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तमिद्‌ बधैन्तु नो गिरो वत्सं सं शिभ्बरीरिव । | 


य इन्द्रस्य हृदं सनिः ॥ सापरबेद १३३६ ॥ 


तं धेनवो वत्समिवाग्ताभिभैवस्यं हाद महिमानमेशम्‌। 
गिरे गुरोराद्यतमस्य नित्यं निपीयमाना विबुधैरुष्एन्‌ ॥ 


(१) 

बेद्‌ मानव जाति के इश्वरप्रदत्त घमेदा द 1 चे संख्या ५ ड। 
्रमवेद्‌, यजुवद, सामवेद भौर मयेद । स्ट के आदि मे ध स 
आदित्य ओर भंगिरा इन चार ्रटपिर्यो के हदय मं 0 £ 
संहिताभों का प्रकाक्ञ क्था । सष्टिका शार इष्‌ जाय व 
| यरा ॐ अनुसारं १९६०८५३ ०४१ वप वीत राये है, तदनुसार र 
। उतयक्च इए भी इतने टी वषं बीते समक्षे चाहिये । इसका स्पष्ट पि 
: अषि दयानन्द ने शरसवेदादिसाण्यभूमिका अं वेदोदपसि प्रकरण, ॥ 
 &! चारो वेदों के चार दी विषय ह (१ ) विज्ञान, (२) कम, । 

उपाखना भौर (४) ज्ञान । शवर घे खेकर्‌ तृण पयन्तं म 
का ज्ञानि "विधानः शब्द से कषा जाता ह! कमदो प्रकार क 

सोश्चखाधना णौर दूसरा इह लोक के व्यवहारो की साधना 1 


डपासना कष्टाती 
स्तुति भौर आत्मसाक्षात्कार पलक ईश्रप्णिषान करना उपासना | 
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|, 
ष । सनाण्डे दश्वर, प्रङृति भौर जीव विषयक विशेष जान्‌ १ 
विषरण है । इन चार विषर्यो का विशेष खूप से चार वेदं मे 

णया है । निस्षपर विशेष विस्तार से न | 
दयानन्द ने 'वेद्विषथविचार' विषय म घटत दिर किया . है । इस्‌ . 
अन्य मेँ डपासना विषय को दर्शाने वाङे ““सामवेद्‌” का ही भाग्य प्रस्तुत 
: क्था गथा है, जिससे. भक्तिरस के पिपासु जन पनिषदों भौर । 
सूरदाख, कीर एवं भागवत भादि भ्न्यों मे जो भक्तिरस प्राच करते | 
उससे मी भिक भौर स्वच्छ परमायद्शंक भक्तिरस का काम खामवेद्‌ भ . 
भरा करे । मण्य पदुने फटे पूवं पाठकां के समश्च मष्य से सम्बद्‌| 

अन्य विषयों पर प्रकाम डाखना अवश्यक है इसक्यि यट भूमिका 

` लिखने का प्रयास है। ¦ 


; ( २) सापवेदसंहिता 
प्रकाशित क्षामवेद्‌ संहितां मे घे हमारी दष्टि मै प्रामाणिक पांच 
संिताएं ही आ हँ 
( $ ) स्रायणमाण्यसहित सामवेदसंहिता भरी सस्यत्रतसामध्रमी रा 
अकाश्चित जिको वंगाक पशियाटिक सोसायटी ने १८७६ इई 
श्रकाश्चित श्रिया । 
( २ ) सरायणमाण्यसषित्र सामवेद संता जिसको शी जीव्यब॒न्द 
विधासागर भट्टाचाय ने १८९९ ह° ये प्रकाशित छलिया । ` # 
6 ३ ) जनमेर नगर घे श्रीमती परोपकारिणी खभा ने मूरमान् 
सामवेद संहिता प्रकारित की है । 
(४ ) शरो पं त॒ठखीरामजी मेरठ निवासी ने मेरड ते भने भाषा 
ओर सुकृत भाष्य सहित प्रकाशित की ह । < ॥ 
( ५) रेव° जे स्टीवन्षन रण्डन से एक सामसंहिता प्रकाशित . 
दै । जगरावां निवासी शरी पं पारम शमां ने मी एक सामवेद । 
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संहिता परश्ाशित की, परस्तु उद्घो इमने गपनो गणना म नक रक्ला ` . 
-जौर विशेषता न होनेसे उस पर विचार मी नष छषिया । उक्त पाचों 
 अकाशित संहिताओं मे अपनो २ विशेषता है । रेव० जे° स्टोवन्सन की 
| छापी संहिता म अरण्य काण्ड आर मक€नास्नी आर्चिक का भाग नटी है 
| देष सभी संहितायां मँ उक्त दोनों भाग दहै । उक्त रेषरेण्ड महोदय ने 
अपनी संहितामे वे भाग श्यो नीं समावेशित किय उसका विशेष कों 
। कारण उछ ख नदं किया । इसका उचित कारण यदी प्रतीत होता हे कि 
| "पंडित स्टीवन्न ने राणायनीय शाखा के पाठानुसार ही संहिता का भरकाश 
-च्िया है । परस्तु भारतवप में तीन श्वाखामों का अधिक प्रचार है करौथुम 
शाखा गुजरात मे, जैमिनीय शाखा करनाटक मे ओर राणायनीय शाला 
अष्टाराष्र मँ है। परन्तु क्योंकि चतुवेदभाष्यार सायण छे आष्य 
सष्टित सामवे संहिता म ये भाग उपङन्ध ह इसय्यि इन भागों की 
| उपेश्चा नहीं की ज। सङूती । इस कारण इन भागों को हमने भी अपने 
आष्पमें रक्ला है। यहा यह कहना मी अपरासंगिक नहीं है कि चतुवैदा 
जुवादकार पं० भफिय ने मी इस अंश॒ को अपने अनुवाद सँ स्थान नदी 
दिया; क्यों वे भी स्टीवरसन के अनुयायी हे । 


1 


प जोवानन्द्‌ विद्यासागर भटा चयं ने भपते प्रकाशित सायण साष्य ` 
| इसश्छो स्थान दिया है । इस भ्रज्ञार रेक्चियािक सोसायटी के सतयत 
| -सीमिश्रमी के सस्पादित' सायण भाष्य भ भो उक्त दोनों खण्डां को स्थान 

आ है । | 


(३ ) शाखाभिद्‌ 


भथर्नवेद्‌ परिशिष्ट फ (चरणभ्यूह' प्रकरण मे इस प्रकार छिला है- 


, (१) ५तत्न सामवेदस्य शाखासदस्रमासीद्‌ । अनध्याय" 
 ज्वधीयानाः सवे ते शक्रेण विनिहताः [ विलीनाः ] । 
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1 
~> 


( २) तत्र केविद्वशिष्टाः भरचरान्ति । वद्‌ यथा-- राणा 
नीयाः, सा| त्य ]सु्रा कालापाः, महाकष्लापः, दौथमाः य 4 
ङ्लिकाश्येति । कौथुमानां षड्‌ भेदा मवन्ति। तद्‌ यथा--सारा 
यशीयाः, वातरायणीयाः बेतधृताः, भाचीनास्तजसीः) कभ 
काश्चिति । | | 

अर्थात्‌--सामवेद की हलतार शाखां थीं । रोग उनको अनध्याय र 
दिनों म भी पदे थे» जतः इन्द्रं ने उन सवका विनाश खर द्या । क 
` श्ञाखाएं बची ई जेते राणायनीय, खाद्य [त्य ] सुम, काराप, महाप 
दौम, जौर रगङ्गिक । इनमे से कोशम शाखा के छः भेद्‌ ई सारा 
णीय, बातरायणीय, वैतत, प्राचीनतैजघ, ओर भनिष्टक । 


चरणब्यू् के इस लेख से अन्य च्य भ छ भेद्‌ भी है त 
चरणध्यूड दकशोते इष वाचस्पस्य ददमिधान अर शव्दकस्पव्ुम मे टलं 


हैकफि | | 

ध'सलामशाखामेदाः यथा-ञ्रायसीयाः, बास्ुराय णीयाः) 
वा्त॑न्तवेयाः, ्राञ्जलाः, छग्वणेमेदाः, भराचीनयोग्याः, आत 
ओग्याः,राणायनीयाञ्च । राणायमैयानां नव भेदाःःराणायनीयाः 
शाख्यायनायाः ( शावायनीयाः शाव्यजुभरेया इति वा ) पष्य, 
शौीयाः, सात्वलाः, (सात्यसद्वा इति वा) मोद्‌ गलाः; सवलः 
मदासल्वलाः, कौथुमा जेमिनीयाख । 


अर्थाद--इसके अनुसार भासुराथणीय, वासुराथणीय, वाततन्तवेष| 
भरान्जल, ््वणंमेद, श्राचीनयोग्य, क्ञानयोरथ, राणायनीय, ये आठ सुख 
मद द जिनमें से राणायनीय शाखा के युनः नव भेद हए, जैसे स 
शाव्यीयनीय, ( शावायनीय या शाव्यसुभरिय, ) पारायणीय, सस्वर च 
सात्यसद्धव, मौद्‌गरः, सदव भौर सहाखद्वल, कौथुम ओर जैमिनीय 
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इश्वरे अतिरिक्त स।मधरेद्‌ का भोर शालामेद कैतवे ओर कष इभा इख 
विषय मे धिष्णुदुराग तें उक्त शालाओंके नामों से भिर नामोंकी 
सूचना भिरूती है । 


क, 
~~~ ०09 ~ 


खामवेदतरोः शाखाः उयाखश्िष्यः स जैमिनिः । 
क्रमेण येन मैजेय विभेद ण॒ तन्मम ॥ 
समन्तस्तस्य पुञोऽभूत्‌ स्डुकमोऽस्याप्थभूत्‌ उतः 
अधघीतवन्लावेकैकां सदितां तौ सद्ासुनी ॥ 
खादखरं खं्टिताभेदं खुकमौ तत्सुतस्ततः। 
चकार तं च सच्द्धष्यौ जगृह्वासे महावतौ ॥ 
इदेररवथनाभिः कौशस्यः पोष्याज्ञश्च दिजोचतमः 
उदीच्याः सासः शिष्याः तस्य पञ्चशताः स्मरताः ॥ 
हिस्एयनाभाकवाचत्यः संहिता ये्िंजोत्तम । 
द्धातास्ते.ऽपि चोच्यन्ते एरिडतेः भाच्यखामगाः ॥ 
लोकान्तिः कुथमेश्खेख कुषादिलाङ्गलिस्त था । 
पौन्यज्ञिशिष्यास्तद्मभेदाः सं्िता बहुलीकृताः ॥ 
दिरखयनाभशिष्यश्च तुविशतिसंदित्‌ाः 

` भ्रोवाच कृतिनामासो शिष्येभ्यः खमहामतिः ॥ 

, तैश्चापि सामदेदोऽसौ शाखाभिबेहलीकृतः 


क 1 


११. ॥ न्द 
०0०2 


श) | 
नि) 


+ = 
॥ अथ॑--व्याक्षदेव फे शिष्य जैमिनि ने शखा्धों का मेद्‌ इख क्रम से 
श्विया कि उसङा एच्च “सुसु्तु" हुभा । 'सुसुन्ठु' का न्न “सुकमो' । उनः 
दोनो ने एक-ए संहिता पडी । सुकर्मा ने सह संवा भेद किये । उख 
के दो शिष्य हुए दहिरण्यनामि कौशल्य यौर्‌ पोष्यज्ञि । छोकाक्षि, ङथुमि, 
"थ ओर राङ्गङि, ये पौष्यजि फे शिष्य ये, उनको .“उदीच्यसामग 

थे । शौर हिरण्यनाभ के पांच सौ शिष्य थे उनको ्राज्यसागम 
क थे । हिरण्यनाभ का एक शिष्य “छृति' नाम का था, उसने भपने 
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(8) 


सिष्य को चौबीस सहितां का उपदेश किया । उसके शिष्य प्रियो ` 
ने भी सामवेद की वहत शाखापुं करदीं । { 
इख धरण मं डथुमि भौर छङ्गल ये दो नाम॒ ( जथवे परिशिष्ट )' 
चरणण्यृष्ट के शाखाभेदो म भी भाथे है । प्राच्यसामग कदाचित्‌ प्राचीन 
योग्य हों भौर शेष सव नाम नवीन, टी है । यह पुराणप्रद््ित क्षाखा 
मेद चरणध्यूह मे कहे जैमिनीयदाखा के उपभेद्‌ को बतलाता है, 
. षरन्तु रेखा अनुमान करने मेँ यदी बाधा है कि कौथुम ओर लाङ्गरश्लाला 
स्यतन्तर है, वे जैमिनीय शाखा के भढ नहीं ह । षडह बाधा भी तव नदी 
रहती जब भागवतपुराण प्रोक्त श्ाल्लाभेद्‌ पर दष्टिपात करते ह । उसर्मे 
पौव्यञल्जि के शिष्यो का नाम रोगाक्षि, माङ्गलि, ङस्य, ङसीद ओर ङक्षि 
ड्खिादहै। इसी प्रकार के नाम मेदसे इमे पुराणोक्त शाखा मेद्‌ विदो 
विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता । 


सुराण के उद्धरण से एेसखा भी प्रतीत होता है कि अ्यासदेव के समयः 

` यह शालाभेद्‌ नदीं था, जैमिनि के शिष्यं से ये श्षाखामेद इष्‌ । जोर 
जितने २ शिष्य उतनी २ शाखा हो गहै । इसका. तात्पयं यदी है छि 
गुरमेद से शाखामेद इभा जयात्‌ गुरुजों की प्रतिभा~मेद से शाखार्थं मँ 
यर्किचित्‌ मेद हो जनेसे ही शाखाभेद्‌ . हो गया । उनम बहुतसी 
शाखां ल हो गं । क्यों १ चरणच्यूह नेतो उनका कारण यष्टी 
दक्षाय कि अनध्याय के दिनो म वि्याथियों ने पना रू किया, देसे 
कुपित इन्दर ने वज्र से उन शाखाध्यायिथों का विनाश्च किया । शर्व 
विश्वासी रोग इस कथा पर विश्वास करने मे संकोच अनुभव न करेगे । 
परन्तु इसका गूढाय यही है कि सामवेद का स्वाध्याय गुरुपरम्परा से 
कोप हो गया ओर विनोद था गायनमात्र समन्षकर विदयार्थीगण अनध्याय 
के दिनों मे सामगान सीखने आते हों । इस पर गुरं यो आचाय ने 
अपने सामवेद को गौण विषय बनते देख, सपने वेद्‌ का पमान जान 
कों देना बभ्द्‌ कर दिया हो ओर इस प्रद्र यख्य शिष्यो के मभाव से दे 
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श्ाखापं रालाम्तर ओँ शुरूपरस्परा से खण्डितं हो गष शो । वैदिक युग 
से इत्र मोर गुद ब्द पवावाची ये, दसौ आधार पर यट कथा गद गहै 
प्रतीत घोती है । दु 5 ॑ 


इखी प्रसंग म हस यह भी कह खकते ह कि बोष धाखाभों के 
अद्यपि नाम भी लुक्च सेष्ठो गये है तो भो उल्का ङक सामास उपलब्ध 
नामों ढे साहचस्यं से पा खकते है । ञषे पाणिनि व्याकरण के पैडादिगिणः 
` (२।४।५९) मँ राणि, शब्द्‌ छा पाठ है । मपस्यायं म “फिलु' परस्यष 
करने छे “राणायनि एसा रयोग होता है । यष ए* साम शाखा का भ्रव 
संक दुभा है । इसी प्रकार पैठ "ऋक्वादवा का परवत्तक भा । इस गण मँ 
पठित भौर भी कितने ही नाम ष वे भी भन्य शाखाप्रव्तक होने सस्मव 
हं । उसी प्रकार तौख्वखादि गम, ( २।४।६९१) बस्डादि (२।४। 
६३ ) गोपवनादि (२।४। ६७) तिकदितवादि (२.४। १८) 
उपकादि ( २।४। १९) गण भी दशनीय है । खन गर्णो ममी लामा 
वेदश्षाखा भवत्तको के नाम । एसी प्रकार शाङ्ग रवादि ( ४। १ । ७३ ) 
क्रोढ्यादि (४।१।८० ) अश्वपत्यादि ( ४ । १। <४ उस्सादि (४1 
१। क) विदादि(४।१। १०४ ) गगादि( ७ 1 १। १०६ ) तिकादि 
(४ ।.१। १५४ ) ग्ादि(४।२।) १३८ श्लोनकाद्‌ (४१३ १०३ ) 
सेवतिकादि ८ ४।३। १६१ ) गण ह इन मँ नाना शाला-परवस्तकों के 
ल्एम आते है । सा्यमुभ्रि मादि इद्ध नाम भी व्याकरण सुतरं म प्रा हं 
. नके सहयोग मे अन्य नामों की भी संगति का अन्वेषण कर छेना वाहये । 


( 9) साप-त्राह्मण 


+ 
। उक्त शाखामेद्‌ पर विचार करने से य बात मी स्पष्ट होती है फि 
गुङूप्रवचन भेदः से दो यह शाखलाभेद हो गया है । परन्ु इससे पेखा 
प्रतीत न द्लोता कि सामवेद की पान्नाभेद से खमसंहिता मे भद इभा 
प) हो । क्योकि परम्परा से मूकसंहिता एक दी यी ओर जैमिनि, कौमु भोर 


1 
॥ 
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` राणायनीयादि छा ब्राह्मण मी छान्दोग्य एक दी है । इसी सख्य प्राह्ण के 
प्रम पण्चीस शष्या्यो को शरोड व्राह्मणः बीच के पांच ब्राह्यणो को णुत 
या "पडि व्राह्मणः भौर शोष दश्च अध्यायो का नाम "छान्दोग्य उपनिषद्‌” ` 
9 इस उपनिषद्‌ भाग मँ मी प्रथम दो जध्याय "मन्त्र ब्राह्ण' काते हैँ 
जर ादय, खामविषटान, देवताध्याय, वंश, संहितोपनिषत्‌ आदि नामों से 

धि बरा्षण "अनुवराद्यण' नाम से प्रसिद्ध हे, इसी महाघ्राहण को (> 
चालासें “ताण्ड्य मष्टाराह्यण' नाम से पुश्ारा जाता है । 

(५) साप-संहिता 
बहुत से विद्वानों कं मन्तन्य है कि खामब्ेद मू केवर ७५ सन्त्र 

काही । ओर शेष समस्त मन्त्र ऋगवेद से ही संगृ्टीत है, अनः उनका 
अषण भरगरेद घे ही हो जाता है । यह उनका कथन तभी सोक हो खकता 
हे जब @ि त्ररवेद धौर सामवेद दोनों संहिताभों का प्रयोजन एक ठी हो । 
परन्तु यदि प्रयोजन भिन्न २ ह तो संहिता में समानता होने पर भी उनका 
पथक्‌ २ होना भावश्यक है । 


घ्ामवेद के दो भाग है एक पू्वा्चिक भग ओर दूसरा उत्तराचिक । 
पूर्वाधिक के साथ हो महानाम्नी आधिक भी संयुक्त टी समक्षा जाता है । 
पू्वाचिक सँ भ्रामगेय गान भौर शोरण्यक गान दो माग है । भआसगेय 
गान का तात्पथं यष्टहै, कि वे सामगान जो जनसमृह र्मे गान स्यि 
जादे । आरण्यक गेय गान जो घन ॐ परिव्राजक, शसश्चमामं पर लीन 
बिताने वा तपस्वी यति अध्यास्मक्ञानी रोग गान करे । एसके अतिरि 
, (महानाम्नी" आधिक में शक्री छन्द्र॒ को खपसगं पदो के साथ रक्खा है 
यष्ट मी विश्लेष गायन रीति का निषुशंक है । इसके बाद्‌ उत्तराचिक मँ 
उदगान भौर उष्टागान का प्रतिपादन है जो एक मन्त्र के ग्रान के -भतिरि् 
दो, तीन, चार, पांच; छः क्रद्वाओं का एक गान है । 


वास्तव भें देला जाय तो “गीतिषु सामाख्या" (जेमिनीय मीमांखा 
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सूत्र) गान की रीति का नाम ही साम ई । परन्तु विना छन्दो मय कवा के 
गान किस आधार पर वास करे । वह ऋचां ओँ ही निवास छरेगा । इसी 
. नरि वेदां के सिद्धान्तरूप उपमिषद्‌ अन्धां म यदी निणंय किया है कि 
५४ ऋच्यध्यूढं साम गीयते ।'*रबेद्‌ भ जाय पाये इए साम छा ही गा 
निया जाता है। सक्तः अव धड एक स्पष्ट भथं निकशू जाता है छि 
-गानविया ॐ स्मौ ऊ खाश्रयभून मन्त्रों ढी संहिता सामशहिता है । जेखा 
किओ स्वामी श्ववर ने सीमांवाष्ेन मं नवमाध्याय ॐ २७ वं सूनर 
५'सअरयकत्वाद्‌ अविकरस्पः स्यात्‌” पर स्पष्ट. कष्टा है । 

‹ खामेदे खद ीत्युपायाः श्राह कतमे गीत्युषाया नाम। 
उच्यते । गीकिगोम क्िथा छ्यभ्यन्तरप्रयत्नजन्या स्दरविशेषाणाम- 
वमिव्यञ्चिका सामशब्दाभिलप्य सा नियतप्रमाणायामुचि गीयते 
तस्सम्पादनाथोऽयस्गक्चरधिकाये विच्छेदे विकषेखमभ्यासो 
विरामः स्तम इत्येवमादयः खव सामवेदे खमास्नायन्ते ४" 

अथं साभयेद्‌ अ इजा गीति के पाय ह । गीति का अथे है गान ` 
विवा । यष्टु अभ्यन्पर भ्रथल्व से उस्पत्च होर दिशेष स्वर को उत्प 
-करती है, उसी “साम” शरव्धू से कदा जाता है । यह नियत प्रमाण 
वासी ररवा मं सार जाती है! उस गान क्रिया को उत्पन्न करने के व्यि 
श्रता फे अक्षर अ विकार, विदङेक; विक; सम्या; विराम भौर 
` सेम आदि विये जाते ह. इन खवा सामवेद य जाचाय छोग उपदेश 
करते § । परन्तु सामान्ब संहिता पाठ भँ विशार, विदकेष,विकषेल सम्याख, 
"विराम भौर स्तोभ था ऊ विनः हो श्ररायं रहती है परन्तु प्रयोगकाछ 

म उद्गाता डन वाभा के वणौ से विकार णादि करे गाता हे । 


„ (&) खरचिन्ह | 
खामवेद्‌ सिता भं मन्त्रों पर घो १,२,४ अंक है वे कमे 
उदास, स्वरित ओर गजुदात्त के बोधक है । ये त्रिस्वर गान के सष्टायक 


॥ 


#1 
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होते है । ऋग्वेद म भयुदात्त फा चन्द भश्चषर के नीचे पवी (-) रेला 
बी जाती है, सामवेद म ख्ख पर 3 का अंक होता है । जसे 'वर्दिषि' 
ख नुदात्त । है भौर भलुवा्त से भगे ऋग्वेद भँ जिस अश्चर पर 
विन् नदीं होता सामवेद भ खस पर! भक शोता है, व॒ “उदात्त घोता 
है, अवे "बर्हिषि" । देसे दात्त अक्षर के पल्वाच्‌ जिस अक्षर 
पर ऋग्वेद भ खदी रेखा ्ोती है वशां खामवेद्‌ भ का अक होता दै 
. षह स्वरित का चिन्ह है । ओते-- 
ऋग्वेद भ--ञग्न श्या यादि वाय 
४ 3 द्‌ 3१२ 
खामवेद म-- भग्न आ याहि वीतये 
हन तीन स्वरो ॐ अतिरिक्त रचय” भौर “सश्नतर' घो स्वर जौर है, 
स्वरित के प्चात्‌ रचयः परं भी कोर चिन्ह नौ दोता। जरो 
, श्या यादि । भनेकों ॐ प्रचय मे भनेक अनुदात्त स से मन्तिम भजु 
सच्रर' होता है । जैते- 
'्वीतये शणानोः 
भ “याः सश्रतर है । वष्ट भागे के उदात्त के अधिक समीप होने खे 
खरतर” कष्ाता दै । | 
डच अन्य चिन्ह 
सामवेद संहिता के मन्त्रो परर १, २,३ के अतिरिक्त र, क, र भ- 
क्षर भी दिखा देते है, भौर कटी कहीं शरग्बेदीय उदात्त को भी सामये 
म २ अक से बतक्ाते ष्ट 


उसकी पषवान यष्ट है कि मन्त्र के आदि भौर अन्तिम उदात्त के 
२ भक से घतलाते दै। ` ` ॑ 
(1/1, 
भादि मेँ जैसे-अग्न च्या बादि 
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३२ ३२ ३२ 
अन्त मे जैसे-ऋछल्जसे गिरा, दिवि, रयिम्‌ । इत्यादि । 
जं दो उदात्त भाजाते है, वह प्रथम उदात्त पर 9 अंक रवा है». | 
दूरे परं कोड चिम्ह नीं रहता, उससे परे स्वरित पर रर छिला जाताः 
है। जषे- \ ` 


3२२} 9 २२ 


उत द्विषो! त्येस्य । ए 
अनेक पुस्तकों भ रेखे स्थलों भँ प्रथम दात्त को १र भोर द्वितीय. 
दात्त घे परे स्वरित को रर छिदा जाता है । सो पाठक सवत्र यही 
जानें कि रर चिन्ह के पूवं १ अंक १२ केस्थानमें दी दै। । 
| इसी श्रकार जनुदत्त से परे स्वरित को भी रर से बतराते है, परन्हुः 
उ्करेर 
वहां पूवं के अनुदात्त पर “उक रहता है जेषे-दढ्यम्‌ 


यदि दो उदात्त एकं साथ हों उनसे परे भुदा ष्ोतो भ्रयम. 
डदात्त पर र्ठ चिन्ड रहेगा, दूसरे उदाल पर कोर चिन्द न रहेगा 


४ = 3 
जैवे- यो विश्वा 
इस प्रकार समस्त साम-संहिताभों म स्वर चिन्ह की व्यवस्था 
जाननी चाहिए । 


ट .( ७ ) सामगानं 
€: यथपि इस सामनवेदमाश्य ओँ गायन के विषय का विचरण नहीं किया ` 
सौर न गान योग्य सामङूप को प्रकट किया है तो मी सामविषयक गायन 

का धारण परिचय पाठकों को करा देना भाबश्यक है । सो नारदीय 
दिक्षा के भजुार संक्षेप से देते दं । क: 

च १ १ ) उरस्‌, कण्ठ ओर शिर इन तीन स्थानों से शब्द्‌ उठता है ।* 


४ 
तीनों स्थानों को ऋम से प्रातःसवन, माध्यन्दिनिसवन भौर तृतीय सवन के 
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-समान जानना चाहिये । न तीनों स्थानों पर खातों स्वर धिचरते है । | 


-उरःस्थरु में विचरते इए सातो स्वर कानों मे सुनाई लष देते । 


सात स्वर, तीन भ्राम, इक्कीस सू्॑नाए जौर ७९ तान होते. 
ह! ये खव शस्वरमण्डक' काता है । षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, 


` "संच, धवत, निषाद, ये सात श्वर दै । डज, मध्यभ, गाग्धार, ये तीन 
, - आम है । षडजम्राम मँ १४, मध्यमप्ाम मँ २० जर गान्धार रास मँ 


१५ तान ते है । ऋषि, पितर भौर देवभेद्‌ से प्रत्येक ी सात मूरनाप्‌ 
डं, जेते-नन्दी, विशाखा, सुसुली, चित्रां, चित्रावती, सुखा, ओर वा ये 
७ देवमूना ए है । जाप्वायिनी, पिश्वभता, चन्द्रा, हेमा, कपदिनी, मैत्री 
-वाहती, हष्यशा, उत्तरायता ओर रजनी ये ऋषियों ी ७ सूरछना है । 
"देव, पित्‌, ओर षि इनकी सूनां के गन्धव, यत्त ओर मनुष्य 


कम से अनुपाय द । कोकिक सूनाए्‌ं कपिं दी है । षड्ज से देव, 


-जवम से ऋषि, गान्धार से पितर, मध्यम घे गन्धवं, पष्चम से सबजन 
-निषाद्‌ से यत्त भौर धवत कषे अन्य पाणी प्रसन्न होते ह । 
| सप्त खर 
, श्वरसात ह । जिनके नाम क्रम से प्रथपर, द्वितीय, चृतीय, चतुरं, 
“पंचम, षष्ठ ओर ससम रहै, जो क्रम सेः- 
मध्यम, गान्धार, ऋषभ, पड्ूज, निषाद, धैवत, ओर पवम नाम चे 
ई । पूर्वोक्त पंचम को मन्द्‌ भौर षष्ठ को जतिस्वाये कहते है । 
रथम स्वर से मी उच्च स्वर ॐ “भतिकुष्ट' या कष्टतम ८ प ) कते 


है, भिसका रयोग देव करते हे । ओौरो मे से प्रथम (म ) का, उपयोग 
-मलुष्य, दवितीय ( ग ) का गन्धव, भप्सरापु, 'दृतीय (रे ) का पञचगण, 


चलुयं ( सा ) का पितर ओर पश्चिगण, पंचम ८ नि ) का असुर राक्षस, 


` अन्त्य ( घ ) का ओषधि, वनस्पति करते ई । एेखा खामदिषान 
1 ् 
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(-३ ) गान के दस गुण ह = रक्त, पूणं, अरत, प्सञ्च, म्यक, विक्रष्टः, 
कलक्ष्ण, सम, सुङमार भौर मधुर । 

( ४ ) स्वरभेद्‌ पांच प्रकार का है । उदात्त, अलुदात्त स्वरित, प्र 
वित जौर निघात । आधिक भं . उदात्त अजुदात्त ओर स्वरित ये तीन ही , 
हं 1 स्वरित से परे उदात्त ही प्रचित कहाता है । स्वरित दो भ्रकार का दोताः : 
हे एक वणं स्वार आर दूसरा अतीत स्वार । उच्च ओर नीच दोनों के. 
बीच को ही स्वार कदा जातां है । उदात्त मँ निषाद्‌ भौर गान्धार, अलु- । 
दाच मँ प्रषभ शौर धैवत भौर स्वरित अं षड्ज, सभ्यम जौर पञ्चम 
रहते ह । विदोष कषान नारदीय शिक्षा एव ॒नन्य गानभ्रन्थों से जाननाः 
चाये सामवेदियों म सामवेद संहिता कौ ऋचां के नाना गान स्वख-- . 
पो की कल्पना गानशाख् के अलुखार की दहै! वे गान संहिताषं मंत्रः 
संष्धिता से मिन्र होती है । उसका ऊ नमूना व्षौते है 

मन्त्र अद्म भायाहि वीतये गृणानो हम्यदातये 1 नि होता सत्सि 
बदिषि ॥ 


जयगान--्ोग्नाद । आयः दी ३ वोड वोडतोया २ । 
तोया २द]। गरणानो ह! उ्यद्‌ातोया २द्‌। ताया रद नारदो 


ताखा२३।त्ाश्द।वा२३२४ प्नौहावादीरडथ्षी 1९ 


यद गोतम ऋ{प ढा पद्ध खाम बहाता हे1 इसी प्रकार इसी कंषि 
का दूसरा पकं इस प्रकार है । (क 
1 । 
न) अया हि।बो५इतयादइ गृणानो इव्यदा १त४ 
श्ये।निदोता२य४खा1त्ला२२४्इवा) दा २३३७ | 
एषोकदहाइ)३॥ 
दोनों पकौ के भीतर काश्यप रवि का "वबर्हिष्य' है लैसे 
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४ 2 ठेर श्र ६. 9 रर < 
मगन श्राया हो बो। तयाई । गृणानो हव्य दाता । २३या 
१२ र ष्‌ 


९ 


4 भ. श | ‹ क ॐ 2 
इनि दाता सत्सि बहौ २३। इषि। वदारश्षा १ द४्श्नौ 


(१ ४: ११ ११ 
डावा1 वदीद्षी२२३४५। 
इखी भकार स्तोभ, ऊइ गान भोर उहागानों के भी वि्तेष खूप नि. 
-धोरित ह । खन हौ का पिदेष परिक्ञान करना सामवेद को परि्चान 
करना है । 


1 


खः साम विकार 


., - सामगान म मन्त्रके छब्द मे ई प्रकार की विकृति आती ह । वे ६ | 
-साम-विकार' कहलाते ह । जैतेः-- 


( १ ) विकार-अम्न--आओग्नायि 

(२ ) विरङ्ेषण-वीतये-वोद सोयाई 
(३) विकर्षण-ये-या२द३यि 

( ४ ) अभ्थास अर्थात्‌ पुनः ऽ्रण--तोयारयि तोयारयि । 
(५ ) विराम-गृणानो हभ्यदातये--गृणानो ह। उयदातये । ` 


पद्‌ समाक न भीहोतोभी यान छी सुगमता केखियि विराम 
\ शक्या जाता है। 


( ९ ) स्तोभ, उन पदं का जना जो मन्त्र मे नदी ह, ञवेः-- 
ञ्चौहोवा । हाड इत्यादि 


, (७ ) सामवेदभाष्य 


अभी तक जितने भी वेदभाष्य रपडब्ध है वे सामवेद संहिता पर 
-संस्छृत भाष्य ही है । जिन वहत घे तो दघ हो ही गये ह । निघण्टु क 
-दीकाकार देवराज यज्वा ने स्डन्दस्वामो, भवस्वामी, राहवदेव, श्रीनिवास, ` 


भ 
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-माघवदेष, डवटमदट, भारकए मिश्र, भरतस्वामी इन भाठ प्राचीन ाण्व 
` कारों फे नाम दर्शये हं । इन खथ में से केवर माधवीय विवरण के ऊक 

भं परुब्ध है । खे अतिरिक्त सायण माण्य प्रास है । भ्री° पं० 

जरुकसीरामनी ने मी सामवेद छा एक भाष्य प्रसिद्ध किया है । इन सष 

आर्यों के होते हुए भी वेद के मंत्रों का अन्वयाजुसारी ेसा भाषा-भाष्य 
डपरूब्च न था जिसको सुगम, सुन्दर भौर हदयंगम भाषा मे शब्दार्थो 
ङे पथक्‌ २घ्ञान रने के साथ २ पद्‌ डेते। एण्य एस भाष्य को 
प्रकाशित करने की मावश्थकता इं । 


, इसके अतिरिक्त हम यड भी स्पष्ट शब्दों मँ कहना इचित खमश्चते हैँ 
कि मी तक जितने भाष्य इए ह उनम से एक भी एेसा भाष्य नदीं जो 
खामवेद्‌ के वास्तविक उदश्यमूल उपासना काण्ड के रक्ष्य छो दशौ- 

: खे! श्री खायणाचायं ने तो यक्ञपरक अथं करे ठी जपने कायं को 
सूं किया है । प्रायः जो माष्य सायण का शरणे के सन्त्र पर है उसको 
्योकास्यों ही खाकर रख दिया है। उसमे विशेष फेर फार नदी । 
चरन्तु स्योकि सामवेद का विषय उपासनाकाण्ड है इसख्यि सामवेद के 
अन्तरां का यज्लपरक अथं छरा सं णत प्रतीत नहीं होता । इसके अनन्तर 
जेरड निवासी श्री स्वामी तुखसीरामजी का भाष्य है । उनके समस्त भाष्य 

जं ङछ एक स्यर्लो छो छोड्कर प्रायः सायण भाष्य को दी भनुसरण 
शिया ह । हमने उक्त दोनो भाष्या मै ॑घे किसी का भी भयुखरण नरी 
किया । रेखा करने के बहुत से कारण दै । 


(१) खायण ने अपने भाष्य मं रेतिहासिक-पश्च को बहुत पुटि दी 
ड नो वेदों को साश्वाद्‌ दै्रवचन मानने म भारी विघातकं ह । इसे 
वेदां का महस्व मी बहत वट जाता है । 
(२ >) यजञपरक अथं कर छेन भ यथपि सायण सफड इषा दै तो 
मी एष दोष उसके भाष्य म यहद किं जो विशेषण निस पदाय के 
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भोस्य होना चाये वह उस पर नी छगता भौर जो विशोषण जि पदाथ 
अ नही घटते वे उस पर रात्‌ गाये जारहे है । उससे वेदमन्त्रो पर 
खसस्याथं प्रतिपादन करने का भारी करक आता दै । केवर यक्त मे भाथे 
अञ्न, सोम आदि पदार्थौ के वणेन मँ सामवेद्‌ का मिक भाग र्गा ुभा 
देखकर सायण भाष्य के अनुसार विचार करने से यह प्रतीत होगा षि 
वेदमन्त्र अ अनावश्यक गीत शा गा कर मन्त्र पूरे किये गये द जौर 
डनका गूढ तास्पयं ङछ नहीं है । यही प्रमाव योरोप के विदानो पर भी 
पड़ा ह । इसी कारण योरोप के अनुवादक भी सायण के पीछे २ पग रखते 
इष उसी प्रकार असंगत अथं करते गचे हे जिस प्रकार सारण ने कथि दै । 
उखे मी बद्कर योरोप ॐ अनुवादक ने कदी २ स्वतन्त्र मौ अथं चि 
ह परन्तु रेतिशसिक पक्ष को छद कीं मी उन्दोनि वेद के यौगिक अर्थो 
पर चार नी छिया । मारा कहने का तात्पयं यह दै कि वेदाथं के करने 
म विद्या के परन मण्डार, दश्वरीय ज्ञान के आदरणीय ग्रन्थों का जिख' 
गम्भीरता से वेदभाष्य प्रकट होना चाद्ये था वैसा अभी तकचक्सीने 
मी करने छा ्रयाख न्ट किया । हम अपने मन्तव्य को ओौर मी अधिकः 
स्पष्ट करने ॐ श्ये ऊुछ एक नमूने अन्य भाव्यो के उद्‌्टत छरते हँ जिसके 
पाठक मारे कथन का अभिप्राय समन्च सगे । जैते- 


ग्न भयादि चीतये गणाना दञ्यदातये । 
नि हाता सत्सि वर्दिंषि ॥ 
यष सामवेद का प्रथम मन्त्र है । इसमे सायण ने म्नि शब्द्‌ घे 
खाधारण भौतिक ञ्चिका ष्ठी ग्रहण किया है ओर इसी प्रश्ार समस्तः 


आनेय काण्ड मं भन्नि शब्द से यन्न के ऊण्ड मे प्रञ्दङित जश्न के सिवाबः 
दूसरा पदाथं नहीं छिया है । श्योकि सायण छिलते है-- . 


(ह अग्ने ! अज्गनादिशणावेषशेष्ट त्वै आयाहि अस्मद्‌ यद्चे ¦ 
, अत्यागच्छ। किमथे,वीतये हविषां चज्पुरोडाशादीनां भक्लणाय ॥ 


4 
ष्‌ 
५ 
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भयोत्‌ हे चमक आदि गुणों से यु धने ! च्‌ भा, जयात्‌ हमारे यत्च 
भे आ । क्यों १ (वीतये) चरु पुरोडाद आदि इवियों के खाने क ल्यि । 
चरु आदि खाने वाखा अभ्नि सिवाय भौतिक अभ्नि के दसरा पदाथं ल 
है । इसे गे तीसरा सन्त्र है- 


अग्नि दृतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ । 


इस मन्त्र सै अञ्चि क विशोषण है “विश्ववेदसं । जिसका सायण 
स्वयं भथ करते ई-- 


विश्वानि वेति इति विश्ववेदाः, यद्‌ वा वेद्‌ इति धननाम, 
विश्वं सवं वेदो धनै यस्य तशः 

अथोत्‌ समस्त पदाथ छो जाने हारा था समस्व साधनों का स्वामी 
"विश्ववेदाः कहावेगा । परन्तु सायण क अनुसार यह विशेषण "अद्धि" का 
हे । भौतिक अञ्न जड्‌ टन से न तो खमस्तं ्ानवास्‌ है भौर न. समस्त 
धनां का स्वामो हो सकता है । इसी प्रकार उक्त मन्त्र मे सुक्रतुः शब्द्‌ 
पदा है । जिसका अथं सायण ने “निष्पादकत्वेन शोभनकर्मासम्‌ 
अथवा करतुरिति ज्ञा नास, शेभनप्रज्ं बा” छया है अर्थात्‌ 
यह अभि यज्वनिष्पादक होते वे “सुक्रतु' है, या कतु प्रज्ञा, अर्थात्‌ 
शोभनज्ञ वष्ट अभि है। यह विशेषण भी भौतिक सन्नि व्यथं है 
बयोंकि जड अभ्भि न यत्त का कतो है ओर न प्रज्ञावान्‌ ठी है] फर्तः 
` ये विश्लेषण छिसी चेतनावान्‌ पाथं के होने उचित हैँ । यष दोष न ` 
केवरु आग्नेय काण्ड के णन्नि देदता के सन्तरो मे है, ्रव्युत इन्र, सोम, 
उषा आदि देवता के मन्त्रों भ भि सायणङ्कत भयां मे यही दोप विध- 
मान है । क्योकि सायण ने इन्दर को एक विशेष रूपवान्‌, हार्थो, पैरों 
वारा, घोडा से युत, रथ पर चदा भा माना है इसलिये उसमे मी 


इशानमस्य जगतः" “'देशानमस्य तस्थषः ( \०अ०३।१) 
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दाच जगत्‌ का खासी आदि विक्षेपण कही घटगे, ठस प्रकार पावमान 
षण्ड मे सोम का वणेन किया है । सायग ने सवन्र सोम, इन्दु, पवमान 
ज!दि चब्दों से सोमलता भौर उसके रसो का ही महण क्या ह। अस 
लदा या सोमरस म~“ निता शरग्नेजनिता सूय स्य जनिता इन्द्रस्य 
ज निलो विष्लोः)' ( पू० अ० ५।६।५) इस्यादि दूयं, इन्द्‌ भौर 
दिषु का उत्पादक विकषेषण वर्दी घटेगा । उदी प्रकर सोम को “यो 
रायामानेता य इवानाम्‌ 1 ( प० ज० ५ । 311 ५).धनों ओर 
यक छा राते वाखा वतताणा राया दै, बह विक्षेपण म सोमरसं म 
नर्हा घटेगा । 
परन्तु ये संभ सन्त्र पर्मेश्वरपरक हं । अतः ये विशेषण परमेश्वर ही 
ञे सुख्वशरतति से घट सते ह इसलिये उन सन्त्र का खुख्याथ परमेश्वर 
कतो भौर गौण जथं अन्य पदाथ को दशशौवेया । हमने अपने भाष्य म 
स्थान २ पर इस्त विदोषा को दशया है ओर स्थान २ मे वेदमन्त्र के 
अर्थं को उपनिषदों सौरं दशनां ॐ उद्धरण्या से पुट {क्या है, पाठक यथा- 
` स्थान देख लेंगे । यहां अधिक अन्ध का विस्तार वहीं दिलाकर अव म 
दामवेद्‌ का भाष्य प्रारभ्म करने के पूं वेद के सिद्धान्तो पर पारकं का 
ध्यान आद्धर्षग करना चाहते है । 


( 2 ) सिद्धान्त दिशा विचार 


ख हम पटे द्णौ घुके ह किं खामवेद्‌ का सख्य विष उपासना 

` काण्ड ह । वेद म सिवाय दैश्वरफे ओर किसी देवता की उपासना 
प्रतिपादित चीं खी दै । यह सिद्धान्त कोद नलीन नदीं है । योरोप के 
विद्वान्‌ एवं सायण क मताचुयाथी मले ही वेद्‌ ॐ मन्त्रो मे पवतो , नदियां 
र षृश्चो या आग, जल, धायु आद्‌ जड पदार्थो की स्तुति मानते 
है परन्तु फेसा उका भानना उनको वेद्‌ ॐ सिद्धान्तं से अनभिज्ञा को 
` अरराता 2 । उन्न ही के पीडे चरने वाङे नथी रोक्षनी ॐ पठे मारतीय 
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दवान्‌ मो बहुत के उप्त मजार मै पड गये ह । एलका यख्य 
चारण ही दै क्िवेल्योगयेद्र शो वेद्‌ ऊ सिद्धान्त माग से अलग कर 
केत है । न्धी यही धारणा है ‰ि वेद ओर उपनिषद्‌ दो भिर पदाथं 
द । उशा देः खमक्षना हो डरो रम मं डारू देता है । योरोप के 
विद्वान की दृष्टि मे ऽपभिषदूं बाड मे बनों अर्थात्‌ हैर, जीव आदि 
-इःशनिक सिद्वान्तों को उति शद्‌ मँ इदे । इसी धारणा से वे डपनिषदों 
मै बे से अखूग कर देते ह । वास्तवे उपनिषदं का कान वेदों से किसी 
-अदस्था म अय नहीं क्रिया जा सकता । उपनिषदं वेदों के सिद्धान्त 
अवु्ेक अन्ध द । यदि शरीर रं से आस्मा को थक्‌ कर दिया जाथ तो 
ष्रीरे केवर हाड, माघ, चास चा शुदा मान्न दिषवाहं देता ह ओर शरीर 
के अंगों की श्वःक्तयों का चमरार नदह जानां जा सकता । आंख, नाक 
न, स्ववा, याण ये साधय जोर अन्तःकरण, मन ये संसार मेँ जितना 
-चमस्कार उत्पन्न कर रहे है वे सव इस अड्‌ शरीर ते नरां हो खकते 
-परन्तु आत्मा छे होने पर दी ये सद चसत्कार दिला दे रहे है । उसी 
अ्ार जअ आर्मस्वरूप उपयिष्ट्‌, ब्रह्मवि रो वेदां के शरीर घे सरग 
पर्‌ लिय! जाता है उस समय वेद्‌ के सन्त्र अक्षि, ज, नदियों जर 
"वतो की स्वुत्तियां से सरे हए भतीत होते है ! परस्तु जब उनके आधार 
म ब्रह्मविद्या खूप दौपश्षिल्ला उपनिषद्‌ को रख दिया जाता है तो वैद 
अध्यास्म कषान का अपू भण्डार दिखाई देता है । यह मन्तव्य बहुत 
, 'प्राच्ीन कार से उपनिषस्कारो ने स्वय स्वीकार क्या 1 जैल काठक्भ- 
` ख्व उद्‌! यत्‌ पद्मासनन्ति तपांसि सकौशि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छुनजनो बह्मचयं चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण पकवदयास्योम्‌ 
“ इत्येतत्‌ ॥.( २1 \५ ) 
“समस्त वेद जिक्च परस पद्‌ ष्ठा पुनः २ प्रतिपादन करते, समस्त तप 
{जख ॐ दशोते ३,जिखको भ्रा कने के धिये बरह्मचयं का पाठनं करते, 
ठस पदको संक्षेप से रहता हं “जोम्‌' यड है 1” .अथीत्‌ सच वेद्‌ 
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ईर का प्रतिपादन सुनः २ करते ई । इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय उपनिषद्‌ः 
ञं पञ्चविध आत्मा का अङ्ग-परत्य्गमय ख्वरूप दाति हए पांच कोशो 
करो दशाया है, वह बहुत ध्यान देने योग्य टै । व अन्नरस्लमय घुरप के 
वोच खंग दशय गये हैः-- 
` अन्नरसमय-- (१) शिर, ( २ ) दश्चिण पक्ष, ^ ३ ) उत्तर पश्च, 

( 8 ) आस्मा ( घड्‌ ); ( ५ ) आश्रय पुच्छ । 

प्राणुमय--(८ १ ) प्राण, ( २.) व्यान, (३) अपान, ८४). 
माकाश, ( ५ ) एथिवी । 

मनोमय--८ ¶ ) यज्ञः, ( २ ) ऋग्‌ ( ३ ) साम, ( ४ ) आदेश, 
८५ ) अथव । 

विज्ञानमय--८ १ ) श्रद्धा, ( २ ) रत, (३) खस्य, ( ४ >) षोगः 
(५) महः 1 

नन्द्‌ मय--( ४ 2) प्रियः ( र्‌ ) मोद, ॥ ड | प्रमोद, 6 ४ 9, 
आनन्द्‌, ( ५ ) ब्रह्म । 
थे पाचों कोश शत्तरोत्तर ९क दृसखरे के भीतर प्रविष्ट दै, इनमे ( १ > 
दरः स्यानीय शिर, भ्राण, यजुः, श्रद्धा भौर भ्रिय ये क्रमशः एक हौ के 
सृष्टम, सुष्टमतर सृषक्षमतमखप है । इसी भकार दक्षिण पश्च व्यान 
मोद, उत्तर पश्च, अपान, खाम, स्य प्रमोद भौर आत्मा ८ धड़ } आ 
दाश्च, आदेश, योग, भनन्द्‌ लोर आश्रय ( पुच्छ ), प्रथिवी, अयव, महः, 
अद्य इनको मी घमक्षना चाये । यदि इन सवका कोई एक आखय पनि 
धत्छार ने बताया है तो ब्रह्म को ही इतराथा है इसी प्रकार स्थान २ पर 
वे्रयी का सार अ, ड, म्‌ को बतल्मया दै । फलतः यह कहना ठ ब्रहम 
विधया को वेदों घे प्रथक्‌ किया जा सकता है केवर साहसमाच्र है । 
- यदि उपनिषदों या ब्रह्मविद्या को वेश से अलग सी करना चाहे तो, 
` आवे भर्ग हो नी सक्तौ क्योकि उपनिषदां की स्वतः सत्ता दी ङ 
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जहीं रह जाप्तो यदि उनका मू काट दिया जाय । इं उपनिषद्‌ साक्षात्‌ 
यजुर्वेद का 8० वां खध्याय है । इस अध्याय का विस्तृत विवरण इहदा- 
-रण्यक उपनिषद्‌ यल्वेद्‌ के व्राह्मण शतपथ का एक अंस है । इसी प्रकार 
तैत्तिरीय पनिषद्‌ तैत्तिरीय ब्राद्धण छा एकां श है । ओर ठेतरेय उपनिषद्‌ 
दतरेथारण्यक का एक अंश है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ छान्दोग्य ब्राह्मण के 
आरण्यक भाग का' एकश है ! जब समी बदु २ टपमिषदुं वेद्‌ मौर 
वेद्‌ क व्याख्यानो के अंशा छी है तव उच्छ वेद्‌ घे अरूग रना वैदिक 
पियो के जान भण्डार के साथ भारी अन्पराय है । जिं भकारं दीपक 
खो निरूारुखेने से घर सूना प्रदी होता है उसी प्रक्ठार उपनिषदां या 
जह्यदिध्या छ वेद्‌ से प्रथक्‌ कर ठेते पर वेदसञुदाय भी अन्धकारमय हो ` 
जाता है, यही कारण दै कि कमेकाण्ड को ज्ञानकाण्ड से अकग कर 
सेने पर सिदाय अविद्या के ऊख शेव नहीं रहता । मध्यफालीन 
शिद्रानो ने समस्त कम॑श्ण्ड मे वेद्‌ के सन्तर का विनियोग पाकर वेदों 
छा अथं क्माण्डपरक कर छिदा । परन्तु उन्ोने यष्ट नही विचारा कि 
डन देखा करने से वेदभबन अन्धकारसय ठो जायगा भोर वास्तव मं 
वैसा दी इभा भी । कमाण्ड को सुर्य रखकर वेदमन्त्रा को य्परक 
यथं करने से दो प्रतिय जागी । एक तो कल्पित मनगद्न्त कमेकाण्ड 
गद २ कर उसमे बेवभन्त्रो का मनमाना विनियोग होने खगा, ` भिससे 
गोमेध, नरमेध, अश्वमेघ आदि पवित्र यज्ञो का क्छियाकाण्ड मी श्रष्टहो 
गया, दूसरा वास्तविक वेदों का प्रमाथं ओर विद्ानसय थं छ शे 
गया । सौर उस रेतिदासिक अयं भौर छोशिक अभिधाथ ही छिया जने 
गा । ष्य शारो ने अपना मतख्ब साधने ॐ हये प्राचीन अथो के उदधरणों 
से काम तो हिया परन्तु वेदाथं करने की भ्राचीन दौरी को नौ सप बराया । 


वदां की सयते उच कोटि की व्याख्या बाहाण अन्धो मै की गं 
है । उनञ्ने जहां साथ २ यज्ञ की कोटी ओौर जोक-ग्यवहार `को शलाय 
ह बद यज्ञ की क्रिया का शष्यात्म् जयं मी किया हे । जब खमस्त वैदिक 
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कर्मकाण्ड का अथं गध्यात्मर्परक है तो कोद करण नीं की उसमे विनि- 
युक्त मन्त्रो का अथं अध्यात्मपरक न हो । भाष्यकारो ने घ्राण अत्थो के 
इख र्स्य को नटीं समकला । इस्ती से वे वेदों का जब . अध्यात्मपरक अथ 
नही खगासके तव वेद्‌ को निस्य इंश्वरत्तान मानकर भी उनका देति- 
ासिक अथं करने एवं भौतिक पष्ट ओ अथं कर उनके गूढ व्रह्मपरक 
विक्षेपणं को मी न सुखश्चा सष़े । अब एम पाटकों के खमक्ष बाह्नणकार 
या उपनिषस्कार ऋषियों ॐ स॑च्ाथं करने की रीति पर ङ प्रकाशः 
डाङते है । 


. गभे च सन्‌ न्वेषामवेदमदं देवानां जनिभसानि धिश्च । 
-शते मा पुर ्रायसलीरर्तन्‌ अधः श्येनो अधसा निरदीयय्‌ ॥ 
{ च्वेद म० ४१ स्‌ २७) मः १} 


इसका प्रतीयमान साधारण अथं है- “ने गसं से ही इन देवो ॐ 
सब खूप जान लिये, सुक्े सौ रोहे के कोट षेरेहएये भौर रै द्येन ` 
या बाज पश्ची होकर बड़े वेग से निकर आया 1” यह एक पहेरी स्प 
है। इश्च कर्वेद्‌ के मन्त्र का व्याख्याभ पेतेश्योपनिषेद्‌ ( अ० २ ) द 
इस प्रकार है-- ` 


“पुरषे ह वा अयमाहितो गभो भवति यदेतद्वेतः। तदद्‌ 
` सवेभ्य)ङ्गभ्यस्तेजंः सम्भूतमात्मन्येवात्माने विभाति । तद्‌ 

यद्‌ [खया 1सञ्चत्यथनज्‌ जतयाते तदस्य प्रथमं जन्म ॥ १४ 
तत्‌ खिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमङ्ग । वथा तस्मल्धेनाः 
न हिनास्ति । सोंऽस्येतमात्सानमन् गतं मआषयति ॥ .२॥ सः 
भवयिज्ी भावयितव्या भवति । तं खी. गभं विधर्तिं । सोऽ 
मारं जन्मनोऽग्रेऽदिभावयति । स यच्कमार लन्मना.ऽयेऽचि 

भावयति आत्मानमेव तद्‌ भाख्यदि एषां लोकानां सन्तःयः ! 


~. एवं सन्दता हि दमे लोकाः । ददश्य द्वितीयं जन्म ॥३॥ स= ` 
४५ 4 | 
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स्यायमात्मा पुर्येश्यः कर्मभ्यः मलिघीयते । अथ अस्य अयनि- 
तर आत्मा ृतशृत्यो बयोगलः रेति ! स इतः प्रयक्ेच पुनजोयते 
तदस्य तृतीय जन्म । तडुकमसूषिणा 1 ) 
गसं नु खन्न्वेषामवेदमदं देवानां जनिमानि विश्वा । न 
शतं मा पुर ्राशसीररद्छच्‌ शअघःश्यना जदसा निरदीयमिति } 
गस प्वैदच्छयानो वामदे प्वसखुवाच । स पं बद्धान - 
समाच्छुररमेदादुश्यैसुत्क्रस्य असुभयम्‌ स्वनं साकं सवान्‌ का- 
भान्‌ आप्त्वाऽमुतः सखथ्वभवचत्‌ सथमव्त्‌ ॥ | । 
अर्थ--पुरूप मे ही प्रथम थह गभ॑ होता है । धड़ एुरब भं वीय रूप 
ते रहता हे । बड वीयं सन अङ्गो से छक खूप सें उत्पन्न होता दै 1 उक 
भुद्ष अपने हौ शरीर म आहमा ङ्प से धारणः कठा फ} ज्व षह मधुन 
द्वारा खी. के गभ॑ आधान करतः दै तव उसको इस्पन्न करता < चह 
जस आस्मा का प्रथम जन्म दै । तब वह गभे खी के एक जंग के समान 
हयो जाता है, इसण्ि वष्ट उसो च्म पीडा नदीं देा । खी भी अपने 
पति केषी आस्मा को अपने मीतर प्रदिष्ट हवभा समन्न कर उसका 
पाटन करती ह । उखा पारन करती इदं खी अपने पति क पाकम 
योग्य हती है । खी उस आत्मा को मपे गमं भँ पालन पोषण करली 
` है । ऽत्पक्न हो जावे षर उसका पिता उक्षो लाक आदि हारा अपनादा 
ह । पिला जो उख कुमार छो पारता ह एक प्रकार से भपने चो ही उक्ष उप 
ञ्ञ विचार करता है, चड़ सी इसलिये छ ये समैक सन्तति हरा ड फौरते 
३, इसषिये छि यद्‌ रोक-सन्तति बनी ट रे इद भ्रकार युत का यह जन्म 
र्मा का द्वितीय जन्म है । यदी भासा वद्य हो जाने एर पुनः श्षाखोक्त 
वि द्वारा पितता का प्ादनिधि होकर उसके स्थान पर हो आता डे । भौर 
इषर यद पिता का भास्मा अवन को सरक करे बढा हो, बसता 
ह । यड चे जाकर ऽनः वह पैदा हो जाता है । यड उसका त सरा जन्त 
हे । इसी प्रकार वेदम ने भी कदा दै कि-- ( सै ड सन्विति° )-- 
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अर्थात्‌ “न्ने गभं अ ही देवों के सब खूप जान्‌ लि, सुने रोहे के | 
सौ कोट घेरे हृष ये, श्येन पश्ची के समान मै आत्मा बडे वेग से निक 
आया इति । शमे स हयी सोते इए वामदे ने इस प्रकार कहा । बह ` 


` चामदेव इस शरीर के बन्धन को तोड़कर पएरष्मेक मे सर्वा्तकाम दोकर 


५ ४ 


भर्त, युक्त डो गथा । 


उपनिषस्कार ने यष्ट युक वेद्मत्र फी संगति लगा कर दश्यां. 
र आत्मा के अमर होने का भौर सयुक्त होने का सिद्धान्त दर्शाया हे । 
इकती प्रकार अन्य २ सन्त्र की भी व्याख्या ब्राह्मणों जर आरण्यकं ओ 
प्राच होती है । इस ग्राख्या भ दो ध्थान देने योग्य विचार विन्दु, जैसे 
८१ ) सौ रोहे ी कोटं ८ चतं यक्षी घुरः ) ओर (९) वाच 
खमान वेग से बाहर निकलना । इन दोनों घटनाओं का वर्णन भायः अद्धि 
भौर इन्द्र गौर सोम तीनों देवताश ॐ विषय म ङपान्तर से आयेशद 
१०० .षुरी ९९ घुरी या ९० पुरी का वर्णन जेसे- 


` इद्र ॐ विपय स-- ` 


अया वीती पारेख्रव यस्त इन्द्रो मदेष्वा । अवाहक्वती्मव । ` 
। (साम० उ० अ ६।५।१। १) 
इन्द्र ने सोम के मद्‌ मेँ ९९ पुरि का विनाश किया ह । 
इन्दर भौर अश्न दोनों के विषय मे जैवे- 
£न्द्राग्नी नवति पुरो दासखपत्नीरधूदतम्‌ । साकमेकेन कर्मणा ॥ 
( सखाम० उ० ० १६।१।१।२) 
| | दोनों को शत्रु के ९० पुरी का विनाशक बताया है । 
केवर अभ्नि के विषय मेँ ैते- 


अभूजयन्त महानैपोघां भूरेरमूरं पुरां दमौखम्‌ ।। 
( साम० परूे० ० १।८। २) 
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जक खमो उदादरणों अ पुरो छा या परफरोदो का विनाशन सवत्र 
दमान ह भौर सदया मी ९९, १००, ९० समान ही है अतः इन सबकी 
-दंगति एक हो अयं ज होना आवद्यक है ! इख प्रकार उपनिषत्‌ ने एक 
मंत्र ॐ संगति द््शौकद वेद के ेमे समी स्थलं की व्याख्या कर दौ है । 
आयः डपनिषस्कारो, भार्ण्यकारो नौर भागकरो की देखी दी व्याः 
ख्या दी ी देलने भ अती दै, जिससे वेदमल्प्रां की जध्याप्मव्याख्या स्प्ट 
` हो जाती है। परन्तु भाण्यकासं ने हल व्यार्पराभों परं विशेष ध्यान 
-अहीं पिया । 


अच हभ सामवेद गत देदताओं पर विचार करते ह 


८ & ) खाक्षवेद्‌ के देवता 


खामेद्‌ रव देवताभों पर विचार करने फे पूं देवता शब्द्‌ पर सामान्य 
2 स विचार छर केना उदित ह । इस विषथ पर वेद्‌ विषय मे रमाण 
अन्थ सवते अधिक यास का निरुक्त है । बार्क लिखते है-- 
ध्यत्काम ऋषिस्य देवतायामाथैपत्यमिच्छन्‌ स्तुति 
अयुङ्क्त तद्वतः स मन्त्रो भवति" । । 
जिख वस्तु की अभिलाषा करके मन्त्दर्ा छबि जिस देवता मे 
अपने असिप्राय का स्वामित्व निश्चित जानकर स्तुति करता ह डस्‌ मन्त्र 
-का वह देवता कहा जाता है । 
ददं की कत्वाय तीन प्रकार की ह (१) परोक्षङ्ृतं ( २) प्रस्यश्चछृत 
सौर अध्यात्मिक । परोक्षन्चत सत्रों मँ देवदा को प्रथम पुरूष बनोकर च्छ्य 
भ मी प्रथम पुर का व्यवहार किया है । परत्यशचहृत मनर भ ^्त्‌ः इस 
अकार देवता को कह कर क्रिया भँ मध्यम पुरूष का भरयोग क्षिया है जौर 
- आध्यात्मिक अ "भह* इख प्रकार त्तम पुरूष का परथोग किया गया डै1 


निरुककार यास्क. किलते ई-- 
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माहामाग्यादेवतायाः पक आत्मा बहुधा स्तूयते । एकस्य 
आत्मनोऽल्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । अपिच खरवानां प्रकति- 
अूमभिक्रषयः स्तुबन्तीतयाडः 1 कृति सलावनास्न्याच्देतरेतर- 
जन्मानो भवन्ति, इतरेतरप्रकतयः क्मजन्मानः अह्थजन्मामः { 
आत्मेव एषां रथो भवत्यात्मा शश्व श्रात्मा आयुधम्‌, आत्मा 
इषवः आत्मा सवं देवस्य ०1 इत्यादि ॥। 


अथं-देवता का वड़ा देशवयं होने से एक आत्मा का बहुत भकार धे 

1 
वणन किया गया है । एक आत्मा के ष्टौ अन्प्र देवता जङ्ग प्रत्यङ्ग हो 
जाते है 1 शौर नाना भकार के सामथ्यं देखकर मी अनेक नामों से चवि 


` योने स्तुतियां कोद! भौर धह भस्मा सय पदाथौ ते समान रूष सेः 


मूलूकरण होने से सभी नाम उस महान्‌ आत्मा के ही होने सम्भवः 
है, इस कारण से मी उस ही गात्मा -की नाना ` नामं से स्तुति की जाती 
ह । उस महान्‌ आत्मा का देसा"हौ विशेष देश्वय॑ होने ॐ ्यरण वेद्‌ के 
देवता इतरेतरेजन्मा है अथात्‌ एक दूसरे ऊ मूलकारण गौर काय॑ हो 
जाते षै, बहत से कमभेद से देवताओं की कल्पना है ¡ परम्तु वह सव. 
महाच्‌ आत्मा से ही उत्पचच है । वही उनका रथ है, वदी अश्च है, वही 
जायु है, वही इषु है, वह सव छ देव परम आत्मा स्वयं है । बहुतः 
सखे श्यलों पर एदष ॐ समान जङ्ग बाङा देवता माय कर उनकी स्तुतिः 
की है, घुरुष ® समाग ही उखे कमं मी दायि ह, जेदे- 


.आ द्वाथ्यां हारेभ्याभिन्द्र्‌ यदि ह इन्र दो घोदध से जाप यानो 
यर जैसे "अद्धि इन्द्र पिय चः हे इद ख! भौर पी इसी भकार 
अचेतन पदार्थो के मी देदता की स्तुति की ट । जिस प्रकार अजि, चायु, 
आदित्य, सोम, आ्ा्ठा आदि नाभं घे शै यहुतस स्वुत्तियां ह । परन्तु सब 


` स्थानों पर बुरा के मान दी कमं करने वाठे देवता का निखपण क्या है। 


ददता छा क्या स्वङ्प दै १ इसकी भ्यद्था ॐ छम निरुक्तदार आस्क 
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का मत है कि तीन ही देवता है परथिवी पर अभ्नि अन्तरिक्ष मेँ वायु या इन्द्र 
अर चौ मे सूरय । या देवताश ॐ महान्‌ रेशचयं होने से जोर नाना कमं होने 
चे पककेही बहत से नाम दै । जां कमे श्थक्‌ २ होने से देवता 
पथकः पृथक्‌ है वहां जिस प्रकार बह्व से कमे करने वाखे एक दी कामः 
कौ आपस स बटकर काय करते है, उसी प्रकार बे भी रहते दै, वे एक 
दृक्षरे के उपकारक भी हो जाते ह। यहां इनकी भ्यदस्या नररा ॐ. 
समान ही समक्षनी चाहिये । 


ओर भी स्पशटता के किये निश्कतकार ने इन देद्रताभों को तीन विभागो 
ञ्ज बांट दिया है । हवि का वहन करना, देवता का आवाहन करना या 
इिविषयकं सब काय ऊभमिविपथक समला जाय । प्रथिवी स्थानी देवः 
गण अव, श्नि शादि निघण्डु ( पर* ५ ० ३) मे पदु दिर ३, अञ्चि 
के संस्तविक देव इन्द्र, सोम, वरण, पजन्य, कतु हं । अथात्‌ इन नामो 
ते मी अक्षि कीस्तुतिकीग्ददै। 


इसी रकार सध्यस्थानी देवता निवण्डु (प्र ५, खं०७,५) 
एद्‌ दिये गये है । उने स॒ख्य इन्द या घायु है । सब बट क्म इन्त _ 
नाम षे के लाते दै, इसका कायं रस का भलुप्रदान दरना र भौर न का. 


उ करना इ 1! अभि, सोम, वरुण, पूषा, इदस्पति, ब्राह्यणस्पति, पवत, 
। त्स, विष्णु, धायु शादि इसके संस्तविक देघ ह ! तृतीय स्थान के देवता 


निघण्डु ( ५, ङ ९) मे पड़ गे ह 1 -रदिमयो धे रस का_ सेना लेना र - 


स करना आद्य कछ कायं हे । इसके संस्ताध देव चन्द्रमा, वायु. 
अर संबत्सर है । ग: 


निरककार यास्क का यह देवता विभाग केवल भ षतक ~ भौतिक विज्ञान के 
वर्णन अं ही लागू शषेता तीत होला दै। समाज कषेत् ध व को 
द स्य इ हि य सं स्यज्या द्र इ हि चङ सं व्याख्या केवर यष्टी है क 
। राष्टूमिव” नरराषट के समान ही वेद्‌ भ देवराषटर की म्यवस्था समन्न 
ककय ` ध 
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द्दाहिये । स प्रकार उन्क् देधनामों से यथास्थान राञ्वप्रबन्ध भौर 
खमाज ढी वणेग्वस्या छा भी वणन निकर आयेगा । ओर अभ्यास्म 
दणन ॐ खयि यास्क का सिद्धा घी है कि 'यहामाग्वाद्देवतानां | 
क्र आत्मा वहुधा स्तूयते । एक ही महान्‌ हमा की उसके महान्‌ ` 
देयं के कारण नानारूप से स्तुति खी ग ह । । 


इसीटिये दैवतकाण्ड या ज्ञान या कमंकाण्ड की बयाड्या कर जुकने 
पर स्वयं निरुक्तकार ने उष्वंमागांगति या दपासना मागं पर ष्टि डालकर 
डिल है। अथैतद्‌ प्रवदन्ति अथेतं मद्वान्तभात्मानमेषरग्गणः रव. 
दति । इन्दम्मिच्ं वरुणमग्निमाइरिति। यह सब ऋचां का समूह ¦ 
खस महान्‌ ` जल्मा का षी वणेन करता है । इस प्रकरण सँ यास्क ने 
"सोम, इन्द्र, आदित्य विष्णु आदि देदताक्‌ कऋवाओं का उद्धोख कर 
आध्यात्म विषय को उत्तम रीति ते दशया है । इसमे यदो ध्यान देने 
योग वात है कि मडान्‌ भस्मा ॐ निन्नङिलित पयाय यारङ ने दशौये ह-- 


1 


21९ ४ 
.\५, ` हंसः । धमः । यद्वः । वेनः । मेधः । मिः । भूमिः । वसुः । परसुः। 


“शंसुः । राः । सुवनम्‌ । मविष्यत्‌ । आपः । महत्‌ । व्योम । यशः । महः । 
सवर्णीकम्‌ । स्टतीकम्‌ । सतीकम्‌ । सतीनस्‌ । गहनस । गभीरम्‌ । 
गह्वरम्‌ । कस्‌ । अन्नम्‌ । हदिः । सद्म । सदनम्‌ । भरतम्‌ । योनिः । 
 ऋतस्यः योनिः । सत्यम्‌ । नरम्‌ । इविः। रयिः । सत्‌ । पूणम्‌ । सव॑म्‌। 
भक्षितस्‌ । वहिः । नाम । सपिः । भपः । पवित्र । धदतय्‌ । इन्दुः । 
डेम । स्वः । साः । शस्वरम्‌ । अम्बरम्‌ । वियत्‌ । भ्योम । बर्हिः । 
भन्व । जन्तरिक्षम्‌ । आकाशम्‌ । आपः । परथिवी । भू? । स्वयंभूः । भध्वा। 
व्करस्‌ । सगरः । समुद्रः । तपः । तेजः । सिन्धुः भण॑वः । नामिः । 
` इलः । ऊधः । तत्‌ । यतु । किम्‌ । ब्रह्म । वरेण्यम्‌ । इसः । आत्मा । 
अवति । वघन्त्यध्वानस्‌ । यद्‌ वाहिष्ठा शरीराणि । थब्ययं च संस्रते । . 


. "यत्तः भात्मा भषति यदेनं वन्ते । 


५. 
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इन दंस जादि उक्त शब्दों खे आत्मा आर परमास्मा के स्वरूप को 
वेदमन्त्र म दीया गयां है । इसखिये अध्यात्म तत्व के खोक को चाहिये 
कि वेद्‌ मन्त्र पर विचार करने के पूं ही प्रथम इन शब्द की उपस्थिति कोः 
देर ओर कविर आध्या्मिक दृष्टि से विचार करे तो निःसन्देह मन्त्रा का 
आध्यास्मिक रहस्य खुरु जाता है ! भव हम सामवेद गत ॒देवताभें कौ 
संश्चेप चे एक २ की आखेचना करते द भौर अतराते ह छि किस भ्रकारः 
उपसनाक्ान्ड म इन देवतां की संगति कूगती है । 


( १० ) अश्च 


पथम आग्नेय काण्ड हे । इस काण्ड मर मेँ अग्नि दैवता को खक्ष 
कर ही सखव लत ह । चह ग्नि क्या पदाथ हे १ इसका विवेचन वेदः 
ङे सिद्धान्द या आश्रयभाग उपनिषदों मे देखिये । 
( १ >) कठोपनिषद्‌ मे नचिकेता ने गुर थम ते प्रदन किया है- 
स त्वमशिनि स्त्र्वसध्येषि खत्यो भ बृहि तं भ्रद्धघानाय मद्यम्‌ 
आप उस श्रम देने बारे अग्नि क जानते हो, खश्च अद्धा 
केः उसका उपदेश करो । इसङे उततर भँ यम ने कषा है ! ` 
परते वीमि तदु मे निवोघ स्वण्येमरिन नचिकेतः भरजानन्‌ ।. 
अनम्तल्लोकातिमथो तिष्ठा विदध त्वमेताभ्ितं धा ॥ 
तसरवाच तस्मे०“ "1 एत्यादि । 
4; कार० १।१॥1 १३।१४॥. 
च तुमको इसी स्वगं देने हारे अण्नि का उपदेश करता ह । वह 
अनन्त रोको को भ्रा कराता भौर अनन्त,रोक का भाश्रयस्थान हे । वह 
सव लोकों का आदि मूरकारण है । 
५ ? अग्निहीदै।. 
इस. अग्नि का नाम भी नाचिकेत 
पाठक खम सकते दै यह दौनसी जननि ह। यह नाचिकेत असि द 


1 
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“ता क्षि ङ्े' प्राणस्वडर य! आस्मततव शो जानते जाङा जोव, प्राणीरूप 
अश्न । १, 
` ऋमा का प्रतिपादन करते इष्‌ पुनः जिल दैः --~ 
अररयो्जिंदितो जात्तवेदा गम इव खुभ्रतो गर्भिखीभिः। 
दिवे दिव इ्यो जागृधद्धिदैविष्मद्धिमेदुष्थेभिरग्निरेतदै तत्‌ । 
(क्०२।१।८) 
भणी £ # १ 
 गभिणी जिस प्रकार गभ को धारण कर्ती है, उनके समान भरणियों 
"म जो जातवेदा विद्यमान है, जागने हारे हविष्मान्‌ एुरूषो हारा प्रतिदिन 
सतुति करने योग्य जो जननि है, वहं यह्‌ (अध्चि' आत्मा है । जथौत्‌ आत्मा 
का प्रतिनिधि ही यत्तानि है दूरा पद्ाथं नी । फरतः यक्लोक्त म॑न्नां का 
-सुक्य प्रतिपा दह आत्मा ही दै । संत्रका तो केवर प्रतिरिधिवाद्‌ ते 
यन्तं म विनियोग किया जाता है । ( इश्च उक्त मंत्र षी स्पष्ट च्याख्यः 
देखि जदि० सं° ७९ ) यह वही भरि है, ह्य मँ दुपे इए जिसको ` 
न्योगी खग व्यान निमयन ॐ अभ्या से साक्षात्‌ देख छेते हे 1 
(२) इस रदस्य को इवेताश्वतर उपनिषद्‌ से बडे त्तम खूप में 
-रक्वा है । । । 
बन्देयेथा योनिगतस्य सूति हश्यते नैव च लिङ्गनाशः ।। ` 
>| र) 9 
स भूय पेन्धनयोनिग्राह्यस्तद्धोभयं वै रणयेन देदे ॥ 
जिस श्रकार धपने कारण भूत अरणिथां म अग्नि की मृतिं नीं देख 
-पड्ती ओर न जग्नि के सूक्ष्मरूप का दिनाशच ही षता है भोर दाद्‌ भे 
-भी उसको उसके सूलक्ारणभूत ईधन घेः ही मथन द्वारा प्रा च्या 
जाता है उसी भकार दोनो आदाय ग्नि भ भी इस दे से प्रणय 
ॐ मनन ते इट होते है । 


भथात्‌-स्वदेहमरश कत्वा अरण्ये चोत्तराराणेम्‌ । 
ध्याननिमेथनाभ्धासाद्‌ देवं पश्येन्निगूढवत्‌ ॥ 
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अपने दे आस्मा को अधर भरणि ओरं प्रणद ओंकार को त्तर 
अरणि बनाकर ध्यानपर सन्न दण्ड को पुतः रगड़ २ कर उपोतिःस्वरूप, 
डद, अर्थात्‌ प्रश्न शच्वङप भात्मा का दशम करे । 
स्विजषु तैलं दथिनीच सपिरापः खतः स्वरणीषु चाग्निः । 

छ = 

ववमात्माऽऽत्मनि शृद्यतेऽसौ सत्येमैने तपल यो.ऽयुपश्यति ॥ 

ति म तेल, दशी मे धो, नदि मे ज ओौर बरणियों म श्चि 
जिस प्रश्ठार उपड्व्ध होती है उसी भकार बरना में ही धह परमात्मा 
उथापश ङप स जाना जाता ३, योगी जन उखे सस्य अथात्‌ मूतदित, 
जदिसा आदि यञ, नियम, सत्याचरण जौर तप से प्राक्च करते है । 


इसी अभिभाय कोः द॑ने घडे अन्य दाक्य मी देद्ने योग्य हे । 
जैते-- 
युखानः पथमं भनस्तत््ाख खदित धियः । 
अन्नज्योतिर्मिचाय्य पु्थेव्या अध्यामरत्‌ ॥ 
अध--अन्नि के प्रकाश्च को ही मानो सविता जगदुस्पादक प्रयु ने इसं 
-थिवीखय देह से. छिशाय्ा था । अथौ पूयिवी म जिस भक्रार जश्चि हे 
उसी प्रदर देह सं आस्मा है । श्सी भकार 
` तदेवाग्मिस्तदादित्यस्वद्ायुस्तदु अन्द्रभाः। 
तदेव शक्रं वद्‌ व्रह्म ता आपस्तस्तस्मजापविः ॥ 
नीलः पतङ्खो इाशतेः सरोद तात्तरतडिव्‌गमभेः ऋ तवः सरद्वाः। 
श्ममादिमरदं चिसुत्वेन वससे यतो जातानि युनानि विश्वा॥ 
इन दो सन्त्र से भभ्नि, आदित्य, वाु, चन्द्रमा, छक्र, बहम, जाप» 
नील, पतङ्ग, इरित, लो्िताश्च मादिं सव नाम॒ उसी ब्रहम परमाप्मा ॐ 
युं स्वरूप ॐ निद्शंॐ है । । 
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मैत्रायणी उपनिषद्‌ मैः-- ` ` 


“अथ य पषोऽन्तरे हस्पुष्करे एवाशितोऽन्मात्ति स ॒पषो- 
[ „ऋ कभ + तोय के ५ 9 
.ऽिर्दिंवि धितः खोये कालाख्यो.ऽदश्यः स्ेभूतान्नसच्ति ¦ 
( मैत्रा ५।२) 


हृद्य कमर म स्थित यष्ट अश्न ( भात्मा ) है जो अन्न खाता है ओर 
वह मोश्चधाम, थौः मे स्थित काराक्षि नामक परमेश्वर रूप अक्षि है जो 
प्रख्य कार मे समस्त भूतो को लाजाता है, पने म लीन कर खता ३ । 


एष हिं खलु आत्मा देशानः शसुरभंदो शद्रः पज्ायतिर्वि- 
श्वसड्‌ दिरणयगभेः सत्यं पाणो हंसः शान्ते विष्टुनारायो.5 
कः सविता घाता सच्राड्‌ इन्दर इन्दुरिति य पष तपत्यग्निना- 
षिदितः सहस्रात्तेल श्र नन्दमयेनेष या विनिङखितग्यो.ऽन्वे 
च्यः 1 ( मैत्रायणी उप० ५।८ ) 


बही जात्म इं्ान, शम्धु भादि नामों से कहा जाता है वही अञ्चि 
ज्योतिः जयात्‌ भका से आडत होकर प्रकाक्षित होता है । 


प्रः पश्चखी पुच्छपृष्ठवानेषोऽग्निः । "प्राणो सै वायः 
भाणोऽग्निः । असौ वा आदित्य इन्द्रः सैषोऽग्निः ॥६।३६॥ 
षद्धोऽग्निरिव विश्वरूपः ॥ 


इत्यादि स्थलों भं बह पर्रहम ही भग्न शब्दं से लिया गया है उसको ङी 
^तस्माद्ग्नियेष्व्यश्चेतव्यः' ॥ ६ ॥ ३४॥। 
इस्यादि स्यलो भ उप्रासना कमे का उपदेश ३ । 
प्रश्नोपनिषद म-- 
` “ख एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निखदयते ।” 
परब्रह्म की सुयरूप से उपासना का. यणं» किया है । 
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दम अञ्जि के सम्बन्ध मे ओर अधिक उपनिषद्‌ वाक्यों कौ उखाकर 
ङेख नहीं कदाना चाहते । पाठक स्यं हमारी दिखाई दिका से वेदमन्घरो 
के आओतर रक्खे इए विद्रोषणों पर विचार करगे ओर यथास्थान उनका 
आध्यात्मिक तस्व जान ङेने 1 
इसके अतिरिक्त जननि कु सम्बन्ध मे एक वात यह मी किखना अप्रा- 
सङ्गिक न होगा ॐ वेद्‌ भ अञ्चि क्ञब्द्‌ जहां आत्मा ओर परमास्मा का 
ख्य नास है वहां इसी अश्चि शब्द्‌ का प्रयोग वैदिक भाषा मे भाचायं 
जर ज्ञानी विद्वान्‌ के ल्यिमी जता है। जेस! उपनयन पदति जे 
आचायं वालक की अञ्जलि पकड्कर जठ दछ्ुदाते समय कदा करता है । 
“छ्मग्निराचायस्तव असौ" । कस्य जह्यचा्यसि १ भवतः । 
इन्द्रय जक्षचर्यसि । अग्निसचायेस्तवादमावार्यस्तव ।॥ 
चार० ऋा० २ ०२ 
ये पद्धतियां प्राचीन जैदिक विशेष परिभाषा-पदृं के प्रयोगो क्ी 
सूचना देती हें । हमे उनको मी भुखन नदीं चाहिये 1 इखल्यि उमारा 
अधिक चरः इस बात पर है कि विश्लेषणे को देखकर वेद्म॑त्र के अथं 
करने चाहिये निरूक्तकार ने अभ्चि का निवंचन इस प्रकार छिया है । 
` अग्निः कस्माद्ग्रणीभवति । ग्रे यञ्चेषु भरणीयवे । शङ्ख 
जनयति सन्मानः । अक्तोपनो भवति । जिभ्व आख्यातेभ्ये 
जायते शाकपूशिटितादङक्काद्‌द्ग्धाद्‌ वा नीतात्‌ ॥ 
अथाद्- अग्रणी, यत्त मँ प्रथम प्रणयन करने योम्य यत्ताग्नि, 
अङ्ग या देह को ऊेजाने वाका जीव, न गीला होने वाला विद्युत्‌, ञानं 
 श्रकाक्षक आचायं भौर दाहक ताप ये सब अथं अन्नि के है । इन वर्थ को 
यथास्थान लगाना उचित है । 


इन्द्र ( ११) 


लौकिक सोहिस्य से इण्टर का अथं राजा है । पौराणिक साहित्य मे इन्द 
यक कदिपत स्वं का राजा ओर अपनी देव-कथाभ क्ल विकासी पात्र है । 
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परन्तु वेदिक साहित्य स इन्दर का ` साहित्य मे इन्द्र का अथं आत्मा है । सात्मा शब्द्‌ से जीवा- 
सक र परमात्मा दोनो का हण है । जते इस देह भँ आत्मा है उसी 
रार विन्वमय बह्मण्ड सँ परमाप्मा है जिसका वणन 'अग्निसूषा च- 
च्तषी चन्द्रस्य इत्यादि विशार अलंकारो से क्रियः जाता है। इसी 
को “यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिच्छयुत्तोदरम्‌; इत्यादि गरुंकारो से यष 
बरह्म बतलायाहै। 

यह अन्तरास्मा इतर है । इसके ण्य सवं प्रसिद्ध भ्रमाण देह को 
इन्दि ह जिनका नाम ही इन्दर के आधर पर है । पाणिनि जाचायं ने 
“इन्द्रियः शब्द्‌ की व्युत्पत्ति क्ली है-- 


इन्द्रियामिन्द्रालङ्गमिन्ददष्टमिन्दरस््टमिन्द्रडुछामेन्दत्तामेते बा 
( षा० ५।३।१३) 
इन्द्र आत्मा का छापक [लङ्ग, उसच्छा देडा, उससे उत्पन्न, उससे 
सेवित ओर उसकी शक्ति से युक्त टोने के कारण ही “इन्द्रिय कडाते हे । 
इसके अतिरिक्त सव कथा कथानकं मे प्रसिद्ध षुराणगत इन्द्र कोड पदाथं 
नहीं है । चह मी आलकारिक खूप ते इसी इद्र त्मा के सम्पन्न, सिद्ध, 
येशचय॑वाच्‌ जादि रूपों को दक्लोया दै । दसरा इन्द्रं वह परमात्मा है जिसका 
चरणेन वेद्‌ मे स्थान २ पर आता ३ । जेषे “इन्द्रो महवा रोदसी पश्रथ- 
चद ( साम० उत्त° अ०. १६ । २८ । २। ) 

अव यह तो पाठक भाष्य मं देखगे कि समस्त इन्द्र पर्वं इन्द्र विषयक 

आर उत्तराचिक भँ भी इन्द्र विषयक बहुतसी बरचाष्‌ है ! ` 

यहां थोडासा उपनिषदं के मन्तव्यो रा उष्टेख करते है- 

८ ५ ) रेतरेय उपनिषद्‌ - 

स एतमेव पुडष जहम ततमपश्यद्‌ एदमदशैमिती ६ वस्मा 
दिदन्द्रो नाम । इदन्दरो इ वै नाम तमिदन्द्ै खन्तमिन्द्र इत्या" 
उत्ते परोक्तेण । परोक्ञपिया हि देवः 

वह अुखुश्च इस पुरुष छो ही ब्रह्मरूप से देलता है । 
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जीर कता टे दम्‌ अदशंम्‌' इससे उस नह्य का नाम एदृन्द? 
इसका ही परोक्षरूप !दहन्द्र है । 


दल्धाइ च नासर एष आ.<ख दृपचरयऽच्तन्‌ पुरुषः । तता 
'यलतानन्छ सन्तामन्द्र्‌ इत्याक्तत । ४।२।२॥ 
क्षण चश्रु से व्रष्टा खूप से चिराजमान सास्मा ही इृन्ध' है उस्ने 

कहतं ह, सं दन्द्रः ख एषोऽखपत्नः ( १।५। १२), वथा 
ओवरेन्द्रेख गाभेखीं (६। ४।२२) । इन्द्रस्यायं जजः छतः सायैलः 
-सपार्श्रमः ( ३ । ४। २६३ ) इन स्थं पर इन्द्‌ जीवात्मावा च्छ है 

तेत्तिरीय उपनिषद्‌ - 

सम इन्द्रा मधघया स्णणोतु।(५।४।५) शन इन्द्रो बह 
-रुपतिः } (३; ।१) स्वस्ति न इन्द्रो चृद्धश्चवाः । (सामवेद उत्तरा० , 
० ५1४ ) इन स्थलं षर इन्दर शब्द्‌ परमात्मावाचक नि्विवाद 

यरं विवाद योग्य बात यदी है कि सामवेद्‌ सें इन्दर क साथ ढो तीन 
विशेष घटनापुं प्रायः जडी ३ ! पुक्‌ तो इन्दर का सोमपान, दुसरा इन्द ऋ _ तो इन्दर का सोमपान, दसरा इन्द्र ऋ 
चञ्च हे षुर भेदन ओर तीसरा चब्रहनन । उपनिषत्कार इनष्टो स्यः सानते 
द हसं पर भी ऊ भकाश्च डाखना उचित है ॥ 


५. सोमपान क प्रकरण को सोमदेवता के प्रकरण से स्पष्ट चरेगे । युर 
दन के विषय को अञ्चि के प्रकरण मे स्पष्ट कर आये हे वञ्च के विषय - 
स गीता मं व्यासदेव स्वयं भगवान्‌ को ही “आयुधानामहं दज्ञम्‌” 
. सब आथो मे शरेष्ठ चन्न स्वीकार करते ह सव दुःखों के भववन्धन दे 
छेदेन कूरने हारा इश्वर ही स्वतः ज्ञानस्वरूप सवते उनत्तस दज है । 

कारक उपनिषद्‌ मै-- 

राण एजति निःसृतम्‌ । महद्‌ भयं वज्जञधतस्‌ । 

य पतद्‌ विदुरम्रतास्ते भवन्ति ! (६।२) ॥ 

इश्वर की शक्ति प्राण को वञ्च कहा हे । 


~ 
*ड 4 | 
श्ये 
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मनसस्तु चरं गृह्य खतीचरं वादधेनिमेलम्‌ ! ~> र 

इन्द्रवज्ञ इति भोक्कम्‌ भिः "13 {01 

ज्ञान, ध्यान म तत्पर मन क दी वन्न टिखादै) उस्रं वन्न दरः 
ह 8 
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=> 


नको ध्यान्‌ थग्‌ से. कतय है 
सुषुम्ना सहित १०१ नादयां के बन्धन को ध्यान्‌ थोग से 


जेते ट्व है- - 
19५ द्ासक्षतिखद खास प्रातेनाडषु तप्तलम्‌ । 
दियते ध्यानयागन सखुषुस्नका न छयत । 
योगानेमेलधारेण च्ुरेखानलवच स्वा ॥ 
चिन्दे ्राड़शतं धीरः भरभावादिह जन्मनि ॥ 
ये शत नाडी ही आयसी पुर 2, जिनो कीं २९ या ९० आ काः 
| जाता है। इनमे भ्यास म व्यास विर = अन्धकार को ही अध्यास्म योगी चत्र कले 
8 । इसका विवरण स्थान २ पर पारकगण भाष्य म ही देखने । इन्द्र 
दमौ घूत्र की कथा की मालेकारिक व्याख्या का विस्तृत विवरण सहरिः 
दयानन्द ने धटगवेदादिमःव्यभूमिका म स्पदटङ्प से श्रन्थव्रामाण्याघ्रासःण्य- 
, विषय सं कर दिया है । उसको पुनः यहां उाकर रखना पिष्पेवण इगा 


(*१२३.) कोभ देवता ~ [1 
सोम क्या पदाथं है इसका निणय कृटिन्‌.हे । याक्िक खगं का 
सोम एक खता है, जिसके रस-पान करने के व्यि विक्ञेषप विधि! जो 
सोमपान तैयार करने की विधि महीधर आदि भाष्यकारो ने ङ है वहः 
बहुत सरल दै । सजे की खल, त्रिफखा, सूंख, सुननेवा, पीपल, गजपीपरू 
आदि नाना ओषधिथों मँ धान ओर जौ की खीरं मिला, टकर उनको 
कलश्चा मे बद्‌ करके, उसे तीन दिन तक रक्खा जाता है ओर किर उवे 
कम्बलः के कड्‌ से छानकर उसमे दृध, मधु . आदि मिलाकर पान किया 
जाता है । छानने ओर पान करने की इन सब क्रियां को करते समय 

सोम देवता के सन्त्र का पाट किया जाता ह, परन्तु उने सोन कोह 
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थं नहं गिना जाता है । उसमे प्रतिनिधि वाढ से ही सोम की कर्पना 
कर सीसदेवताक सन्तरां का प्रयोग किया गया ह । महीधर के कार ढे 
` च्‌ सोत्रामणि को देखकर यह कहना कि समस्त सोमदेवताक मन्त्र - 
इसी सुराङप सौम का वन दी करते ह अद.स्ग्री मूर _दोगी 1. 
ब्राह्मण अर्थो ने यक्त स रक्खी यक्ञक्रियाभों की व्याख्या करने का यत्न 
किमा है । उसे बे सोम ऊ निमित प्रतिनिधि पदार्थौ को मन्त म जये 
` `रव्दम का ॐथ स्वीकार नहीं करते, प्रवयुत, जिस सुर्य थं के अभिप्राय चे 
चह. शष्ठ मन््रो मँ पदा गथा है उसको ही वहां खोल कर बतङा देते ह ! 
इस प्रकार व्राह्मण ओर त्रषिथों के मत से वहं सन्त्र सोमद्धभ्यपरक न 
डोर _ अध्यात्मपरकः ह्यो जाता है । यक्लकाण्ड ो खोलकर दिखाने एवं 


रख वक्वन्याख्याचुसार सोसपरक्‌ मन्त्रो की अध्यात्म ज्याख्या कदर 
दिलाने क लये यहां स्थान नहीं ओौर ल यहां अवसर है । तो भर ब्राह्मणः 
कारो ते सोम, सवन के प्रकरण णेसोमकेजो २ अधं किये ह उनपर 
चारक का.ध्यान खींचते हं । 

जेषे- 


_ _ ्रीवें सोमः (०१ । ४।३।९) राजा वै सोमः 
(्ञ° १४। १। ३ । १२) यदाह सयोऽखि इति सोम बा पतदाद 
{ गो०।१० ५॥। १४ ) सोमो वे भजापतिः (शई ५। १। ५। २६९) 
यदाह श्येनोऽसि इति सोमे वा पतदाह । पष ह वा ग्नि- 
सत्वा संभ्यायति ! ( गो० १०.५।१२ ) यो चै विष्णुः सोमः 
सखः (7० ३।३) ४। २१) । योयं ( वायः ›) पवते एष सोमः। 
(० ७।३।१।१) सख यदाह सच्राङ्‌ अस्ति इति सोमर वा 
पतदाद । फष ह वै वंजिंभत्वा अन्तरि्ललोके सघ्राजति। 
( गो° प° ५। १३ ) पष वै यजमानो यत्‌ सोमः। (त १।३। 
३. ५) चन्न वै सोर; । (० ३।४। १। १०) सोमो वै यश्चः। 
(३० २।२।८।८ ) एषा केवला यत्सोमाइतिः। ( य° १५ 
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( ३८ ) 


७ । २ 1 १०) राणः सोमः । (श ७।३। १ । ०५) रेतः सोमः! 
(= १६१ ७) ! सोमो वै ब्राह्मणः । (तै २ ।७। ३) १) पष वं 
त्राह्यखानां सभासदः सखा । (° १०) ७1 5 ¦ ०) इत्यादि £" 

र्थात्‌-सोम के भथ श्री, राजा, भाण, परनापति, गूढुरूप, अशनि, 
हिष्णु, परमात्मा, वायु, सन्राट्‌, क्षत्रिय, वीय, यज्ञ, केवर सानन्द्म, 
परवरा का य, वीयं भौर बराह्मण आदि समी सोम शब्द से छिये जाते 
ह जर ्रकरणालुसार सभी अथं सोम के स्थान २ पर लिये भी गये ईं । 
प्रकरणे का परिन्तान अन्त्र के भीतर आये विदोबणां ते जाना जायगा ॥ 
यदि विशेषण छ अ्य॑बतखावे ओर वहां सोम के ङ जर अथ लः 
छियि जावं तो यह वेद्‌ मन्त्र के साथ बड़ अन्याथ होगा । 

सोम क सेमविक्रयी घे खरीदकर घडे आदर छे शकट पर जाकर 


क 


इते पर्थरो खे इटा जाता है ओर एनः उसे दश्यापवित्रनामक व 


१; 


चे एक द्रोणकलदा नामक घट. खानं लिया जाता है । द्रोणकलन् 
जल होते है उनको “वसतीवरी' नामक “जापः कडा जाता है । जिस दख 
है छना जाता है उसके बालों से बना होने के कारण “अव्याः या अ- 
व्यय या “अभ्या वार शब्द्‌ चे युकारा जाता है । उसी को दशापवित्र या 
पविच् नाम घे भी धुकारा जाता है । सामवेद के प्रायः बहुतसे स्रो भः 
सोभ ङे इस “पवित्रः नामक वदखण्ड से छानने का वणेन क्रिया है । 
छ्ायण ने भ्रोयः बहुतसे मन्त्रो भं से सोम के छाने जाने परक कट अथं 
लवि दे! परन्तु हमने सायणक्रत अर्थौ की उपेक्षा की है क्योकि 
सोमलता ओर कटा हआ सोमरस जो जड पदाथ ह उसमे देसे विदोषणों 
का जाना जो जड पदाथ मे नदीं ग सकते हमे सायणक्त अथौ के जः 
आनने के लिये बाधित करता है । उदाहरणाथं-- 

जवे- । | 

पुनानः सरोम जागाधर्या वारैः परिभियः। 

विभरोऽभवो.ऽद्धिरस्तम मध्वा यन्न मिमिन् यः॥ | 

= ( अधि° से° ५१९) 
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सायण ने इसका अथं यह किया है 


हे सोम्‌ जागरण छना जाता हुभा त्‌ मेषी = मेद्‌ ॐ बाख से 
जने दशापवित्र नामक वखखण्ड पर बहतः है, हे अगिरों मे शर्ट, मेधाद.! 
1 वह तू हमारे यन्न को मधु अथात्‌ पने 
रख से सींच । १ 
सोमरस को अध्य यन्न मं दके बाखों से ने कम्बल के इकडे 
से छना जाता है इसमें सन्देह न्दी । परन्तु उक्तः मन्त्र मे जागृवि -जाग- 
रणश्षीर, “विभ्र=मेधानीः, "अङ्गिरस्तमः अङ्किरसो सँ शरेष्ठ, ये विदोषण . 
देसे है जो कभी जड सोमरस पर गने उचित नदीं ३, इसङ्णि सायणः 
कां अथं भञ्युद्ध है, क्योकि इसमे योग्यतारहित पदों से वाक्य बनाया 
गया हे । जिस वाक्य के पदो मे योग्यता, आकाशा ओर आसत्ति तीनों 
ह्यं वही वाक्य कदाता ई अन्यथा उन्मत्तश्ररापृ है । इसी श्रकार “जा- 
शविः आदि विदोषण किसी चेतन कर भकांक्ला करते ई, क्योकि उनमे ` 
चेतन मे लगने की ही योग्यता है, परन्तु सायण ने उन विश्ञेवणों को 


एक जङ्‌ पदाथं पर लगा दिया ह, इसङ्ि सायण का छिला पदसञुदाय 
इयाक्य नहीं बन सकता । क्थोकि.जड सोमरस न _ मेधावी है, न अगिः . 


इसका सामथ्यं क्या है ८ देखिये अवि ० सं° ५१९ मन्त्र का आरोक 
आश्य पृष्ठ २६० ) “अंगिरस्तम' सोम क्या है इस पर विचार कीजिये । 
` इसके करभि. दरश सषि टा सषि ह 1 अर्थात्‌ उपनिपत्कार जिन ` सात ऋषियों को 
क्निर के सात प्राण बतखाते है उसके ता इस तस्व को साश्चात्‌ करते 
ह अथात्‌ सात मूर्धागव प्राण अपने मे सख्य अंगिरस्‌-अंग के रसरूष 


& 9. 


स॒ख्य आसन्य प्राण या आत्मा को कते हँ किं हे अंगिरस्तम' सबसे 


, अधिक्‌ अरक्ाशमान !हे (जागूवि" 3 जागरणक्षीर ! तू कभी न सोने वाखा है, 
शेव सब इन्द्रियां थक २ कर सो जाती ह पर प्राणात्मा कमी नही सोता) 
यदि वह सोजाय तो शल्य दे जाय, सांस न चले । वह सांस चसाने कै 
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खिये उश्च समय प्राणरूप से जागृत रहता दै, वह आस्मा "विप्रः" जथोत्‌ 
सेधावी हे, मेधा द्धि उसे पास है, वह शात्मा ( प्रियः ) सबसे अधिक 
भष्‌, सवका पोषक है । 


खी मायां होने के कारण खी प्रिय नदी, प्रस्युत _ अपने खयि ये कह , 
(व्यं 


^ जाया भि 1 मलतः जह पमा सले जथिक धि द, इस-भकार भिय 
डे सोम ! खव के प्रेरक ! त ( अभ्याः वारैः ) अकि के वारो, अर्थात्‌ 
अवि के बाल, मेडॐे बार नही, प्रव्युत -आअदि=चितिशरक्कि, जो खन 
अंगों की रश्चा करती है, या अवि-~प्राण, उसके दरण -व्यापार, भ्रटत्ति इन 
रा ( पुनानः ) परिष्डत होता इभा ८ लः यज्ञं मध्वा भिमिष्च ) _इसारे 
चक ऊो अदधत अथात्‌ चेतन्य से सीच । 
पारक विचोर कीजिये जब कोड बात असंगत नहीं रहगडे । इसी 
प्रकार साधक आत्मा के प्रति यह उपदेश है किं दह अपना चितिश्चक्ति 
संचारो मौर प्राण के निरोधों द्वारा अपने को परिष्छरत शुद्ध करे भौर 
अपने यज्ञ, देवपूजा ईश्वरप्रणिधान को आनन्दमय जौर जतमय करे, 
अपने जीवन ओ आनन्दघन का दृद्यंन करे ! इसमे कोड खीचातानी की 
बात नहीं है । स्पष्ट २ विक्टेषणों के बल ठे यहां सोम शब्द्‌ आत्मपरक है । 
/ हमारे इस विचार के पोषक प्राच्चीन व्राद्मणकारों के सिवाय एक 
परम वेदक्ञ महषिं यास्क ही हैँ । महष यास्क ने परमात्मा ओर आत्मा के 
तत्व का वणन करने के छ्य सोम देवता के मन्त्रों का भी उल्छेख 
किया है । प 
जेषे- 
सामः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 
5 ( अवि० स° ५२७ } 
सोम मियां का उत्पादक, यौ का उत्पादक भौर परथिवी का उत्पादक 
दै । यह तत्वाथं सोमरस पर नदीं रुगता क्यो बह चो भौर पृथिवी को 
उत्पन्न नहीं कर सकता । इसलिये यास्क डिलते ईै-- “ 
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+अचचैतं सहान्तमात्मानमेतानि सूङ्घानि एता ऋचोऽदुप्रवदन्ति। 
अ्थौत्‌ ये ऋचाप्‌ महाभू आत्मा का वर्णन करती हैँ 1 इसी को जी- 
-दात्मापरक भी गाया है । कलते हं-- 

«द्मथाध्यात्मे सोम ्रात्माऽप्येतस्मादेव इन्द्रियाणां 
जनिता इत्यथैः । अपि वा उवरभार्वभृतिभिर्विशूतत आत्मे 
स्यात्मगतिसाचे 1 ं 

अर्थात्‌ अध्याटम प्न मे सोम अआन्मा मी इसो मन्त्र से कुहा गया हे 
क्योकि वह ८ महीनां ) इन्दियो का उत्पादक है । अथवा वदी सब विभू- 
“तियो को प्राक्च करता है इस प्रकार आत्मा की गति कटी है । 

बरह्मा देवानां पदवीः कवीनां “` सेहमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ । 

५ ( चछ० ८।९९ 18} 

इस मन्द्र को यास्कसुलि ने आधिदैविक पश्च मे दूयं जौर अध्यात्म 
मै आत्मापर रूगाया दै 1 मौर 'द््ापविन्र'-"पचित्न' ॐ सब रहस्य को 
स्वयं खो दिया दै । इस मन्त मे सोम का शयेनो गुध्मणां' “महिषो 
सगां" इत्यादि विशेषणो से उपदेश किया है जौर अन्त मे क्हाहेकि 
चह "पवि्र' पर शाढ्द्‌ करता इ जात हे । सारण ऊ मनुसार तो “धर 
-बराता हुभा सोम दशापवित्र नामक वच पर पड्कर छन साता है” यड 
अथं हमा ओर वाकी विशेषण सब जसंगतत रह जाते दै । यास्कसुनि 
कहते ह-- 

` “महिषे सृगाणामिति अयमपि मदान्‌ भृवति मृगाणां 
-माशणकणामिन्द्रियाणां । श्येनो गध्ाणामिति शयन _आत्मा 
मवति श्यायतेक्ञोनकमणः ¡ गुसि शन्द्रयापि कृभ्यतेशान- 
-कमेशः, यत पतार्मास्तठान्ति । ” 
अर्थाद्‌ खगो भं महिष भथौत्‌ मागंण करने वारी, विषयों को दवंड 
निकालने वाटी इन इन्द्रियों मे सबसे बड़ा भौर गधों मै॑शयेन अथात्‌ 
खाज, के समान गुध अर्थात्‌ विषयों ॐ ानसाधन इन्द्रियो मे से इयेन 
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अर्थ्‌ ज्लान सभ्पश्च वह आत्मा है । इसी भकार उक्त मन्त्र मे देव, काव, 
विप्र ओर वेन ये सब नाम इन्द्रियो के ह जो उनके भिन्न २ गुण दशते 
ह । उनमें यह आत्मा ह सबसे गुणश्चाङी है, वह पवित्र अथात्‌ इन्डिय- 


गण पर ही (रेभन्‌) स्तूयमान अथात्‌ श्रंसित होकर उत्तम रूप स (अत्येति). 


अधिकबटश्चाखी होकर उनक्छा मग करता हं, इस प्रकार-- 
“सोमे गावो नवो वावशानाः ॥ अकन्त्सुद्रः० 
""बत्सोमो वाब्रघ खवान दन्दः ॥ महनत्तत्लोमो भदिषस्कार ०॥(: 
ये मन्त्र सोमपरक होकर मो आरमपरक ही यास्कमुनि ने मने हें 
भौर स्पष्ट शब्दों भ छ्खिा है क- 
(सद्र आत्मा शन्दुरास्माः । 
समुद्र ओर इन्दु दोनों शब्दां का अथ जात्मा 


जब बरक जसा युनि हमे सोमदेवताक मन्घरां को आत्मा के वणन्‌ ` 


म लगाने. की दिक्षा दिखाता ह तो कमे कारण नं एके उपासना काण्ड 
के परम वेद सामवेद के पावन काण्ड एवं सोम सुत्त का परम चरमः 
अभिधाय ईशर ओर आस्मापरक न हो । ओर इस विषय पर ऊ उप- 
निषदो के श्रमाण भी व्वान देने योग्य हं जिनको दम क्रम वे देते है- 

1. मैतेयी उपनिषद्‌ मे स््हद्याचन प्रकार ङिखते इए किला है-- 


"विन्चानो ऽस्मि वशषोऽस्मि सोमोऽस्मि सकलोऽस्म्यहम्‌ ।!> 


` यहां आत्मा क्षो ही “सोम' कहा है 1 इसी प्रकार- 
, “सोमसेशोऽयं शतात्मा 1» 
स्पष्ट छख दिया है 1 छान्दोग्य म कितना सुन्दर टिखा है-- 


छ्मथ यद्नाशकायनमित्याचक्तत जह्मचयमेव तद ! एषः 
दि श्रात्मा न नश्यति यं जद्मचयं गाुविन्दते 1 अथ यद्र 


रयायनामत्याचक्तते ब्रह्मचयमेव तत्‌ । तदरश्च ह वै रश्च 


अथवो त्रह्मलोके त॒तीयस्यामितो दिवि तदैरमदीयं खरस्त- 


©6-0.रिं 1<811\/8 #8/18 \/1५\/३18\/8 0661101. 


[10111260 0\/ ^/#/8 (4/1 1161118| 810 6७80011 


द्वस्थ सोमखवनं तदपराजिता पूरणः श्रभुविमितं 
हिररमयम्‌ ॥" 
` भर्थ--यह जो “अनाद्यकायन' ओर “अरण्यायन' कडा जाता है 
यह भी बरह्मचर्यं का व्रत ही दै क्योकि रुधा पर वक्ष करके ओर अरण्य 
वास म शुर की अधीनता मे रहकर जे ब्रह्य का पाटन कर आत्मा के 
परम ज्ञान को धास् करता है वह नड नहँ होता । ब्रह्मस्मेक भं (अर' ख्षैर 
` च्यः इन नाम के सखद यादो तालाब हें! उसी का नाम तृतीय द्यौः, 
स्वगं लोक मँ "देरंमदीयः नामक “खरः है ओर “सोमसवन' नामक “अश्वत्थः 
` हे । वहीं अपराजिता" ब्रह्मपुरी डे, वह ही प्रथु परमेश्वर का दिया ५3 - 
स्वान या ब्रह्मक्ञानमय खगं हे, यह सत्र अथ्यात्म ज्ञान क कथा है । यहां 
सौमसवन नामक अश्वत्थ आत्मा ही है, वह रेरंसद्‌ ज्ञानानन्दमय ब्रह्म 
डी यह "सरः' ता या रसमय मोश्षपद्‌ ह 1 व बह्मधुरी है धद ही गडः 
ञ्वान है । यह सव आरुंकारिक वणन दै । इसी प्रकार- 
यहां सोम दा अथं भाण है । 
अगं उद्वेतस्तो.ऽघुजत व इ सभाः ^" 
यहां सोम का अर्थं वीर्यं हे 1 य॒ण्डक से “सोमात्पज्ञन्यः* (३।३५)ः 
यं सोम का अयं सूयं है । “यास्ते सोम भाणास्तां जुद्योभि" ( म~ 
छनारायणोप० १७} १ ) यहां सोम का अथं आत्मा है 1 
"सोमे पिव वृत्रहन्‌ ८ महानारायणोप० २०२ ? यहं सोम 
का अथं बरहमानन्द रस है । “शपाम सोममृता श्र भूम” यद आस्म 
ज्ञान ओर ब्रह्मज्ञान ही सोमाथं दै । ““खोमो भूत्वा रसात्मकः 
( गीता ) यहं सोम का अथं परमात्मा की शक्तिरूप समष्टिं रस है | 
इसके अतिरिक्त समपान करने इारे पुरुषों के विषय भँ भी देलिये ॥ 
““स्रोमपाऽभयङ्करः” ( महानारा० उप० २० 1 ५) यही सोम कौ 
अर्थं समस्त संसार है ! उसका पान एवं प्रर्यकाङ मे पान कर जाने 
हार परमात्मा "सोमपा शब्द से कंडा गया ह 'न्ैविद्या मां सोमपाः. 
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पून पापाः" तन्तं वेदो के हाता, योगास्यासौ, ब्रह्मज्ञ, निष्पाप पुरुष ‹सो- 
-सपा' पब्द्‌ से कहे गये हे । इसी प्रक्र “इन्द्रियं सोासयीथःः ( ते° 
१।३ 1 १०।२) यहां इन्दि को सोम अथात्‌ ज्ञान का पान करने 
हारा कहा है । ““लपिघं सोम्याहरः' हे सोम्य ! रिष्य ! समिधा दे 
आओ । इस स्थान मे ज्ञानपिपाजु शिष्य मी सोस्य कहे ये है ¦! ज्य 
विंदिव मासि सोम्य (छा० उप० ४।९। २) यहांभीशषिष्यषो ही 
-सम्बोधन किया गया ह । उपनिषदं मे सोस्य शब्द्‌ कः बहुत ही अधिक 
भ्रयोग भाता है। गीता में सी-- शृत्वा पुनः सोभ्यवपुमेहात्मा। 
-इस्यादि प्रयोरा है । | 


इतने उद्धरणों से पाठक सहोदय अवद्य सोम शव्द के विदोष अर्थौ 
ओर श्रयोगों को देखकर विचार कर सकते है कि वेद्‌ साहित्य मै सोम 
-किषयक्‌ मन्त्रां पर किंस रीति से दिचार करना चाहिये । विस्तारथय से 
वैर अधिक न छिखकर यही करेगे कि शप स्वयं सामवेद का स्वाध्याय 
-करं ओर संतरां पर विचार कर । 
| 


उणा देवता ( १३ ) 


६ [+ [क 
-पदा है हसका निरूपण इम इस स्थान पर विष न्ट करना चाइते 
परन्तु आग्रह करगे कि इस विषयक्र मन्ना पर ही हमने विशेष विवरण 


लोखा है, वहां देखें । 


ठ मन्त्र ओर सूक्त उषा देवता के सी हे । यह उषा देवता क्या 
| यां तो वेद्‌ का विषय बड़ा राम्भीर है । वेद्‌ ॐ प्रत्येक शब्द भे लान 
। भरा हुआ दै । जिस दृष्टि से विचार करे खस दृष्टि से नये २ सत्य जीर 
| गद्‌ तस्वा को काश होता प्रतीत होता है । परस्तु वेद का स्वाध्याय चट 
जाने वे वेद्भय सरख्वतीरूप कामधेयु के न तो परिषालक ही रह गे दहं 
ओर न उस रस क आस्वादन करने हि भावुक हौ रहे ३, भस्तु । | 
र 
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( १४ ) उपसंहार 
उपसंहार मं इम पास्कों को इस भाष्य की ङु विदोषताभं ऊः 
सम्बन्ध मै भी दो एकं बात कहना चाइते हे । वेदमन्त्र की भाष्यन्ञेखी 
यदुत सरर रक्खी गहं है । जहां तक इ सका ह वेद्‌ के प्रस्येक पद्‌ कः 
प्यक २ कोटो म रखकर धातुज अयं को दश्च इुए मन्त्र का सरल अथं 
, कर दिया है । अञ्जि, इन्द्र आदि वि्ञेव देवता वाचक शदो को प्रायः यथा 
स्थान स्वष्ट कर दिया है । वर अर्थमाच्र पद्ने से ही उसका सरक अथं 
आग से ही आप स्पष्ट दो जाता हे । विद्ोब सन्त्र पर उपनिषद्‌ आदि प्रमाण 
अन्थो के उद्धरण देकर मावाथं भी दाया गया है| जिन शब्दों का 
विद्ेष अथं क्या है उसको टिप्पणी देकर प्रमाणित भी किया गया है । 
व्येक मन्त्र के साथ अन्य वेदसंहिताओं के जदं पाठभेद टिप्पणी जै 
दिये गये हं वहाँ प्रस्येक अन्त्र के साथ २ अन्य वेदां की प्रतीक भी ठेदी डे । 
( १४ ) सखाभवेद्‌ के प्रतीकः संकेत 

सामवेद के तीन भाग ह एक रूवाचक, दृसरा उत्तराविक भौर 
तीसरा मध्यभाग मडानास्नी आचिक है । पूर्वाचिक के ४ माग ह(3) 
आग्नेय काण्ड, ( २ ) न्द्र काण्ड, (३) पवमान काण्ड भौर (७) 
आरण्यकं काण्ड । ये चारों काण्ड ६ प्रपाठक मे बटे इए हैं । सायण ऊ 
अनुसार इनको पांच अध्यायो म चटा गया हे । प्रपाठक से अघप्रपाखक 
ओर दश्शतियो का विभाग ह ¦ अध्यायो मे खण्डो का विभाग है । परन्तु 
अधं भ्रपाठक के विभागों मं मी दरातियो की संख्या बराबर आभे चरती 
जाती हे । इसदिये पू्ीचिक मे अधंप्रपारकों को इमने अनावक्षयकता 
ही जाना है । उन्तराचिक मे २९ अध्याय ओर ९ प्रपाठक है । इन 


४ 
=+ 


श्रपाखकों के भि अर्ध॑भरपास्क है इनमे दक्तियों का विभाग नीं है। 


रुत सूक्तं का विभाग ह 4 कड संहिताओं मे पूवचिक आग मे दतियों ` . . 


की संख्या अरग २ करदी है 1 इस्वयि प्रायः सामवेद्‌ के मन्त्र की प्रतीक 
6 पूवां ०, भ्र०) अद्ध ५ भ्र०, दुद्च०, ऋ ) इस रौति से वशति है ५ 
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अन्तिम निवेदन च 
वेद ढे प्रगाढ विद्धनों के समक्ष मेरा यड आलोक भाष्य एक बहुत ` 
-ी तुच्छ आरोक हे जो च्ुष्मानू इस्त्रारोचक धीमान्‌ पुरुषो च्छ दृष्टि | 
म भी सामान्य दीपकालोक क समान है । यद्यपि नाना विद्यासूर्यो के 
-आलोकों ॐ समश्च दीपकालोक नगण्य है, तो भी उनके यभावे 
` दीपकारोक मी कोचनों के किये पर्या जाश्रय है । मागेमान्न दशौ देने 
का भ्रयोजन ही इस आलोक से सिद्ध हो सकता है । गंभीर गुहागत तत्वों 
- का भ्रदशंन करने फे खि ओर भी अधि विस्तृत सू्याखोक की आवक्य- | 
- कता है । पुरातन विद्धानों क चरणचिद्धां पर चरते इण इस तुच्छजन ॐ 
-आलोक प्रदशन मे यदि छ च्ुटिभी ष्टो गदो तो सानुष स्वभाव ङे , 
` लिये वह असंगत नी, प्रत्युत वाखक ॐ गिरने के समान वह भी शोभा | 
| ` डी है। सेरे न्थ पर दष्िपात करते इष बुतघते विक्ञगण मेरी शरुटि देल । 
कर इसखयि प्रसन्न होगे कि उनको वह बात मी ज्ञात है जो सुकते नीं 
"ह्ला है । उनकी इस भ्रसन्नता पर मे मी ्रसच्र होडंगा यदि वे मदाुभाव 
 चुटिस्थर पर अपना विशेष ज्ञान सुद्धे जनाकर महानुभावता प्रकर करे । 
` जिससे अगला संस्करण शौर सी युणसम्पन्नरूप मे भकाधित ह्यो । ओर 
-यदि केवर भपना पाण्डित्य दिखाने के भाव से या किन्हीं अन्य दुर्भावों से 
कोहं अन्यथा भकाप करगे ओर रुणय्महण की अपेक्षा दोषम्रहण ही करने 
` पर खगे रहेंगे तो एसे महानुभावो दी चोदना पर किसी का व्रा नहीं 
जर न उसे कोहं सर्फ ही प्राप्ष हो सकेगा! इम भी ऊमारिषट ऊँ 
शब्दों से यही कना चाहते ह 
आगमभ्रवणच्धाहं नापवादः स्खलन्नपि । 
[प ४५४ स्खालितेऽ 
नहि सद्‌ वर्मनागच्छुन्‌ चप्यपोद्यते ॥ इति शिवम्‌ । 
विद्वानों का अनुचर । 


जयदेव शमा विदालङ्लर. 
मीमांखातीथे | 
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हितीय संस्करण की भूमिका 


वेद्‌ जते गम्भीर षिपथों पर चिडि गये विश्लाट अन्थों को खरीदने 

भौर पदने की श्रडृत्ति जनता मे बहुत कम है ¦ इख कारण सुनने यड जी 
आश्ानथींकिदइस भाण््र का द्वितीय संस्करण सन्ते मेरे अपने इस 
-जीवन म ही देखने का अवसर प्राक्च दोगा, परन्तु गुणग्राही सञ्जनों ने 
-सेरे प्रयासं का बहुत आद्र किया ! ओर दे वषे ॐ सतर ही भीतर 
:सामवेदभाष्य का प्रथम संस्करण समाश्च हे गयाती सी बेदसाल्व द्धे 
सहो आहक उसको छेन के छिये उत्सुक हो रहे है वे आथ सखादित्यसण्डक 
के कायार्य मं निरन्तर सासवेद्भाष्य का तकाज्ञा करते ही रहते ह ¦ इसौं 
-प्रयोज्न से सामवेद माव्य का द्वितीय संत्करण सी छितर ही छापना पडा । 
इस भवसर पर युश्चे अपने सामवेदसाष्य को पुनः दोहरा खेने का 
उत्तमं असर प्राक्च इना । मेरे*विद्धान्‌ भित्रा ने तथा ङछ महालुमाक 
-उद्‌ार बेद् विद्वानों ने अपने दार स्वसावसे ही सरे माष्य की 
भरङाश्चन, द्रण, भ्रफ संदेधन आदि की नाना छोटी सटी छुटि दशं 
थी, उखे अतिरिक्त अनेक शरुटियां सुन्ञे स्वयं उससं भरदीत इदं उन 
. -सब श्रुयियों को इस संस्करण सं दूर करने का यत्न किया हे । यँ उन मिलन 
जर महाचुमावों को धन्यवाद्‌ देता हँ जिन्होने पने श्रम से सुने मेरी 
जुटियां द्लकर भपनी महानुभावता श्रकट ऋी है । यरं आगे सी समस्त 
विद्वानों से यही भरावा हे च्िवे बराबर खुक्े मेरी श्ुटियां ओर अपने. 
विष २ वेद्‌ विषयक बडुसूख्य विचार से सूववित करते रे, जिससे 
उत्तरोत्तर संस्करण उन विचारों रे खशद्ध मौर परिमाजित होते जाव । 

विद्रानों का जजुचर,. 


णन लण्ेम सनं 
-माघ सुदी दद्य मी, १९८७ बि° बिद्याटंकार, मीमांसाती्ं 
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तृतीय संस्करण क भूमिक! 
तृतीय संस्करण क भरमि 
. सवं अूगोलब्यापी युद्ध की विषमस्थिति के कारण सामवेदभाष्य के 
समाश्च होजाने पर भी हम श्रीघ् पुनः संस्करण छापने मे असमथं थे । 
तो भी अनेक यत्नं से यह संस्करण वेद-्रमियों के हाथों मे प्रस्तुत है । 
इसर्ते भी हमने अनेक ध्रकार का परिष्कार्‌ किया है, अनेक प्रकार 
की चुटियां द्र करने का प्रयास क्षिया है, इसी से कन्ेवर मी कुछ नद्‌ गया 
है । मेरे अल्पजीवन कार में यह इश्वर की इच्छा थी कि तृतीय संस्करण 
इभ, चतुथं संस्करण भी मेरे जीवनकार मं परिष्कृत होकर छापे का 
अवसर होगा तो सञ्च बहत प्रसन्नता होगी । 
ट अ विद्वानों का अनुचर 


& 
स्रानमवम आदश्नगर यदेव ~ 
क जयदेव श्म विच्यालंकारः 
२००३ वि० 9 मीभासातीथ. 


मन्थ संकेत खी 
ऋग्ेद = छ० ! यजुर्वेद = यजु । 
सामवेद = साम० । अथववेद = अथर्व० । 
एेतरेय बाह्मण = एे० त्रा० । कौषीतकी बाह्मण = कौ० । 
तपय ब्राह्मण = श० त्रा । तैत्तिरीय बाह्मण = तै० ना०। 
जेमिनीय तलवकार उपनिषद्‌ = जे० 8० । गोपथ पू्ेमाग = गो० पू०। 
गोपथ उत्तरभाग = गो० उ० । सायण = सा० 
सत्यन्रतसामश्रमी = स° सा० । महषिदयानन्द्‌ = द० । 
उणादि = उणा० । देवराजयञ्वा = दे° य०। 
गीता = गी । उपनिषद्‌ = उप० । 
छान्दोग्य = छान्दो० । दुगाचायेदीका = दु टी०। 
निषणटु = नि०; निघ । निदत्त = नि०, निर०। 
षडविंञ्च = ष० । 
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भूमिका विषय-सूची ` 


उपक्रम 
सामवेद्‌ संहिता 


द्राखाभेद्‌ 
साम ब्राह्मण 
साम संहिता 


स्वरचिन्ह 

सामगान 

सामवेदभाष्य 
सिद्धान्त-दिष्षा-विचार 
सामवेद के देवता 

अभि 

दन्त 

सोम देवता 

उषा देवता 

उपसंहार 

सामवेद के प्र तीक संकेत 
अन्तिम निवेदन 

द्वितीय संस्करण की भूमिका 
तृतीय संस्करण को भूमिका 
अन्थ संत सूची 
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सामबेद-सूची 


पूवार्चिकः 
आरनयकारडम्‌ ( १--8१ ) 
प्रथमः.भपाखकः । ( भथमोऽधः ) १--२९ 
0 ( द्वितीयोऽधंः ) २९-- ५ 
प्रथमोऽध्यायः १- ६१ 
| एन्द्रकाण्डम्‌ ( ६२--२३७) 
द्वितीयः भ्रपाउकः ८ प्रथमोऽधः ) ५३--७8 
33 33 ( हितीयोऽधंः 9 ७९-- १०२ 
द्वितीयोऽध्यायः | & १--११८ 
तृतीयः ्रपाठकः ( प्रथमोऽधः ) १०२ -१२४ 
1 ~ ( द्वितीयोधेः ) १२७-- १५० 
द्तीयोऽष्यायः ११९--१८३ 
चतुथः प्रपारकः ( भ्रयमोऽधेः ) = १५०--१७८ 
र ३ ( दितीयोऽधं; ) १७८-२०२ 
चतुर्थोऽध्यायः र १८३--२३७ 
पञ्चमः प्रपाखकः . ( भथमोऽधौः ) २०२-२२२ 
"07 .( द्विसीवोऽधः ) -२२२--२४५ 
1 पवमन कारण्डम्‌ ( २३८-२९८ ) क, 
षष्टः भ्रपाठकः ( प्रथमोऽघंः ) २४१- २७६. 
9 ६ ( द्वितीयोऽर्धः ) २७६- २९८ 
0 3 
= कारडम्‌ ( २९९- ३२६ ) 
षष्टः प्रपाठकः ~ ( दृतीयोऽधंः ) 
1 २९८- ३१६ 


मदानार्न्यार्चकः ( ३२७--६३१ ) 
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5 ध ८ दवितीयोऽधंः ) अष्टमोऽध्यायः ४९५ 
पव्चमः ,, ( प्रथमोऽर्धः ) नवमोऽध्यायः ५१७ 
ॐ > ( द्वितीयोऽधंः) दशमोऽध्यायः ५५४६ 
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सक्षमः + ( प्रथमोऽधंः ) चलुदंशोऽध्यायः ६४८ 
व ८ द्विवीयोऽ्धैः ) पन्चदुक्ञोऽध्यायः ६६६ 
= , ( दतीयोऽधंः) षोडदोऽध्यायः ६८७ 
अष्टमः +  प्रथमोऽधेः ) सघदश्षोऽध्यायः ७०५ 
8 ५ ( हवितीयोऽधेः ) अष्टादशोऽध्यायः ७२० . 
~ ८ दतीयोऽधः ) एकोनधिषेऽध्यायः ७४७ 
नवसः ,, ( प्रथमोऽधेः ) विशपेऽष्यायः ७७६ ` 
3 99 ( द्वितीयोऽधः ) ७३द्‌ 
4 ( वृतीयोऽधः ) एकर्विषणेऽष्यायः ८३१ 
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सायवेद-संहिता 


पूवोर्चिकः ( दन्द अीचकः ) 


छअःगनेयं काण्डम्‌ 


्् ४] / £ [| = ४ 
र भथमभ्रपाडकस्य भ्रथमोऽद्धः (- कमार? 
@ (0) न्य ए नप ट 71 ॐ = 
न भथञोऽध्यायः ---<, \,6- 12) 
र 12 ५९ ५ 


परमच्धर कीस्तुति 


॥ दशतिः १ ॥ १. २, ४, ७, ९ मरदराजो बाैस्पत्यः । ३ मेधातिथिः काण्वः । 
 उश्चना; काव्यः । इ सुदीतिपुरुमीढावाङ्किरसौ 1 = वत्स; काण्वः । १० वाम- 


६. 4 देढ़ः ॥ गायत्रीछन्दः ॥ १८१ १८१ 
॥ १५ २ २ 3१२ उ२३१३ ह 7 
1 ५. [१] अश्न आ यादि बीतयें गुणाना हव्यदातये । ^ प 

६ 
६५. 
{ए € नि इता सात्ल दर्हिंषि ॥ १॥ ऋ० &।१६। १५॥ 


, आ०्-हे ञन्ने ! परमास्मन्‌ ! ( वीतये ) सवेन्न प्रकाश देने भौर 
व्यापक होने भौर ( दभ्य-दात्ये ) इभ्य. अथात्‌ दान ओौर भोग योस्य 
पदाथा के भ्रदान्‌ करने के किय आप हम ( मा याहि ), सद्‌ प्रा हे । 
व य 1 
द--१. वीतये --वी गति-ग्ापतिपरजन-कान्ति-मसन-खोदनेषु । 
(1 1८९. १२२१ (= 
^ # 1 (८ 2118 169 (191 ^ ८ 


1] सामवद्माष्ये | भ्र°्१ (१) 1 द° १।३ | 


भकाश्क प्रञु को ( दूतं ) दूत अर्थात्‌ उपास्यरूप से (बणीमहे ) षरण 


२. गृणानः स्तुतौ ! व्यत्ययेन करमणि कप्रत्ययः । 

३. दोता-दाता । माहाता, बुलाने वाला | ईश्वर सवको जपने पास बुलाता है । 
जौर संसार में सथ्रको खाने भौर परोपकारे करने के लिय पदा देता र । 

४. वर्हिपरि- वरः यज्ञः, भन्तरि्षम्‌, उदकम्‌, आसनं, कुशः । 

इ--. देवो दानाद्वा दीपनाद्वा बोतना्वा दुस्थानो भवतीत्ति वा । नि२० । 
` है--? वेततेरखन्‌ जौणादिः । विद श्वाने । वेरो नं , नि०३।३। १०॥ 

३. क्तु; कमनाम । नि० २।२१॥ प्रज्ञानाम च। नि०३।९॥ 

६. दुतं ॥ दतेरौणादिकः कतः | दुनोति गच्छत्ति उपतपत्ति वा स दूतः, बहुका 
साधको राजभृस्यो बा । दया०.उ० } 


01411260 0 1\/8 581718| 04108101 @11ल6)118॥। 810 €(810011 
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जाप ( यण्णनः? ) स्तुति करने योग्य, ( हेता ) प्त पदाथा के देने | 
वाक्ते, यज्ञ मे भासन पर होता, उपदेष्टा के समान ( बर्हिषि) यज्ञ॒, 
सात्मा या ब्रह्माण्ड मे ( नि सरसि ) विराजमान है । 
3 २ 3 ३ 3 २ 
+2 | [२] समग्ने यज्ञानां होता विश्विषां हितः' | 
5 2२3 
-{ ८ दवेभिमानुषे जने ॥ २॥ ऋ० ६।१६।१॥ 
भा०्-डे भञ्चे! परमारमन्‌ ! (स्वम्‌) तु लाप ( चिश्वषाम्‌ ) 
समस्त ८ यज्ञानाम्‌ ) यज्ञो, देव-उपासनाधों का ( होता) स्वीकार 
करने वाला ध्ौर ( देवेभिः) देवों, विद्वानों द्वारा ( मुषे जने ) | 
` मनुष्य जनों मे, यज्ञ मं अभ्नि के समान ( हितः ) स्वैपास्यरूप से हे । 
८ 2 9 १ 
[३) अहिन दूतं चरणीमहे हातार विश्ववद्सम्‌ । 
ॐ २३१ २ 39 
| अस्य यज्ञस्य क्रतुम्‌ ॥ ३॥आ०२।२२।२॥ 
भा०-हम ( विश्ववेदसम्‌” ) स्ेक्ञनी, सव॑धनी, सरवैश्वर (होता- 
रम्‌ ) होता, सवैप्रद्‌, ( अस्य ) इक्त ( यज्ञस्य ) यत्त॒ ब्रह्माण्ड के {सु 
तुम ) सुक्रतु, उत्तम कर्ता, विधाता श्नौर ज्ञाता ( अर्चि) अञ्चि, स 
| 
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न = 


करते है । इमी प्रकार बहुत उत्तम विद्धान्‌ को भी का्य॑साघ्क दूत रूप 


से चरण करना चाहिये। 
॥ २३१ २ €| < ५/ 


[४] अञ्न्ुत्राण जङ्घनद्‌ द्रविणस्युषिपन्यया ॥ 
समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ ४॥ ऋ० ६।१६।३४॥ 
भा०--(चिपन्यया ) विशचेष स्ति द्वारा ( द्रविणस्युः" ) उपासको 
३. दव्य, बल श्नौर भक्तिभावं को स्वीकार करने वाङा (अनि, प्रकाश- 
स्षङूप परमेश्वर ( समिद्धः) चमकता इभा, ८ क्रः) छ, कान्तिमान्‌ 
८ गाहः ) भी प्रकार से स्तुति किया, या स्मरण किया हुभा (च 
च्राणिर ) आस्मा कों बेरे वाछे वा बते पो, ब्रघ्नो भोर अज्ञान 
अन्धकारो को ( जनद्‌ ) नाश करे । (> 


[५] ष्ठ वो अतिथि स्तुष मित्रसिव धिम्‌ ० 4“ 
अग्ने र्य ल वद्यम्‌ ॥ ५॥ ० ८1 <४।२॥ 
| भा०-८ बः) तम्हारे (परेष्ठम ) सचसे अधिक प्रिय, ( मित्रम्‌ 
इष प्रियम्‌ ) मित्र के समान प्यारे, ( तिथिम्‌ ) सर्वेभ्यापक, अतिथि 
ऊ समान भाद्रणीय इश्वर की ( स्तुवे ) भै स्तुति करता हूं 1 हे घ्ने ! 
भकाश्चस्वरूप ! तू ( रथं न वेद्यम्‌ ) रथ के समान समस्त पदार्थोको 
राजे हारा, भोर रसके समान अनुभव मान्न से जानने योग्य दै । 
६1 त्वं नौं अग्ने महोभिः पादि विश्वस्या अरातेः । 
उर हिसा मखस्य ॥ & ॥ ० ८। ७१1 १॥ 
४--२. छन्दसि परेच्छायां क्यच्‌ । द्रविणमिति वरूनाम ( नि० २। & ) धननाम 
पदनाम च (नि० २।१०) 
२, रक्षप्रृतीनि, तमांसि च । सा० । शश्रुकुलानि । मा० वि० । 
५--" छम्‌ › इति पाठभेदः, ऋ ० । 
१. " जतेरिथिन्‌ ° भतिथिः । भभ्यतितो गृहान्‌ श्ति 1. नि° । 


खः ~ 
भ 
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11 किये ( स्था? ) इस प्रकार डी वैदिक सत्य वाणियाों जौर ( इतरा 
तति गिरः) उनसे दूसरी, लौ किक. या देववाणी से भतिरिक्तं मालुष वाणि 
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| 


आ०--हे भन्ने ! प्र्कषस्वरूप ! (स्वं) तू( नः) हमें ( विश्व 
स्याः ) समस्त भ्रकार के ( अरातेः ) सुख न देने बाले, दुःखद्ायी, शत्र 
मनुष्य से ( महोभिः ) उत्तम सुखसाधर्मो, धनो द्वारा (पाहि ) पानं 
कर, बचा ( उत्त ) ओर ( द्विषः मस्य॑स् ) द्वेष करने वाले मनुष्य से 
भी (पाहि ) बचा। 
कंजूस स्वामी जो खस्यों शौर प्रजां का भाग उनका न दे भ्नोरदेषी 
ज्ञो क्रोध या वैर से दूसरे ®ो दण्ड दे. उन दोनों से रक्षा की प्राथने | 
| 
| 
| 


२३.१२ 3३१२ 
[७] पद्‌यू षु नर्बाणि तेऽग्ने दत्थेत प गर: । 


एभिवर्धास इन्दुभिः ॥ ७ ॥ ऋ०.६। १६. १२६॥ . ` 
भा८-हे भन्न! हे प्रकाशस्वरूप ! ( एहिडउ) क्षा । ते) तेरे 


को मन तेरी स्तुति में (बरवाणि) कद्रु । उनसे भी तेरी स्तुति किया कङू। 
( एमिः इन्दुभिः) शन परम पेशवयो"से तू (वर्घासः ) महिमम बड़ा है। 

ईश्वर धपने सामथ्यै, ज्ञान भरर सोभ्य गुणों द्वारा सबसे बड़ा है 
लर वेदिक श्नौर "लौकिक सब वाणियां उसकी ही स्तुति करती है। 
; उ ५ उसी प्रभु की महिमा बढती हे । 


¢^ \[८} अ! ते चत्सो मना यमत्‌ परमाच्चत्‌ सधस्थात्‌ । 


ॐ 
अग्नत्वा काम्य गया ॥८॥ ऋ ८ । २१।७॥ 
भा०-(ते बस्सः१ ) पुत्र के पतमान तेरा स्तुत्िकर्ता; उपासक ( ते 


७.-१, इति पाठो विवरणसम्मत्ः ‹ इत्था सत्या । मा० ति० । इत्ये्यादन्त 
सत्यनामद पठितः । श्थमिस्यस्य छान्दसमरपि दीव रूपम्‌ । ` 
३, इतराः सत्यतो सन्याः 7 मां० षि० । { 
>--२१, वदेरौणाव्किः सः | उणा० ३ । ६२। 


बर अ नि न गि 3 
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अनः ) तेरे मनन करने योग्य सस्यत्तान को (परमात्‌ वित्‌ सधस्थात्‌) 
परम उ्छृष्ट स्थान से ( आ यमत्‌ ) वश छरता, प्राक्च करता हे । हे 
< भन्ने ) भञ्ने ! परमेश्वर ! ( स्वां कामय ) मेँ तुमे ही चाहतां हू । 
अन्तरार्मा मेँ साक्षात्‌ ब्रह्म से मनन करने योग्य सत्य जान को प्रा्ठ 
करता है, मौर श्वर के प्रति प्रेम.भकट करत नौर उत ही चाहता हे । 
११२ 3३१ ट्र 


४ १५२ „3 ॥ ॐ १२ 
[९] त्वामग्न पुष्करादध्पथचवो निरमन्थत । 
3 १ र॑ रर 3१२ 
मुध्न विदवस्य वाघतः ॥ ९॥ ° ६ । १६।.२२ ॥ 
:. भा०्-हे अन्ने ! प्रकाशस्वरूप ! (स्वाम्‌) ते. (अथर्वा) अदिं सक, 
भरजापति, नी विद्वान्‌ (विश्वस्य वाघतः) समस्त जह्याण्डको वहन करने 
चाज्ञ (मूः) मूर्था स्थान, सवो (पुऽकराद्‌ अधि) पुष्कर सर्थोन्‌ सवो 
पुष्ट करने वाङ तेरे शक्तिमान्‌ विराट्‌रूप से हौ (निर.भमन्धत) भरणियों 
से ज्चि के समान, मथन करके तुञ्े प्रकर करता हे,तेरा ज्ञान करता है 
3३ २३१२ उ३३.२३.२ 


[९ ०] अगन विवस्वदा मरास्मभ्यसूतये महे । 
दषो सा नो दै || १० ॥ [ क्वे नास्ति ] 

` . भआ०्-हे (८ भन्ने ) प्रकाश स्वरूप ! ज्ञान मागो सागे ञे चने 
डरे !.८ भ्रमभ्यम्‌ ) हमारी ( मदे, ऊतये ) बी र्चा के क्ति (विः 
चस्वद्‌ ) विरेष सुखपूर्ैक निवास योग्य एेश्वयै से युक्त, गृह, यज् 
खादिष्छो (मा भर) पाक्च करा । क्योडि (नः) हमारे ( इशे ) देखने 
, ओर माशौ दिखाने के मि ( देवः हि भसि) प्रकाशमान, विद्राच्‌ › 
ज्ञानवान्‌ , परम देवतू ही हे। 


इति प्रथमा दशतिः । इति प्रथमः खण्डः । 


नन्वि 


३. मनक्ञने (भ्वादिः) 
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६ सामवेद ॥ )1द० २। 


॥ दशातिः ३ ॥ १ माुङ्कादिः । २ वामदेवो गौतमः ' ३, ८, & प्रयोगो भागेव$ 
४ मधुच्छन्दाः वैश्वामित्रः । £, ७ शचनःशेष॒ भजीगसतिः । ६ मेधातिथिः काण्वः › 


(~ १० वस; काण्व; ।। गायत्री छन्दः ॥ 
3१२ 


2 
&2ॐ [११ | नमस्ते अग्न ओजसं ग्रुणन्ति देव छृष्टयः। 


१ 
अभैरमि्रमदैय ॥ १ ॥ ऋ० ८ । ७९ । १० ॥ 


| 
मा०--हे जघ्ने ! हे ( देव )देव ! (कृष्टयः) मलुष्य गण (ते) तृष 
( ओजसे ) बर के कलिय { नमः गूणरिति ) नमस्कार कहते है । | 
( अभेः ) घों से ८ लमित्रम्‌ ) शानु को ( रद॑य,) पीडित कर । भक्त 
भगवान्‌ से ज्ञाण मांगते श्रौर वभ्दना कते हैः कि खल दण्डित हो । 
| [ १२ ] दुतं बो विश्ववदसं हव्यवाहममव्थम्‌ । 
यजिष्ठम्रञ्जसर गिरा॥२॥ शऋ०४।८।१॥ 
भा०-हे भ्न ! प्रकाशस्वरूप ! (विश्ववेदसम्‌ समस्त धनो के स्वामी 
समस्त ज्ञानसंपन्न, (हर प्वाहम्‌) समस्त भोग्य पदार्थो को प्राक्च करानेवाङे 
(भमस्वम्‌)कमी न मरने वारे, भूत (दृतम्‌)दूत के समान परोपरूारी, 
सरवपास्य, दुष्टो को पीड़ा देने हारे, ( यजिष्ठम्‌ ) सृष्टिमय महान्‌ यज्ञ 
के करने वके, भथवा सबसे बड़े उपास्य, ( वः . तुमको मै ८ गिरा) 
वेदवाणी द्वारा ( ऋन्जसेः ) भपने भनु करता हूं । अथवा, हे 
मबुष्यो ! ( बः दत्ते) भाप ज्लोगों ® उपास्य, सर्वैश्वर, भग्रृत रूप देक. 
की ( ऋञसे ) वेणी से स्त॒ति करता हूं । 
>) [१३] उप स्वा.जामथो भिरे देदिशतीदईैवि व । 


क वायोरनीके अस्थरय्‌ ॥ २॥ ० ८ | २५२।९३ 0 
११--२. ऋष्वेद विरूप आंगिर् ऋषिः । कृष्टिरिति मनुष्यनाम । नि० २।३॥ 
२, ओन्‌, शति बलनाम । नि० २ । & ॥ ३, रोगैैैर्मैरवा | मा० वरि + 
१२-- २. ऋन्जतिः श्रसाधनक्मां ¡ नि० ४। ३ । | 
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भा०-हे भञ्ने !(इविष्छृतः) स्तुति ओर ह्य सम्पादन करने वाहे. 
पुरूष की (जामयः गिरः) बाणिथां, भगिनि्यों के समान, एक ही स्थान 
|| पर उरपन्न होने वाली, भथच। स्त्य फल्लको पेदा करने बाछी(देदिशतीः) 
तेरे गुणों को प्रकट करती ह गुणों को प्रकट करती इई ( चायोः ) सवेभ्यापक, स्वज्ञ तेरेदी 
| (अनीके) समीप (उप मस्पिरन्‌ ) पड चती है, भर्थात्‌ तुक्च में ही तेरे 
। ही स्वरूप वणन भे पूणं रूप से बरती है । । 
"== 4८ 1 3 २३२ 
[१४] उप स्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । 
२३ १२३ 9२ 
नमो रन्त पमासि ॥ ८ ॥ ० १।१। ७॥ 
आ०- हे ञ्चे ! ( दिवे-दिवे ) प्रतिदिन ( दोषाःवस्तः' ) रात्रिः 
के प्रकाशक सूय॑वत्‌ तेजस्विन्‌ { ( बयम्‌ ) इम सव लोग (धिया) 
अपनी श्रद्धा बुद्धि अोर सत्‌ कमे से (नमः भरन्तः) नमस्कार करते इए 
या यज्ञो इवि प्रस्तुत करति हष (ध्वा) तुद्चको (ष्मसि) भरा होते है । 
११.३१२, 3 1 
{८९ | १ ५; अशा त चद्व यष््ञवाय 1 
स्नोमे रुद्राय खरीकम्‌ ॥ ५॥ ऋ १।२७॥। १०॥ 
आ०--हे ( जराणोघ ) स्तुति दवारा ज्ञान करने, एवं प्रकट करने 
योस्य ! भन्ने ! ज्ञान प्रकाशाप्रय ! ( विक्ञ-विंश ) प्रजा मान्न के हितके 
चयि ( तत्‌ विविड्ढि ) उप्र परम स्थान या हृद्य | अ प्रवेश करो 
दां लोग ( यक्िग्राय ) यज्ञ, मत्माके योग्य दितेषी, . 
( रुढराय ) दुष्टां ®ो दण्ड करक रछाने चाङे भाप इश्वर खयि 'दशी- 
कमू ) दशनीय ८ स्तो प्रम्‌ ) स्त॒ति पाठ करते हँ । 
अर्थात्‌ जिस हृद्य मे कमेदयवस्था का भय करक दुष्टों के दण्डकतां 
ईश्वर क किये स्तुति की जाती हे, हे स्तुति द्वारा हृदय से पकारित होने 
चाछे परमात्मन्‌ ! आप भङ्गं दवारा प्रस्येक मनुष्य केउसहदयमेभक्ट 
हय । फलतः, डरसे इश्वर की स्तुति करने की पेक्षा सब लोग प्रेम 
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१, 


।- 
ओर भक्तिसे देश्वर.शो हदय में स्थान दें। 
5१ ‡ २३ १२ 
{१६ | भ्रति त्यं चारुमध्वरं गोर्प(थाय भरहुयसे । 


उ१.२ | 
मरूद्धररन आ गहि {1 ६॥ ऋ० १।१६।१॥ 


भा०-हे भने! हे मागे दिखाने हारे प्रभो! तू (सप्र) उस्र । 
{ चारम्‌ अध्वरम्‌ ) सुन्दर, दिक्तारहित यज्ञरूप, अमर जात्मारीं 
( गोपीथाय ) रक्षा करने एव, उत्तम ज्ञानानेन्व्‌ रस पान के 
निमित्त (प्र हूयसे ) पुकारा यायाद्‌ किया जाताहे। तु ( मर्द्धिः) 
विद्वानों या प्राखों द्वारा उनकी साधनासे हमारे दप में (भा, गदि) 


भ्रक्ट हो आनन्द रस पान करा। 
3 १२ 3१9 २३.१५ ६९॥ 
१७ |- खश्च न त्वा वारचन्त वन्द्‌ध्या आग्ने नमामः 
3 १२ 3 १ 
सघ्राज तमध्चराणाम्‌ 1७ ॥ ऋ० २।२७.२१॥ 


----- भाग्-हे भञ्ज! तु ( वारवन्तं जश्च नै ) कष्ट निवारण के साधन 
रूप बालां से युक्त अश्च के समान ( वागचन्तं ) क्ट निवारक साधनों 


से सम्पन्न, अथवा भक्ञान-नाशाक ज्ञानदीप्तियों रौर विन्ननाशशक साधनों 
से सम्पन्न श्रोर ( अध्वराणां सन्नाजतं ) दिंमरारदित धमे कार्य, यर्ञो 


के महान्‌ सञ्न।ट्‌ . उनके प्रकाशक ओर उनमें स्वयं प्रकाशमान उतत 
८ शञ्नि ) अर्चि, प्रकाशस्वरूप; लग्रगण्य इश्वर को ( नमोभिः) हृदय के 


विनयो दवारा ( बन्दध्ये ) हम वन्दना काते हं । 
39 रर 
[१८ ओर्वश्रगुवच्छुचमभ्रवानवदा हुव । ` , 
3१ २३१ २ ५ 
अभ्र समुद्रवाससम्‌ ॥२८॥ ० ८।१०२।६४॥ 


भा०-( संस॒द्र-वाससम्‌ ) सञुद्र, महान्‌ आकाश में व्यापक, 
( छचिभ्र ) शद्ध, ( भभ्निम्‌ ) वेद्यत भग्निवत इश्वर को ८ भौ ष॑शुरुवत्‌ 
कमवानवद्‌) 'ओवं- शगु" पृथ्वी के ग्मेगत भौर "धञ्मवान' जलो अधात्‌ 
१८-- १, समुद्र श्स्यन्तरिक्षनाम, नि० १।३॥ 
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ओषधि रसो मे विद्यमान भश्नि के पतमान भापको धारक. ञ्यापक, सवा- 
आर ( मा इते ) स्मरण करता भौर जानता हूं । 

"सवे ग्युगु सग्नि पृथ्वी के गमे में रहकर समस्ते पदार्थौ को अपने 
ताप से भजन करती भोर पकातीटहै। ` भञ्जच।न ' शग्निरों भोर 
भोपधियों पँ शान्ते भाव से रहती हे नौर रस, अम्ल क्षार रूप में प्रकट , 
शछोती हे । उसी प्रकार तेजोमय कान्तिमान्‌ ईश्वर को समस्त ब्रह्माण्ड ` 
सं सामथ्यं रूपमे सचका आकर्षक धारक, श्नौर नि्भात्ता जानना चाहिये । 

3.9२ ७.१ रर उ,१२ 3.3 - 

१९ अग्निमिन्धानेा मनसा धियं सचेत मत्यः (<ये (-य 

१ ~ १ ज त 4 
आगग्निमिन्घे विवस्वभिः । & 11 श्र० ८।१०२।२२॥ 
भा०--( ्रगिनिम्‌ ) अग्नि प्रका्लस्वरूप ईश्वर को ( मनसा) 
दय से ( इन्धानः ) ध्रकाशित करता हुभा. (मत्यः) मनुश्य (धियम्‌) 
` .-अद्धा रूप बुद्धि य। कमै छो ( सचेत ) प्राच हो । ( विवस्वभिः ) सूये 
के समान लान प्रकाशक चिद्धानों दधार मै ( अभ्रिम्‌ ) उस व) ५ 
श्वर को ( दन्य ) हृदय में प्रज्वलित करता हं ' ~< [न 0 
ह्वर के मानस ध्यान से मनुष्य इद्धि भ्रोरक्मैो सुषा रतप 
विद्धानों के सग से इश्वर का ज्ञान छाम करं। 
८ द 3.9 २.२8 १ 3२ 
, ¢ [ ६०, अ! दित्‌ प्रत्नस्य रेतसा ज्यात्तः पदयन्ति वासरम्‌ । 
परे यदिध्यते हिवि॥ १०॥ क० ८।६।६०॥ 
. भा०-८ परः दिवि ) धौललोक से भी परे, सवीसट्ष्ट, अति अधिङ 
दूर तक (यत्‌ ) जो सूरे ( इध्यते ) प्रकाशमान हे ( आस्‌ इद्‌) भोर 
{ बारम्‌ ) दिन को प्रकाश करने बाल्ञे जिख ( ञ्योतिः) सूये को लोग 
( पश्यन्ति ) निलय देखते है बह भी ( परत्नस्य ) अति भाचीन, भादि 
कार के परम ( रेतसः ) वीय ्ान्‌, सरवीस्पादक जगत्‌ के विधाता ङे्वर 


8 लक 
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काही ( ञयोतिः ) तेज है 1 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति | ( कठ उप० २ । १९ ) 
शति द्वितीया दशतिः । इति द्वितीयः खण्डः । 
~~ 
॥ दशतिः ३॥ २ भ्रयोगो मागः । २, ९, भरद्वाजो बारदस्पत्यः । ३, ¶ ० वामवः 
गौतमः । ४, & वशिष्ठो मैत्ा्रणिः। ७ विरूप भागिरसः । ८ शुनः शेप आजीगर्तिः । 
९ गोपवन साज्यः ।¶० भरस्कण्वः काषः |११ मेधातिथिः काणः । १२त्रिशिरा- 
स्त्ष्ट्‌ः, सिन्धुद्ीप आम्बरी ₹ः, त्रित आतयो वा |१४ उशनाः काव्यः । गायक्ती ॥ 
१२3३१ २ 
र [२१] अग्नि वो ब्रधन्तमध्वराणां ` पुरूतमम्‌ । 
अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ १॥ तऋ० ८।१०२।७॥ 
भा०-( षः) तुम्हारे (अध्वराणाम्‌ ) चक्ो, हिंसारहितत परोपकारः 
के उत्तम कार्यो के ( नष्त्रे ) बन्धुः सहायक, ( सहस्वते ) बङूधाली , 
( बषन्तम्‌ ) त्तमो वदनि वाङ, ( पुरुतमम्‌ ) सवसे ष्ठ इन्दियों केः 
स्वामी, भन्तरार्मा के तमान ८ पुरुतमम्‌ ) भौर महान्‌ लोकों के 
स्वाम सदीत्तम पाङ पोषक ( अश्जिम्‌ ) भग्नि, फमेशवर को ( अच्छ). 


सबसे भ्ठ जानो, उम्रकी साक्षात्‌ शरण जो | 
ॐ २ 3१२ ३ २} 3 २३२ 3 २ १२ 


[‡२] आग्नर्तिगमन शोचिषा यसद्धिश्व न्यरे्रेणम्‌ । 
3 १२ 3 २ 


अग्निनां वंसते रयिम्‌ ॥२॥ ० ६।१६९. २८॥ 
भ।०--( भग्निः ) अग्नि, अ्रभ्रणी राजा के समान, हैइवर ( ति- 
रमेने, शोचिषा ) भपने तीचण तेज से ( विश्वम्‌ ) समस्त ( भत्रिणम्‌ ) 
प्रजा कं धन श्रोर प्राण ल्जाने वरेदुष्टोंकों (नि यंसत्‌ ) नियमनं 
करता है, क्मफढरूप सुखदुःख में मी उपरचस्थ। में रखता है । रौर वही 
( भ्रग्निः ) ग्नि, परसतापकु (नः ) इमे (रथि ) धन भ्रौर सुखमय 


१२--'वनते शति ऋ०। 
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न 


जीवन ( वैसते ) देता है. 
८ २ 3 

म 

1 


२३ १२३१ 


। 
१ 2 3 २३१ रर 
[२३] अग्ने सड महा अस्यय आ देवयु जनम्‌ । 
3.१.32 
इयेथ वाह राक्लदम्‌ ॥२॥ श्र०४।३।१॥ 
अ।०--हे भग्ने ! परमेश्वर ! तु (ड) हमें सुखी कर । त्‌ (महान्‌. 
भसि ) बदा दहै, ( देव-युम्‌ ) विद्धान्‌ भ्रोर देव के प्रिय ( जनम्‌ ) 
पुरुष को (भयः१) तुम प्राक्च होते हो । भोर इश्वर ( बिः) यज्ञ, उपा 
सनं! मे (भासदम्‌) उपदिथत होने के किये (इयेथ) सदा प्रास होते हो ।' 
- ~ द. 93313 „3२ 
[२४] अग्ने रक्ता णो अहसः परति स्म देव रीषतः । 
दपिषठेरजरो दह ॥ ४॥ ० ७।१५।२३॥ 
भां०--हे ( देब ) उपास्य देव ! प्रमो ! राजन्‌ ! हे ( भन्ने) हे 
भन्ने ! खवप्रकाश ¦ ( नः ) हमे ( अंहसः ) पाप ञ्ओीर पापी ( रीषतः). 
दिक शान्चुखे ८ रश्च ) रक्षा कर, बचा भौर ( भजरः ) कमी बङदीन 
न होने वाल्ला, सदा बल्लशाली तू ( तपिष्ठैः) तपाने बाले तेजो, शनः 
से उसका ( भति दह सः ) भस्म कर डाकू । 


५६ 3 5. ज = < 
(२५, अग्न युङ्क्ष्वा हि ये तवाइवासा दव साधवः +; 


२३१२९ 3५२ 
अरं बहन्त्यएणवः ॥ ५॥ ऋ० ६ , १६। ४३ ॥घ्‌एगीरः 


भ।०--हेदेव! हे भ््ने! (ये) जो ( ते) तेरे (साघवैः) साधुः 

स्वभाव चाछे या योग साधना करने वाके ( अश्वासः ) मश्च के पमान 
गतिशीक. इन्द्रियां, व भक्ताकारी, ज्ञानी साधक हे, उनको ( युङ्व ). ` 
ङ्गा. यागाभ्पस तें प्श्त्त कर । बे गतिशील, ज्ञानी,(जाश्चवः) हरएक 
कार्यं शीघ्र सिद्धि प्राक्च करने वाङ, साधक (अरम्‌ ) पया उत्तम रूप 
_( वहन्ति? ) ज्ञान घौर उत्तम काये के भार डो धारण करते र को धारण करतेश्नौर ` 
२ ३--` मसि य ईम्‌ इति ऋ० । र ् | 

२४--भति ष्म" शति, ऋ० । २६-- १, शुका, , हन्ति मन्यवः" इति ० & 
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उदेश्य तर्‌ पडुचते ह । | 
[२६] नि त्वा नक्ष्य विद्पते दयुमन्तं धीमहे वयम्‌ । 
स्छुवारमरन आहुत ॥ ६१ ऋ० ७।१४८। ७ ॥ 
भा०-हे (नक्ष्य) सब के सेवन योग्य श्ारण योग्य!हे (विदइपते) समस्त 
-अजा के प्रत्ति पारक ! हे( 7!हुत !) सब्र से पुकारे ध्ौर बुये भौर याद 
किये राये तथा इवि,मक्ति द्वारा आद्र करिये गये, पूजित ! हे(भघने) भ्न , 
(मन्त) प्रकाशस्वरूप (सुधीरम्‌) उत्तम सामथ्यं वानु. उत्तम मागे मे सब 


-को प्रेरने हारे ! तेरा ( वग्रम्‌ ) हम ( धीमहे? ) ध्यान करते ह । 
3 (५ 3 २ उ 
[२७] अभचभूय। दिवः ककुत्पतिः पुथिञ्या अयम्‌ । 
| 
अपां रेतांसि जिन्वति ।1 ७ ॥ ऋ० ८ । ८४। १६॥ 


भा०--; भयम्‌ ) यह ( भन्निः ) भस्मि ( मूधौ ) सव का शिरो- 
मणि. ( दिवः ककु) चोलोक या सूय के कङुद्‌ अर्थात्‌ सर्व मेष्ठ, सर्व. 
परि माग के समान उत्तम. वहन करने वाला, आश्रय भोर ( एथिव्याः , 
"पतिः ) एथिवी का पति, स्वामी हे । वही ( अपाम्‌ ) सब छोकोंङ 
( रेति ) बीजश्रुत समस्त स्थावर? भोर जगम प्राणियों के यीजों को 
( जिन्रति | तृ करता उत्पन्न करत। हे, जीवन देता है । 
अॐ.\ उ रेखः 3 १२ २3१ 
© ^ रन । ममू चु त्वमस्माक सनि गाथत्रं नव्यांसम्‌ । 
[8 १.२ .३.२ 3 9 


१, सअभ्च दवेषु प्र जाचः।। ८ " ऋ० १।२७।४॥ 
-/ भा°-हे भगे ! (स्वम्‌) त्‌ ( इमम्‌ ) इस ( नब्यां सम्‌ ) नवीन, , 


सम्पन्न, भति स्तुत्य, (सनिम्‌) भन्न आदि के समान सेवनीय भौर देश्व् 
के दाता ( भस्माकृम्‌ ) &मारे ( गायत्रम्‌ ) प्राणों की रक्षा,करने बाछे 
साधन, एवं उन्द्‌ हान को ( देवेषु) देवों. पांच भूर्तो. इन्द्र्यो के 


सम्बन्ध मे. वा ब्रिद्वानों मेँ (भ्र वोचः) उत्तम रूपसे -घम्वर्ध म व विद्धानां मे (भ्र वोचः) उत्तम्‌ रूप से क, परकट कर । _ 


2 ९--१, "देष धीमहि" इति ऋ० । 
| 
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~~~“ 


|२९। तं त्वा नौधरवना शिखा जानिदन अङ्गिर । ` 
स पावक धी दवम्‌ ॥ & ॥ ऋऽ ८।७७। २१ ॥ 

भा०-दहे अग्ने ! (त, त्वा) उश्च पूवे प्ररारसे स्तुत तञ्चरो (गोप- 
वनः ) वाणियों सौर इन्द्रियों को वशर करन चाल पुरूष (गिरा) अपनी 
वाणी से ( जनिष्ठद्‌ ) भकट करता हे . हे: अगिरः) प्रकाशस्वरूप या 
अंगों मेंरस या ब्त के समान विद्यमान अगे ! हे ( पावक ) मल 
पाप रादि चुड!कर पित्र केरनेहारे ! (सः) वह तु हमारी (इवम्‌). 
. स्तुतिको ( श्चधि ) श्रवण! 


3२ 3.२ .3 


[= 


[३०] पार वाजपतिः कविरथिहेव्यान्यक्रमीात्‌ । 


दघद्‌ रत्नानि दाद्युष ॥ १० ।' ऋ० ४।१६।३॥ 
भा ०-(वाजपतिः? ) चङ वीय, अन्न क्तान क। स्वामी (कविः) 
कान्तदर्ञी. मेघावी, ( भग्निः ) अग्नि परमेश्वर “ दाशुषे ) दान करने 
वाके षो ( रत्नानि ) रमणीय पदाथ, ( दधत्‌ ) देता इभा, (इभ्यानि) 
हवन करने योग्य पदार्थौ भौर भङ्गिपूवंक स्तुति बचनोंको (परि 
अक्रमीत्‌ ) स्थीकार करता हे । 
[३१] उ इ सये जानवेदसं देवं वहन्ति कतवः 
रो विश्वाय सषु्ैम्‌ ॥ ११॥ ० १। ५९० । १॥ 
आ०-( केतवः ) क्ञान करने, कराने वाके, ररिमियों के समानः 
प्र्ञाएुं या विद्ध(नगण. ( सूम्‌ ) सूयं क समान प्रकाशमान, समस्त 
ससार के उत्पादक उस सिता, ( जात-वेदसे ) सब पदाथा के जानने 
हारे था वेदों के भूल कारण (स्यं उ) डस (दवम्‌ ) परमात्मदेव को दी. 
२६--भयं त्वा" शति ऋ ०।भ ्गराः च्रीरस्थितिहेतोरशितपीतरसस्य क्ता | ` ` 
३०--१, षां श्त्यज्ञाम । नि०२।७। २, कविरिति मेधावि नाम । नि०३।१६॥ | 
१ १ -- १, केतुरिति प्रज्तानाम्‌ । नि° ४।२१॥ “न 
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€ उदू वहन्ति ) धारण करते है छि ( विश्वाय ) समस्त ससार तुमको 
"(दशे)देख छे,जान रे, अथवाउसङके प्रकाशसे हमसमस्त जगत्‌ को देख । 
। सब विद्धान्‌ उसे ज्ञान का मूककारण भौर सब प्राणियों का प्रेरक, 
` -ससे ऊपर ताते हँ कि सब्र उसको जानल्ञे भ्रौर उसके दियेज्ञान से 
-स्वयं भी सब जगत्‌ के कायं व्यवहारो को जानें । 
३२ ॐ १ टर 3 ३२ 3२ 
[३२] कविमग्निसुप स्तुहि सत्यधमौणमध्वेर ! 
देवममीवचातनम्‌ | १२ 1 ऋ० १1 १२।७॥ 
भा०-हे पुरुष! तु उप्त ( कविम्‌ ) कऋान्तदर्शी, मेधावी. सर्वज्ञ 
^ अध्वरे सल्य-धर्माणम्‌' ) यज्ञ में, जगत्‌ मे सस्य धर्मौ भौर धारण करने 
योग्य क्रिया शङ्क्यो को धारण करने वाल्ञे, (देवम्‌) दिव्यशुणों से युक्त, 
दता सर्वद्रष्टा (जमी व-चातनुम्‌ ) दुःखद्ायी रोगों का नाश करने बाङे 


( भग्निम्‌ ) भ्रका्रास्वरूप परमेश्वर की ( उप स्तुहि ) दत्तचित्त होकर . 


स्तुति कर, उसके गुणों का वंयोन कर । 
४२२१२ ३३२ 
[३९] श नो देवीरभिष्टये श नो भवन्तु पीतये । 
ड _3,१२ 
शा योरभस्रवन्तु नः ॥ १५॥ छ० १०।६। ४। 
भाश्-( नः) इमारे कलिय < देवीः ) दिभ्ययुणों से युक्त जक 
( भभिष्टये' ) हमारे भभिरूदित सुख काया के किये ( शाम्‌ ) सुख- 


कारी, कङ्याणकारी हां (नः, पीतये, शम्‌ ) हमारे पान करनेके ~. 
` कलिव भी सुखडारी हों। (नः) हमारे कलिय (शाम्‌ ) कठ्याणकारी ` 


होकर ही ( भभिस्रवन्तु ) सब ओर से बहं भौर सुखो की वषा करं । 


2 २-- १. सत्यकर्माणं |, मा०. बि० 1 
&-7- १, ( दवि९.) भाप मबन्तु ›, इति ऋ०। १. मभिगमाय भभिगमनं 
` -स्नानाद्विभिः वत्पुनरासेचनम्‌ । मा०.वि० । 


41 
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। ( देवीः) स्व सुलदाते प्रञु की समस्त स्यापङ चाक्गियां वा ठन्भय 
१ भा. 


च 


| 
1 


४] = 
अण १ । (तु + | ऽकङ्ुपङ्गरक्रागद्धम्‌०7 800 66800011 १ † 


[पी 


इमं सवं सुखद्रायी पदाथ देने, मारे पान करने के कलिय इमे शान्ति 
कारक हों नौर हमें सदा प्रक्ष ें। 


५ 
[३४ | कस्य नूनं परोणा्ि धियो जिन्वसि सत्पते । 
¶. द 9 


गोषाता यस्य ते गिरः ॥ १४० ऋ० ८ । ८४।७॥ 
मा-[ परश्च | हे ( सत्‌-पते ) सञ्जनों के प्रतिपारक ! तुम 

{ नूनम्‌) निश्चय से (कस्य) फिरके ( धियः ) क्म भौर स्तुतियों मौर 
सनः-संकल्पों को (परिणससि) बहुधा ( जिन्वसि? ) पू करते, स्वीकार - 
करते हो {[ उत्तर ] ( यस्य ) जिय ( ते गिरः ) तेरे निमित्त भकट 
इडे वा णियां ( गो-सता ) अपनी इष्दियों को वश करने के कयि है । 

जो जुष अपनी इन्द्रियां ङो जीतने ॐ कलिय हशर स्तुति, उपासना 
भ्राथना करते हैँ ईैरवर उनकी मनो ङामनाप पूणे करते हे । 
इति तृतीया दशतिः 1 इति तृतीयः खण्डः ॥ 
----- ब ----- 

.५ दतिः 9 ॥ १ दोयुवाहैस्पस्यः ३ शंयुस्पृणपाणिर्वा | भगैः भरागाथः । ४ वसिषटो 
मेत्रावरुण; ।- मगेः भ्रागाथो भरद्वाजो वा । ३ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ ७ तृणपाणिः 1 
ॐ विरूपः । & शुनःशेप समाजीगर्तिः । ठ, ९ मर्गः प्रागाथो बा । १० सौमरिः 
। काण्वः || वती ॥ । 

। [३५] यज्ञायज्ञा बो अर॑नये भिरभिरा र रचे । 
१२३२३१९२ ३१ 
_ भरप्र यममृतं जातवेदश भ्रियं मित्र न शासिषम्‌ ॥९॥ 

1753 ल्वी ० ६ । ४८ । १।७०३॥ 

आ०--हे मनुष्यो ! ( वः ) भाप रोग ८ दक्षसे) बलशाढी, घब 


- ३४--१, ( भ९ ) परिणसः', ( द्वि° ) (दम्पते इति च ऋ० | ३, परिणति 
‡ शति ब्हुनाम, ( नि० ३।.१) ४ 
२५-१० खां चदश इति सपठम्धाःक्‌ (पा० ७ । १। ३९) परीप्तायां द्विवैचनस्‌ । 
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= 


पापो छो भस्म.करने हारे, स्वेशङ्किमान्‌ ( भञ्मये ) ब्ि, परमेश्वर केः 
८ यज्ञायज्ञा ) प्रत्येक यज्ञ में भौर ( गिरा-गिरा च ) प्रस्येक वेद्‌ 
वाणीस गुण कीर्तन करो (चयम्‌) हम भी (भतम्‌) जमत,खत्यु से 
रदित ( जात-वेदसम्‌ ) वेदों के एकमान्न उपपन्न करनेडारे. सचैज्त,परमेश्वर 
त ( श्रियं मित्र न प्रि भिन्न के समान (प्र शसिषम्‌) कीर्तन करं, 


ॐ 
{३६} पादि नो अग्न.एकया पाहुयूरत द्वित।यया । 


2२ 3 > 3१ २३१५ 
4 4 पाहि गीभस्तिसभिरूजांम्पत पाहि चनस्रभिवेसोा ॥२ 
ऋ० ८1६० । ३ १५४४॥ 


मा०-हे भने ! परमेश्वर ! ( एकया?। एक वेदरूप वाणी से. (नः 
पाहि) इमारी रक्षा कर, पाखन कर । ‹उत) भौर {द्विती ययाः) ठूसारी 
वेदमयी वाणी से ( पाहि ) पान कर ( सिखभिः ) तीनों ( गीर्भिः ) 
चेदवाणियों से ( पाहि ) पान कर । हे (ऊर्जाम्‌ पते) सब अन्नो चनौर 
बलों ॐ अधिपते ! हे ( चपो) सबके भीतर बस्ने भौर सबद्धो 
, बसने बाठे वसो ! ( चतसृभिः, ) चारों बेद्वाणिर्थो से { नः पाहि) 
हमारा पात्ठन क | 
ज्ञान, विज्ञान, क्रिया श्रौर उपासना इन चार का पथक्‌ २ निङ्‌ 
पण करने से ऋग्‌, अथव, यज्ञुः, साम चार वेद है । प्रस्येक से भ्रजाभोः 


का पालन करना ही मन्त्र का अभिप्राये, 
3१२ 


॥. 
[१७] बदद्धिरग्ने आ्चेभिः शक्रेण देव शोचिषा । 


भरद्वाज समिधाने यविष्ठ च रेषरत्पावक दीदिहि ॥३४ 
ऋ० ६ । ४८। ७४ 
३९१: ऋ ~ ठक्षणधा २. वजुरक्षणषा दे; श्रगवनुः सामलक्षणाभिः ४. ॥गयजु 
सामनिषदलक्षणाभिः | मा० बि° | तप 
४३० ¬ एकतः रीदिदि बुगाक -इरिश्र०। दीदिही ति वैदिको षातुदीपि कर्मा 
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- ~~~ ~ ~~~ 


-~-- 


भा-हे (देव) दानादि गुणसम्पन्ञ ! (यविष्ठ य ) सबसे महान्‌ 
` युतम! से अधिक्‌ यौवन सम्पन्ञ,कमी निर्चक न होने वके,हे(अग्ने) 
भरकाशस्वरूप ! हे (रेवत्‌) समस्त घनो के स्वामिन्‌ ! हे कान्तिमन्‌ ! हे 
(पावक) सो अपने तेज से पविन्न करने वले ! तू ( शुक्रेण ) निम ` 
( शोचिषा) तेज से (मग्द्रजे ) ज्ञान भौर बल वीयं शो धारण करने 
घाछे पुरुप म (समिधानः) वेष रूप से दीप्त होता इमा, (बृदद्धिः) 
बड़े (आर्चिभिः) कान्तियों उवाजा भं, तेजो से (दीदि) प्रकाशमान हो । 
[३८ त्वे अग्नं स्वाहुत प्रियासखः सन्तु खरः । 

+ छ, 3 २३.२२ ३२१२३ १२ 33 
यन्तारो ये मघवानं जननामूव दयन्त गोनाम्‌।'४॥ 
ऋ० ७।१६।७॥ 


भा०-हे अग्ने परमभेदवर ! हे ८ स्वाहुत ) उत्तम रीति से यज्ञे 
उपासित ! ( सूरयः ) विद्धान्‌ जोग जो सबकी मति ढो प्रेरित करते है 
वे ( प्रियासः ) प्रिय ( सन्तु ) हों । ( यन्तारः ) दान करने वाज्ञे या 
( जनानां ) प्रजानों रों ( यन्तारः ) नियम-यवस्था मेँ रखने वाल्ये 
(ये) नो ( मघवानः ) धन-देइबयंसम्पन्न हैँ जौर जो (८ गोनाम्‌ ) 
गौरो, इन्द्रियों जौर वेदवाणियों से (उरम्‌) समूह रो ( दयन्त) पालन 
करते, वरामं रखते भौर रों शो दान करते है वे मी सर्व॑प्रिय ्ो । 


यहां “ गोः शब्द्‌ तरघ्तम समस्त उपकारक पञ्चुभों का प्रतिनिधि हे। 
२३ १२ 3 १२ 3१ २ 3१२ 


१६] अभ्रे जरितर्विदपतिस्तपानो देव रक्षसः । 
बिट्‌ 3२ उ3१२ 


अप्रोषिवान्‌ गरहपते महा असि दिवस्पायुदरोणयुः॥८। 


प्र < 1 ६०। १९॥ 
_ भाश-दे( देव) देव! दे ग्ने! हे ( जरितः ) स्तुति या उप- 
३ <--“जनानामूर्वान्‌' इति ऋ° । 
& €~ तेपानोः, गृहपतिः" शति ऋ० । 

र 


©-0.2811॥1 ।<81/8 [8118 \/1५\/818\/8 0661011. 


१८ 10111760 0 1/8 58118| = दमाय "० ९८ < च (च 
देश करने हारे ! तृ (विदपतिः) प्रजा का स्वामी हे । (रक्षसः ) राक्षसो, 
इु्ट पुरुषों कों नित्य (तपानः) सन्ताप देने हारा हे । हे (गृहपते) बरह्माण्ड 
रूप गृह के स्वामिन्‌! तू गृहपति के समान ( णप्रोषिवानू ) कमी 

/ भ्रवास मं न रइने वाङा, सद्‌ा विश्व में विद्यमान ( दिबस्पायुः ) चौ 
लोक के सूर्यादि लोकां की रक्षा करने हारा, ( दुरोणुः ) स्रके गक्ष 

. या देहो के वीच हृद्य में स्थिर एवे सब जीवों की मगर कामना करने 
वाङा, तू दह्ी ( महान्‌ शसि ) सबसे बड़ा है । 


२३ १२ 3१५९3 १ शद 
[२०] अग्ने विवस्वदुषरसश्चित्न राघो अमत्यं । 


3१२ 3 २३२ ३१ २३१२ 
(८9) आ दाद्युष जातवेदो चहा त्वमा द्वा उषब्ुघः॥६॥ 
च १ ४४७ १ ॥ १५८० 
भा०्-हे भग्ने! ( व्व उषसः). तु उषा का ( किवस्वत्‌ ) कु | 
करने योग्य, विदि सुखो, देइवर्यै का साधक एवं स्वामी ८ दायते } . 
य्वादि परोपकार करने घाल पुरब छो ८ चिन्न राधः ) नाना प्रकारका 
ज्ञान ( भा वह ) प्रा करा। हे ( अमत्य ) मरणरहित, निलय! दे 
८ जात-वेदः ) समस्तं उस्पन्न पदाथा में निवास करने वाके सबको 
ज्ञानने वज्ञे, वेदों के मूर कारण ( त्वं ) तू ( जद) भाज ( उषबुघः-) 
सूर्योदय क साथ श्ञानसभ्पन्न एवं जागत होने वाक्त ( देवान्‌ ) प्रकारा 
किरणों के तुर्य इण्द्रियगण व विद्धानों को (दापुषे।दस दाता मनुष्य को 


( भा बह ) पुनः प्राप्त करा । 
१२ ३२} ३ रेड ठ न 


५.* ,^ [१] त्वे नश्च ऊत्या बसो राधांसि चोदय । 
६ 1 (श, 3 २3१ उरे 3१२ 3२ ३२३३ उख 
(< 


| त (814 अस्य रायस्त्वमग्ने रर्थारसि विद्‌ गाधं तुचे तुनः) 
=^ ऋ० ६।४८।.३॥ १६२द 


४ भा०-हे ( बसो ) सको बसने बारे ! भग्ने ! (स्वं) तू (चित्रः) 
नाना शाक्तिप्पश्च, दशनीय, ( उघ्या) भपने रक्षा-खामभ्यं से (राधांसि) 
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धनो, बलों, सामभ्यो को (नः चोद्य ) हस्र भ्रति प्रेरित छर, इने 
दे। (त्वं) त्‌ ( भस्य ) दस ( रायः ) धन-पे्ययं का ( रथीः ) रथ 
में बेठे महारथी के समान विज्ञा, या रप्र अण करनेहारा (भसि ) है 
च्नोरतु( नः) हमारे ( तुचे.) सन्तान ॐ खि ( गाध तु) प्रतिष्टा 
रश्व को भी ( विदाः ) प्राक्च करा । 
39२} 3 ¶ 
[४९] त्वभमित्‌ सप्रथा अस्यग्ने चातेतः कविः 
१ द्‌ 
त्वा विभ्रालःसमिधान दीदिव आ विवासन्ति वेधसः) 
अण ८ ६०।९४ 

` भाग्-हे भग्ने! हे ( चरतः ) रक्षा करने हारे ! ( ष्वम्‌ इत ) तू 
डी (सप्रथाः ) सब प्रकार से विख्यात हे । तु. ही (ऋतः) सल, जान- 
स्वरूप, ( कविः ) मेधावी, करान्तद्शैौ है । हे ( दीदिवः ) देदीप्य> 
मान, तेजःस्वरूप्र | हे ( समिधान ) प्रकाशमान ! तुञ्चको ही (वेधसः) 
स्तुति करने हारे ( विप्रासः ) विद्वान्‌ लोग ( चा विवासन्ति ) भजन, 
ङीत्तेन करते श्रोर तरे गुणों को भ्रष्ट करते हँ । 


3.9 ५ . 4} £: -प्‌) 


[४२] आ नो अग्ने बयोवुधथ रयिं पावक शस्यम्‌ । ८ ` 


१५२ 
रास्वा चन उपमति पुरस्प्द खु्ना ती खयशसूतरम्‌९ 
० ८1 ६०1 ११॥ 


अा०-हे अन्ते! हे ( पावक ) पचित्न करने हारे! (नः) हरमे 
 ( शंस्यम्‌ ) प्रशसा के योग्य, ( वयःइघम्‌ ) भयु को बढाने वाडा, 
{रविम्‌ ) धन-देदवयै भौर बल्ल ८ रास्व ) दे । हे {उपमाते ) जान्‌ 
सम्पञ्न, हे खष्टि के श्त }*( सुनीती ). उत्तम षमे की नीति. से (नः) 
हमें ( एर-सणहम्‌ ) जिस धन को बहत छोग चाहते दै. भोर ( घु-यश 
२२-१.।सप्थाःसतःुः नै ६।२।७। ३, दीदिव : दानतनू इति । मा० वि । 
9२ सवयशस्तरम” इति ० । : 
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न 


1 
4 स्तरम्‌) जिसके प्राक्च करने से उत्तम यश भी प्राक्च होता हे बह(रास्व)दे। 


^^ 
श [४४] यो विद्वा दयते वसु हाता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
च 


3 9 २ ॥. द्‌ 
मधोन पात्रा भथमान्यस्मै भर स्तोमा यर्त्वग्नये ।१०\ 


स ऋण ८ ¦ १०३। ६। १६८३५ 

भा०-( यः ) जो भग्नि, ईदवर ( विइवा वसु ) सब प्रकार के 

वासर करने वोभ्य, जीवनो पयोगी धन ( दयते ) दान करता हे या सक 

वाक्च करने वाक्ते प्राणियों शी रक्षा करता हे वह ( होता ) सबकी शन्न 

शादि पदाथ देने वाला ( जनानाम्‌ मन्दः? ) श्नौर सब प्राणघारी जन्तुभों 

/ को आनन्द देने हारा है । ( जसम) इस ( अग्नये) भग्निके खयि 

,-„ ( मधोः ) मधु, चटश्वेद्‌ के ( स्तोमाः ) स्तुतिपूण मन्त्र ८ प्रथसानि ) 

र उत्तम य! सबसे पूरव प्रस्तुत्‌ ( मधोः पात्रा न ) मधु से पूर प्रघुपकंके 
पात्रों ® समान ही ( प्र यन्तु) पुरस्कार मेँ प्रस्तुत किथ जाय । 

र डस भगवान्‌ की सबसे प्रथम स्तुति करनी चाद्ये जो समस्त 


प्राणियों की रक्वा करता, सबको अन्न देता नौर अनन्द देता है । 
इति चतुर्थी दशतिः । इति चतुथः खण्डः 1 
च ---- 
॥ दशतिः ५ ¶ वसिष्ठो सैत्रावरुणिर्वामिदेबो वा| २ भगैः प्रागाथः | ३. ७ 
सौमरिः काण्वः । ४ मलुवस्वतः । सुदीतिुरुमीद्कभ्मा वा गांगिरसाः । & 
्रस्काणः काषः | ८ मेषातिथिमेष्पातिथिश्च काण्वौ | ९ विश्वामित्रो गाथिनः ४ 
१० कण्वो घौरः ॥ वृहती ॥ 
१, रद ३१ 
[४४] एना बो अग्नि नमसाजां नपातमा इवे । 
(| 3.१ 
चेतिष्ठमरति स्वध्वर विदवस्य दुतमश्तम्‌ ॥१। 
श्ण ७ | १६॥ ¶१।। ७४७९ 
भा०-हे मनुष्यो ! ( एना ) इस ( नमसा ) भन्न द्वारा ( उञः 
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नपात) बल्को कीणन होने देने चैल्ञे, ( भयम्‌ ) सबसे उत्तम. प्यारे 
(चेतिष्ठम्‌' ) सदसे भधिक क्तानवाच्‌ रोर ज्ञान कराने इरे, (अरतिम्‌) 
सर्वैव्यापक स्वामी . ( सु-खध्वरं) उत्तम, हिंसा से रदित, जोन मारे, न 
मरे, निस्य ( विईवस्य दूतम्‌ ) समस्त सार कों ज्ञान छा संदेश देने 
वाल्ञे या सवके स्वयं सत्तप-निवारक, उपास्य भौर ( अदत्‌ ) स्वयं 
नित्य, भविनाशी ( अग्निम्‌ ) प्रकाशस्वरूप परमेदवर का ( नमसा ) 


नमस्कार पूवक ( भा इवे ) सरण करता हू । 
१.२.3२3 3१ 
[४६] शेष वनेषु मातृषु क्ल त्वा मत्तौख इन्धते । 
४) २३ २ 
अतन्द्रो हव्यं वहसि दविष्ृत मआदिदेवेषु राजसि ।२। 


। ६० । १९६॥ 
भआ०्-हे अने ! परमेइवर ! त्‌ ( वनेषु) जगलों में भग्निके 
समान, देष्टों सं जीव के समान, सब प्राणियों के आत्मानं में जोर 
(मातृषु ) मातां के गर्म भौर भूमिणों मे चतभ, बीजरूप खे (रेषे) 
भरसुस्त होकर व्याच रहता है। (ष्वा) तुक्षको ( मर्तासः) मरणधर्मा, 
देहवान्‌ प्राणिगण ( इन्धते ) प्रदीश्च करते, प्रकूट करते, तेरा ज्ञान करते 
द| तु ( अतन्द्रः ) भारस्य से रहित होकर ( दविष्कृतः ) इवि सम्पा- 
दन करने चालते पुरष के (हव्यम्‌) प्रस्तुत किय स्ञान को (वहसि) धारण 
करता है । ८ भात्‌ इत्‌ ) भौर अनन्तर, तू ईदवर (देवेषु) देवो, विद्वानों 
भ्रौर जीवं मौर इन्द्रियों के बीच में सबसे उर्कृष्ट होकर भात्मरूप मं 
{ राजसि ) प्रकारित होता हे । (१ ( ४) 
[७७] अदि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ बतान्यादञु 
पा ख जादा वर्धनम नश्चन्त नागरः ५३॥ 
० ८ | १०३। १॥ १५१९६ 


व 
७ ६-"मातनोः, “इण्यं' । इति श्र० । 9७- नक्षन्त नो गिरः" इति ऋ ° । 
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२२ ०७२०५ ०४ ^+ -कनसुीूर्वपर्थि" (244४ । द० ५ ।४ 
च ---~-~ 


भा०-(गातु-विव-तमः' ) समस्त मर्गो, लोकों को भरी भकार 
जानने वाङा, पृथिवी का उत्तम शाता, वंह भग्नि ८ णदुर्ि ) प्रकटे 
होता दे ( चस्मिन्‌ ) जिस्म, जिसके व पर दीदित लोग ( बलानि } 
अनेक छभकमो रौर संकल्पो कों ( भा दधुः ) धारण करते है । उतत 
€ जातम्‌ ) उत्तम प्रकार से प्रकट होने हारे, ( भार्यस्य वर्धनं ) अठ 
परुष की उन्नति करनेहारे, ( भभ्निम्‌ ) भश्चि, परमेश्वर कों ( नः शिरः) 
हमारी वाणियां ( उप सु नक्षन्तुः उ) अव्य भन्गी परकरार प्राह हो । 
[ 3 उ 2 3१.२३ १ २ ३१.३३२ , ` 
४९] अग्निसकथ षुरोदितो भआावाणो वर्दिरभ्वरे । 
ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पते देवा अवो चरण्यम्‌ ॥४ 
8 ० ८ । २७ १ 
भा०-( उक्थे) उक्थ नाम यज्ञ मे (भश्भिः) अनि, ज्ञानी विद्धान्‌ 
(रोहिता) एरोदित होता है भ्रर(अभ्वरे) दिंसारदित यज्ञ मे(आवाणः) . 
सोमसम्पादन के छ्यि, एवे क्ानयुक्त कमै सम्पादन के छि विद्वान्‌ 
रोहित नियुक्त होते हः भौर (बर्हिः) शा लाह जाती ह । हे { मरुतः) 
देवगण, विद्वानों, प्राजनो, भध्यश्च लोगो ! हे (बह्मणस्पने) वेदवित्‌, 
सब विद्वानों के सख्य ! हे (देवाः). विद्वान्‌ लोगो ! ( ऋचा) ग्द के 
भञ्स्ार ( वरेण्यम्‌) सवसे अधिक वरण करने योग्य (भवः ) रक्षायः 
शरण को ( यामि ) ज भस्त कर। 
3 3 
[५९] अग्निमीडिष्ठा्वं गाथोभमिः रा रशोन्चिषम । 
3 हथ 3 उच 3 १ २३१२ 3.२ 
आग्नि राये पुरुमीढ श्तं नरोऽग्निः सुदीतये छदि, ॥४ 
ऋण ८ | ७१ 1१४ || 
१, गातुरिति पएृथिवीनाम । नि० १। १। 
` २" त्तमिति कमेनाम । नि० २ ।१। ३, नक्षतिन्यापिक्मा । नि० २।१८॥ 
४८ मर्तो नहाणस्यतिदे्ान्‌'इतिकऋ ०। १.यामितिया्चाकर्ैचपरितम्‌।नि०३।१६॥ 
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भा०-दे मचुष्य ! ( शीर-शोविषम्‌' ) सुस उ्थोति वाछे, (भनि) 
अशनि, परमेश्वर को ( भवस) भपनी रक्षा, पाक्न के छ्य ( गाथाभिः) 
नाना प्रकार के वेदमेन्नां भौर चिन्ञान युक कथामों से ( ईैडिष्व) वणैन 
कर । हे ( पुरुमीढः ) मौर बहुत जान से सिचे ! विदया-सम्पन्न पुरुष ! 
( भग्नम्‌ ) अगिन, च्ञानवान्‌ ङा नाश्चय ( राये) धनादि विभूति प्रक्षि 
के लिये छे । (श्रुतम्‌ ) उसी प्रसिद्ध या. बडुश्रत् विद्वान्‌ अग्नि स्ानी.के 
समान विद्वानों के उपदेशों द्वारा घवण करने योग्य प्रसु छो ( नरः ) 
नेता श्नौर नरनारी भी अपना आश्य बनाते ह । ८ सु-दीतेये ) अकाश 
करने के निमित्त मी वह ( अग्निः) अग्नि ही (छर्दिः) दी्िमय प्रकाश 
है । भथवा ( छदिः सुदीतये भर्निः ) घर को प्रकाशित करने के छियि 
दीपक के समान भी वही ज्ञानमय प्रभु हृदय, गद ओर घह्माणड छा 


सी प्रकाशक है । 


3१२. 3.१ 


[५० ] शाथे श्चत्कणं वद्धिभिदैवेरञ्च सयार्वाभिः \ 
र 3१२ 3१२३१ २३ १२ 
अ! सीदतु बर्हिषि मिंजो अयमा प्रातयाव भिरध्वरे ॥६ 
„८1 ५. चछ० १।४४।१३॥ 


रभा ०--हे (श्चतकूणै) धवण करने मे समर्थ, कणेदन्द्रिय खे सम्पन्न 
८८2 भग्ने ! ज्ञानवन्‌ ! ( श्चषि ) आप हमारा निवेदन सुनो । (स.यावमिः } 
समान गति, ज्ञान से सम्पन्न ( वद्धिभिः ) कायंभार को उठने में दक्ष, 


9 ९-- (अग्निः सुदीतये छदिः" इति ० । 
१, शीरं भनुश्ायिनमिति वा भाञ्ीनमितति वा इति । निर₹० ४।२ । १६॥ 
२, हे पुरुमीढ ! मदीयान्तरारमन्‌ ! इति मा० वि ० । 
३. नर इति मनुष्यनाम ! नि० २।३ । नरं नराकारम्‌ शति मा० वि०। 
४, “छदि छद कीपने चुरादिः । 

५०-मासीदन्त्‌ बर्हिषि मिनो येमा प्रातर्यावाणो भध्वरम्‌” इति ० | 
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पठ प्रकाशमान ( देवैः ) देवों के साथ ( मित्रः) भित्र. सबको स्नेह 
करने वाा, ( अयमा ) न्यायकारी, स्वामी के पद्‌ पर स्थित, ({ प्रातः 
याभिः ) भ्राततःकाल देवयजन स्थान में जने वे विद्वानों के सहित 
८ भश्वरे बहिषि) हंसारहित यज्ञ एठं मान भाद्र योगय उत्तम आसन ` 


पर ( आ! सीदतु ) विराजमान हे । 
3२३ गड २३ ३२ 


[# १ र्र्‌ 
4 .;:7५१|] प दैवोदासो अश्रिदेव इन्द्रो न मज्मना । 
` प 
/अनु मातर पृथिवी चि वाते तसथौ नाकस्य श्मेणि ।७ 
ष २५५ ऋ० ८ । ११३।२। १५१७॥ 
न ;{& (^भा०-( दैवोदासः भग्नः ) घुलो$ में उत्पक्न होने वाला अग्नि 
॥ देवः) प्रकाामान होकर ( इन्द्रः न ) धरमचमाते विद्युत्‌ या सूयक 
समान ( मज्मना” ) बलवं ( मातरं परथिवीमू.अनु ) समस्त प्राणियों 
„ की माता पृथिवी कौ ओर (भ्र वि वाते) नाना प्रार्‌ से ढक रह। 
हे, उश्च पर जाल्सा विछठा हे श्रौर ८ नाकस्य ) अन्तरिक्ष के ( शर्मणि) 
आश्रय सें ( तश्थौ ) स्थिर हे। 
भर्थात्‌ सूथेलोक से भाया तेजःप्रभाव वेग से परथिवी पर गिरता है 
भोर वायु में लीन होकर एथिवी को चये रहता ह । सूयं से निकक्ते 
इण जीवन के मूलकारण 'आयनूज्ञ' ( 108 } थिवी माता पर उचने 
ह । यही वैज्ञानिकों का सिद्धान्त है । 
हैश्वर पक्ष मे- (दैवोदासः अग्निः) तेजोमय परमेश्वर के आ श्रयमे 
विद्यमान ज्ञानवान्‌ ( देवः ) स्वयप्रशाश ( इन्द्रः न ) विद्यत्‌ या सूयं 
के समान जीव ( मञ्मना) अपने बल्ल से (मात्रम्‌ एिवीम्‌ अनु ) सव्र 
प्राणियों के उत्पन्न करने वाली माता परथिवी पर (भ्र कि वावृते ) विरोष 


% १-'भग्नेां "नाकस्य सानवि' इति कह० | म्मन्‌7 इति बहुन, प्रायः 
मन्मनेति 4 
गानयन्येषु | १. मन्मनेति बलनाम | नि० ३ | 8 ॥ 
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सूप से रहता है भोर पुनः (नाकस्य) नाक. स्वगे, सुखमय, आानन्द्‌- 
मय मोक्ष के ( शर्मणि ) आश्रय तँ ( तस्थौ ) विराजता है। 
31१ द्र 39 २,३.५9 2 39. ठर 
[५] अध ञ्माअधवा दिवो ्रृहतो रोचनादधि । 
1 त गिरां 3 १9 5 4 
(८2. अया वर्धस्परै तन्वा भिरा ममा जाता सुक्रतो प्रण ॥८॥ 
^ | ऋ० ८।१।१८॥ 
भा०-दे भग्ने ! ( जपः ) थिवी (अधवा) बौर ( बृहतः) 
विशाल्ल, स्र पर आच्छुदित, ( रोचनात्‌ ) कान्तिमान्‌ ( दिवः ) सूय 
मण्डल के (अधि) ऊपर मी (भया) इसी ( तन्वा ) रूप से (वद्ध॑स्व ) 
तु सर्वत्रकेाहूभा है । हे (सुक्रतो) सुन्दर संसारके बनने बाछे 
कारीगर ! हे सर्वं अष्ट नवन्‌ !( भिरा ) जपनी वेदमय ज्ञानवाणी से 
< मम ) मेरे ( जात्ता) प्रजाजनों का ( पृण ) पालन भ्रौर पोषण कर । 


3१ देर 3२ 
[५२] कायमानो चन। स्व यन्मातुरजगन्नपः । 
र रर 3 १.२ 3१२६३ २ ॐउ.२ 


न तत्त अश्न प्रमृष नवत्तेन यद्‌ दूरे साल्नहा सुवः ॥& 

० ३।९1२॥ 

भाग--हे अग्ने ! जीव ! (त्वे) तु ( बना) बन अर्थाव सब भोग्य 
देहं की ८ कायमानः ) कामना करता हना ( यतु) जो (मातुः ) 
-मातास्वरूप उस्पादक ८ अपः ) कम को ८ अजगन ) प्राष्च होता है 
( तत्‌ ) बह ( ते ) तेरा ( निवतेनं ) भपने मोक्षमारो से अष्ट होना 
(नप्र) सहन नदीं होता (यद्‌ ) कि ( दरे सन्‌ ) विषय वा- 
पनाभों जौर कमैबन्धनों से दूर रहकर भी ( इह ) इस क्मबन्धनमय 


- २-अथ यम इति वहुत् पाठः । १. ज्मेति पुथिवीनाम | नि०। १।१॥ 
` -‡ ३~ श्दाभवः" इतति ऋ० । १.चायु पूजानिक्षामनयोरिति चायततेः चोऽकुट्वाप्त्या | 
कायमानश्वायमान इति वा । निर्‌० ४।२३1१४। 
_ २. मातर ऽति नरीनाम्‌ । नि १ । ३ ।३, दुः 1 ए शति पदकारः । 
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जीवल्लोक मे ( आ युवः ) पुनः प्राहुभौव इजा, उत्पन्न हुभा हे । 
इश्वरपश्च मे--( बना ) भोग योग्य लोकों कों (कायमानः) बनाने 
छी कामना करता हजा (यत्‌ ) जवर तू ( मातः अपः) सब जगत्‌ के 
खस्पादक मूल भछृति के परमाणुं को ८ श्रजगन्‌ ) थाम ज्ञेता हे (तत 
ते निवतैनम्‌ ) उस समय तेरा निगूढ ब्यापार (न प्रेव ) नहीं प्रतीते 
होता किं (यत्‌ दूरे सन्‌) उस प्रकृति से दूर, सर्वथा †भन्ञ॒भसग रहकर 


भी (इह भा सुवः) इसमें उ्यापक होकर सृष्टि रचने म स मथे होता हे + 
4 ॥। 2२३१२} 3 २३१२ २ 5३ २ 


[५७] नि त्वामग्ने मनुदधे ज्योति जनाय शादवते । 
३२३ १२३१ २ 3 9 रेरउ 9 २३१२ 


दीदेथ कण्व ऋतजात उश्िताये नमस्यन्ति छष्टयः॥ १० 
चऋ० १ ।३२६९।१३९॥ 
भा०्-हे भग्ने ! (ञयोतिः) उ्योतिःस्वरूपः ज्ञानमय, प्रकाशस्वरूप 
( त्वाम्‌ ) तुश्चको ( शश्वते जनाय ) नाना प्रकार की भ्रजानोंके चयि 
( मजः) मननशीक पुरुष ( निदधे ) पूैरूप से प्रकाशित करता है । 
(अं) जिसको (कृष्टयः) मजुष्यगण (नमम्यन्ति) नित्य नमस्कार करते ह, 
चह त्‌ (कणवे ) मेधावी पुरुष के हृदय में ( छत जात्तः ) सत्य ज्ञानः 


यावेद्‌ रूप से प्रकाशमान होकर (उक्षितः) भानन्द्‌ रसरूप में सिक्त - 


केकर ( दीदेथ ) प्रकारित होता है। 
इति पञ्चमी दतिः । रत्ति पञ्चमी खण्डः 1 
इति भरथमोऽधैप्रपाठकः | 
नयकर क-म 
॥ दशति ६ ॥-- 3, ७ वसिष्ठो मत्नावरुणि । २,३,४ कण्वोधौरः ¦ ४ सोमरिः 
काण्व; । उस्कीर भात्कीरो वा कात्यः । ८ विश्वामित्रो गाथिनः ॥२ बर्मणर्पतिः + 
: ३ यशतः ॥ बृहती ॥ 


५४-१. शश्वद्‌ इति बहुनाम ( नि० ६ । १ । ) 
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अ० १1 लेण ऽकनियकारड १९119 814 ०९०५००१ २७- 
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7१ 


3.9. २ 3.२ 3 १७२, ३,१ २ 
[५५] देवो वो द्रविंणोद्‌ाः पूर्णा विवष्टूवाख्िचम्‌ , 
१२९ 3 २ 3१२ ड दिद्धो देव ओो 
उद्धा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वृमाादिद्धू देव ओहते ।॥१॥ 
ऋ० ७ [१७ १९ ॥ स० १९१३ ॥ 
भा०्-हे मनुष्यो ! (वः ) सुन्दरा ( देषः ) देव. इष्ट, भक्गिपाक्र 


परमेश्वर, ८ दविणोवुाः ) सब प्रकार ध ^ वरष्यो, देश्वयौ, नौर हने, 
बलो च हे । इसङ्ये वह (पूर्णा 


` शवा वाभाहुति की ही, , ( तरिवण्टु) कामना करत। हे (वा) श्नौर ( उत्‌- 


= १. 


क 


सिजम्दं ; स्वूब ऊपर तक आहुति मरकर डाङो ( वा) ओं ( उपः 
पणध्वं ) उक्षको पुनः भरो ( भात्‌ इ) तब शीघ्र ही (वः) तुम्हारे 
छिये (देवः) वह दिञ्छ गुण इईश्वर(भोहते? ) भसिलवित फङ देता डे । 

जो इश्वर सव प्रकारके देशवयै देता है उ्षके प्रति सव समर्पण करना 
ष्वाहिषे, उसके निसित्त वा उसके _नामपर कंजूसी. खे दान्‌ -न देकर से. ~ 
हाथ दान करना वचादिये ! पत्रमे दान देने से फक सी शीघ्र एव 


उत्तम प्राक्च होता हे । 
२3 १२३ २,३ २ ञक.रर 3१२ 

[५६] चैत बह्मणस्पतिः प देव्येतु खनृता । 

१ २ 3१. ` स्व 3.32 

अच्छा वीरं नयं पङ्क्तिराधसं देवा यक्गं नयन्तु नः १२॥ 

० १।४०।३॥ 

आ०--( बह्मणस्पत्तिः ) बह्म, वेद का पार्क विद्धान्‌ या महान्‌ 8 
ब्रह्माण्ड का पारक इश्वर ब्रह्मणस्पति ( प्रपत ) हमें प्रा हो । (सूता) ध्रः 
वेदवाणी { देवी >) दिभ्यगुखों से खम्पश्न ( भ. एतु › उत्तम रूप से दमं 
राप हो । ( देवाः ) विद्वान्‌ या इन्द्रियगण ( नर्यं ) मनुष्मों के हित 
~ ----------- 


४५-' किवष्ट्यासिचम्‌ , इति श्र० । 
9, ओहते वरधैयति । मा ० °। वहते रूपम्‌ । सा° ॥ 
२६१. नक्षणस्पतिः-- प्र भङ्ग, तस्व पतिः । ग्रह वेदः) तस्य पतिः । 
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इः ष वरैलमै ए 
कारक, (वीरम्‌ ) वी्ैसम्पन्न, [4 ¬ ३) पाचों हनेन्दियो. पाच 


करमन्दियों से घ।घने योग्य या परिपक्व नसे प्राप्य वा अनेक देशवध- 
मालां से सम्पन्न उनके साधक ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को (नः) इमें 
( 9 भली भरकर (नयन्तु ) श्रा्च करावें । 
[५७] ऊदरव ङ घु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सावता । 
ॐ १९ रर 3 9.२ ॐ २.3.९२ ॐ १२ .ॐ. पद 
ऊष्वा वाजस्य सनिता यदाञ्जभिर्वाघाद्धर्विं इयामहे ॥ २॥ 
ऋ० १।३६९ 1 १३॥ 
भा०-हे अग्ने ! परमेश्वर तू (नः) हमारी ( उततये ) रक्चाके ॥ 
लिय ( उष्वैः ) उन्नत, सर्वौ, सव्रौपरि होकर (सु तिष्ट ) मटी प्रकार 
स्थर र€ । ( देवः सविता न ) दिष्य गुणों से सम्प सविता, सूयै या 
~ खिद्वान्‌ के समान आप ( वाजस्य) अन्न जानः श्रोर देशवय को (सनिता) । 
(८ --वनेहारे हो । (यत्‌ ) जि शरण (जन्जिभिः ) गुणो का भकनादा करने 
हारे ( चाघद्धिः ) यज्ञकार्यं का सम्पादन करने हारे विद्धानां दरा हम 
भपक (वि ह्यामहे)ाते हे नौर आपकी स्तुति-उपासना करते हे । 


२६०.-१. २ ॐ 


थ १ 2.3 १२ 
[५८ < राय ननाषति मतो यस्त वसो दाश्च । 
२ (वः 3२3 9 २ 3 
स चीर धत्तं अञ्न उस्थशासिन त्मना खहस्रपोषेणम्‌ ॥४॥ 
र चट ८ | १० 2] 9 | | 
माणे वसो) समस्त संखार को भाश्रय देने वादे ! ( यः ) 
जो ( स ) मरणधर्मा पुरुष ( राये ) अभृत धन के निमित्त (भ्र 
निनी पति ) तुच तक पटंचना चाहता ह या कोड शरेष्ठ काय सम्पादन 
२ मच्छ भाप्तु सन्मावयितुमिति मा० वि० , 
७२. भच्छिभिः सदृयुणप्काशकैः छन्दोभिः, इति मा० १० । 
शट - प्र यं राये निनीषर्ति' इति ऋ० । 
१. वृसक्ागे । सा०। २, णी प्रापणेऽम्वादिः | भगयने रचने; प्रणयः प्रेम | 


ः 
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करना चाहता है या तेरे प्रति प्रेम प्रकट हरना चाहता हे न्नर (यः) 
जो (ते) तश्च ( दाशत्‌ ) आरप्-समर्षण करता है (सः). 
बह हे : अग्ने) ज्ञनयुक्त परमेश्वर ! ( उक्ष्य-दसिनम्‌ ) 1 स्वल 
( सदलल.पोषिणम्‌ ) हज्ञारों को मरण~पोषण करने वाक्ते (वीर बीर) ८ 
त्र छो (त्मना) धपने सामध्यसते(घत्त)धारण करता या उतपन्न करता हे 1 न्म 
ईश्वर छो स्मरण करने ञ्रौर उसको छारमसमपेण करने वारे याक्जिक- 
धर्मारपा के घर म जो पुत्र उस्पन्न होते हं चे स्वयं विद्वान, वेदवक्ता भोर 
सहसो कों पारुने-षोपने मेँ समे होते ड । ॥ 
२ 39 2 3-431 
[५६] भवो यहं रूण विशां देवयतीनाम्‌ (5 
सचि यक्तभिवैचोभिश्चणोमदे ये सभिदन्य इन्धते ॥ ५॥: 
ऋ० १।३६। ५ ॥` 
० (यं) जिस अग्नि, राजा या इश्वर छो ( अन्ये इत्‌ 1 
पुरुष सी ( सम्‌-इन्धते) प्रज्वलित, प्रदीश्च करते, हदय में जरीते ई उस 
( देवयतीनाम्‌ ) दिष्यगुणों से सम्पन्न होना चाहने वारी प्रञुवादेव 
परमेश्वर की कामना करने वारी ८ पुरूणा्‌१ ) पान पोषण कनेमें 
खम, बख्वान्‌, शरीर में इन्द्रियों क समान ( विशां ) परजां के. 
(यहम्‌) उयवस्थापक, महान्‌ अविष्टातारूप श्नि, नायक को (सूङ्गेभिः). 
वेद्‌ के सृङ्कां द्वारा (प्र वृणीमहे ) खूत्र॒ अच्छी प्रकार वरण करते ई | 
यहां भार्म श्नोर राजा का भी वणेन हे। 


3 9 श्र 
3२३२ 3२3 २ स 


[६०] अयमन्निः खवीयस्येदो दि सोमगस्य । 
3१.२३१ ङ 
राथ ईले स्वपर्यस्य गोमत देशे चत्र थानाम्‌ ॥ ६ 
ऋ०३।१६।१॥ 


( 


न | ~ 
५६-“वचोभिरीमदे' इति ऋ० । “सीमिदन्य ईते? इति ० । 
“4 पुरूणि इन्द्रियाणि | ० ३०। २. यह इति महन्नाम । नि० ३।३॥ 
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भा०--८ अयम्‌ ) यह (मन्निः) श्रनि, परमेश्वर भौर राजा (सुवी- 
यैस्य ) उत्तम वीर्ये, सामथ्यै का भौर (सौमगस्य) सौभाग्य का 
(हि) भी ( ईशे) स्वामी. अधिष्टात्ता है। वदी. '्न्नि' (रायः) 
समस्त धनो का ( ईशे ) स्छामी हे । वही ( सु-भपत्यस्य ) सुन्दर पुन्न 
प्रजा का ( गोमतः रायः) गौ आदि प्यश्चों से सम्पन्न धन-धान्य वेद्‌ 
चाणि से सम्पन्न ज्ञान-देश्वयै का (ईरो) स्वामी हे। वही (वृत्रहथानाम्‌) 
त्र, विन्लङारी पापों जोर पापी पुरुषों के मारने बाङे बर श्रोर साधनों 
कासी (इदे ) स्वामी हे। 


3१२३ 9 \१ 3२ 


[६१] त्वमग्ने गरदपतिर्त्व होता गे अश्वरे । 
२ २3.22 3.9२ 


त्वं पोता विश्ववार प्रचता यक्षि यासि च वाखंम्‌ ॥। ७ ॥ 

० ७ । १६।५॥ 

म।०--हे भग्ने ! ( तं ) त्‌. (गृहपतिः) घर का स्वामी हे, (स्वं) 

तू (नः ) हमारे (भभ्वरे ) यज्ञ, हिं सारदित श्रेष्ठ मं में ( होता )यज्- 
मान न्नर समस्त भोग्य परार्थो को देने भौर स्वीकार करने वाखा या 
"विद्वान्‌, दिश्य गुणों पुरुषों ओर शक्तियों कों देने वा स्वयं वश्च करने 
बाडा है | हे ( विश्ववार ) समस्त संसार के वरण करने योग्य या सब 
-विघ्तो के निव।रण करनेहरे रक्ष ! ( स्वं ) तू (पोता) खव कार्यौका | 
परिक्ोधक, निरीक्षक, ८ प्रचेताः ) उच्छृष्ट मति जोर हान से सम्पन्न 
॥ तु ही (वार्यम्‌) सब को प्रसन्न करने वाछे, वरणयोग्य, श्रेष्ठ पदाथ 
दश्च को(अच्वि)देत भ्रोर(याक्षि चोमे भ्रा करातता या स्वयं प्रात हे । 


& ०~-'ईेरो महः इति ऋ० । 
& १ -"यक्षि वेषि च' इति न° 

१, पोता-सोधयिता । मा० वि० 1 
३. थासि याचसे शति मा० ` वि० । 
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[६२] सखायस्त्वा ववुमहे देवं मत्तौ ऊतये । 
33 देर 3१२ 39२ 3१२ 


अपां नपात भग सुदसस सखम्रतूत्तिमनेदसतम्‌ ॥ ८॥ 
चऋ०द। ६।२१॥ 

भा०-डे भग्ने ! परमात्मन्‌ ! (सखायः) इम सत्र समान स्याति 
चङे (मर्तासः) मरणधमां पुरुषं या इन्द्रियगण (८ उतथे) भपनी रक्षा 
के कलिय (भपां नपातम्‌?) अपः अर्थात्‌ कर्मो घौर कानों के नपात्‌ भर्थात्‌ 
भपत्य, उत्पन्न हुए महाप्राण रूप, या इम प्रजाभों को विनष्ट न होने देने 
चा (सुभगम्‌ ) सुखसे सेवन योग्य, उत्त देश्वय॑वान्‌. (सुदंससम्‌? ) 
शुभ कमै करने वाके, ८ सुभतूर्तिम्‌ः ) पापियों भ्रौर पापों के विनाशक, 
( अनेइसम्‌ः ) छोध भोर उपद्रवो से रदित (स्वा देवम्‌ ) तुक्च देव को 
< ब्ुमहे ) वरण करते हैँ । 

इन्द्रियगण जि प्रकार आत्मा को वरते है उसी प्रकार मनुष्य 
सपनी रक्षा के ल्ियि इन गुणों से सम्पक्ङो ही राजा,सुख्य,पति नियुक्त 
छरे भ्नोर उसी प्रकार इश्वर शो भी वरण करे । 

इति षष्ठी दशतिः ! इति षष्ठः खण्डः 1 


{| ७ | १ इथावाशरे मान्नेयो बामदेव बा गोतमो ।२ उपस्तुतो नािदन्यः। ३ इृदद्क्थो 

वामरेन्यः।४ ङुरप आंगिरसः | ९, ६ भद्रान वादैस्पतयः ।७ग्रामदेवो गोतमः । <+ 

१० बसिष्ठोः मैत्रावरुणि । ३ त्रिर्गिरास्स्वाष्ट्‌ः ॥ १, ३) ४, २ निष्डुमः | 
२, ७ जगस्थौ | १० त्रिपाद्‌ विराह्गायत्ी || ` 


ध 
६२-१, अपां नपराच्‌ 1 अ्ंपौत्रत्गं, यथा जद्धयः ओोषधधः 1 ततो रसनोगिनविधेतू 1 


` सयवा जापोमपः प्राण; इति युखूयप्राण्याद्म्यो जन्यल्वततदपत्यसवम्‌ । 
-९. दसः कर्मनाम ( त्ति०.२ 1 २ ), ३, ता तिरिसा्थः स्वादिः । ,: 
७, अनेदसं उप्रषरदितं सा०।मक्षोषम्‌ ।मो०१०। “खम सुदीदरिति' इति ऋ° 


= 
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दद्द ०७२०० ०/^.० ऽगरयामेशभाष्येन रिं ९८२९ द्‌० ७।२ 


[ १ १. ३१२ १; 3१९७7 
६३] आ जुहोता हविषा मजयध्वं नि होतार गृहपत दधिध्वम्‌ , 


3२ 39 देर्‌ 3१२ 3०२ 32 उक्त रर 
पस्त्यानाम्‌ ॥ १॥ 


इडरूपदे नमसा रातहव्य शू पयंत। यजतं प 
( नास्त ऋग्वे } 
भा०-हे पुरुषो ! ( 8विषा ) स्त॒ति श्रौर अज्नादि द्वारा (भा 
जहोत ) आद्रपूवैक आति दान करो ध्रौर ( परजेयध्वम्‌ ) सत्कार 
करो श्रौर सुखी करो । (होतारम्‌ ) सब रकार के भोग्य,चज्ञ आदि देने 
वे, उस होत्तास्वरूप ( गुह पतिम्‌ ) पह-स्परामी के स्मान भ्रञ्ु को 
८ नि दधिध्वम्‌ ) भच्छी प्रकार सेवा-शुशरूषा भौर धारणाध्यान दवारा 
उसका स्मरण करो । < इडः ) इला-प्रथिवी, यज्ञवेदी भोर अन्नादि केः 
८ पदे ) स्थान या भवसर पर भ्रौर ( पस्त्यानाम्‌ ) घरों वा प्रजाश्रों के 
घीच सं ( रातहय्यं ) हवि, चरु आदि पुष्टिकारर पदार्थ प्रौर आनन्द के 
. दायक स्वामी की ( नमसा ) नमस्कार भोर उपहार द्भ्यो द्वारा (सप. 


य॑त))पूजा सत्कार करो । 
3.२ 3.१२ 3.3 ड. अ१२३.२ ॐ १२ 
[६४ चित्र इच्छिशोस्तरुणस्प वक्षथो नयो मातरावन्वैति धातं 
3 9 रर 3१२,३२ 3१२३१. रर. 3२.१२ 
अनूधा यदजीजनद धाचिद्‌ा ववक्षत्सद्ये। महि इत्य चरन्‌ ॥२ 


ऋ० १० । ११९। १ 
भा०- यरमात्मा, -हेग्नि का उ्टेष पूतैक रि रूप से वणन नका च्छेष पूवक शिद्युरूप से वणेन) 
प्रथम शिशु के पक्त मे-(शिशोः' ) उस शिशु रूप इत्‌ ( उर्णस्य ) 
तरुण भग्नि, आतमा का आ (वथः २) यह वहन करने का कायं (चित्रः 
हत्‌ ) आश्चयैजनक हे ( यः ) जो ( धातवे ) रस पानके ल्ियि भी 
६३१. पस्स्यानि गृहाणि । नि० ३।४। तेषु ये निवसन्ति ते पस्त्याः। मां०बि०। 
& ४ भस्मेति घातवे' “वदजीजनद्‌' (अथाचन ववक्ष सध" इति पाठभेदाः, ० । 
१. शिशोःरोसनीयस्व । मा० बि । २, वृ्षथः-वृदनं गमनम्‌-। मा०वि० + 

९. चित्रः पून्यः । मा* बि०। 
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(मात्तरी).माता पित्ताकिसी के पास भौ ( न अन्वेति ) नदीं जाता । 
अर भाश्वये यहे कि ( भनुवाः ) दूध के थान के तुर्य बिना पोषक 
साधन के ही जच चह उस्पन्न इुञु/ ( भघ चित्‌ ) तव ही (सद्यः तुरन्त 
( महि ) बड़ भारी ( दृव चरचर ) दूत के कार्य के समान गमनागमन 
करता इभा ( आ चवक्षत्‌ ) काय-भार को उठा केता दहै 


ग होने से मक्ष इ यह निल सामस्यजन्‌ उञ च प तरण इ 


उक्तक्ा निश्च को वहन रने या धारण करने का कायं भदत है । बह 

अपना बल प्राक्त करने के कलिय .मातरौ)मातृभरुत चौ भौर पृथिवी दोनों 

के भघीन नहीं रहता । वह संघार को स्वयं उश्च कर कने पर भीः 

“सनूधाः' (भनु-धाः) भर्थात्‌ स्वयं उसको धारण करता है । अतएव वह्‌ 

(सद्यः) निरन्तर (महि) चड़ा भारी (दूत्यं चर्‌) बिइव छो उपतापन या 

तप का छाथ करता हुजा हस संसार ङो ( भा ववक्त्‌ ) उदा रहा डे । 
3२ 3१२ ॐ २३१२ ३१२३ १२ 3 १ २ 


[६५ | इदं त एकं पर ऊ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व । 
उ 3 3२ ३१२ 3२३१२ 


सवेशनस्तन्वे३े चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥३॥ 
९ (न्त्थ (विद ऋ० १०।५६।१॥ 
भा०-दे भाटमस्वरूप भरने ! (इदम्‌ ) यह प्रस्यक्ष ससार ओर यह 
लोक (ते) तेरा (एकम्‌) एक खूप हे । (परः ॐ) श्रौर परलोक का स्वरूपं 
(ते) तेरा ( एकम्‌ ) एक दूसरा स्वरूप हे। त्‌ इन दोनों कों भति- 
क्रमण करर ( तृनीयेन ) तीसरे, उल्छृष्ट ( उयोतिषा ) ज्योतिः स्वरूप 
से ब्रह्मान मे ( सविशस्व ) छीन हो । बहां (मचेशनः) सुख से प्रवेष 
करने योगय होकर ( तन्वे ) पुनः शरीर अण के क्लिये ( चासः) मी | 
प्रकार गमनशीड ( एषि ) रह, ( परमे) उच्छृ (जनिष्रे ) उस्पत्तिस्थान॒ 
६९-- सत्रेशने तन्वः" इति द । ` ` "1 
द 
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मं -( देवानामु ) दिष्य गुण चाे शपने इन्द्नियगणके सामर्योका 
(.भ्रियः.एिं) त्रमपान्नहोङूर रह। 

इश्वरपक्ष मे--यह प्रत्यञ्च रोकतेराण्करूपदहे' पर, आदि तेरा 
दूसराखरूप दै । तू हो नीर्णतम,वृतीय सवस्छ्ट उ्योतिरूप पवद्र उ्परापङकहे | 
तू ञ्य।पङ्‌ होकर (तन्वे) जगत्‌ के विस्तार करने के छिये भी {चारः एषि) 
सवेन व्याच होता हे । तू (देवानाम्‌)देव .पञ्चभूतों या सुक्तास्माभरों के प्रम 
उटपादुक रूप में मी उनका (प्रियः) प्रिय अथात्‌ उनमें सबसे धिक शरष्टदै। 


सायण ने इस मन्त्र को बदुक्थ ऋषि के जख से भपने खत पुत्रके ` 


प्रति कष्टाया हे । ^तेरा यह एरु अंश शरीर इस इमश्ञानाग्निसें जाय, दक्नरा 
अंश प्राणवायु में मिक जाय, तीसरा अंश सूयञ्योति मे लीनष्टो जाय 
खीर पुनः छरीर धारणकेज्िये तैयार होकर सू॑लोशमें प्रसन्न होकर रह 1" 


3 रेख ८५ क ३१२ 3१.39२ 3१२ 
[६६1 इमं स्तोममदेते जानवदस रथमव स महेमा मनीषया । 
3 क्छ ॐ १२ 3१ रर्‌ 3 9 रर्‌ 3१9 २र्‌ 


भद्रा दि नः प्रमतिरस्य ससदयगन सख्ये मा रिषामा वयं तव।४ 

१ ०१ । ९४। १ ॥ 
भा०-( षहेते ) पूना सस्कार्‌ करने योग्य ( जात-केदसे) समस्त 
एवय) के स्वामी. समस्त पदार्थ! के जानने चाले, वेदों के उस्पादक इश्वर 
के क्जिये ( दमं स्तोमम्‌ ) यद स्पृतिष्ठम लोग (२थम्‌ दव! ) रमणीय 
पदाथ, उपहार करने योग्य वस्तु के समान ( मनीपया ) भपनी बुद्धि 
से ( षम्‌ महे ) उत्तम रीति.मे पस्तु करते । (अस्य) इस 


( भ्न: ) भग्नि के ( सदि ) सभास्यान, संगम या सहसङ्ग परे (नः) ` 
हमारी ( भमतिः ) उत्तम मति सदा (भद्राहि) कल्याण सक्ष वाछी 


बनी रहे.। हे श्न ! हैश्वर ! ( वये) हम ल्लोग (तव) तेरे सेग (परपर ) 


६६-२. रथमिव, यथा तक्षा रथं संस्करोति तथा । सा० | यथा रथं गपमरयत्ति 
ततथा स्तोम गमयेम इति मा० 3० | 
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मिन्नमादमें (मा रिषाम ) कभी कष्टम प्च. कमी पीदितनद्ों। | 
~ 3१२ 3१२३१ २३७ १२ 3२३ २ेड ३९३९ 1/०/ 


६७] सूघ्रोने दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरण्त आ जातमग्निम्‌ 
3२३२०३१ >२3३ 9 3 1 ८ 


कचं सन्नराजमाताथ जनानामासन्नः पात जनयन्त देवाः ॥५॥ 
` ऋ०६।७।२7{२४३॥ {142 
आ०-(दिवः) यौरोऽ के (मूर्धानं ) शिरोभाग भौर (एथिव्याः) 
थिवी के (अरतिम्‌) स्वामी, ( ऋते ) सत्य, यज्ञ या समस्त ब्रह्माण्ड मँ 
, (भा जातश्र)सवेत्र प्रभूत. भ्यास. (वैश्वानरम्‌) सर प्राणिभों मं ऽ्यापक, 
(कविम्‌)मेघावी , कान्तद्ञी, (सन्नञाजम्‌) खूत् प्रकाचमान, सब के सन्राद्‌, ` 
{जनानाम्‌ अतिथिम्‌) सनुभ्यों में जत्तिधि के समान अति भादर से पूजा 
के योग्य, (नः). हमारा ( अभिम्‌ ) अश्न, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर छोही 
८ पात्रम्‌ ) हमारी स्तुतियों जौर सर्कार कापान्न या पारक 
(देवाः२) बिद्धा्‌ ुखुप ८ सन्‌) सख्य रूप से चा ुखद्वारा बाणीखे 
€ जनेयन्त >) प्रकट करते, बतलाते दै । 


त 3 24 „~~ 
[६] वे त्वदापो न पर्व॑तस्य प्रष्ठा दुकथीभरग्न जनयन्त देवाः 
२ अ ३२ <} ‰॥ ^ 3 9 २२३ 9 २ 39 


तंत्वा गिरःसुष्टतयो बाञ्जयन्त्याजि न गेवेवाहो जिग्युरश्वाः १1६४ 
० ६२४६1 


भा०-हे (भन्ने) परमेश्वर ! (देवाः) स्तुति करने वाले या तेरे दिग्य- 
गुणां को जानने वा निद्धान्‌ लोग(उक्थेभिः) यन्तो, ज्ञानचर्चाओों द्वारा 
(पर्बेतस्य) पवत या मेघ के (शृष्टात्‌) तट या एक दश्च से ( भापः न) 
जल्धाराघों के समान (स्वत्‌)तुङ्च से (वि जनयन्त) नानाप्रकार के काय 
सम्पादन करते या तुञ्ञे नाना प्रकार से उत्पन्न करते या प्रकट करते है । 


६७-२. पात्र पतार | सा० २. देवाः ऋसविजः स्तोतारः ।सा०1 . ~ 
` *&८ ऋग्वेदे पाठभेदो यथा--“वि त्वदापा न पतस्थ पृष्ठादक्थेभिरिन्द्रा नयन्त यज्ञः | 
तं स्वाभिः सुष्टुतिभिर्वाजयन्त सातिं न जश्ुगिर्वाहो जश्नाः 


@©-0.280111) |<811\/8 [2/8 \/0\/2|8\/8 @0॥66101. 


|; 


८2 


दद 01911260 0 1/3 ऽन्ते त्रभे" 9१९०९11 द° ७1७ 
भथवा ( देवाः ) दिष्यगुण के सूय भादि पदाथ तुक्च स मेघ से जख- 
ारा्ों के समान स्वयं प्रकर होते है । हे परमेश्वर! (गिवैवाहः)गिरा वाग्‌ 
या बाणियों द्वारा प्राक्च या ज्ञान करने योग्य जघ्ने ! (जश्वाः) अश्व(भाि, 
न) जि प्रकार संप्राम भूमि मे (जिग्युः) विजय करते हैँ. उसी भरकार 
(सु-स्तुतयः गिरः) उत्तमरूप से गुणवन करने वाली वेदवाणियां (तं 
त्वा) उक्त भ्रकार के गुणों से सम्पन्न तुद्यको (वाजयन्ति) बदाती है, २९ 
करती है, तुक्ञे सशृद्ध करती है, अलंकृत करती है । 


= © ` “६ 3१२3 दर उ२३१२ ॥ 
{१ ष अ! वो राज्ञानमध्वरस्य रुद्र दातार सत्ययज सदस्याः) 
3२ २१२ २३२ १२ 3१२ 


आग्न पुरा तनयित्नोराचत्ताादरण्यरूपमवस ऊणुध्चवम्‌॥' 
न्० ४।३। १।६{ 
` भा०-( अध्वरस्य ) कमी साका पान्न न होने वल्लि, कभी न 
मरने वाके दिता खे रहित यज्ञ के (राजानम्‌) अधिपति. (रुदम्‌) 
चोर, गजना के साथ गमन करते हुए. दुष्टौ पापिथों को रुराने वत 
८ रोदस्योः ) चौः भौर थिवी दोनों लोकं को (सत्य-यजम्‌ ) षल्य कै 
वख से दान देने वाज्ञे, उने व्यक्त जगत्‌ रूप से सल्य रज्ञ करने.बल्त, 
(होतारं) माकाश श्रौर थिवी से जल जोर भन्न की भाहुति देने बार 
(हिरण्य-रूपम्‌) नोहर, सुवणेवत्‌ उञ्ज्वख रूप को धारण करनेहार, 
तेजोमय ( षरि ) पूयं के समान परमेश्वर फो(भचित्तात्‌) चेतनारहित 
( तनधित्नोः ) अदानि अर्थात्‌ व्यापक विद्युत्‌ से भी ( णरा) पूव 


(^ विद्यमान जथौव्‌ उपसे भी उल्कृष्ट जानकर सवं कारणरूप उसे (अवसे) 


भपने रक्षां ( कृणुध्वप्र्‌ ) कर खो जानो । 


~~ 


&६-१, रुद्रो रौतीति सतः ' रोरूपमाणो द्रवतीति बा । रोदयतेर्वा, यदरुदत्द्रदरस्य 


रद्रत्वमिति कास्कम्‌ ।यदरोदीक्तद्रदुस्थ सिति हारिद्रविकम्‌ इहि नि०१०।१।१॥ 
रद्र रोदनस्व॑भावम्‌ । मा० वि. । २. तनयित्तुरश्चनिः 1 सा० 
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क 


१ 


* [2101260 0 ^+ 58111त.{-0108101 (71161118) 800 6७800011 
अ० १ ख०७। ५] अभ्नियकरिम्‌ ३७ 


~~ 


3 रेख 3 २३ 9 २९3२ 3१२४३१२ 39 


{७० | इन्े राजा ख परयो नमोभिर्यस्य प्रतीक माइतं घतेन । 
नरो दब्येभिरीडते सबाध अणग्निरभसुषलामदतोति ॥ ८॥ 
ऋ० ७1८1 २१॥। 
आ ०-(भयैः)स्वामी, राजा.सत्र से भधिक कान्तिमान्‌ (नमोभिः) 
आद्र वचनो से (खम्‌ इन्ध) खुष प्रञ्वेक्िति होत हे । (यस्य) जिसका 
(परनीकम्‌). स्वरूप (घृतेन ) घृत, स्नेह, कान्ति या पुष्टिकर पदार्थौ से 
(आहूतस) पूरित, हरा-मरा है । (उषसाम्‌ श्र्रम्‌ ) उषाकाङ मे. सबसे 
शू प्रकट होने बाङे उक्त अभ्नि को ( नः ) विद्वान्‌ लोग ८ खबराधः) 
उद्वगों या छेशों य' विघ्नो से बाधित होकर ( इ्येभिः ) स्तुति वचन 
से भौर उत्तम २ पदार्थौ से ( ईडते ) भजन करते दँ । भभ्चि के पक्ष 
सरं--भग्नि अन्नं से ्रञ्वक्ञित होतादहै। रगो से पीडिते लोग उस्म 
उत्तम चरणों से होमते हे । 
` राजा-ङ पक्ष से-राजा आदर वचनं से भाडुत होता हे जोर शन्ु- 
श्रं खे पीडित भ्रजाजन उक स्तुति करते हें! 
२ 3.१ (५ 


[७ | प्र केतुना बृहता यात्यग्निरा राद्रसी चषमों रोरवीति । 
3३२} 3 २ 9 र्र्‌ उ २१ २ 3१ २ 


क 


दिवश्चिदन्ता दुपमासुदानडपामुपस्थे महिषो ववधं ॥ < ॥ 
ऋ० १० | ८॥ ट ॥1 २३०३ 


भआ०-(अश्निः) भभ्भि, परमेश्वर ( बहता ) बड़े मारी (केतुना ) 
वि्तानमय प्रकाश के साथ (प्र याति)प्रकट होता है, (रोदसी)चोलोक 
श्नोर पृथिवी जोक दोनों मे वह (वृषभः) सबसे अष्ट, जानां भोर खुखोँ 
की वषा करने वाखा (रोरवीति) शष्द्‌ करता हे.निस्य उपदेश करता ह 
(दिवश्चिद्‌) अन्तरिक्ष लोक के भी (अन्तात्‌ ) एक भ्रान्त से उदित 


७०-पाश्निरयम्‌) इति ऋ० । . १. तीकं नाम मुखे । मा वि०। 


@ २ -“दिवश्चिदन्तां उपमा उदानडपां इत्ति ऋ० । 
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३८ ` 0101760 0\/ 1/8 सीमिवदभार्य 8.1 १.९९) ‰° ७ । २९ 


~~~ 


०.०२ 


होकर (उप्माम्‌)समीप,हदय देशम ही (उदुभानड्‌ }उदिव इभ, रश- 
शित हुभा हे।(भषाम्‌)ससुदरोके दीच मेष वे सके समाने लोको एष 
कम भौर ज्ञानं के ( उपस्थे ) बीच वह (महिषः) महाच सामथ्यैषाचू 
भ्रञु ववधे) सबसे यश भौर नाममें बडाहे। 

केतु=ध्वजः, ञान । उपस्थे-अन्तरित्ते । 


{६.4 3 उड 3१२ ३२ 3३१ ३ 3 २ 
४ | अभि नरोदीध्रेतिभिरप्ण्योहस्तच्युतं जनयत भद्यस्तम्‌। 
९ 3१.२२ ३१२ ् 11 

» ` दुरो गृहपतिमथव्युम्‌ ॥ १० ॥ श्र ७।१।.२० १३७३ 


~“ भा--हे (नरः) नेता, अग्रणी उत्तम लोगो ! (दीधित्तिभिः) कठि 
| रों भौर अंगुखियां द्वारा (भरण्योः) रणियों के बी चमे (हस्तः च्युतम्‌) 
हाथाके बसे उत्पन्न इए, भभ्रिके समान यौ भौर पथिवीके बीचम 
अपनी शाश्रि से स्वयं स्थित, । प्रशस्तम्‌) सवरस उत्तम निर्दोष, ( दूरे- 
इशम्‌) दूर तक दिखा देने वाछे या दूर तक देखने वाके (गूद-एतिम्‌) 
घरके स्वामी के समान समस्त प्रजा के रक्ष, (*अथस्युम्‌) गतिशीछ 


वा स्थिर, निस्य, ज्यापक्र ( भश्निम्‌ ) अग्नि. परमेश्वर छो आपलोग ` 


( जनयत ) प्रकट करो उसका स्वयं साक्षात्‌कर अन्यां को भी उसका 
बोघ कराश्ो । 
भथेत्‌ जेसे भरणियों के बीच अग्नि प्राण भौर श्पान कै नीचे 
भार्मा, मात्रा पिता के बीचमें पुत्र हे उसी प्रकार द्यौः नौर परथिवी ऊ 
धीच चह परमेश्वरं शक्तिरूप से प्रकट है! उक्तका ज्ञान स्वय करं भौर 
भन्यों को करावें । 
शति सप्तमी दशतिः । इति सप्तमः खण्डः ॥ 


----~ 


७ २ -- १ तिगेटयथेः ।भगम्यम्‌ धनः । मरततल्वामौ च | भभिगन्तार'| मौ ०्वि2+ 
भतनवन्तमिति यास्कः : 
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 अ०्१।ख.८।२ माम्नयक्रःरडम्‌ 


~~~ ~~ 


॥ दशतिः ८ ॥ श षिः-- 9नुधगविष्ठिरावातरेयौ | २, € भत्सपरीर्मालन्दनः । 
३ भरद्वाजा वाईरूपत्थः । ४, ७ विश्वामित्रो गोथिनः। ३ यस्िष्ठो मे्राषरुणः । ` 


४ ^ 
८ पायुमारदाजः ॥। देव्ता -१, ३, ४-८ भ्निः। ३ सुरः दृश त्रिष्टुप्‌ ॥ ४९ 
3२ 3१२ ३१.२.३१.२ `उ.२३ १२८.) 
[७३] अबोध्य भिः सामे घ। जननां भति धन्‌ निवायतंघुषासलम्‌-*-- 
३१२३२२३ २३३ २०४३२५२ 
यद्ध! इव भ्र वय।सुष्ञहानाःप्र भानवः सखते न।कमच्छं।। १॥ 
ऋ० ४) १। १ ५ 


अआ०--{ जनानां समिषा ) लोगोकती रुगाड कुकौ से जिस प्रकार 
६ अन्निः ) सामान्य भश्निहोन्न की नभ्नि ( षेनुम्‌ इव) दुधार कपिला 
गाय के समान (भायनीम्‌ भ्रति ऽपाम्‌ ) आते इए पर्ये उषाकाक सें 
( अवोधि)प्रदोस होती है उक्ती प्रकार यद्‌ (भिः) भिक समान तेजस्वी 
लास्मा मी (जनानां समिघा) जनों प्रदी प्रणङ्पु काष्ठां से (परति उषा- 
सम्‌) प्रति प्रातःकणछ पर्रायामों द्ारा(भगोधि)चेताया आता हे (उभ्नि- 
हानाः; ऊग्र उडइते हए पकठिगण जि प्रकार (वाम्‌ प्र सिखते) शाखा 
पर जति धरोर जिल प्रकार ( यह्धाः ) बद़ पुडष (वयाम्‌ इव) व्यापक 


उद्रारनीति की ओर चदते है नौर जिषु प्रकार (मानः) सुयं के किरण 
(लाएकमु) भाकाश की -पोर (र सिखते). ठयापते है, उसी पकार (यह्धाः) 
ददे रशक्किशारी भामा (उद्‌ जिह्ानाः) उक्रमण करते हुए (वयाम्‌) उश्च 
उयापक परमेश्वरी शङ्कि की तरफ जाते है जौर (भानवः) ज्ञान भकाशसे 
भ्रका्चित होकर भादित्य के समान तेज्वीऽयो गी सुक्त जन , नाकम्‌) परम-- 


सुखमय, भानन्वुमय परम पद्‌ को (पर सिते) परा करते हे । 
०-2-3१ 3१२ 33 3१ रर ञउ२ ३ ५२ 
[७३] प्र भूञयन्नं महां विपोचां सूरेरमूर पुरां दमाणम्‌ । 
ॐ २33 २२ 3१२ 3१ रर 
नयतत गीभिवेना 1धयं धा ह रिदमश्च न वमेणा घनाचम्‌ ५२ 
- {.#: 2 ५ ० १०।४६।५॥ 


[ि। 


७ “सिजतः इति श्र० | पक्षिण इह्यधिको माराय मावीयविचरणे | (५ 
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~ ` 


क 


भ।०-- (भू) .सबेडे उररत्तिस्थान,थु. मादि लोकों को (भ जयन्तम्‌) 
डत्तम रीति से विजय करने वाले(ूरेः मोहयुक्त जीवो दाराृदीत (पुराम्‌) 
शरीरोके(दर्माणम्‌)नाश करने व च्धे,उनको सक्ति दिलाने वाल्ञे,(जमूरम्‌) 
स्वयं मोह रदिते (विपोधां) विद्वानों भोर उत्तम कमे का घारक (गीर्भिः) .. 
बेदवाियों द्वारा (बनाम्‌ ) भजन करने योग्य (धिच नयन्तम्‌ ) इमारी 
इद्धि कों सन्मगमें छे जाने वे, ( हरिश्मश्च न) सुवणेके समान 
कान्तियुक्त किरण वाज्ञे सूयं के समान (वर्मणा) कवच से (धनर्चम्‌ ) 


1 धाः) धारण छर । 
त्‌ चिद दि को क्िवंचिषयक कल्पना ^ 


बरह्म के विषयपें इसी मन्त्र के भाधार पर हे । हरिश्मिश्च.दिरण्यकेश आदि 
च्ब्दों के धात्वर्थं समान रहै! 
~ 3३२३३१२ ३.५२ 3 ३ ररेर 3 >, २३ १२ 
भ] द्युः ते अन्यद्यजते ते अन्यद्धिषुरूप अहनी चयोरिवासि । 
२ 3 १; 332२ 
वद्वा ह माया अकास स्वधावन्‌ मद्रात पषान्नह र्तरस्तु। द 
(दः ऋ० ६ । ५८.२1 
भा०-हे पूषन्‌ ! ग्ने ! (ते) तेरा(दुक्क) रान्तिमानू प्रकाक्रमान्‌  / 
रूप (अन्यत्‌ } दूसरा हे ! रोर (यजतम्‌) भागका भिछने वाला.डपास्य ` 
शिवरूप (अन्यत्‌) भौर है । (अहनी) ये दिन जर रात क पमान दोनों ने 
(विषस्प, भिन्न रसू्पके्ै। हे अपने! तू (यौः इव असि) सूर्यं के 
समाने हे । हे ( स्वधावन्‌ ) अन्नपते ! प्राणपते! जीवेश्वर ! भूतपते! ( हि 
विश्वा ) क्योकि तू समस्त ससार की सब प्रकार की (मायाः) मायां 


७४-( शर ) ` भ्रा इति ० । उत्तराथे, नयन्तो गरम, वनां धियं घु रदिरिदम्ं 
नार््ाण भनम्‌ ,? पि ० । - 
१. भू्हणं परदशेनारथ, घ्रौनपि रोकान्‌ प्रयन्तं इतति मां० भि । 
७९-स्वरषावोः इत्ति ऋ० + 
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ट्‌ 


~ ~-~~~----------- - ~~~ ~~~ = ५ = = ० 
~~~ ~~ ---------- ~ ---------- ~~ ~~~ ~न ० 


 खषियां डो (भवसि) पालन करता है,हे (पूषन्‌) समस्त संसार के पोषण 


करने इारे ! (इह )दस लोकम (ते) तेरा (राततिः) दान (मद्धा ) कल्याण 
जर सुख को देने वाखा ( भस्तु ) हो। 

देश्वर ने भक्नि भौर सोम, प्राण भौर रयि दोनों से समस्त ससार को 
बनाया है ' उह दोनों का सूयं के समान भेर हे । सव चराचर सगे ज्ञो 
अक्ति के दिकार मे बनी (मायाः) खष्टियां है, उनको बही पाकन 


. करता है, यषां बह्मा. विष्णु, भिव तीनों रूपों शाम से वैन 


किया गया हे । 
33 २ ग १ 33 र्र्‌ 
{७द] इडामभ्चे पुख्देर. सनि गोः रादवत्तमं हवमानाय साघ । 
१२३१ द्र ॐ न्ड ॐ १२ 3१9२3३६ 
स्यान्नः खनुरननयो विजावोभ्न सा ते समतिभूत्वस्म५७॥ 
न 1 
भागे (अग्ने) परमेश्वर ! तू (इचमानाय ) स्तुति-मजन करने 
चाले पुरूष के लिये ( ए-दंसम्‌ ) बहुत कमे! से सम्पन्न या ईन्द्रिोको 
अष्टि दायर, (गोःसनिम्‌) ८० न.इन्दरिय वाणी या सरस्वती विद्याके देने 
इरे. शश्वत्तम्‌) चिरकाल^तक (इडाम्‌) अक्त. जान, एवं भक्ति को (साध) 
आघ्ठ करा ¡ (नः) हमारा ( सूनुः ) पुन्न, ( तनयः") भगली सन्तान का 
विस्तार करने वाद्वा, वंशधर ( विजावा ) नाना प्रक्ठार्‌ की सन्तानो का 
उरग करने हारा (स्यात्‌; हो। (ते सा सुमतिः) तेरी बही रोमन 
मति ( अस्मे ) हमार लिये । भूतु) वनी रहे। 
७६ पुरदससतं । सार भा०| 5 
१, वनः पुत्रः, ननोति विस्नारेथति सन्तत्तिमित्ि। २. विजाब्रा विविधे 
जनयिता पुत्राणां, अनेन प्रकरण शांशस्याविच्छेद भाशासथते। मा०वि०। 
विजावा खर विजायते, भगिनी । 
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७२ तामवेद (२)। द०८। ६ 
१. द्र ३२.३१२.३.२३१२ ३.२ ,२.३.३ 
[७७] प्र होता जातो महान्मे विन्न॒षद्या सीद्दर्पा विषते - । 
वर ॐ २ ३१ गद्‌. 3.१ र 
दधे घायौ ख ते बयांलिं यन्ता बसूनिं विधते तनूपाः ॥* 


$ ० १० ४६! १। 
अआ०-(यः)जो भभ्भि, उापक प्रञु(महाच्‌ )बड़1,(होता)स्तुति योग्य, 
नाना पदार्था का दान करने वाला,(नभो वित्‌) भाकाका जोर अन्तरिक्ष मे 
उ्यापक या उसद्ो उत्तम रूप से जानने वाङ ( जातः ) प्रकट है, चह 
(्-खद्म) समस्त प्राणियों में विराजमान हे । वही (अपां चिवत्त ' )अन्त- 
रिक्ष मे, समस्त प्रजाशरों के मीर मी(घायी) धारक पोपक्‌ रूप से विय 
मान है । बही ( ते) तेरे छिये (वयांसि) अन्नादि पदे श्रोर यु, को 
{ दधत्‌ ) धारण करावे | ( तनूपाः) शरीरो की रक्षा करने वाङा चह 
(यन्ता) सबका नियन्ता (विधते) नियम से जपन कायं सम्पादन करने 


चाले पुरुष को (उसूनि दधत्‌) नाना प्रकार के सुखसाधन देता हे ! 

ष १२३ १२३१२ 
[७८] भ्र सख्राजमसुरस्य प्रास्त पुसः छाना मनुमाचस्य । 
` १२ 3 २३१२ ३१.२३१ २ ३ १ ३ 


इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि बन्दद्धारा वन्दमाना बिंवष्डु ॥६ 


म 4१२८ दधनि [ १०८०. दे. ऋ०,७।६।१। 
भा०-८ भसुरस्य ? ) प्राणों भोर ज्ञानो से सम्पन्न ( छृष्टीनाम्‌ ). 
प्रजां के ( भनुमा्यस्य ) इर्षा भौर सुखो में सुखी होने वा, स्तुति 
योर, (पुसः) अति ज्ञानी, पुरुष के (सम्राजम्‌) सबसे भधिक शोमा 
७ ७-'नुपद्च' "सापुपस्े' "दथिय।* धायी सते' ऋ० । 
१. भपां विवत्तोऽन्तरिदलोकः | मा०बि०।३ धाथी सुते अति पटे धायी धार- 
यिता, ' सते? शत्येकं एदम्‌ । अभित श्यः । पनकारस्तु 'धायी |स ते । 
७८ सत्राजो' %्रश्चस्तिः वन्देदारु वन्दमानो विवि! इति ऋर०। “बन्दूमानो 
विषचिम्‌' इत्ति सर सा० । पुमान पएरुमना मवत्ति पुंसतर्ना । निर० 1 
१. शसुरिति प्रज्ञानाम नि० ३। € ॥ तद्वान्‌ भसुर;। ` ` 


@6-0.2811111 |<811/8 8118 \/0\/818\/8 @0॥6610. 


ॐ - 


[10111260 ० ^//8 ऽ8।१३्‌| [701110811011 1161118 8/6 66810011 


० १ ख ६।८] `` आ्भेयकारडम्‌ ४४ 


नि 


[1 


कार्ति से युक्त ( पर्षस्तम्‌) परशक्तनीय स्वरूप खो (भ जानीत) जानो । 
नुष्य ( इन्द्रस्य इव ) इन्द्र ॐ समान ( तवसः ` ) बशल उस 
पुरूष के (कृतानि) किये गये (बेन्दमाना) स्तुति युक्त कार्यो की (वन्द्‌, 


द्वारा ) नमस्कार पूरक (पर विश्ष्टु ) सभिकाषा करे। 
ॐ 3३१२३ १२ च 
[७९] अर ण्या{नैषहितों जातवा गमे इवेत्स्रता ग (अणीिः । 
3.१२ र्‌ | 
दिवेदिव इञ्या जागरवाद्वदावम्मद्धिमनुष्यीभरस्चः ५५७५ 


ऋ० ३।२९1 २॥ 

भा०्-(रण्योः) दो भरणियों मे जिस भ्रकार (जातबेदाः) अनिः 

( निहितः ) युश राति से रहता दै, भोर (गर्भिणीभिः) गाभेणी चिवो 

द्वारा (गमे इव) जिस प्रकार गमे बड़ सुरक्षा से पनं क्रिया जाता हे, 

उसी प्रकार द्यौ भौर पृथिवीके बीच में उनेडा प्रकाशक श्चि, परमेश्वरः 

ओ (निदितः) उनके भीतर व्यापक ह । श्नौर (उभिणीभिः) जगत्‌ चमे 

धारक शक्तियो द्वारा (इव्‌ सुग्लः) उत्तम ङ्प से सुरङित है । (दिवे- 

दिवे ) प्रतिदिनं ( जागृबद्धिः ) जागने वाते. सादधान, चतस्य, ज्ञानी 

` ( इविष्पद्धिः ) हभ्य भादि पदाथ भोर स्तवन भादि से सम्पन्न ( मजु 

व्येभिः ) मनुष्यों द्वारा वह ( अशनिः ) सर्बैप्रङ]शक, ज्ञानवान्‌ परमेश्वरे 
, ( ईडः >) उपासना करने योगय हे । 


२ ॐउ१ २.३ १ 


[८०] सनादग्ने खणाश्च यातुधानान्न त्वा रक्तां सि पएृतनास् जग्युः 
3 २ 
अनु दह सहमूरान्‌ कयादा मात देद्य मुक्षत दल्वाया >, 
ड प्र २० 1 ८७। १६1 
भा०--हे अग्ने ! परसंताप्कारिन ¦ त्‌ (रूनत ) प्र.चीनक्ख के 


( यातु-षानान्‌ ) दुष्ट पुरुषों को (ख्णसि ) पीत ण्डत करता रहा 


७ &-सुधितो गमिणीपु" इत्ति ऋ० । 
८ ०~क्रेथादो' इति ० । 
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है. ८ प्रतनासु ) सेना संग्रामो मे ( रक्षांसि ) राक्षस ल्लोग (त्वा) 
-तुद्चको ( न जिग्युः ) कमी मी नींजीत सके । ( मुरा ) मूढ, 
(कयाद्‌ः१ ) ऋष्याद्‌, मांस खाने वाङ, राक्षसो को (सह)एक ही साय ' 
न्तु (भनु दह ) तेज से भस्म कर डाल्ल । वे (ते) तेरी ( देष्यायाः) | 
दिव्यगुणों से युक्त ग्नि भादि दिभ्य शक्तियों से चलने वारी (हेत्या) 
शाख्-भखों की धार से ( मा सुश्चत.) बच न पे। 

इतति अष्टमी दशतिः । ष्टम; खण्डः ॥ । 


॥ दक्षतिः ३ ॥ १ गय मात्रः । २ षामद्वः । ३, ४ मददराजोबाहस्यत्यः । / 
-५ यृक्तवादो द्विनमात्रेय वसूयव मात्रेया; । ७, ९ गोपवूनभात्रयः । ८ पुरत्रेयः। ` 
१० बरामदब्‌ करदयपो बा मारीचो मनुर्वा वैवस्वत उभौ बा ॥ गनुष्टुप्‌ ॥ १.९. 
3 3२ 3 २3 9 {\ | १ 
{२८१ | अभ्न ओजिष्ठमा भर छस्नमस्मभ्यमधिगो ' -~ 
१ ॐ द. 3 9 
भनोराय पनयद रस्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥१॥ 
ऋ० ८११० | २ | 
„ भान-हे जघ्ने! प्रमो ! ( घोजिष्ठस्‌ ` ) कान्तियुक्र ,बलकारी 
 युम्बम्‌) धन, धान्य, सु्णे, रत्न भादि (भरमभ्यम्‌) हमारे छिये(ा 
अर ) प्रक्चकरा । हे ( अध्रिगो : भक्षय सामथ्थवान्‌ देव! वे रोक 
1 वाणी, भर अश्च आदिवाछे राजन्‌ ! ( नः) हमारे खयि नी . 
यसे) स्तुति योग्य, प्रशश्नीय, एवं उयवेहा२, व्यापार आदि करने योस्य 
( रागे) छभ्पत्ति चयि भ्रौर (वाजाय) मन्न भादि पद्यौ की परासि के 
-चिय ' (पन्थाम्‌) मागे, उपाय (प्र ररि ) तेयार कर, हमें सुश्चा । 


१. कयादूः । रेफवकारयोरछन्दशि कोपः | कयादः क्रव्यादो मांसमक्षकान्‌ सा० । 
मासस्य भक्षयितन्‌ । मा० वि० ( सम्पा) 
< ¶- भ्र नो राया परीणसा" इति ० । १. ओजो बलम्‌ \ नि ०२।६ ।२. जधृत 
शब्दस्याधिमाबः । गमनं गौः । ( नि ०भा० ) ३, रद विङेखने । भ्वादिः । 
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> ~ > ~ 
| ना 


[८२] यदि जणे अनुव्याद्‌शनेमिन्धीत मसः । 


3१२३१२३१ रब क 
आजु ढव्यमानुषक्‌ शाम भक्तीत देव्यम्‌ ॥ २: ऋभ्वदे नासि 


भ।०-( यदि ) जव पुरुष (वीरः१) ब्रह्मचयें से वीर्यवान्‌ ( भजु 
स्यात ) टो तच वद (मस्यैः) समरण्धमा पुप (अग्निम्‌ ) भग्नि के तुल्य 
प्रकाज्ञश्वरूप दरमेश्वर की उपासनाथ यज्ञ मं अभि को (इन्धीत) प्रदी 
रे, पने अन्तराटमा मँ गावे चौर (भाजुषक्‌ ) निरन्तर ( इन्धम्‌ ) 
प्राण भवान रूप आहुतियों को ( आजुह्वत्‌ ) उ घरमे स॒मपेण करता इजाः 
( देयम्‌ ) देव परमेश्वर से प्र ने योरय ( शमं) सुख भोर शान्तिः 
को ( भक्षीत्त) मोग करे । 

जव मनुष्य चीयैवानू होतो वह गहस्थ-मवेश के साथ र अभ्रिः 
आपान करे. भौर उसमें इज्य चर कौ आदति दे। 


---- ` 


छ. 1 
(८३ ! त्वेषस्ने धूम कएवति दिवि सच्छुक्र आततः 
ॐ रद्ध 4 इद 
ख्येन दहि द्युता त्वं कृपा पावक रोचस ॥>॥ 


० ६।२।६।.. 

भ०--हे अघने ! (त्वेषः) कान्तियुक्त जाञ्वद्यमान(ति धूमः) वेरा! 

भूम, वर करानि का सामथ्यै. विभूति, मन्यु श्रोर कोप(दिवि ऋणि). 

समस्त चौ, सूयं रूप में परिणत या प्रर्ट हो रहा है । वह ( शुक्रः) 

अत्यन्त जुद्धवण, काम्तियुक्त होकर ( आततः ) सत ओर विस्तृत हे । 

` (खः न) सुपे के समान ( कृषा ) सामभ्यस्वरूप (युता) षि यः 
सामभ्य, शङ्गिसे ८ व्व) तु ( रोचसे ) सरवन प्रहारित हे । 

[८१] स्व हि क्ेतवदयशोऽग्ने मिना न पर्यस्त । 
२३ 9 २ 3 


त्वं विचर्षणे रवो बनो पुष्टि न पुष्यसि॥४५ 
` च्ऋ० ६।२।१ ५ 


चर १ वीर्‌; पन्नः ।सा० ॥ ,८२-- दिदिव प्क इति ऋ० 1 


क 
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, . आग दे भ्म! !हि) जिस कारण से ( स्वं) तु (क्ेतवद्‌ ) सदो 
निवार देनेवाल्ली गभि, शरोर (यश्च) भन्न, बर के) ( भिन्नः नै) सूचके 
समान ( पत्यते) नाना प्रकार. से प्रा या उत्पन्न श्रता उघ्रशो अन्न. 
पर्ति धनपति § तुद्य जगत्‌ भरो प्रदानं करता हे। हे ८ विचर्षणे ) 
विशेषरूपः से सज के द्रष्टा! .वसो) हे सवो निवास देने वाले भने | 
चु (अवः) भन्नभ्रौर ज्ञानको ( पुष्ट न) पोषण सामथ्यै 2. समान ही 
{घुष्यसि) स्वयं ष्द़ाता भोर पुट करते है, उनमे बर उत्पन्न करता है। 

3३२३3 १२ उ २३१ २३ 3२ 
[<५ | प्राततराग्निः पुखप्रियो विंश स्तवेतातिथिः : 
२३ २ 3 ३२ 3१ रर 35२ 
` विश्वे यस्मिन्नमत्ये हव्य मत्तास इन्धते ॥ 4 ४ 
। ४ ० ।२१८।२१॥ 
भा०-( युदग्रिचः ) बहुत से प्राणियों का प्यारा या इन्द्रियों को 
ररणा या पूति, सन्तुष्ट देने हारा ( अग्निः ) अग्नि, परमात्मा भ्रौर 
अत्मा (अगिथिः) इस शरीर य। अद्माण्ड रूप गह में उथापक (विदाः) 


सब प्रजाभां का जतियिवत्त पूञ्य.है। उखङी ( पातः 2) भरात्तःकाङ, 


सबसे पूत्र ( स्तवेत ) उपासना, स्तुति करनी चाहिये ( चहिमिनू ) जिस 
( भ्रमरस्य ) मरण रहित, अविनाशी अश्मा के निमित्त ८ विड्वे ) सम- 
स्त (मर्ता प्रः) प्ररणधर्मा, शरोरघारौ भणी (इख्प्रम्‌) अन्न रूप हवि ओर 
श्ठति को (इन्धने) प्रदान कर प्रञ्कलित रखते है, जीवित रसते ह । 


[ | क्र २३३२. ३३२ इ 
८६| यद्‌ बादिष्ठ तद्ग्नये बरृहदचं विभावसो । 
9 3 २ 1 ५ उ १२ ` 
महिषीव त्वद्‌ रायेर्तवद्‌ वाज. उदीरते ॥६॥ 
--------------~ ~ ~~ 
८४9 कतिर कैत मरः । २. पत्यतिरयकर्मा । इह दाना; । ना" जि. । 
<~ विश्वानि यो भमत इन्धा मतेषु रण्थति' इति ५० विशः भृनस्य निवेशकः। 
सा० 1 विशः विड्भिः । मा० | विः प्रजायाः मतिथिः । मरतः ॥ 
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भा०-हे (दिभापष्ो) विष प्रकार कांति युक्त धन से सम्प ! 
द्‌) तू सच से भधिक (भर्चै) प्रकादामान हो | (महिषी इवः) जिस 
भकार इरे वड़ो भारी पृथ्वी से भन्न, रत्नभादि प्राक्च होते हैः उसी प्रकार 
{घ्वदू रयिः ) तुक्च से दी समस्त धन रौर ( स्वद्‌ वाजाः ) तुश्चसे दी 
समस्त भक्ञ.उदु हरते) उपपन्न हते हैँ । इस कारण (यद्‌) जो (बादिष्टम्‌) 
भ्ठ करने या उपहारं करने योग्पर पदाथा सँ सबसे ष्ट माव, पदा 
अन्तादि है ( तत्‌ च्रग्नये ) वहु उस परस्मेश्र ढी धीति भौर गभि में 
भाइति के निय ही होने चाद्ये । 
` परमेश्वर क प्रति सद्‌ा उत्तम भावनां रहं भोर यज्ञ में सदा उत्तम 
सुगंध, पौष्टिक, रोग नाशक भौर बान्तिपरद्‌ पदां डाङने चाहिये भिख' 
से प्रजा, रोगरहित स्वच्छ, भ्रौर पुष्टिकारक - वातावरण, व जलादि का 
उप्रमोग कर सुखी हो । {स्वज 
१२ 35२ ॐ +< 
अ तिश वाजयन्तः पुरपियम्‌। (+ ८ 
3२ 3२ १२ ६ 
स्तुषे श्ुषस्य मन्मभिः ॥ ७ ॥ 
: ऋअ०्८। ७४।१॥ 
भारदह मनुभ्यो ! (वः)तुम लोग (वि्ः-विशः अतिथिम्‌ )समस्त 
भ्रनाश्रों ॐ भपरिथि के समान पूञ्यय॒ा सव प्रजां में उथापङ(युस्प्रिप्रम्‌) 
सतर के प्रिय (अश्चिम्‌) भश्चि. परमेश्व? को (बाजयन्तः)भचैना करते जर 
बढ़ाते रहते हो । में (षस्य) सुख भकषिके क्ियि (दुम्‌')गृह या इस 
देह के लिये हितकारी ( अज्ञिम्‌) ज्ञानस्वलूप परमेश्वर विषयक (चः) 
वाणी से ( मन्मभिः) मनन करने योग्य सधनो से (वः) भाप लोगों 
के. प्रति.( स्तुषे ) ठीक २ प्रकार से कणन कर्ता हू । 


छ ६-१. महर्षी यथा `राजमार्यामिति । मा० १० । 
७-१, दुर्याः-गृहाः । नि ३।४।७॥ 
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भ ज ज 


----~ 


[उर] बद्‌ बयो हि मानवेऽचो देवायाग्नये । 
यं भिन्न न पररास्तये मतासो दधिरे पुरः॥८॥ 


० ५। १६९ ।२१ ॥ 


भा०--हे मनुष्य ( भानवे ) मानु. कांतिस्वरूप (देवाय) सव के 
काशक ( अम्मय ) उस भन्न, प्रकाशस्वरूप प्रञु के किय (ङदद्‌) सदः 
खे बड़ा ( बयः, ) भन्नमाग या भयु का_ाग ( भूते ) भङ्ि्प में 
.दे । (यम्‌) जिसुश्नो (्रशस्तये) उत्तम की कलि.होने के कारण (मत्ता लः) 
मनुऽय छोग ( भिन्नम्‌ इव ) भपने हृद्य के इष्ट मित्र स्नेही & समानः 
( पुरः ) षदा भपनी चञ्ुभं के भागे ( दधिरे ) रसते हैँ । 
[४९] अगन्म वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमाग्नमानवम्‌ । 


२३२ .३..२३१२ 82 
यः: स्म श्रुतचन्नाक्ष बहद्नाक इभ्यत || ई || ऋ०८।७४.४॥ 


भा०- (उत्रहन्तम्‌ ) बिष्न. उपद्रव रौर यज्ञविनाशक दुष्ट जीवो 
को नारा करने वाजे (उयेष्टम्‌)व से भधिक शष्ठ, प्रशंसा करमे योग्य 
५८ धानवम्‌ ) मनुष्यों के हितकारी (असनम्‌) अग्नि, परमेश्वर श्रौर भारपः- 


“ कों ({ च्रगन्म }हम प्रष्ठ हों (यः )जो भगिनि ( भाक्तं" ) नक्षत्र लोकों 


से शोर ज्ञानेन्द्र पगण से सम्पम्न, (श्रतरवन्‌)वडे लोकों भ्रोर प्रशेन्दि्धो- 
से धुक्त देहमेंभ्नोर मोतिक बही २ शक्गिमोंसे युक्त ब्रह्माण्ड में (बृहद्‌ 
भनीकः ) प्राणमयः बलों भोर विशार पचभूतों के ब े युक्च होकर 
-( इध्यते) भ्रकाशित, जीवित, जागृत्त रहता है। 
८८~ प्रशस्तिभिमेरत्तामो' इति ऋअ० । 
< &- आगन्म' इति अ० । "यस्य श्चतर्वा बर्न अनीक एते ` एति कह | 
१. माक्ष ' शति प्राढ मा० भ० ¡ मनवो मनुष्या; । तेभ्यो हितम्‌ । `मण्स्वरा० 
शरपत्ति इति श्रक्षम्‌ । ऋषेतरौणादिक; सः । उ० ३ । 8६। श्न्द्रियम्‌ 
शपे रिन्द्रियलवं वृहदारण्थकोणनिपदि सुस्पष्टम्‌ सपषिम्याख्याःने । 
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{६०] जाततः परेण धमेणा यत्‌ खच्राद्धिः सदहाभुवः 
3२ 3 २९१ 3३ ३ 3 २3७१२ रर 


पिता यत्‌ कद्यपस्याग्निः श्रद्धा माता मनुः कविः ॥ १० ॥ 
-ना्थनि7); 9 ५/८  ( शरणवेदेनास्ति) 
भा०-हे अग्ने ! आत्मन्‌ ! तु ( परेण धमेणा) परम उककृष्ट तपस्या 
दौर सदाचार के गछ से ( जातः ) उत्पन्न. र्थात कट होतः दे - 
<यत्‌) क्योक्रि (सबरद्धिः) अपने साथ करे हुए सहयोगी, कमचारीगण, 
इन्द्रो के ( सह ) साथ पिखकर ( आसुः ) तू सब कये करने में 
\ समये हे । यह भग्नि श्राद्मा (कश्यपस्य) ष श्लान के पान करनेहारे 
अन का ( पिता ) पारक हे भौर उसकी (माता ) जन्मभूमि. (-शदध । जन्म द्धा) 
सतय का धारण करनेदारी इद्धि हे भौर ( मनुः कविः ) मननशील मुरुप 
भामा ही इसका विद्धान्‌ कान्तदरशंः गुड हे । 
परमात्मा के पश्च मे ( परे मखा ) परम उत्छृष्ट, धारण सामथ्यै 
खे (यत्‌) जो ( सब्ह्धिः ) साथ वत्तमान शक्तियों क साथ ( आञ्ुवः ) 
. विद्यमान है । बह तु (कश्यपस्य पित्रा) सूयय आदि लोक चौर जानी पुरुषों 
का पारक है | ( भरिनः ) प्रकाशस्वरूप, ( श्रद्धा ) सय का धारक, 
{ सान्ता ) जगत्‌ का कर्ता, ( सुः ) जानवान्‌ ( कविः ) मेघावी लोर. 
- रदश, उप्वष्टा गुर हे 1 
श्नि नत्रमी दशतिः । इति नवम; खण्डः । 
॥। दय्तिः १० |: ¶ भश्चिस्तापसः । २। ३ वामदेवः कदयपः सितो 
देवो वा । ४ सोगाहृतिर्मागंयो मरणादतिः सोमो बरा | £ पायुमासदधाजः । 8 


प्रस्याग्रः || देवता--¶ विद्वे$्ाः । २ अगिरसः ॥ अनुष्टुप्‌ 11 


` २०-“वदयपः पयको भति । शन० | २. भदितिः सत्यनाम; नि० ३। १० ॥ 
*} 


ती 
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वीं 
न 


1 
[९१] सोमं राजान बरुणमश्रिमन्वारभामद । 
3११. १२ 


3२3 १, 

आदित्यं विष्णु सर्य बरह्माण च 9 ५ स ॥ "त 

भआ०--हम(सोमम्‌) शान्तिदायक सब जगत्‌ के प्रेरक भौर उत्पादक 
(राजानम्‌) प्रकाशमान, (वर्णम्‌) सब पापो के निवारक,(भञ्भिम्‌) ज्ञान. 
स्वरूप, सन्मारी के नेता परमेश्वर का (भनु जा रभामहे) भरतिदिन स्मरणे 
करते है ! (च) भोर ( भादि्यम्‌ ) रसो के देने जर अहण करने इरे, 
अखण्ड, ( विषयम्‌ ) सर्वत्र भ्यापक (सूयम्‌) सन के प्ररकं,सवै प्रकाशक, 
(जह्मोणम्‌ ) सव्र से महान्‌, ज्ञान के भश्डार (बहस्पतिम्‌) वेदवाणी के 


स्वामी का निल स्मरण करते है, उसी का भश्रेय ठेते है । 
3२३२ 3१ २३२ 3 १ देर 


[९२। इत एत उडारुहन्दिवः पृष्ठाग्यारुहन्‌ । 
२३.३२३ ५ २ ३.3 र = 
भ्र मूज्ञेयो यथा पथा द्यामङ्गिरसो ययुः ॥ २॥ 
। ( ऋभ्वेदे नास्ति) 
 भाग्-(भूजेयः)पथिवी को विज्य करने हारे राजिं लोग(सथा) 
जिच भकार के (पथः ) मागं ॑से ( चां प्रययुः ) तेजोमय, चोरोक, यः 
आदित्य लोक, भकाज्ञमयलोक या ध्वगे को प्राक्च करते है ¡ उसी प्रकार 
के मागे से (एते) ये (भअरगिरसः) योगी, भात्मन्ञानी ज्लोग भी (इतः ) 
इस लोक से ( दिवः पृष्ठानि ) आदिय के समान प्र्ाशमान मोक्ष के 
भानन्द्मय,सुखमय ल्लोक को (उद्‌ भारुहन्‌) ऊर्ध्वगति से प्राक्च करते ई । ` 
अपने ९ धमे के पालन से राजपिं भ्रौर ब्रह्मपिं दोनों समान लोकें 
&१-- सोमं १ सोमं रनानगतेऽपि गीर्णे , नाद्लिन्. द ऋ 
&२-- १, मूजैयः यञ्जति; पाककर्मा | हविं पक्तारः इति सा० । भू-जयः इति 
. पकारः । भूः पृथिवी तां ये महावीराख्येनालु्ानेन जितवन्तः, ते इहि 
(मा० बि) भूजेयः काण" । 
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मी 


जाते है । बथवा (भूः) गुदस्थाश्रम कों चिजय करके आश्रम परस्परा से 
निकलकर कर्मिष्ठ जोग जिस माम से मोक्षका लाभ करते है उसी भरकर 
बह्मजञानी गृहस्थ मं न जाकर सी मोक्षमय लोकों को ज्ञान के व से 
प्राक्च करते दहै । मोक्षलोक, स्वगल्लोक, नरक भादि कोह एथक्‌ लोक 


नहीं, युत इस सदान विश्च मे ही भात्मा की बे_ दशा हे भिन्ने 


वह ब्रह्मानन्द्‌ के सुख प्राक्च करता हे । 
3 9 2.32 3१ २३ १9२ 


[६३ राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमहि । 
२ 3२.3१3 9२3१33२ 


[०० 


5 डष्वा हि महे चषन्‌ दयावा होत्राय परथिवी ॥ ३॥ 
= र ( ऋग्वेदे नास्ति ) 


भा०--दे भग्ने ! हे ( वृषनू ) मात्मा क्नौर मानक में सानन्द की 
वपां करने वा प्रभो ! ( स्वा ) तुक्षङो ( महे ) बडे भारी बिश्षार 
(राये) भनुपम धन के निभित्त, (दानाय) भपने को आत्मसमपंण करने 
के ख्ये हम साधक जोग ( समिधीमहि ) उत्तम रीति से योगद्वारा ` 
प्रज्वलित करते है (हि) क्योकि ( यावय ) चौलोक भोर थिवी 
लोक दोनों (महे होत्राय) उसी परमेश्वर रूप कालभ मै बड़ी मारी 
आहति के यि ैः। हे साधक! तू मी उसी की ( ईडिष्वे ) स्तुति 
कर, उसी खा भजन, उपासना कर । 
3 २ उ २३२ ३२3 वि 
धन्वे रमन योचद्‌ बह्येति वेरू तत्‌ । 
(१५ बुव वा 
परि तिश्वानि काव्या नेमिश्चक्रामेवास्ुवत्‌ ॥ ४॥ 
। ऋ०२।५।३॥ 


६३-- १, होममदणञ्चा् भ्रदशैनाथम्‌ । मा० बि° । 


१, दधन्वे धारयति धारणेनात्र वणं रक्ष्यते । मा° वि° । 
९४-नदागि वेर इति ऋ० 1 ‹मिवामवत्‌' इति श्० । मर्गाडति; सोम 
ऋषिरिति सा०, दयाः० । 
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भा०- (डम्‌) इस अध्नि को रुदय करके दी ( दधन्वे! ) जध्वयं 

शादि यज्ञि जिसको धारण करते या शिष्यगण गुरमुख से श्रवण भौर 
स्मरण करते ह भोर वे होता या शिष्य भादि (बरहम) वेदमन्त्र का (अचु 
चोचद्‌) पुनः पाड या उचारण करते है (तत्‌ उ) वह सव भी (वेः उ) 
ज्ञानवान्‌ प्रकाशस्वरूप जभ्नि के सम्बन्धमे ही है । क्योकि (नेमिः 
चक्कम्‌ हद ) जिष प्रकार रोहे का हार चक्रके चारों ओर उक्षो ठे 
ञओौर थाम रहती है उसी प्रकार वह अभ्नि भी ( विश्वानि काञ्यानि ) 
समस्त विद्वानों ॐ बनाये काव्यो, मन्धो भोर कार्या को ( आ सुव्त्‌ ) 
| उयाप रहा है । अर्थात्‌ समस्त विश्च का घादहिय, इस मञखुकी ही 


महिमा का गान करता हे । 
१२९ ७१२३ १२ ॐ २ 3 २३१, 
[६५] प्रत्यग्ने हरसा हरः ग्टणादि विश्वतस्परि । 
| म 3 करर अरर ५ 
यातुधानस्य रक्तखा वल न्युव्जं चायम्‌ ॥ ‰ 1 
ऋ० १०} ८७ । २५६ ॥ 
माहे अघ्ने ! (यातुघानस्व)हिंसक दुष्ट पुरुष का (चिश्चतःपरि) 
समस्त संसार पर जो ( हरः ) उनके प्राण हरण करने वाला जलाचार- 
कारी बल है उसो (हरसा ) दुष्ट के प्राण निरालने वद्धे बरु, क्रोध, ' 
मन्यु चे (शणाहि)नाश कर । भौर (रक्षपः)दुष्ट राक्चस ढे (वलम्‌)बल, 
सेनाबल, (बीयेम्‌) सामथ्यं जौर बीज कों भी (न्युटज) नाश कर डाक । ध 
993२. 3 13 २,,3२ 
[९द] त्वमग्ने बसरिंह रुद! आदिर्वया उत । 
१२ 3 ब्र 3१२. ३ 3१२ 


यज्ञा स्वध्वरं जन मनुजात घृतथुषम्‌ ॥ ६॥ 
ऋ० १। ४५९।२॥ 
मा०--हे (अग्ने) प्रभो ! त्‌ (इद) इस सपार मे (वसून्‌)सष्टि को 
त य------------------ 
३५-- शरणीहि' श्ति ० ) 'विरुन वीथम्‌, इतति ० । 
8६--पृ क्षरणदीप्त्योः । जुदो्यादिः । धतत्रुषम्‌ नेनःप्रसारकम्‌ । मा० बि । 
५ 


# 


06-0.281101 ।<811/8 ॥8/8 \/1५\/818\/8 (0661101. 


कः? & 4 14 "आभि" 810 +: ५३ 
-__-_---------------------------- 
साने वाख ओर जीवन के मूर्कारण पृथिवी आदिं माठों वसुं को 
(र्दरान्‌)दु्टो को रकाने वाछे, या मूढो को भन्तङाल्ल म दुखदायी,११ 
स्क, गपो ते गो अदन का काय करनेवे १२ आदित्यो 
मासो को घौर (सनुजातम्‌ )भपने मनन सामथ्यं से उन्नतरूप सें प्रकट 
इए, (इनभुषम्‌" ) ज्ञान शौर कम से भरपूर या तेज से पूणे, या क्ञान 
कके प्रसारक जरवा मेघवत्‌ सर्वप्रिय ( स्वभ्वरं जनम्‌ ) सब के रक्षकः 


् [+ क ~ अ प .ॐ 4 4 
अहिंक्तक, मनुष्य को (यज) अपनो संगति म रख = 


नोर देवतुल्य हो जाता दै। इति द्वितीयोधेः। 
इति दश्शभी दशतिः । इति द्यप: खण्डः ॥ इतिं प्र॑थमः प्रपाठकः समाष्ठः ।। 


अथ द्वितीयः प्रपाठकः ८ प्रथमोऽधं ) 
|| दशत्तिः ९ ॥ १ दीवेतमा मौ च्यः | २) ४ विश्वामित्रो गाथिनः । ३ गोतमो 
राहूगणः । ५ त्रित भाप्ट्यः& । इरिम्बिठिः काण्वृः 1 ७,८१० विदवमना वेयः । 


& अजिष्वा भारद्वाजः | £ पवमानः । & अदिठिः | उष्णिक्‌ ॥ 011 
3१9 २ 3१9 २3 १२३१ २९३ २ <) <~ 


[६७] पुर त्वा द्रवा बोचेऽरिरण्ने तव स्विदा । > . 
3१२ 3 रख 3१ २ 


तोदस्येव शरण आ महस्य ५१ ऋ० १। १६० । १ ॥ 
भा०--डे अघने! तु ( दाशिवान्‌ ) नाना भकार के पदार्थौको देने 
हरा ( अरिः? ) स्वामी, इश्वर है । भतः ति ( तच स्वित्‌ ) तेरी दी (खुर 


भा वोचे)वडुत अधिक स्तुति करता हूं । मौर (महस्य) बहे (तोदस्य श्व ) 
_- __-[--(---------- न 


६७ --दाद्बान्‌' ऽति ० । 
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गृहस्थ के भाश्रय मे सेवक के समाने तेरे ही (शरणे भा)लरण में भातः हू । 
१र र्र्‌ उ चड ¶ च्‌ 3२ 
[न] प्र होत्रे य वचोऽग्नये भरता बृहत्‌ । 


3१३ रर 3 १२३२३ १२ 


विपां ज्योतींषि धिते न वेधसि ॥२॥ ऋ० ३.1 १०।६॥ | 


भा०-हे मनुष्यो ! ८ होत्राय ) होता, समस्त संसार को भ्रपने 

महान्‌ जठरानल मे प्रलय कार के अनसर पर भहुति करलेने वाले, 

चा सर्वोपदेष्टा सर्वप्रद. कृपालु, ८ विपामू ) विद्धानों वा वेदवाणियों के 

( उयोतींषि ) ज्ञान भौर ब्रह्मचर्यादि तपोयुक्तं गुणों नौर सूर्य॑, भ्न 

विधत आदि प्रकाशो छो ( बिभ्रते ) धारण करनेहारे, ( वेधसे न° ) 

सर्व -विधाता के समान, सव के उत्पादक ( अग्नये ) उस ईश्वररूप 

अग्नि के छ्यि ( बृहत्‌ वचः) विशा. ज्ञानसम्पन्न उ्यक्त वाणी वेद्‌ 

| को ( मरत ) प्रास करो, उसका उपदेश कर श्रौरों. तक पडुचाभो, 

अध्ययन करो, कराश्रो । 

1 अशने वाजस्य मोमतं सानः सहसो यदो । 24 | 

+< {८ चत >© 


4 


मा०-है अरने ! त्‌ (गोमतः रद सैरेममों भौर इन्द्रियां तथा 


८ वेदबाणियों से सम्पन्न(वाजस्य } अन्न, धन, ज्ञान मौर वी का (ङरानः) 


स्वामी हे । हे ( सहसो यो ) बलपूर्ैक प्रकट होने वाके. महान्‌, 
( जातवेदः ) सवेन, सर्वेश्वर देव ! ( भस्मे ) हमें ( महि) बहुत उन्तम 
„ ` ( अवः ) भन्न, धन, कीतिं ौरक्ञान का क 1 साशा (र वात. ददि) दान कर । 
१, भरिरमित्र ऋच्छतेः । दैशरोऽप्यरिितसंमादेव निर ५।२।२।) 
अरिरीद्व्र इति मा० वि । शिक्षकः सरिता सेवकः इति सा० 
३. तोदः गृस्थः इति मा० बि० । 
९८२. वेषा जगट्विषाता परमेश्वरः आदवितयादीन व्योतीपि करोति इति सा० । 


&&-मस्मे पेि' इति ऋ०। विभां वाचाम्‌, भरतः ॥ 
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सअ० १1 खर ११।५| अआभ्यकाण्डम्‌ ५५ 
न ~ ---- 
+ ६। 2 उ,.१9 > 

{१००} म्न यजिष्ठो अध्वर देवान देवय॒ते यज । | 
शता मन्द्रो विं रप्जस्यति खिधः ३ ॥ ऋ० ३।१०।७॥ 
आ०--हे जनवन्‌ ! परमेश्वर ! त्‌. (यजिष्ठः) खब से अधिक यजन- 

शील, दानी, सगतिष्ारक हे । त्‌. ( अध्वरे ) पुण्य दानादि काये सें 

(देवयते)विद्वानों घौर देव, ईश्वर ङी कामना क्रते इष्ट पुरुष के कथि 

(देवाद्‌ ) षिद्धानों को (यज) एकन्न छर, परस्पर संगति छरा । तू. स्वय 

< ह्योता ) सब को दान देने रौर देव रोगों शो बआाह्वान इरने वालाः 

( मम्दः) खव को प्रसन्न करने वार। होता इभा(ल्लिघः) हिंसक शञ्जुगण 

धो (भति वि राजसि ) अतिक्रमण दरे विरोषरूप से उन पर शासन 


डरता दै, उन प्र विराट्‌ होडर रहता दै । 0 


3२ ३१.२३१. उ दर १.३. न्न्नत्लः ज्र 
{१०१ जज्ञानः सप्त मातृभिमधामा्ासत थय । -~ ख? स 
भ अग्राय चिकेतदा २।४॥ प. 

अयं श्रवो रयीणां चिकेतदा ॥५॥ ऋ० < । १० 

4 (भम्‌) यह ( श्वः) नित्य मी विचक्लित न होने बाडा, 
(स्च माकृभिः+ ) सात माता. सृष्टि ॐ निर्माता पांच भूत,महत्‌, भकार 
इनसे (जज्ञानः) खष्टि को प्रकट कर्ता--हभा (नये) अपने विभूतिरूप 


- शोमा या आश्रय के छिये (मेघास्‌ ) उत्तम धारणा शक्ति पर ( भा- 


शासत) वश करता हे । बही परमेश्वर ( रवीणाम्‌ } घमस्त देश्या को 
आ चिङ्केतत्‌ ) मी प्रकार के जानता हे । 


अध्यात्म मेँ--पह शरु ब गात्मा परमाम, इन्द्रिमोँसे जान करता हभा 
व ~~~ 


१ ००--'सुधःः मा० वि० 1 छं ६ । 

१०२ .- नजक्ञानं स्मातरः!, 'वेधामक्षाऽत' ।च्ितयत्‌, ईति ऋ० सवक 
तयत) इति । सा०।॥ व 
१, स मतरः- पष छन्दसि `सप्त दोन्नाःः सष , इति 
मा वि० 1 # 
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( धिये ) अपने कल्याण के किये ( मेधाम्‌ आश्नाप्ठत ) मेधा बुद्धि ङ 
॥ 0 करता हे । ८ रयीणाम्‌ ) सब प्राणों के वीया शो जानता है| 
10 सक्च मातरभ्=सात प्रमाता, क्ञान साधन,सात सख्य प्राण ह जिनको 
 (01उपनिषरछ।र सात उषाङा, सात ऋषि, सात रथ, सात अश्व, सात जग्नि 
सात बह्व मादि नामों से एुकारते हैँ 1 "नाचिकेतः अग्नि ध्रुव भग्निहै 
0 निका ज्ञान अष्टुव यज्ञकाण्ड से नीं होता । “नह्यधुवः प्राप्यते हि 
॥ 8 वं त्‌” । का० उप० ॥ इनको ही सात छन्द, सात होता, साठ 
{0 सोम संस्याभोंके नामों भी युकारते है । 
[१०२] उर स्थानौ दिवा मतिसंदेतिरंल्यग॑मत्‌ 1 
ऊनि ध 9 8१3.१३ 
1 ८ ^“ सखा दान्तात्रा मयस्करदप सघः ०३॥ ०८} १८ ७ 
(= ., भाग्- (उत स्थ) भोर वह ( अदितिः? ) कभी खण्डित न होने 
= वाली, दढ, ईश्वरीय बरूवती,सस्य (मतिः) मननशक्गि. (दिवा) प्रतिदिन 
0) 
त ० र 3 म करत्‌ } जाम्यन्तर सुख 
1 ६ घः ) श्रु या. दोष निनक। सद्य. 
--------- दना सम्भव हे, एसे अम, जज्ञान भ्रोर विषयैय मिथ्य? 
1.८ शनो को व (भप) दूर करे । दः 
द 
[१०३] इडिप्वा 1 वा यजस्व जातवेदसम्‌ । ~ 
चरिष्णु घूममशमातशोचिशम्‌ ॥७॥ ऋ० ८। २३ । १ ॥ 
0 या का चान कने वा, (वरिष) म र पदाथा काज्ञानकरने चङे, (चरिष्णु) भयाः 
» सत्था" इति पराठमेदौ । "सष "निषा, इति पाठमेदौ । 
१. सकलप्रपञ्चधारणेष्ठदीना इतिस्कन्दस्वामी 
२. सिषिवधिनाथेः ( सा ) 
१०३- प्रतीभ्यं इति ऋ० । 
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वौ 
क 


पक, दूरगामी ज्ञानसाधनं से सम्पञ्च, (भूमम्‌)सबको कषाने वसव 
के प्रवत्तक, (अगरुभीत-शोचिषमस्‌) धप्रतिहत कान्ति से सम्पन्न, कमी नः 
ुश्चनेवाङे,भमर. (प्रतिः व्या )भतभेक देह या पदायै तें भ्यापक जात्मस्वरूपः 
या व्रह्मस्वरूप अग्नि रो टी,हे इरप!त्‌ (ईडिष्व हि)उपासन्‌ा कियाकरः 
जनोर । यजस्व) उसी छो प्राक्त कर, उक्ती में जातम घठसपैण कर । 
3 दर 3१२ 3 २.३१ 3 व 1 2 
, [१०४] न तस्य मायया च न रिपुरीशत मल्वः +) ¡ तोत 


3१२३१२३१. २ 


यो अग्नये ददा हव्यदातये ॥८ । ० ८ | २३। १५॥}. 
| भा०--/यः ) जो पुरुष (हन्य-दातये ) ्ानदाता (भरने) गग्नि _ 
ज्ञ।नस्वरूप तेजस्वी परमेश्वर, परम्मा लर आचाय के प्रति जपने खो 
(ददाश) ससपैण कर देते हे (तस्य) उस पुरूष का (रिपुः) शमले 
चन ) मनुष्य भी ( मायया ) बुद्धि द्वारा ( न ईशीत ) कभी उस परं 
वश्च नहीं कर सकता । 


ड उर 
२ ३ २ 3१२ क्क रर 


२३ ¶{ २.३ ह 
[१०५अपत्य छृजिने रिपुं स्वनमग्न दुराध्यम्‌ ।, 
ए २३ उ & 
>~ 


८५ 


> 9 


दविष्ठमस्य सत्पते छधी खगम्‌ ॥९॥ ऋ०.।५१। १३ 
॥१॥ "~ भाद (सत्पते?) सस्छुरषां, आश्व के प्रतिपाङक ! (यम्‌ ) उक्षः 
(जिनम्‌ >) पापशील .ल्याग करने योग्य, (रिपुम्‌ ) हलर , शजु, (स्तेनम्‌). 
र चोर, (दुराध्यम्‌ ) दुःख से वश करने योग्य, (दषिष्ठ) हृद्य से द्र, 
` . द्वेषी पुरूष को ( अप-मस्य) दूर कर। शनौर हकारे किय उसको 
८ सुगम्‌ ) सुख से वशा करने योग्य ( कथि ) बना । 
य्‌. ष 1 ११ 
[१०६] ्रु्रम्न सवस्य मे स्तोमस्य वीर विदयते । 
~ - 3१२3 १२ 3१. ८ २३।९७ 
__ नि मायिनस्तपसा रक्षसे दह ॥१०५१० ^ ------- रश्चसेा दद ॥१०॥अ० 
` १०४-'हन्यदातिभिः, इति ऋ० { 
= १०९१. सतां भार्याणां पाथितः भरतस्वा० । शषटीति किप्रनाम । मा बिन 
६ १०६-'तपुषा' इत्ति ० । शटी प्रीस्या ¶ भरतस्य ¢ 
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म 


भा०-हे (वीर) वीर्यवन्‌ ) हे विडपते ! प्रजाके पाक ! (भग्ने) 
अग्नि के समान तेजरिवन्‌ ! ( मे ) मेरे ( नवस्य >) नूतन ८ स्तोमस्य ) 
स्तुति को (ष्टी? ) मेम पूरव श्रवण करके शीघ्र ही (मायिनः) माया 
-छल, कपट जादि से युक्त, मायावी (रक्षसः) राक्षसो मौर दुष्ट भावों को 
(तपसा ) अपने तेज से ( नि दह ) सवथा भस कर । 
इति प्रथमा दशतिः । श्व्येकादशः खण्डः ॥। 
५ दतिः २ ॥ १,४ प्रयोगो भागः सौमरिः काण्वो वा| २, ३, ४, ६, ७) 
सौमरिः काण्वः | ८ विश्वमना वैयश्वः ।। ककुप्‌ ( उष्णिक्‌ ) ।। 
२. उद 3१ .२ 
{१०७ | मर मेर्दिष्ठाय गा प्रत ऋताञने चृहते शु कशोचिषे । 
उप स्तुतासो अग्नय ॥१॥ ऋ० ८ । १०३।८॥ 
भा०-(मदिष्टाय') सबसे भविक दानशील (जऋृताञ्ने) यज्ञ करने 
-डारे, सूयेवत्‌ सतय ्रकारामय, (ब्रते) महान्‌, (छकऋ-शो चिषे )देदीप्य 
सान, कान्ति से युक ( अग्नये ) प्रकाशस्वरूप, ज्ञानी परनेश्वर का है 
(उप स्तुताप्ः )हे स्तोत्तागण ! (गायत ) उत्तम ङ्प से कीसैन करो । 


[१०] प्र सो अन्ने तवोतिगिः खवीरामभिस्तरति चाज्ञकमभिः। 
¶ 
यस्य त्व सख्यमाविथ ॥२॥ ० ८।१९।३० ॥ 


भा०-हे अरने ! (यस्य) जिसके (त्वम्‌) त्‌ ( सख्यम्‌) मेन्नीभाव 
को (भाव्रिथ) प्रात कर छेता है (घ ) बह ( तव ) तेरे (सुवीराभिः) 


उत्तम शक्तिम्पन्न (उतिभिः) रक्षासाधनों द्वारा भ्रौर < बाजशूमैभिः ) 


~~न 


१०७-१. श्चण्टि शति स्नात््यादशचेति निपाहितः । बलोप्दछान्दसः 
१०८-खवीराभिस्तिरते वाजमर्मभिः' इति ऋऋ० । 


सख्यमावरः! शति ऋ० । "आवे" इति स० सा० | 


# 


क 


वाजम ४ 
भिः इति प्राठः शुद्धः, साम्नो ्राजमर्मीयः इत्याम्नानात्‌ ( अनु० ) ४ 


-0.281111 |<81/8 [1818 \/10\/818\/8 06101. 


1 


[1911260 0\/ &नुं ग ५५९६ ी ©1118| 310 € 
अ० १। ख" ९२४ अनिर ५६ 


~ >~~~~~~-~~~-~-~~----~ `~ 


अन्न के उस्पादन भौर कषान के सम्पादन ओर वल के का से (वरति) 


खव विषो कों पार कर जाता हे, सम्पन्न होनाता हे । 
3 २.३ र्र्‌, *3 प चद्‌ 3 १५२३१ २ < (~ 
प १०९; त मूघया स्वणर देवास देवमरति दधन्विरे । टू 0 
ड च # 
देवत्रा व्यसूदिंषे ॥३॥ श्र° ८। १९।११ ) ॥ (८ 
आ०्-हे मङ्ष्य ! (त्त) उस ( स्वः- नरं ) _ सबके नेता, ड 
खुखस्वरूप, मोक्षमागे क प थद्ोक, परम ( देवम्‌ ) देव की (गुधय ) 
(म कर,उसके गुणों का गान कर्‌) (देवासः देव, विद्रान जोग,इन्द्रियां 
या पंचभूत उस(देवम्‌) प्रकाशमान देवको ( अर 
ओतिमान्‌ स्वापी (वपन स ड । वह (देवत्रा) दिञ्यगुण 
` सम्पन्न धिद्रानों पञ्चतो मौर इन्द्रियों सें (ह्यम्‌) उनके भीतर शक्ति, 


तान ओर भोग्य पदाथ रो ( ऊचिषे ) डुला है । = 
१. 4 २ 

[९१०] मा नो हणाथा अतिथि वस्ुर्चिः पुश्खशस्त एषः । 

1 3१२ ३२ 


८९.<^ 


1 ॑ 


यः सखुहात स्र ध्वरः ॥४॥ च्छ ° € । १०३ । १६ "1 
भाग्--हे मनुष्यः (नः)हमारे(अतिथिम्‌) अतिथि के समान पूजनीय 
देव के प्रति(मा हणीथाः) रोघ या अनादर नाच मतकर। (एषः) यह (पुर- 
अस्तः) बहुत उत्तम प्रशसा ञ्नोर आद्र करने योगय हे ' वह ( वसुः ) 
चास देने योग्य सबके भीतर बसने वाका सौर सबष्डो बसाने वारा 


, ( ग्निः )भग्नि के सप्रान ज्ञानरूप पराश से सम्पन्ने! (यः) जो 


( स-होता ) उत्तम पदाथ शा दाता लौर प्रतिगृहीता ञनोर(सु-भध्वरः) 
उत्तम हिसाःरहित श्रेष्ट कार्या का अनुष्ठाता पालकः हे । 
3 ° ६-गूष्या, ` हन्यमोहिरे' इति ऋ० । 
ु ४ बि० | 
१, भरतिम्‌ मलंमतिं सवेमिति मा° 
२१० -भ्मा नो हणीतामत्तिथिवु' इति ऋ०।२* मा हृणीथा; मा कोत्सीःइति ।मा० 
वि 1 इणिः क्र्यतिकर्मा | नि° २ । १२॥ 
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६ - 
= व 
[१११] भद्रो नो आश्षराइते भद्रा रातिः खभग भद्रा अध्वरः, 


(८ 


भद्रा उत प्रशस्तयः ॥५॥ ऋ० ८ । १६ । १६ ॥ 
मा०-( नः ) इमारा ८ भातः) मी भरकर उपासित,(जग्निः) 
परमेश्वर (मद्रः) हमारे कल्याण के जिय हो । हे(खुभग)उत्तम एश्वय- 
वान्‌ अग्ने ! परमेदवर ! (रातिः)हमारा दिया दान हमें भद्रा) कल्याणः 
कारी, सुखकारी हो । हमारा (अध्वरः) हि छारहित काय, यत भी(भदः) 
कल्याणकारी सुख शान्त शरोर इवय का दायक हो, (उत्‌ ) भोर ( भ- 


स्तयः)हमारे संकीत्तेन आदि भी (मद्रा ) कल्याणकारी सुखप्रद हो \ 
2१.२३१ २२३ १ २ 


९ [११२] यजिष्ठ त्वा बह्रमहे देव देवत्रा होतारममस्यम्‌ । 


3 २३१ २३१२ 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥६।॥ ऋ० ८ 1 १६।३॥ 


भाः (यजिष्ठम्‌ )दान आदि कैरने हारे, स्वास्य (देवन्ना देवम्‌) 
देषो के देव, (होतारम्‌ ) सब पदाथ > दाता, (भपतत्यैम्‌ ) अविनाशी 
मरणरहित, ( भस्य यक्तिस्य ) इस जी वनयत्त के ( सुक्रतुम्‌ ) उत्तम 
भकार से भर्पादन करने हारे (स्वा) तक्षको ( वनच्रूमहे ) हम वरणे 


करते है, तेरा भजन करते है 


२र२ 3 >3१२.३ 9 


9 
[११३] तदन्न दुम्नमा भर यत्सासाद, सदने कश्चिद्धि णम्‌ \ ° 


१ रद्र उक्र 
मन्यु जनस्य दूढ्यम्‌ ॥७॥ ऋ° ८ । १६1 १६ ॥ यः 


भा०- (भग्ने) मग्ने! परमेइवर! (तद्‌ ) बह (य॒ञ्नम्‌) भन्न. धन, तानः 
भोर वल (भा भर ) ह्मे परा का, जों (सदने) हमारे घरक यज्ञगृहः 
म, मारे शरणस्थान में (कच्चित्‌ ) हर किसी प्रकार के { अत्रिणम्‌ ) 
पापरमोगी चोर (जनस्य मन्युम्‌ ) सवैष्ाधारण प्राणियों के करोधके पात्र 


( शूढ्यम ) दु पुरुष को ( सासाह ) द्‌ वासके । 
4 १३-'त्सासहतसदने , जनस्य "द्यः? इति च० । "दूढ्या" इति च स०्सा० ॥ 


१. वुढ्यः दुरयः पापथिय,. उति नि० ५। ४ । ३ ॥ 
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~~~ 


न 


कः 


१ देर 3१ २ उर र्र.3१२.. ३२ 
[१४] यद्ध उ विदपतिः शितः सुरभरीतो मलुषो विदा । 
परड 3 ड ॐ ५ 
विश्वेदग्निः प्रति र्ांसि सधति । ८ ॥ ऋ० ८।२३।१ ३॥ 


भा०-- (यद्वा ड) जब भी ( शितैः ) मन्यु प्नौर न्याय युक्तं ज्र 
चस्था कै सग होने पर तीक्ष्ण इभा ( विदपतिः ) प्रजाभों का पालकः 
भ्रु (मनुषः विके) मनुष्यों जोर प्रानं के निमित्त ( सुप्रीतः ) भसक्न, 
दत्तचित्त होता, है, तत्र॒ ( अग्निः ) अनि स्वसाव, पापोका दाहक 
ततजस्वी वह ( विश्वा इत्‌ ) सब प्रङार के ( रक्षांसि ) रासो को 
< प्रति सेधति } दूर करता ह । 


राजा भ्रजाडो बरपाने खयि प्रता के घाहक प्राशिर्यो भौर 
आततायी पुर्यो को तीक्ष्ण स्वभाव होकर दूर करे मौर प्रजा पर खदा 


शरक्लसन रहे । 


अध्यास पक्त से--विश्पति, इल्द्रियो छा राजा भामा जव योगादि 

-सखाधनों से तीक्ष्ण होकर इस देह सं स्वच्छ निभल, सुप्रसन्न हो जाता हे 

चब चेह आसुरी इत्ति! पर विज प पाता हे ओर व्युष्थान को दूर करता हे 
1 


~ 


[+ 


इतिं द्वितीया दक्तिः | इति उट £ खण्डः 
इत्यारेनय ( पवे ) काण्डम्‌ । 


हति प्रथमोऽध्यायः। 


इति मरतिष्ठितवियारेकारमीसासखासीयैविरुदो पशो मितश्रीमतवडित जयदेव 
शरणा विरचिते सामवेदालोकमाष्ये आग्नेय काण्डं समाप्तम्‌ । 


~ __-_-------_-____ 


९ ९४-'मनुष्यो विशि शति ऋ० ॥ 
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बोरेम्‌ 

अथ एन्द्रं काण्डम्‌ । 

अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
॥ दतिः ३ 1 ऋषिः- १ थंयुरवाहस्यत्यः । २ भत्रकक्षः सुकक्षो वां भांगिरसः ४ 
३ हर्यतः भागाधः ॥ ४, & भतकक्षः (त°) सुकक्षोवा £ ( सुकक्ष ) मां गिरसः 1 ६ 
इन्द्रमातरो देवजामय शऋषिकोः । ७, म गोषूक्तपश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ 

९ मेधातिथिराङ्गिरसः । १० काण्वः ॥ गायत्री ॥ 
८६ ६ 3.9 ` 8 
1 ५. तद्धो गाय खते.खच। ुखदताय सत्वने । 


द्ड 3 > 


चा यद्व व किनि ॥१॥ ० १;४५।२२१ 
मा०--हे मनुषो ! (वः) तुम लोग ( सस्वने' ) बीर्यवान्‌, सल्य- 


स्वरूप, सद्‌ा विद्यमान रहने वाछे ( पुरुहूतायः ) इन्दरियगण, प्रजा 
भोर मनुष्यो द्वारा जान धन श्रौर भक्ति दवारा पूजव (गवे) गौ, 
पुथ्बी भौर वेदवाणी कँ विद्वान्‌ व बरृपभ के तुख्य ( शाकिनेन) शङ्कि. 
मान्‌ राजा, वेल्ल या किंप्ान के समान ( यत्‌ ) जों (शी) कल्याणकारी; 
है ( तव ) उष इन्द्र का ( सुते ) भपने यत्न में ( सचा ) एक साथ 


मिज्लकर ( गायत ) कीत॑म करो । 
17 


[११६] यस्त नूनं रतृतविनद्र द्यम्नितमो मदः । 
१२३५ देर 
तेन नूनं मदे मदेः ॥२॥ ऋ० ८। ६२ १ ६॥} 
भाग हे ( शतक्रतो ) तकां प्लान मौर क्रियाशनौ ते कुशल !: 
हे ( इन्द्रः ) ेड॑शीर ! (यः) जो (ते 9) तेरा ( द्युभ्नितमः ). 
_कीिंजनक, द्वप ( मदः ) हयं का कारण भानन्द्‌ रूप ह ( तेन) 
११४९-१. सने “र्णा सादयित्रे' सा० । स7=सत्यं तद्वत । 
२, पुरं इति इन्द्रियम्‌ । द्या उणा०। 
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क यौ न्न 


उक्ीसे ( मदे ) वृक्षिकारी भानन्द्रस मंतु ( मदेः ) स्वय भी प्रसन्ः 
रह भौर हे ५ क कर ॥ क. (१ . 
[११७] गाव उप वदाव मही यज्ञस्य रप्पुदरा । 1९४. 
१ ¢ सी क हिरण्यया ।२। ऋ० ८ । ७२ । १२॥ (~ 9 
{ एन === यज्ु० | ३३ 1 १६॥ 
भारे (गावः) गौन्नो ! वाणियेः ! ररिमियो {नदिथो !(भवटे) 
यज्ञस्थान, रक्षास्थान ईशवररूप गीर स्थान में (उप बद) जाच्ो,भपनाः 
तात्प प्रखाहिते करो । बर्थात्‌ गौए जिस प्रर रश्चास्थान म, रश्मये 
सूये भर नदिय गंभीर गसै,जलाशय या समुद्रे श्रय पाती हंदसीः 
रकार हे वाणियो ! तुम्‌ सकल रक्षक परमेश्वर से कगती डे वाणियो ! तुम सकल रश्चक परमेश्वर में लगती 1 । (मही). 
ह्वल यद रभ्य मौर यह चौलोक (यज्ञस्य) यज्ञ का (रप्सुदा) उत्तम 
फल देनेवेाङे है । (उभा) दोनों (हिरण्यया) इरणशील, वान 
के प्राप्त कराने में ( कणां ) साधनभूत है । ~ + 
[रिथ इस मन्त्र पर सव भ।प्यकारो के मत भिन्न २ ै। यजुवद 
सै महीधर भौर उवट के मत मे-“वे गोएं दए के समीप भावं भौर 
पृथ्वी मौर यौ यज्ञका फर देने बारी भोर इनके दोनों कान सोने कै! / 
सायण के मतसे="*हे ( गावः) यज्ञकर्ता ! तुम महावीर के पान्न की 
° श्तुति करो यह यज्ञ का फल देता है । उस दण्डे कै दोनों कान सोनेके 
है" स्वामीं तुरुसीराम के मत से~यज्ञकुण्ड के समीप हे वाणियां ! 
¶ १७--उपावतावतं इति पाठमेद्‌ः, ० 
१, यजुवद मतं इत१स्य मवरं गतमिति उवरमदीषरयो सम्भतोैः मती 
स्यतत रक्नास्थल । अवर कूपम्‌ । रादायकलप्व इनदरोप्यवरशब्दवा ए. 
शरण्यसदि । अनतालोन्‌ । . | समानलुवशाद्‌ ओकारः परमेश्वर एव्‌. 
ममेस्पुत्तिवाचां शरणमित्यवदातम्‌ । 
यि ष्ये 
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[क 


~~न 


तुम इन्द्रकी प्तुति करो जिघसे यज् भूमि वेदपाख्के भदाहवाङी हो जर 
शोत के दोनों कान प्रकाशमय हां ' इनमें कमैषाण्ड कों र्य करके 
९ विनियोग ॐ अनुसार सायण मदीषरादि . ;पद्योजना संगत 
| है ५ परन्तु अण्याहार भौर उन्नेयाथेता का दूषण हैर्भ यी दोष तुरसी- 
रामजी के अथेमे भी है । हमारी सम्मति मे `भ्रोमु), 'भवतः 'सवट 
ये तीनो शब्द रक्षाथैक भव धातुसे बने ह,दसख्यि यह मन्त्र परमारमा 


की स्तुति पर लगना. बाहिये चाहिये । | । ~ 
ॐ १२३२३१२ । 


7१ 9 ~ „^ 
[१९८] अस्मश्वाय गायत श्वुतकन्ञार गवे । ~; < 
९३१२ 3.१. 1 
अरमेन्द्रस्य धास्ने ॥४॥ श्र ८। ९२ । २५॥।। 
भा०-हे (श्रतङक्ष)हे येदवि्धान को भपने कहि अर्थात्‌ हद्य सें 
-रखने वाङ या कक्षा, ज्ान~प्रकादाक वेदवाणी का श्रवण करने हारे ! 
‡विद्धन्‌ ! ( श्वाय अरं गायतत) व्यापक प्रु या शीघ्न गमनशील, भोक्ता 
"सास्मा क गुखो का वणैन कर । ( रावे भरं ) गौ ज्ञानस्वरूप आत्मा 
या इन्द्रियो मे भेष्ठतम,इन्दरियस्बरूप शन्तराट्मा का या ज्योति, ररिमि- 
रूप भीतरी रत्न का उत्तम रीतिसे वेन कर हे विद्वानों ! (इन्द्रस्य) 
स्र इन्द्रियों के माङ्क स्वय इन्द्र, महान्‌ मात्मा के ( धारने तेजः) 
सामथ्यं का ( अर ¶ायत ) खूब गुण गाश्रो । 
३, रर 3.२3 २३१६ 
{ ११९] तमिन्द्रं वाजयामसि महे चृज्ाय हन्तवे । 
8 भ 3 
~ ख चूषा वृषभां भुवत्‌ ।॥४॥ ० ८। 8३ | ७ ॥स०१२२२ 
भा०- (तम्‌)उस(इन््म्‌)डइन्द्‌ पेश्वयेवान्‌ प्रु हम (जयामसि) 


| -ज्ानपू्ैक स्तुति करते ह (महे) बडे मारी (दृत्राय ) विन्चकारी ज्ञान 
२१८-“शवुकक्षो अर इत्ति ० | 
४ शन्दियमिनद्दिङ्गमिनरण्टमिन्दचमिनद्रषटमिन्द््तमिति वा{ष्रा*अ* 


५।२। ६३ ) इतीन्द्रशग्दाद्‌ घच्‌ | इन्द्रियम्‌ । 


या 


[वि 
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के आव्ररण करने वाङी तामस पदति को (हन्तवे) विनाश, करने के 
लिथ (सः) वद ( इृषभः) ज्ञान भर सुखों की वषा करने वारा 
श्ओर ( बृषा ) सम, वड़ा बलवान्‌ ( भुवद्‌ ) हे । 


9 4 3 ३ 3२३ १२ 3 १ द्र 
[१२०] त्वमिन्द्र बखादधि सहसो जात ओजसः । 
9 देब १.२ 


त्वे सन्‌ चषन्‌ वुषदालि ॥६॥ ऋ० १० । १५३.१२॥ ` 
भार --हे इन्दर ! (स्व्‌)तु (बद्‌) बल से,भोर(सहसः) शनुदमन- 
कारी सहनशक्ति से (मोजमः) कान्ति भौर प्रभाव से ( जातः सन्‌ ). 
, भरकट होकर ही ( इ्षन्‌ ) हे दृष तुल्य ! सके भीतर अत्पादक शक्ति 
के देने हारे ! समस्त सुखो के वेक ! ( स्वं ) तू (इषा हद्‌) इषा, वीर्य 
सेचन मँ समथै ही ( भसि) हे, तृ दी सबसे बलवान्‌ ओष्ठ भौर सबका 
[- ष न्द्र {८ 
५ ल स ^ ॥ 16 न 1 
[१२१] यज इन्द्रमवधेयद्‌ मव यद्‌ भूमि उ्यवत्तयत्‌ 7 ^ 0... 
चक्राण ओपदं दिवि ।॥ ७ ॥ ऋ ॐ १४.।५॥ ~ . 
भा०--(यन्ञः)यज्ञ, भजापति (इन्द) भामा को(अवधैयत्‌)घदाता 
है (यद्‌) क्योकि यज्ञ ही (दिवि) सूर्यके आश्रय, माकाश्च में (भोपडाम्‌) 
लटकाकर (जा चक्राणः ) चक्र के समान चल्ाता इमा ( रः ) सुमि 
कों (वि भवतेयत्‌ ) विरोषरूप से इृत्तगति में घुमाता दै ५ स अथं से 
“इन्द्र ' का भथ “सूये? श्रौर "यज्ञ॒ का भयं "सौर जगत्‌" या भ्रवसक प्रजा- 
पति होता है । समस्त ब्रह्माण्ड मे इस सौर जगत्‌ के अनुकरण में ही यदह 


| यज्त्दी ओर श्रोटे अनुपात मे यह देह रूप यजञभूमि बी दे, वेदमन्त्र 


||| मेँ समान रूप से तीनां का वशन्‌ किया गया हे। अध्यार्म पक्ष मँ--इस 
जीवन यज्ञ ते इन्द, मरा & समख सं उदो इन्द्र, भामा @ साम्यं छी वदा दिया है अर्थात्‌ दे्रूप 
 कमेभूमि को नाना प्रकार की प्रबृत्तिथों में बहने दिया भौर चौलोक 
रूप मस्तक में वड विद्यमान है, इध्यादि । 
4 
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( 00102०0 ०४ शमिवक्षीष्ये "प्रद व्दुक्षऽद॥ १२० 


^ ~~~ ~~ ~~~ ~~" "~~~ 
नी 


ध्यय २ 3२३२२ 
[१२२] यदिन्द्रा यथा स्वमीशौीय वस्व एक इत्‌ । 
स्तोता मे गोखशा स्यात्‌ ॥ ८ ॥ ऋ०° ८ | १४ 1 १॥ 
भआ<--दे इन्द्र ! ( यथा) जिस प्रकार ( व्वस्‌ ) त्‌ ( एक इत्‌ ) 
देखा ही ( वस्वः ) धन, विमृति, जान जीवन-रक्ति को ( शीय) 
बधा करता ई उसी प्रकार ( यद्‌ ) यदि ( महम्‌ ) पै जीव सी भपनी 
दरयो भोर सुरूप प्राणां छो वश करने मे समथ होजाङता 
ग-सखा ) इन्द्ियो के प्रमान ही ख्याति से सम्पन्न यहं (मे) मेरा 
आत्मा सी ८ स्तोता ) इस ईदवर, महान्‌ मात्मा की रतुत्ि करने 


हिला (स्वात्‌ ) ष 4 > 3 १ 
^ [१२३] पन्यपन्यमितसातार)भा घावत मद्याय । 


४ सोमे वीराय श्चुराय ॥ ६ ५ ० ८।२।२९॥ 
सि 


इन्द्रियो ! अथवा. हे शानयोगी पुरुषों ! ( मद्याय ) सवसे भविक 
प्रसन्न शोजे चाल्ञ ( वीराथ ) सेामध्येयुक्क वीर, विरोष प्रकार स तुम 
सबको प्रेरणा देने वाक्ञे, ( शूराय ) बर्वानू, पराक्रमी सात्मा या 
परमाध्मा के विषयक ( पन्थ-पन्यम्‌ ) प्रशसनीय, उत्तम २ ८( सामम्‌ } 
यथाथ अनुभव रूप नानन्द्रस को । श्रा धावत ) प्राप्त करने क लिय 
शीघ्र पडुचो, शीघ्रदा करो । 
संवचित्‌-क्िद्धि प्राप्त करने वाजे सधक की यही भावना होती हे । 
ञ3ग्ड उ २ ३१ २. 3३१२ 
[१२५] इव्‌ःवसो सुतमन्धः पिबा सपूणंशुवरम्‌ । ` “^ ^“ 
अनाभयेन्‌ ररिमा ते। | १० ॥ ऋ० ८ 1 “र 1 ॥ 
भा०-हे (वसो ) शरीर में बसने वजे देव! या शरीर में दश 
१२३२. -'गोषख।? इति ऋ० । 
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सअ० ९।ख०२।१]| ेन्द्रकारडम्‌ ६७ 


न 


> 


इन्दिथों जोर श्रन्तःकरण भादि को बसने वाक्ते इन्र ! आत्मन्‌ ! तू 
<इदग ) इस ( सुतेमू्‌ ) उत्पन्न स्यि (अन्धः) भक्ञ, जौवन-घारण सा- 
मध्ये को ( सुपूणेम्‌ उदरम्‌ ) ग्बुच पेट भर ङर ( पिब ) अहण ङर । हे 
0 अनाभयिन्‌ ) भयरदित वीर ! यद सब सोम जादि भात्मा (च) तेरे 
द्यि हम ( ररिम ) देते दै. अट करते है |. 
॥ “"मयादस्यागिनस्तपति भयात्‌ तपति सूयः“ इत्यादि, उपनिषद्‌ की 
अहं सगति होती हे । आस्मा को राजा छे दृष्टान्त से इहदारण्यक जं 
उत्तम रीति से समश्चाया हे । 
इति तृतीया दातिः । इति प्रथमः खण्डः ॥ 


~न" 
11 दर्तः ४॥ ऋषिः--२१२ सककषश्तवक्षावांगिरसौ ।३ मारद्ानः 9 श्चतकक्ष; । 
५, ६ मधुच्छन्दा वेश्वामिन्रः 1७, ३, १० जरिदोकः काण्वः । ८ वसिष्डो 
मेत्रावरुणः । गायत्री ॥ 


, 


क्क 3 २.4 २ 353. 2 8) 
। १२५] उद्‌ दि श्वुतामध वृषभ नयोौपसम्‌ ! (६ ^ 
अस्तारमेषि सूयं ॥ १॥ ऋ० ८ । 8३ । १ ॥ 
भा०-हे (सूये) समप्त जगत्‌ को प्रेरणा करने बाले आस्मन्‌ ! तू 
{ श्तामघम्‌ ) भिद्धि, धन ज्ञान भोर कीर्ति सम्पन्न ( षमम्‌ ) सुख 
भौर भ्रानन्द की वर्षां करनेवछि, सवभरष्ठ (नर्यापसम्‌) मनुष्यों के हित- 
छारी कायं करने भौर मनःस क्प करने बाले,(भस्तारम्‌) अपने भतिपश्षियो 
मौर काम, कोध आदि श्ुशरो को मार गिराने व्े.पराक्रमी वीर पुरुष 
कप्र्त (इद्‌ ह) षी तू उद्‌ एषि) उपर उखता है, उदित होता है। 
सदाचारी, परोपकारी, कामक्रोधादि के जीतने चाके पुरुषपुगव का 
आत्मा सूये के समान उन्नति षो प्रषहोताहे। = `. 
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१, 14 

दिन्द्र ते वशे ॥ २॥ ० ८ 1 । ॥ 2. 

[1 र क समान सेघ श्नौर मञालः अन्धकार य 

विष्नो के नाशा करने हारे! हे (सूथ)खमस्त जगत्‌ कं समान हस ४ क 
रक ! हे आत्मन्‌ ! ( भ्य ) आज ( यत्‌ कत्‌ ४ अभि) जिख करसं 

पदा के सन्मुख (उद्‌ भगाः) तु उदित हता है ( सवं तत ) वह सदः 

) (ते) तेरे हौ (वषे) चश्चमें है । स्मवान्‌ पुरुष जिस बात पर + 

 / संकल्प बाधते है बहौ उनके वश्च मे होजाता हे । ज्ौनक ने यह मन्त्र, 


1. डै। 
५ यद्धकचचयुदिते रवौ स्तुस्वा पुरंदरम्‌ \ 
^ | ॥ गृणद्रपाहते रिरि व्ड्यवा रुते जगत्‌ । (म्बिधाने २।१८६) 


(८ | रब 3२३ 9 २, 3 {६.9 2. 
(ध्वजा य आनयत्‌ परावतः सुनता तुत्रशे यदुम्‌ ' 
इन्द्रः स नो युवा रुखा ॥ ३॥ ० ६ । ४५।१॥ 
मा०- (यः) जो (इन्द्रः) रेवयेवान्‌ पुरुष (सु-नी ती) उत्तम नीति, 

उपाय, साधन दवरा(तुवैशम्‌)कामनाधों से व॑ ओर(यदुमोकपथ मे ग कामना से बधे भोर(य दम)कुपथ मे गये 
रष को (परावः) बहत दूर से 9 ( मानयत्‌ ) सनम पर्‌ ऊ 
ह (सः) बह (नः) हमरा ( युवा } दा जवान, अजर. अमर, 
मित्य, (सखा ) इष्ट मित्र नोर समान ख्याति वाता, हप्रारे आत्मा, या 
हृदय देश मे विराजमान परमात्मा या साचा है | यहां इन्द्र भात्मा,. 
परमात्मा, आचाग तीनों पर समान भाव से लगता है| 

` (तुर्वशं -तवी दिंखायाम्‌ । भ्वादिः । ककञेरशच्‌ । हिंसन्ति र्हि 

न्ते स्याध्यादिभिवां । "यद्वा तूर स्वरणदिंसनयोः दिवादिः 1 तुकः 
काम एषामिति तवैकाः । यद्वा चतुषु घर्मायेकाममोरेषु वश एषामिक्ति 
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खतुवैशाः सन्तः. चडारल्लोपेन तुवं । दे० य० । तुवैश इति मनु- 
"यनाम । नि०्२।३ £ ‡ 
“यदुख्‌ः--यह्ुः, यमेक इतति मोजः । चम्यते नियस्यते आचायण 
जप्रथप्रहृत्तो राद्धा वा । यदु रिति मनुष्यनाम ' नि० २।३॥ 

तवश, दुद्य् अलु,यदु भौर घुर ये ेतिहासिक पुरूष भी इए हे । 
सायण ने इतिहाखपरक ही अथै छिया हे । परन्तु वेदमये घ्व मचुष्य 
के पर्याय शब्ु हैँ । धात्वथौ के मेद्‌ से भिन्न र गुण के मनुष्योंकेये 
चाचक है जेसे-(१)"तुबी सायां धातुसे अशच्‌ प्रत्यय करने से तुश 
शठ्द्‌ बनता है । जो प्राणियों को मारे या भ्याधिसे पीदवित शां! (२) 
जिनको काम अर्थात्‌ एषणा हो बे तचेव काते हे ।या(३)जो घम, भथ, 
काम,मोश्च चारो @ो पने वश करं वे'तुवं श` काते है । उसी भकार 
भ्यहु" चे मजुष्य दँ जो कमागेपर पैर धरनेपर राजा ब माचायेद्वारा नियम 
ञयदस्थामे छाये जावे! भायैसाहिस्य में "देव" को दष्ट षन्धु कहा जाता है 
शौर चायं को भी सुहत्‌ माना गया है । सुद्‌ भूत्वा चायं उप- 
दिशति ( प्रा्त° मदासाष्य ) । 

9 २ 3 २२ ३ १२ 39 रर 

[१८] मा न इन्द्राभ्यारे दिशः खरो अक्तुष्वा यमत्‌। 


त्वा युजा बनम तत्‌ ॥४।। अभ्य । ६२।३१॥ 
मा०-हे (इदन्द्र) इन्द्र ! रेश्वयैवेन्‌ ! ( आ दिकः ) चारो दिशां 
से भी (नः) हमारे ( अभि) प्रति ( गक्तुषु ) रान्नि, भन्धकार युक्त 
कालों में.राजस, तामस अववेस्थाघोँ मे मी (सूरः) चुपङ २ छपा मारने 
वाला चौर या हिंस्र जन्तु या काम, कोष सादि शन्रु (नः मा गभिजा 
यमत्‌ ) इम पर काबू न करले. फास ने छे, बरहि हम ( तत्‌ } 


१२३८ “भायुपन्‌ इति ऋ० । 
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उस्र समय ( त्वा युजा ) तुश्च भपने सहायक द्वारा उसे ( वेम ) 
मार डा । 
भल्लः रत्रिनाम । नि० ¶।७॥ २. यम परिवेषणे । भ्वादिः! 
३. शवथ क्रथ साथी: वन चेति भ्वादिः । 
प २ 3२ 3२ 3 १ १.१ 3१२ 
[१२९] न्द्र सानसि रथि साजत्वान सदासहम्‌ । 
अषिष्ठमूवयं भर ॥ ५॥ ऋण १।®। १॥ 
भा०-हे इन्द्र! ८ सानसिम्‌ ) उत्तम प्रकार से विभाग करने योग्य 
( स-ननित्वानस्‌) अपने ब्रञचु पर विजय दिलाने वे.(सदासहम्‌) निरन्तर 
भाने वे माक्रमखो को सहन करने वाक्ञे,(वपिंम्‌) श्रु पर बाणो मौर . 
भायुधो की वर्षा करने वाज्ञे या बहुत अधिक (रयिम्‌ ) सेनारो (ऊतये) 
रक्षाके खयि (खा.मर) प्राञ्च कर। भात्माढके पश्चमे रथिः-भ्राण य 
जाटिमिक ज्ञान,बर जो शरीर में स्थान २ पर बटा हुभा दै,सब दोषोपर 
विजय करता है, सव करट को सहता है, सच सुखां डो उत्पन्न, करता है 
भौर निरन्तर गति.कएतः है। ९ 
रयिः, रीङ्‌ गतौ । रीयते गच्छति इति रथिः । यद्वा रातेर्दानार्थैस्य ¦ 
गच्छत्या क्रामति शत्रून्‌ इति रयिः सेना । कोशायत्तत्वाद्‌ श्तिरङिता सेना 
बा रयिः । सजित्वानं सदासहमिति विरोषणबलादरयिः सेनाथैः। 


१२.३१ २३ गव 3५२. 
(१३० इन्दर बयं महाधन इनद्रममं हवामहे। “ 

१ ३ 3.१२ ३.१२ 

यज वृत्तेषु बज्निणम्‌ ॥ ६॥ ० १।७।९॥ 

भा०-(महाघने) ब्द २ संग्राम के अवसर मे ओर ( भभ ) 

छोटे मोरे परस्पर के कलह या चोरो भआदिके अवसर पर भी (वयम्‌)हमः 
लोग (उत्रषु) विघ्न भौर उपद्रवं भौर विन्नकारि्यों पर(वन्रिणंम्‌ ) सदह 
तकार या सेना को या दण्ड को धारण करने हारे, युजम्‌)सदा के 
सहायक, (इन्द्‌) राजा को (बम्‌) हम ( हवामहे ) ज॒काते है, उसके 
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गुण कीत्तेन करते हैया इन्र शब्द राजा वाचक है।राजा के दृष्टान्त से 
उपनिषदे सख्य प्राण भौर भात्माका वणेन कियागया है । आतमा पश्च 
में-(मह धने) बड़े भारी योगसाधन श्रोर ( अर्भे ) सुक्ष्म विचारे मी 
( इृच्राणि ) आमा परर पदां डाङने बाल्ली तामस. ब्युसथान इत्ति पर 
( चच्रिणम्‌ ) सूक्मगति या बजेक शाक्ि भर्थात्‌ असत्‌ कों छोडकर सत्‌ 
को अदण करने वाले विवेक से युक्त श्रात्मा का स्मरण करं । 

जने काठक उपनिषद्‌ में "यदिदं छिञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति 
निःसृतम्‌ । महद्‌ भय वच्सुयतम्‌ ।› कठ० वदी २ ॥ 


महाधनमिति संग्रामनाम ( नि~ ३।१८।)। भभौ हरतेः) 


3३१२ उ रर 39२ ध 
| १३१] अपिवत्‌ कदवः सखतपिन्द्रः लहसबाद । द्रा ८28 ५ 


वमी 
तत्राददिष्ट पौंस्यम्‌ ॥ ७ ॥ छऋ० ८ । ४९ । २६ ॥ 
भा०-( इन्द्रः ) राजा ( सहस्रबाह्वे ) इजारों प्रकार से शु को 
परास्त करने के ज्यि ( कटुवः ) विद्वान्‌ छानी के ( सुतम्‌ ) ज्ञान छा 
( अपिवत्‌ ) पान करता, उपयोग करता है ( तन्न ) तमी ( पोँस्यम्‌ ) 
उसका बर ( आदिष्ट ) भधिक चमकता हे । ० 
वाडुबाघतेः.पशान्‌ बाधते इति बाहुःइति देवराजो यज्वा ।कदुः कबतेऽसौ 
कटुर्विद्रान्‌ । जच्वा दिषु भ्रोणादिक निपातनम्‌ । उणा० ३ । १०२॥ 
आत्मपश्च म कण्व मन । बाहुके, मेष । बाहु-जङधारा इलयादि। 
{ १३२] वयमिन्द्र त्वायवाऽभि पर नोजुमो वृषन्‌ । 
विद्धी त्वारेस्य नो वसो ॥ ८ ॥ ऋ०.७।३९।४॥ 
1०--हे (इनद्र)रेशर्यवन्‌ ! हे ( षन्‌ ) हे सबसे शष्ठ सुखो के 
वषा करने हारे ! (वयम्‌ ) &म (आयवः) जहानशीर मनुष्य (स्वा) तुश्च 
` १३१ तरदिदिष्ट शति ऋ० । मनराददछिति ससा०। = 
१३२-प्रणोलुम' “विद्धी स्व" इ ० । | 
©@©-0.280171 1<81/8 12118 \/10\/818\/8 ९०९००). स प म ६ 
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को ( जसि प्र नोुमः) निरन्तर प्रणाम करते है । हे ( वसो ) सेके 
आतर वास करने हारे (नः) हमारे ( अस्य ) इस सवको तृ ( विद्धि ) 
निश्चय पूर्वक जानता ही हे । 3९ 


[१३३। आ धा ये अश्चिमिन्धते स्दणन्ति व्हिरानुषक्छ्‌ 1; ०.२२ 
| ॐ २.३3 १ 
६ येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ ९ ॥ ऋ० म 1 ४९।२॥ 


भा०-(ये) जो चिद्भान जोग ( अभ्निम्‌ ) कानवान्‌ भास्माको 
( इन्धते ) प्रज्वलित करते हँ भौर ( येषाम्‌ ) जिनका ८ युवा ) अजर 
| अमर, सदा तरुण, भक्षय बर वाला (इन्द्रः) भावमा ( सखा ) मिन्र हे । 
| वे ( मानुष ) निरन्तर (बर्हिः) अपने कमैबन्धन,देह को (स्तृणन्ति?) 
काट डारते है । आत्मा के ज्ञान नौर प्राण दोनों स्वरूपो को जाम ॐेने 
चाओ विद्वान्‌ क्मैबर्धन से सुत होजाते है । 
बहिः धान्य को कते हे । देह की उपमा उपनिषदों ञे धान्य 
अर बृक्ष से दी दे । जेते १. "सस्यपरिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते 
घुनः। २. “उष्व॑मूक भवाकूशषणख एषोऽश्वत्थः. सनातनः । ° ( काठकम्‌ 
उप ० ) -भहं ब्क्षस्य रेरिवा ( ते० ० ) ¦ 


[१३४] भिन्धि विश्वा अप द्विषः पररि चाधो ४. 
4 प. चसु स्याहं तदा भर ॥ १० ॥ ऋ० ८ । ७९) ४० ॥ `“ 
९९ ८४० भा०-( विश्वाः द्विष ) सब द्वेष करने वालों कोटे राजन्‌ ! 
-^ आत्मन्‌ * (भप भिन्धि) दूर्‌ ही काट ` डाछ घौर (बाध ) षीड़ा पडुचाने 
१३३१, इेनलोपशच । वृहि वृद्धौ । यस्थ त्रिधास्वरतं ब › ऋ० ८ । १०२ । 


ॐ अत्रापि बर्हिः हारीरं त्रिधातुजं वर्णितम्‌ । यथा भागवते.५ 
स्याह्मवुदधि, 
कुणपे त्रिधात्तौ?० सत्यादि । क 


द. दृशति, इन्तति, स्वृणात्यादयः 


पर्याया षापवेः सवे बषयर्माणः ए 
नि०२।१३॥ । । 
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चे, (खघः) संम्रामकारी, हिक, सेनायां को ( परि जदि ) सब ओर 
-नाश कर । { स्पाहेम्‌ ) हमारी अभिलाषा के पान्न (तेद्‌ ) उक्ष ( बसु ) 
-हसमारे भीतरी आत्मरूप धन को (जा भर) हमें प्राक्च श्रा। 
शह दद्‌-भारण्यकत उपनिषद्‌ में "नवा भरे स्वस्य कामाय सर्द प्रिय मवति + 
आटमनस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति । चेद के शब्दम अरमा 'स्पाईं वसु 
या ससे अधिक प्रिय धन है । तत्‌ यह शब्द्‌ उस विस्त णो याद्‌ 
-कराता है जिप्रको इम अन्रिद्या के कारण भूर गये है जिनको भेत्रेयीने 
-यान्ञवस्क्य से पूछा- "येनाहं नाद्तास्यां किमह तेन ऊयैस्‌।यदेवं म गवानू 
चेद्‌ तदेव मे बृहि" । इस पर याक्ञवस्क्य ने उक्र सिद्धान्ते कहकर कहा 
एतावदरे खल्यु अष्टतम्‌ ।' यह ^तत्‌* अन्य उपनिषदो मे भी हे जसे- 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदु नात्येति कश्चन । तत्वमसि इेतङ्केतो' इत्यादि । 
| इत्ति चतुथी दृतिः । द्वित्तीयः खण्डः ॥ 
~व 
॥ द्ततिः ५॥ १ कण्वो घौर; । २ त्रिशोक! काण्वः । ३, वत्सः काण्वः । कुसीदी 
काण्वः । मेधातिथिः काण्वः । ६ श्चतक्श आङ्गिरसः । ७ दयावादवः आत्रेयः 
८ प्रगाथः काण्वः । १० इरिम्निद्धिः काण्वः | गाथन्नो ॥ 


(+ 


3१२ 3 २३ १२३१ ^ 
ज 
{ १३५} इदेव शरण्व एषां कशा दस्तैषु य दान । म 
9 रर 3१२ १.11 


नि याम चि्नसडजते || १॥ ऋ १। २७ ।३॥ र 
भ।०--( एषाम्‌) इन मसो, पराणो क (हस्तेषु) हथो मे (कशा) 
कशा चाबुकू है । (यद्‌ वदान्‌) यह जो बात कहते हँ ( इह एव द्राण) 
-उसढो ञँ यहां दी सुनता हं । वह्‌ गु ( चित्रम्‌ ) भद्‌ भुत प्रकार से 
< यामम्‌ ) नियम, ्यवस्था को ( नितऋञ्जते ) साध रही हे । 
कशा का वणेन वथबेवेद्‌ (का० ३ । सू० १) मे किया दै । जसे- 


२१३५-१. दस्तो दन्तः, प्राश्युहनने इपि | निर० १, २, ३ । 
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५५य एति मधुकक्चा रराणा तत्‌ प्राणस्तदग्धतं निविष्टस्‌ 1. 

. पश्मन्टपस्थाश्चरितं पृथिव्यां धथक्‌ नरो बहुधा मी मांसमानाः । 
८५अगनेर्वात्तान्‌ मधुकशा हि जज्ञे मसतासुग्रा निः ।"' 
साधक प्रयक्षदी ऋषि कषता हैकि म उन मरुतो की कशा<(इन्टर) 

के नाद को सुनता हूं वृ विचित्र प्रकार से सबको व्यवस्थामे बांधे है। 

मथग्रं सें इसको 1 नक्षिः प्राणियों को उभ रूप होकर बांने 

वाली बतलाया हे ।' इसका: स्पष्ट विवरण त्रिपुरदहन' के भल्ञरार कीः 

| ग्यास्या में शिव के दगक्नाय के महाय प मृत्‌ स्थि वे 2 हाथों 

) | | -“भोंार' का इन्दर ताया हे । शि घु°भयिोगी कग उसी भोंकार 
/ [| के अनाइत नाद्‌ को सुनते हैँ । उसी का यां विवरण हे । 


3१ २३२ १२ 3 १२ ३३ ६ 
[१२६] इम उत्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः । 
3१२ 3१२३२ 
पुष्टावन्ता यथा पद्यम्‌ ॥ २॥ ऋ० ८ । ४९ । १६.॥ 
मो टूटवन्तः ¡ पुद्धरक पशय घास दाना आदि को हाथा 
मे किये पञ्चुपार$ पुरुष (यथा) जिप्त प्रकार स्नेह से अपने ८ स्थम्‌, ) 
पात्‌ पञ्च को देखते है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ! परमेश्वर ! (इमे) के 
( सोमिनः ) सोमरस, या भामल्ञान ॐ धारण रने वाछे पुरूष तेरे 
( सललायः ) मित्र ( स्व ) तुञ्चकों देखपि है । 
स्नह-पदरोनमात्र समान धमे दिखाया गया है । भात्मन्ञान साधक 
पुरुष नानास्तुति, ज्ञानचचां एवं ष्यान, साधना द्वारा अन्तरास्मा एकं ब्रह्म 
को जुङाते उसके ममे उसको निरन्तर निहारते है कि *“अव दशन 
देता हे, भव देता हे. भब ! भव ! गीता (११। ५२ ) म नेसे- 
1 अभ्यस्य रूपस्य निष्यं दक्ेनेकोक्षिणः १ 


५९ 9 २ 3२३ २ 3१9 २ १२ : 
८. १३७] लमस्य मन्यवे विज्ञो ठि 
५. [१३७] श बि विदो विश्वा नमन्त रछष्यः। 


^ ४३ 
समुद्रायव सिन्धवः {| ३१ ऋ०८। ६।४॥ 
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^, (1 4 खेन "सैर ०१५ 210 ०५० ९०५ ७४ 
` भा०- (भस्य ) इस इन्द्र के ( मन्यवे) कोघ के सामने या मनन्‌, 
ज्ञान-संङ्द्प के समक्ष ( विश्वाः ) समस्त ( विश्ञः) प्रजाएु (नमन्त) एखेः 
छुकती दै, जसे ( सिन्धवः) नदियां ( सञुद्राय इव) समुद्र में पततमा जाने 
 कैल्ियि मापसे छाप बदती ही इई चलो जाती ह । > 1 


इस "मन्यु" कों गीता मे व्यास ने कहा हे । ल्ट 1 नन, 2 


"कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रबद्धो लोकान्‌ समाहतुमिह भ्रृत्तः ।' ८३ 
इस ऋचा की व्याख्या की गङ्‌ हे । जैसे- 


व ^किमम 
यथा नदीनां ष्वोऽग्बुवेगाः समुद्रम वाभिञ्रुल दबन्ति। ८. 
तथा तवामी नरलोकवीरा बिशन्ति वकूत्राण्यमि विञ्चन्ति ॥ ए 


, शीता ११।२८) 
ञुकना, जसे--' सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः) । (गीता ११।३६) 


3 २ 3१ „द्र 39 


[१३८। देवानाभिर्दवो महत्‌ तद्रा वृणीमहे वयम्‌ । 


२३१ २३१२ 
वृष्णामस्मभ्यमूतव ॥ ८ ॥ ० ८। क १॥ 

भ०-८ इृष्णाम्‌ ) सुखो भ्रौर ज्ञानो की धार बरसाने वात 
(देवानाम्‌ ) विद्धान्‌ गुरुभं या प्राणो की (इत्‌ >) ही (महत्‌ तत्‌ गवः)" 
बड़ी भारी उस रक्षा या शरण ङो इम (अस्मभ्यम्‌ ऊतये) अपनी रक्षाः 
के छिये ( भा चणीमहे ) सब -रकार.से चाहते ह । 
, तैत्तिरीय उप० ( व° १ । अनु० १०) पर जैसे---'थदि ते कमेकिःः 
चिकिसा इत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌, ये तत्र ब्राह्मणा; संमार्चिनः युक्राः 
जायुक्ता -भलक्षा . घमैकामाः स्युः । यथा ते तन्न वर्तेरच्‌ तथा तक्र 
वर्तेथाः । एषः आदेशः । एष उपदेशः पएष। वेदोपनिषत्‌ 1 एतदजुश्ा- 
सनम्‌ एवमुपाक्षित्यम्‌ । एवञ्च चैतद पास्यम्‌ । 

तद्विद्धि भ्रणिपातेन परिभ्रक्षन सेवया । 

उपदेचयन्ति ते ज्ञानं जानिनस्तत्वदाशंनः ॥ 
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६ | | यञ्ास्वा न पुनभाहमेवं यास्यति पाण्डव । गीर्म० ९।३४-३९॥ 


[१३९] सोमानां स्वप्ण छादे ब्रह्मणस्पते । 
छचीवन्त य ओशिजः ॥ ५॥ ऋ० २।१८;२॥ 


भा०-हे (बरह्मणः पतते) ब्रह्मणस्पते ! ज्ञानिन्‌ ! (सोमानाम्‌, जानो 
के पोगसाधन से प्राप्त भनुमवों या रसो कों प्राच करने के लिये ( कल्ी 
चन्तम्‌) कक्ष, छाती मे रहने वाछे या प्रकिद्ध प्राण को(स्वरणम्‌)सुख से 
-गमन करने वाडा एवं देदीप्यमान, बङसम्पन्न ( कृणुहि ) कर ८ यः ) 
जो भाण ( भौशिजः ) वश द्वारा साध लिया गया हे । 

इस प्रकरण छो ठेत्तिरीयशाखा मे इस भकार स्पष्ट हिरा है: "सोम 
-स्वरणमित्याइ सोमपीथमेव अवरन्धे। कृणुहि बह्मणस्पते इत्याह बह्मवचैस 
-मेवावरू्बे इत्याह । › भर्थीत्‌ ब्रह्मवचैस्वी ब्रह्मणस्पति हे । उसको हान में 
:अखरता भ्रा करने का उपदेश्ष है । इसी प्रकार “कतीवान्‌' के विषषरमे 
“यास्क कते हे “करीवान्‌ कक्ष्यावान्‌ । उशिग्‌ वष्टेः कान्तिकर्मणः । (नि° 
६।३। १) कक्षो गाहतेः क्सः इति नामकरणः । रुयातेर्वां अनथंडोऽ 
“अयासः किमस्मिन्‌ स्यानमिति । कषतेवा ततसामान्यान्मचुष्यकक्षः। (नि ° 
-२ 1 १। €)" इस भकार ककीवान्‌, ज्ञानवान्‌ ख्यातिमान्‌ सहायवान्‌ । “` 
-ओशिजन्डान्तिसम्पन्न या कामनासम्पन्ञ।कक्षा=मनुप्य या प्राणीद्धी कोख 
उन निवास करे याला कक्तीवान्‌ है । भौर बही शरीर में जटराभ्नि के 
-बङ् से उच्पन्च होने के छारण भोशिज कहाता'हे | स्तानी युर्ष उसको 


-जञान जोर योगसाघनो। द्वारा स्वरण=भधिक पाम्पन्च, बद्वान्‌ देदी 
-स्यमान करं 


[१४०] बोधन्मना इदस्तु नो चन्रदा भूयौखुतिः। 
त॒ शक्र आदिषम्‌ ॥ ६ ॥ ऋ० ८ । ९३ | १८॥ 


---- = 
२३ ९--^सोमानं इति ऋ० | १४० बोधिन्मना इति ऋ० । 
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० २।ख० ६१५६] नदरी ७७, 


मा०-( नः) हमारा ( शक्रः ) शङ्किशाली भस्मा ( इत्र-हा ). 
तामस आवरणों का नाशच॒ करने वाका ८ भूरि-खासुतिः ) अति भधिक. 
` समाहित दृच्वि वाखा होकर, ( योधन्मनाः ) ज्ञानशीक चित्त वाङा- 
( इत्‌ ) ही ( भस्तु ) हो । लर बह ( आशिषम्‌ ) आशीर्वाद, उत्तम 
कामनाको ( श्रोतु ) सुने 1 
3 9२ < मौ देव सवितः भात सार्व, सौभगम्‌ =. ~य. ॐ 
[१४१] अद्या नो देव सवितः अजावत्‌ सावीः सौ 0 
1 १२ 3 954 (0 
-यरा दुर्य सुव ॥ ७ ॥ ऋ० ९ । ८२1 ७ ॥ 1. ~ 
भा०-((सवितः) सबके प्रेरक, उस्पाद्क,प्रकारामान देव, भर्मन्‌ !` 
(नः) हमारा ( प्रजावत्‌ ) भपनी प्रजां के समान ( सौ भगम्‌) उत्तम. 
कल्माण (बद्य) आज, प्रतिदिन ( सावीः ) उत्पन्न कर । (दुभष्वप्न्यम्‌ ). 
चित्त मसे दुःसंकल्पों के कारण होने वा तन्द्राकाङिकं भ्रमादको 
( णरा सुद ) दूर कूर । १ 
८ योग ॐ साधनोंको करते इण साधक के माञहपू्वैक स्थम द्वाराः 
न्द्ियों क] वाद्य निरोध होजाने पर च की पूवं वासनाए्‌ तन्द्राके 
भवर पर दुस्वभों का कारण होती दै1 उनको दूर करने शौर 
`“: विचारो क भरबल होने की इस मन्त्र में प्रथने हे । 
र १ २ ३.१ दर्‌ 3 २ =3 9 २ > 
{२४२] ३ स्य ब्रषभो युवा त॒विभ्नीवों अनानतः । कः ‹ 
त. 3 9 2. (~~~ ए 
ब्रह्मा कस्तं सपयेति ॥८॥ त्र° ८।९४।५॥ । 
भ।०--(बृषभः) इन्द्रियरूप गौरो > बेर के समान १ 7 सवैः- 
अष्ट, मेघ के समान सुखों का वेक, (युवा) सदा भजर, तः) . 
कमी फिसी के आगे न छकने वाङा,स्तम्ध, (तुनिप्रीवः) व 
वा, इन्द्र॒ ८ स्यः क ) बह भात्मा कडा हे {(तम्‌) उसको (कः) कोर ` 
< --------------- चनन र | 
२४१--*भया नो, (दुःष्वप्ल्ये, दुनबपलय' इति श्र० | 
ड १४२--कस्थ' पांठमेदः, ऋ ० । 
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५।& 


\ ( बरह्मा ) ब्रह्म को जानने बाला विद्धान्‌ ( ्षणयैति ) उसकी पूजा करता 
दै । भीत्‌ हे जानी पुरुषो ! त॒म उक्त "भग्रतक्ये, जवाङ्मनसयोचर 
-सहसखशीषा पुरुष की विवे चना करो भ्रौर उसके सच्चे उपाक बह्यज्ञानी 
की भी पहचान करो। 

कथमिन्द्रो बहुभी वः? उच्यते । परमारमस्वरूपरवात्‌ । 'सर्वेत्‌ः पाणि 
“पाद्‌ तत्‌ सवेतोऽक्षिशिरोमुलम्‌ । स्वेतः श्रतिम्योके सवे प्ाश्चल तिष्ठति 
इति मा० वि० । तुवीति बडूपयैीयः । (नि० ३।१।३।) मवा निग 
-गरणात्‌ कइस्येति भनुदान् प्रक्षान्ताभि पूजितश्मेरिति ष्डतिर लुदात्तश्च (पा०) 
इन्द्र बहुग्रीव किस प्रकार हे { गीता कहती है- 
| "“ "°" ०बहुवकूत्रनेन्र महाबाहो बाडुवाहूरूपा दम्‌ ॥ › 
बहदरं बुद्ष्टाकराज ॥ अ० ११। २३ ॥ 
भनेक वकूत्रनयनमने काद्‌ सुतदशंनम्‌ | 
सवोशयेमयं देवमनन्तं दिश्वतोसुखम्‌ ।। 
` नेता वेद मे भी छिस है-'सद्रशीषो पुरुषः सहलाक्षः सहस्लपात्‌ 
यज्खु० ३१।१॥. 


। 3 9 २३१२३१२ 3१9२ 


५/ {१४३ उपड गिरीणां सङ्गमे च नदोनाम्‌। 
६ अजायत ॥ ३ ॥ ऋ० ८ । ६ । २८ ॥ । 

०-(गिरीणाम्‌)पर्वतों के (डप | 

च्च) नदिय के (सगमे) सगम ९ म मर (५ 

के भभ्यास से (दिभः) मेधावी पुरुष (जायत) तेयार इचा करता है । 

तपस्वी जोग एकान्त गिरिकन्द्रा भौर भाङ्ृतिक रमणीय नदीसग्मों 

पर ध्यान जान्‌, तप, जप करके षाक्रिमान्‌ होति हैः । आत्मा ङे पश्च म 

(गिरीणाम्‌) मेरुदण्ड ढे पोरुभों क समीप ञ्नोर ------- र भार समीप भोर इडा पिला शौर सुषुश्ना 

२४३ “संगमे च नदीनाम्‌) इति श्ट | र 
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इन (नदीनाम्‌) नाद्यो के संगमस्थान त्रिङ्कटी में ध्यान कगाने से दिभ्य 
त्तान्ान्‌ पुरुष सिद्ध शो जाता है| भथवा--गिरयः स्तोतारः । नद्यः 
सरस्वत्यः । घीरध्ययनम्‌ । कविथों ज्ञानम्रवक्ता्रों के पास वेद्याणियोकि 
परस्पर संगम स्थल, सभास्थानोंं अध्ययन करने नौर मनन करने से 
प्विप्र, विद्धान्‌ ब्रह्मज्ञानी होजाता हे । 


२३७ > २ न्र्‌ 3 9२. ३२ 


{ १४५] प सश्राज चर्षणीनामिन्द्रं स्तता नव्यं गीर्भिः 
१२३ २३ १५२ 


नरं नुषाहं मदिष्ठम्‌ ॥ १० ॥ ऋ० ' = । १६।१॥ 
-भा०-( चर्षणीनाम्‌ ) त्स्वद्शी, भात्वारवाच्‌ पुरुषों के बीच 
(सन्नाजम्‌). परकारामान्न(नब्यम्‌) स्तुति करने योग्य,(इन्प्रम्‌)एेश्वयेसस्पन्ञ 


€ नरम्‌ ) सवके नेता, (नषाम) सब मुष्यों को अपने तेज से दुबाने । 


-वाले. (दिष्टम्‌) सबसेः अधिक्‌ पूजनीय परमेश्वर की ( भर स्तोत। उत्तम 
रीति से स्तुति करो। 


चर्षणयः-चर णवन्तः चरणशीखाः । षरतेरनिरौणादिः । कृषे र । 
-यद्वा चायितारो द्रष्टारः । विचषैणिः पदयतिकमे (नि २।२)। 


चषणिश्चायिता दरष्टा इति स्कन्दस्वामी । चषेणयो मनुष्याः । नि% 
२ । ३ । 


इति पञ्चमी दश्चतिः । पृतीयः खण्डः ॥ 


न 


1 दशतिः & ॥ ऋषिः --१ श्रतकक्ष. सुकक्षो वाङ्किरसः । २ मेधातिथिः काण्वः | 


गोततमोराहूगणः । ४ भरद्वाजो वाहेस्पत्यः । ‰ विन्दुः पूतदक्षो बाङ्किरसः 1 ६, ७ 


श्षकश्चः सुकष्डो वा ्गिरस; । ८ वत्सः काण्वः । ३ श्युनस्शेप भाजीगतिः । १ ०दुनः 
शेपो माजीगर्सिर्वामदेवो ढा ॥ इन्द्रो दवता ॥ गायत्र ॥ 


, १, णु स्तुतौ ( तदादिः ) नब्यं स्तुततियोग्यमित्यथैः । 
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10 4. 
[१४५] अपादु रिप्र न्धः खुदन्तस्य ग्रहाण: । 
सन्दौरिन््रो भवार ॥ १॥ ऋण्द। ९२।४॥ 
भा०-( शिप्री) एकं शरीरसे दृषरे शरीरम जाने वालाया 
प्राणो का स्वामी, (इन्द्रः) रेश्वय॑ नील भाता ( सु-दक्षस्य) काय सपादन 
म सऊ. बलसभ्पञ्च. (प्रहोषिणः ) उत्तम रीति से हवन, दान-जादानः 
करने वाछे ( इन्द्रः ) प्रदीप्त, (यवाशिरः) अन्न के सार््वत अंशस मिल 
कर परिपक्क ( अन्धसः ) प्राणधारण सामभ्य को ( जपात्‌ ) षानया 
पान करतो है! ` 
| 'प्रहोषिच्‌ः- इसकी भ्यास्या देखिय ( गीता अ० ४ । २३-३१। } | 
/ इसमे बहुतसे यज्ञ दये दै जसे १. बह्या्॑णः बरहमहवियोग । २. इन्द्ध 
की सयम में आहुति । ३. शब्दादि म्राह्य विषयों को इन्द्रियो जहुकि ` 
४. नेन्द्रिय ओर ९. प्राणेन्दरिय कर्मा की संयमाग्नि मं आहूति, ६. 
दब्ययन्ञ, ७, तपोयज्ञ, ८, योगयक्ञ्‌, ९, स्वाध्याय यज्ञ्‌, 9 ०, ज्ञानयन्ल. 
२१. पान सँ प्राण की माहूति, १२. प्राण में मपान की आहुति, १३. 
भ्राणो की भरणा में भाहुति इत्यादि । इनके कर्ता सभी (्रहोषीः है । 
इनमे सबसे शष्ट सुदक्ष ज्ञानी वह है जो अपरे ज्ञानानि अर्थात्‌ चेतनाः 


शङ्गि मे सव कमे-शक्ति भर्थात्‌ भन्नकी जीवन शक्तिको एक एरकेः 
कमेबन्धन से सुक्त हो जाता है । 


3१ २ 3 (ॐ) ८ ३ 
[१४६] इमा उ त्वा पुख्ूवसेि भ्र नानु । ‰) ६ 
१२ ३य्ु 3१२ - 1 
गावो वत्स न ५ ॥ २॥ ऋ० ६ । ४९५।२५ ॥ ~ 6 
, भागे (इर्वणो ) रेशवय॑वन परमेश्वर ! एवं हे इन्वियों से मी 
सामथ्ये रूप से बसने वाङ भात्मन्‌ ! ( इमाः ) ये ८ गिरः) वाणियां 
वेदवाणियां ( धेनवः ) दूष देनेहारी ( गावः ) भोए्‌ (न) जैसे अपनेः 


ल न ( 
१४६- १. दमाखउत्वा दतक्रतोऽभिभणोलुवुगिरे; | इन्द्र बत्सं न मातर; । श्र०. ` ` 
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(बस्घ ) बच्डे के पास चली जाती ह यसी प्रकार.( त्वा) स्षको ही 
८ अभि र नोनजुः) साक्षात्‌ स्तवन करती ह । तेरे गुण वणन करती हँ । 
ज्ञसे-- स्वै वेदा यततपदमामनन्ति' ` इति ० उष० । 


1 

स्र 3 १२ 3२३ १ २ उक्र > (न न 

{९०७ ] अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्डुरबीच्यम्‌ । माट१. € 2 
"ड 2.3 १३... 2. त्न 


, ८“ 
इत्था चन्द्रमसो गहे ॥ ३11 ऋ० ९ । ८४। १५ ॥ + 


आा०-( अच्र इ) यहां निश्चय से ( स्वष्टुः) शै िमान्‌, तेजसी 
सूयै की (गोः) गमनशीङ किरण का ( अपीच्यम्‌ ) ङछ सुषुक्च अंश दी 
(चन्द्रमसे गहे ) चन्द्रमा के घर मं (नाम ) गया इभा हं । ( इत्या 
भमन) वमाने है । (लन दख श ५ माभ 
` इस प्रकरण सं प्राण व्वष्टा है जो गञैगत पुष छो ३, १० मास 
ञ्च नेः२ बनाता हे । गर्भाङ्य का गुक्चभाग चन्द्रमा का घर है| जो१६ 
कलय।युक्त हे .1. जो क्रम से एक पक्ष मे घश्ता प्नौर १९ दिन मं षड्कर 
उुनःऋतुकार चं चेखा छ समान उष्यित्त होता हे 1 उस स्थाने परभी 
सष्टिकर्ता परमात्मा की दी यद जीचसर्म-कारिणी शक्तिद नो गमेम 
भी गुश्चरूप से प्राणरूप मे विद्यमान है। उस गम में मी गति है । 
डमे भी सुख्ष प्राण, आदित्य का ही अंश प्रसुरूप मे शनः २ बढता 
ड । अथवा स्वष्टा पुरुष कों कहते ह, पुरुष का वीयाश ्ी गभेषय 1 
जाता है" जञेखे उपनिषद मे छिङा हे। पुरषे ह वा अय फादितो #॥। 
अवति । यदेतद्‌ रेतस्तदेतेरपर्य्योऽङ्गेभयस्तेजः सं्ूतमाप्सन्येवात्मानं 
विभासि । त्यद्‌ खयं सिर्चति अथेनञ्जनयति तदस्य प्रयम्‌ जनम 
इत्यादि ८ पेत्त° उप० भ०२। १-६ )1 प्राण रवि की ष 
करते इए उपनिषत्कार ( प्रन ० उ° ) ने पुरुष को आदित्य चनौर प्राण 
ओर खी को चन्द्र' दौर रयि' मानाहे। छ 


४ 
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हंस मन्त्र को उदृष्ट करके यास्डनेः छि है-- अथाप्यस्येको 
ररिमश्ननद्रमस प्रति दीप्यते तदेतेनोपेरितश्यम्‌ । भादित्यतोऽस्य दीष्ि- 
सैवेति इति । सुषुम्णः सुबररिमश्चन्द्रमा गन्धवैः इत्यपि निगमो अवति । 
सोऽपि गौरुच्यते, भच्राह गोरमन्व॑तेति तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः ।& 


स्थः--भादित्य भी "गो" कदाता हे । इसको सूयी सुषुम्ना नामः 
एक ररिमि चन्द्रमा को प्रकाशित करती हे। जैसे यञ्र्वेद्‌ (१८। ४०) 
में छिखा ३ । इस सुषुम्ना को भी "गौ" कहते हैः जेसे "अन्राह गोरम- 
न्वत? इत्यादि मन्त्र का उ््ाख्यान जागे यास्क ने (४ । ४ बका) 
छि “भब्राह गोः सपम्रभेसत बादित्यरङ्मयः । स्वं न।म भपीच्यं जपगत- 

“ मपचितमपदितमन्त्हितं वाऽम॒न्न चन्द्रमसो गृहे । ? 
 भाधिदैनिक पश्च में यास्क का यह उ्याद्यान हे । परन्तु शरीर पक्षे 
उपनिषदां का मूर सिद्धान्त अहण करने योग्य हे ¡ उपनिषदों मे गञ्जः 
सँ जीव की स्थिति एवे पुष्टि ्रौर जन्म घौर शरीर.र चना जीवनयात्रा 
आदि के प्रों छी सूव सूक्ष्म विवेचना की दै 1 छन्दोग्यं उपनिषद्‌ के 
तृतीय अपाठ आदिय कींसवब ररिमयों ी विप्रैचना मख्य प्राणः 
को कक्ष्यक्रकेकीहैा ` £ 


र्ड ॐ १२३ 1, । (~ \) 
[१४] यदिन्द्रो अनयद्‌ रितो महीरपो वृषन्तमः.। ` „7 ` 
ध १२ १ र 


तज्न पूषा भुवत्‌ सचा ॥ ४॥ ऋ० ६। ५७ ४॥ - 
भा०--( यद्‌) जब (इृषन्तमः) सव्र, लोम २ सें रख का र्षण. 
उत्तम रूपसे करने वाका ( इन्द्रः ) भस्मा ( रितः ) गति करने वैली 
.( महीः अणः ) वदी नाद्यो मे रधिर-धाराभो को { अनयद्‌ ) समस्त. 


नैः गोरब्दनापि म्ना नाम भादित्यश्मिः चन्द्रमसं प्रतिगतः । मटपत्त्वा- 
च्चन्द्रण्डलरू य रदमः परततिगतः ततःपरा द्ध्य पृथिन्याज्योस्स्नार्पेण दीप्यते | मा०॥ 


४ 
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। 
| 


५ 
। 


छम० २। खम 8.10 | धु 1/8 ऽद्रक्एदम (लाव 870 ०९००००८३ 
न~~ 
इारीर मं पहु चाता है (तन्न) बहा ( सचा )साथ ही वह्‌ ( पूष(). पोषणं 
रने वाछे सामथ्यं से युक्त ८ सवत्‌ ) होता है । | 

आत्मा ही देह सें स्त्र रस पडचाता है भौर पुष्टि मी करता दै । 
विक्ाङ ब्रह्माण्ड सें इश्वर छी शक्ति वषै भी करती है भोर अन्न मी 
उत्पन्न करती है । रोक मे सवगत आदित्य काः तेज .“पूपा दोकर इष्टि 
करता है \ ३२ उ-उ २. उ १३ | 


१२ ड 
[१४६] गौधरयति मर्तां ्रवस्युमोता मघोनाम्‌ । , 
3२ 3 १२ 
युक्ता बह्वी रथानाम्‌ ॥ ५॥ ० < । ९४। १ ॥ 
सा०- (मघोनाम्‌ ) जीवन-यज्ञ के सम्पादन करने वाले देश्वषै- 
वान्‌ ! ( मरुताम्‌ ) प्राणों ङी ( माता ) उत्पादक, जननी ( गौः ) 
चेतनस्वरूपा वितिराक्ति ( अवस्थः ) भन्न या जान द्धी कामना कटृती 
इई (धयति) पना सोम-रूप जान पिकाती जोर वह स्वय (रथानाम्‌) 
रथस्वरूप दूर लक जाने वाङ भरणेन्दिों श्नोर ज्ञानेन्दियों मे ( युक्ता ) 


` छ्ुलकर ( बह्वी ) उन को उडा रही हे । भात्मा ङी चेतना श्रि इन्दि्यो 
कों चेतन करती हे वही उनको पदार्थौ तक पड चाती है । 


जरतो ी गौ डी व्याख्या देणिये--भथवेवेद्‌ ( का ° १० । सूक्त 
१० >) यह "वशा रूप गो हे । 
शतं कषाः शतं दोग्धारः शातं गोप्तारः एषे भस्याः । 
ञे देवासस्यां प्राणन्ति ते वां विष्ुरेकधा ॥ 
 उसीमोकों पृरक्षि' का हे ¦ इसका वणेन छग्बेद्‌ (८।१००।१०, 
११) में इख प्रकार हे । व 
, . ५ यद्धाम्‌ बदन्त्यषिचतनानि राष्यी देवानां निषत्ताद्‌ मन्द्रा । 


. चतखोऽनुदिक्ञ ऊजे दुदुहे प्या क्रचिदस्याः परमं जगाम ॥'* 
2 क 


१४३९-१, रथो रहतेरतिकमेणः । 
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र. 
८४ ६4: {4 1\/8 ऽननसपतरद्रभाषर, अ ५२८३).॥ कर 8 1.9 | 
ए | 


"न~~ म 


च 


१.२.3३ १9२ 3२३ १ २ 
[१४०] उषः नो हरिभिः खतं यहि मदानां पते । 


डप नो हरिंमिः सुतम्‌ ॥ ६ ॥ ऋ०.८। ९३।२९॥ 
;` ` \भा०- (मदानां पतते ) सब नन्दो, खुखों भौर ज्ञान, विवेकों क 
.पाङन. करने. हारे, (नः). हमारे ( हरिभिः) भशवो के त्थ ङान-इन्दियों 
धारा ( सुतम्‌ ) उस्पादित्‌ क्षान को 4 उप यहि ) त्‌ भास कर्‌ । ( सुतम्‌ ) उस्प न_को८.उप याहि 2 तु भाक्त कर्‌ । (नः) 
हमारे ( हरिभिःसुतम ) पाण ` इन्द्रियों द्वारा किये कमे श्र उनसे | 


उत्पन्न सुख भोश को तु ८ उप याहि ) प्रात हो । 
१२.३१ २ 


{१५ ] इटा होत्रा मख्ततेन्द्धं चरघन्तो अध्वरे । 


¦ अच्छावश्चथमाजखा ॥ ७ ॥ ऋ० ८ । ९३।२३॥ ` 

भा०-( अध्वरे ) हिंसारहित या कभी नष्ट न होने वाले जीवन 
मय या आ्मज्ञानमय यज्ञ॒ मं ( इष्टः ) याग करने वारे िषयख्प. 
इष्य की लाति परास करने वाले, ( होत्राः ) आद्य विषयाइुति कों | 
भीत्तर की चितिहाक्ति की उवाढा में हवन करने वाज्ञे सात ऋषि, सात 
इम्दियं (इदं षन्तः ) भामा ' के पेशवयै, ज्ञान गौरव को वते इष 


.( भोजला ) क्ञान-भौर बरसे ( भव्यम्‌ ) पूण समाधि के अवश्य . 


स्नान पन्त ( अच्छा ) उत्तम रूप से ( असृक्षत ) यज्ञ करते हैँ ओर 
विषजेन करते हे | | 

इस मन्त्र मे ब्राह्म यज्ञ॒ की आध्यात्म व्याख्या है । शिर मे सात . 
चिद्‌, २ आंख, २ नाक. कान, १ मुख ये सात ऋषि, सात होता है 
मुख्य मासन्य प्राण भारम "दन्द" है, वाक्‌ सरस्वती यज्ञ की सम्पादिका 
भिषक्‌ हे. चितिशक्ति शची है । इस्यादि वैदिक भल्क्रार हैँ | विरोष 
देखो छान्दोग्यं उष० (अ१३. खण १३, १७.।) 


----------------- ~ ~ ------ 


१९६२-१. सप्होत्रकाः, इति सायणः] . ५ क व | 


| 
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° [१५३] रेवतीः सघमाद्‌ इन्द्रे सन्तु तुचिवाजाः ।. 


1.4 > 
[1011280 0४ ^//8 58118 ध अम 214.6068710011 


% 
० २।ख०४।६] दनद्रकाण्डम्‌ ^^ , ह 


[1 इः 
[ए उदम दिय भोेदसय ज्र ५ ११ 
सद ख्ये इवाजनि ॥ ५ ऋ ८।६।२०॥ 
मा०--( महम्‌ ) ॐ (इवि) ही निश्चय से ( पिः) 
अपने पालक पिता परमेश्वर के ( ऋतस्य ) घस्य जान) वेद्‌ भौर 
शक्ति खामथ्व॑ के खियि ( मेधाम्‌ ) धारणाचती इद्धि छो < परिःजम्रद ) 
खव ओर से रहण कङ्‌ । ( आदम्‌ ) म ( सू इव ) सूयै के समान 


4 ( अजनि `) होजाऊ। 


चतुष्पाद्‌ ब्रह्म की उपासना का फक उपनिचत्कार कहते भ 
चच तपति च भक्ति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एव वेद्‌। 
(जान्दो ०भ०३-। ख०२८। ) ऋते कौ सेधा का अहण देखिये छान्दोग्य कपा 
(अ०। ५ १९ >) इससे वसुधान,. कोर ( खज्ञाना ) अपने पिता ~>) 


ट 


क की (च च्छा 9 = [द 
च्चे प्राक्च कियाजा रहा है । जिसका बणन उपनिषत्कार ने किना दहे 


अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमिवुन्नो न जीयैति 1 
दिशो ह्यस्य खक्तयो दयौरस्योत्तरं बिम ॥ । 
स एव कोशो वसुधानस्तस्मिन्‌ विश्वमिदं शितम्‌ ॥ 
इसी टा वशेन देखिये तैत्तिरीय उप० ( अलु० ४ )1 १६००८ 
सन्ती वमिमदेम ॥ & 1) ऋ० १1 ३०। १३॥ 
आ०-( इन्द्रे ) भात्मा के ( सधमादे ) हमारे साथ २ इषेयुक्त 
सुप्रसन्न दोजाने पर (नः) दमारी (रेवतीः) भ्राणेन्द्रिय रौर अतदिव 
(वुचि-वाजाः) खूब बरुवती होनें । (याभि >) जिनके साथ इम (खमन्तः) 
अञ्च, भंग, यह आदि से सम्पन्न होकर (मदेम). भानन्द्‌ ज्म करं ! 


यदस्य पक ये-रेवदीप्निणः । र्द १ च -- रेवतीः=ल्ियः । राष्ट पक्ष से-रेवतीःनपरजाः।. ; `. 


१ १४२ पितुष्परि; "जगम? इति ० | ` ` ` 
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दै .. सामवेदभाष्ये [प्र० २८२) । द° ६। १० ~^ 
१२ 39 53 5 र 

[१५४] सोमः पूषा चे चततुर्विश्वासां खुक्निती नाम्‌ । 
3 २ञउक रेरउ २ 


देवत्रा रथ्योर्हिता ॥ १० ॥ ( ऋष्वे नास्ति) 

भा०-(सोमः) सबका प्रेरक भ्नौर सबका उत्पादक भौर ८ पूषा ) 
सबका पोषण करने हारा परमा्मा ( देवत्रा ) समस्त देव॑, पां चोँभरतों 
श्रौर समस्त मौतिक शक्यो मेँ ओर मात्मा देहस्थ इन्दियोँमे व्यापक ` 
ह भ्र बही ( विश्वाषो सुदितीनाम्‌ ) समस्त निवास योरय भूतो, दुनि 
यारों भोर समस्त प्राणियोनियों क (रथ्यो) दोनों परार के कम भ्रौर ८ 
मोग योनिबों के बीच ( दिता ) हितकारी होते हुए स्थित ही (चेततः) 
आहार म्यवहार का ञान करते है, एवं सन्मागे , पर चल्लने, के, ङयि 


दो ही मागेसे क्न प्रा होता है एक उपदेश से,दूसरी भावरयङता 
या निज सजुमवसे।परम्ि प्राणियों को एक तो सोम अ यूत्तान- 
वान्‌ परमगुके रूपमे ऋषियों के दय में क्ञान.भेरित करता हे । दूरा 
षा अथात्‌ भ्ाणी शरीरकी जावदयकता भूखप्यास आदिसे प्रेरितं होकर 
पदार्थो को सोजते है रौर निजी अनुभवसे भपने हित अहितेका षान 
करते हँ । हैशवर दोनों रूपसेः उनको ज्ञान देरहा हेगजेसे रोरी के इकडे 
से तते को सधाते है उसी भकार हशर भी सन्नादिङी वासनासे पृथ्वी 4 
पर त प्राशि खो उसके खोजने ओर भक्ष करनेके मागमे 
सधाता हे । ज्ञीव,भी 1 डः भोग १ सुल दुःख मोगरे कर पुनः क्ानमाग 
_ परं भाजते है जीवो मोगा ढो स्वस्यः करने व 
विद्धानोके हृदयम ज्ञान प्रेरणा करने सौर सबको उत्पन्न करनेखे ज ` 
शसोम' है । दों भिन्न २ ज्यवस्था्ों छे भिन्न भिन्न रूप यक्‌ एथ 
ददाने के निमित्त द्विवचन काप्रयोगहै। .. ` ` र 


३ति ष्ठी दञ्चतिः । चतुैः खण्डः ।। 
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~ २1 ख०५।.३॥ . > 
| ३.२ घ्‌ ष्टो 
|| दशतिः ७ ¶ शऋपिः--१) ४ शुवकः सुकक्षो वा आंगिरसः 1.२ | सि 
-ै्ावर्डणः 1 ३ मेधातिथिः काण्वः प्रिथमेधश्चागिरसः 1 ५ इरिम्बिठिः काण्व, । द, 
- | 1] | प्‌ 
१६ मधुच्छन्दाः वेश्वामिव्रः । ७ त्रिशोकः काण्वः ८ कुसीदः काण्वः ड शुन, 
सानीगति; ॥ इन्द्रो देवता ॥ गारी ॥ 
२. 3 ६ 3 ट २.३१२.3३३ र स 
[१५५] बान्तमा बो अन्यस इनद्मनि च (5 
>) विश्वासा शतक्रतु भदिष्ं च्णीनाम्‌॥१०॥ऋ०८। स 
` ज्ञा०--( बः) माप लोग (अन्धसः ) जीवन चारण कराने घा र 
प 
अननक सुक्षम, रस रूप सोमको ( भा-पान्तम्‌ ) अभिमुख व र 
प्रच करने बाले (विश्वासा) सबको भभिमव करने,खमस्त 5 
-खे बद़ जाने बा, खबद्धो परास्त करने बाछे, (गत्तकऋतुम्‌) सक्‌ । 
करने नं समभे. यैक्डां प्र्ताओंसे युक्त, ( न (२ | 
9 ९ म प न्द तें दरा = ४ 
म क नन्द्‌ देने वाल्ञे या दन्त्य) 
(मिष्टम्‌) एुकमान्न ज १ 
। ~ सान्ता. ओर परमष्ट्मा की ( ममि परग 
नीय. उरस्य देव, अत्मा. ज 
त स्तुति करो, भसका साक्षात ज्ञान प्रास करो । 
3१ २३१२३ १.९२ 
[१५६] म्‌ य. इन्द्राय मादन हयेश्वाय गायत 
् २ ॐ 


9 = 


= [1 
सखायः सोमपध्नि ॥ २7 श्०७।३१।१९॥ 


, आ०्--हे (सखायः) समान कोपि वज्ञे मिन्न ! (वः) आप लोग ` 


` 4 स्ोमपान्ने ) सोम. क्ञान, अन्न रस क्षा पान करने वाजे, ( दयेश्वाय ) ` 


रे, इरि (इन्द्रष्य) रेशवये 
विषयों ज्ञजाजे बारे, इन्द्रिय साधनोंखे सम्पन्न ॥ 
ल व अन्तरारा को (सादनम्‌ ) प्रसन्न करने के भ्र 


गायतत) उत्तम रीतिसे गान करो.उघका कोतेनकरो, स ज्ञान करो। 
3१२ त्वा अर्थौ इच्छ गयन्तः सखायः 1 
[१९५७] चयस त्वा तदिदथां इच्छ त्वाय र 
2 त 
_. कण्वा उक्यभिज्ञरन्ते ॥ ३॥ -* = उकथभिज्ञरन्ते ॥ ३॥ _ ऋ० ८।.२। १९ = 
३५६--3. वै गे स्तुतौ । स्ठततिः भन्न इति यास्कः ( नि० २।७।३।४ 
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धष खामवेदभाष्ये [भ्र० २ (द) । द०७।५ ~ 


मा०-(वेयम्‌) हस मौर(कण्वाः) मेघावी विद्वान्‌ लोग. हेन्द्र) 


आत्मन्‌!(त्वावन्तः) तेरी कामना करते इष, तेरे प्रेमी तुन्न भराप्ठ करने मेँ 
लगे इए, (सखायः) समान ख्याति वाक्ञे, (तद्‌-इद्‌ जर्थाः) उसी परम 
आत्म तत्व तुक्षको ही. एकमान्न अपना इ प्रयोजन जानते हुए. ( व्वा ) 


. तेरी (उक्थेभिः) मन्त्रो द्वारा ( जरन्ते ) स्तुति करते है, तेरे स्वरूए क? ` 


वणेन करते, तेरा साक्षात्‌ ङाम करते है । 
१२३१२} 3१ 31 १२ 


[१५८] इन्द्राय मद्वने सुतं परि ोभन्तु नो गिरः । 
3१२ 3१२ 


[11 


 अकैमच॑न्तु कारवः ॥ ४॥ ० ८ | ९२।२६॥; 
भा०--( नः ) हमारी ( गिरः} वेद्वाणियां (मद्वने ) हष, प्रसाद 
शुक्तं (इन्द्राय) आत्मा के योगय (सुतम्‌) सोम, हान ओर उत्तम पदाथ 
को (परि छोमन्तु) वणन कर । (कारवः) कर्मण्य विद्वान्‌ छोग (शकम्‌) 
उश पूजा के योग्य उपास्य देव की ( जचेन्तु ) उपासना करे । 
इसके पूवे सी "अन्धस्‌ ` सोम भादि शब्द्‌ भये ह जिनका अथं यज्ञ- 
` भकृरणनें या्ञिक रोरगोनि सदा सोमलता का रस ही छिया हे, परन्तु 
उपा्ना या जा्म-विज्ञान काण्ड में "जान गोर अन्न का सूदमरस भौर 
भोग्य पदाथ क्मफङ दी ्ञेना उचित है । वेदने भी इन शब्दों ®ो उन 
भर्या मयो किया है । जसे ( ऋ० ८ | ६४ | १० }--भयं ते 
साजुषे जने सोम पुरुषु सूयते । तेध्येह भ वा पिब || भव्येक मनुस्य 
मे उक्षडी ( पर्ष) इन्दो मे वह सोम॒ उत्पन्न होता है जिसके लिे 
हे ८ च्‌ भा भौर पान कर । 
[१५९] अयं त इन्दर सोमा नित श अ । 
१३३.२्‌. 3 १.३ > 
णहामस्य द्रवा पिव ॥ ‰॥ ऋ०य८। २७ ११ ॥ 


~ भा०--हे इन्) घाप्मन्‌ ! ( अयं ) यह ( सोमः ) घो 
( ते) तेरे लिये (भवि वदिषि ) प्रति यज्ञ नौर भति (श 
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पक्षादि प्रमाणो द्वारा संशोधित, संस्कृत किथा जाता.ईै। (ईम) इस 
समय ( अस्य ) इसके पान करने के किये ( एहि ) भ भ्र ( द्रव ) 
पिच) पानकर। 
वन भ व कुशाः शरीरम्‌, भ इत्यादि ह । ॥ 
"यत्ति १.३ „ 
[१६०] अरपरत्यन्‌लये छडुघाभिव गदु । ९६३ ¢ ॑ 
3३२ .3 १२ ९१ 
जुहवमसि विद्यवि ५ ६ ॥ ० १। 
आ०्-( गोदुहे) दृ के दोहने क किये जिस प्रकार ( सु-दुषाम्‌ ) 
उत्तम रूपसचे दूध देने वाङी गाय ङो प्राक्च करिया जाता हि उसी ध, 
(खरूप-कत्नुख्‌) उत्तम ज्ञान दौर कमै सम्पादन करने बा इन्द्र ङ 
(ऊतये) जपने को पापा दरण से बचाने के लिय ( यवि द्वि) प्रतिदिन 
( जुहूमसि ) दम स्मरण श्रते ओर उसी स्ति क्ते द । 
३.२ 3१. ५ 
[१६१] सम स्वा वृषभा सुत छलं सजामि पीतये 
3 १ २ ॐ 9 त क: 
स्पा व्यद्नुदी मदम्‌ ।: ७ ॥। य | 
२ (उषम) जन्तरास्मा मं खख की वर्षा करने हरे. ० 
( सुते) सोमनक्ञान या साधना, कम के उचित रूपसे होजानेपर उस्र 


निः 
` (पीचये) रसपान करने के क्लि (सुत्‌ ) उत्तम सान का (स्वान 


सृजामि) तेरे सन्युख दी सम्पादन करतः हं । (ृम्प) व्‌. उससे ठस हो 

हष सुख को ८ वि-भश्ुहि ) भास कर । | 
(0 ज्ञोग खमाधि-रस को मद्यरसमे तुरन। देते दै भौर 
आमा को कति है । धर्मेव समाधि. की सिद्धि प्रा होजलाने पर 


था होजाती है । 
ज शी बह श उ, < २२ 3१२ वतो | 
[श६२्‌] य इन्द्र चमसभ्वा सोमश्चमूखु ते सुतः 
॥ १ 


__पिवेर्य त्वमौदिष ५८1 सयीदिषि॥८॥ __ 8०८1 <. ७॥. 
र ॐ. .८१ र ९ +~ 
३६ ०--चवि-धनि इति महर्नाम । नि० २ । द॥ 
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1 सामवेदभाष्ये |[प्र० २ (२) । द्‌० ७ ।& 


भा०-(यः सोमः) जो, सोमहे (इन्द्र) आत्मन्‌ !(चेमसेषुः) चमस 
पान्न में (सुतः) तैख्यार किया हे बह (ते) तेरे किय ( चमूह ) छोटे २ ` 
"पीने के पातनं मे भी हे । (भस्य दत्‌ ) इसको ही तू ( पिब >) पानकर ` 
"( स्वम्‌, हरिषे ) च्‌ ही इसका समथ स्वामी हे। ` 

“चमसेषु --पुयेपक्ष मे "चमकत" मेव है, आात्मपश्च मे प्रत्येक पुरपका 
"मस्तक ` चमस' हे । जसा उपनिषद्‌ म “अर्ाग्‌विलश्चमस उध्वडुध्नः'। 
^चम्वो चावाएथिव्धो"' चौलोक भौर एृथिषी कोक "चमू" है । शरीर मे 
यौ स्थान मस्तक ही दै । उसमे म सात इन्द्रियां उस इन्द्रके आचमन 
पान है, उनसे बह ज्ञान अहण करता या मस्तक के कोष्ठ (था) ही 
उसके नाना भकार से सोमास्वादन के निमित्त पात्र है | इन्द्र ही आत्मा 
हे | इस सिद्धान्ती विशद्‌ व्याख्या देखो ( दतरेय _उप०्म० १ । १३ । 
१३-१३) “स एतमेत्र पुरषं बह्म तत प्पञ्यद्‌ इद्मदशेमिदमद्श्चमित्ती ९! 
तस््ादिदन््ो नामेदन्द्रो इ वै नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते 
परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः ।' | 


{ई 6 3१.२३३ २ 
0! योगे योगे तवस्तर वाजवाजे हवामहे । 
१ २३ १२३१.२ 


सखाय इन्द्रमूतये ॥ ६ ॥ ० १} ३०।७॥! 
भा (योगे-योगे ) पवयेक समाधि कालम मौर ( वाजेवाजे ) 
भ्रत्येके ज्ञानध्रासि के अवसर मे, या भर्येक बछ्कमे के भवसर सें 
“(तस्तरम) अति बङशाली, भति वेगवान्‌, (इन्द्रम्‌) इन्द्र, आटपमाको इम 
(सखायः) सब मिश्रके समान प्रेमी जन (इवाम 
8 (इवामहे) बुराते है या उसका 


९१६२-१. चमु, मदने स्वादिः । चमन्ति भक्षयन्ति जत्र (सा) चमस्‌ इति 
मेषनाम । नि० १०। १ ॥ 
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छ० २।ख० ५1१०] एद्रकार्डम्‌ ६१ 


अ १ 


रोधः । पात्त° योगसुन्र १।१॥ 

0 बसे सम्पादन किथे जाते हे एक घोर संभ्ाम 
दूरा ध्यानयोग । दोनों सँ बली भात्माको ही स्मरण हा भ 
डी षुकारा जाता हे । योमीको ““वेषु हरितबलादीनि' । हाष्चय ४ 
चङ तक मी प्राक्च हो जाता हे । सथ्रामके अवसर पर मी श \ 
| अञ्जैन के भामा ङो चेताया बह चाज्ञया सम्रम के अवसर पर "इन्दर 


न था। : 
व 3 १ २३१२३ १द्‌ रर 


्् क [ कप र 
{१६७] आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि पर गायत । 
(क 1) 
ल्य“ सखायः स्तोमवाहसः ॥ १० ॥ ऋ° १ । ^ । १ ॥ 
ह जानो भोर ( खा 
आ--हे (सखायः) भिन्नो! (जा पततु) त 
-निषीदत) आसने सामने माकर चेड जानो ! हे (स्तो म-वाहसः)स्तु प 
द्धो घारण करने हारे विद्वान्‌ रोगो! ( इन्द्रम्‌ भसि प्रगायत प 
धा उत्तम रीतिसे साक्षात्‌ दक्षन करके उसका यथाय चसन व 
करो । । १ 
ताण्डय ब्राह्मण मेँ त्रिदत्‌+ पञ्चदशा, सक्चदश,. प ४ 
ज्यस्िश श्नोर चतुविंश, चरवैएरिंश प्नोर मष्टाचस्वारिंश इस ५ 
स्तोमो का णेन क्रिया हे । इनका चिसेष प्रकार से गान कर 
अकार उज्न बराह्मण मे दर्शाया हे । 


इति सप्तमी दशतिः । इति पल्चमः शः | 


व" 


4 दशत्तिः ८ ॥ ५ विश्वामित्रो गाथिनः । २ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । ३ ुसीदी 


मे | सौततमः 1 ६, € श्युतकक्षः 

काण्वः ! ४ प्रियमेधः आङ्गिरसः । ५, म वाम्देबो गौत ह 

-सुक््ो वा भाङ्गिरसः 1७ मेधातिथिः काण्वः । १० विन्दुः पूतदक्षो वृ] उ | 
इन्द्रो देदता ॥ गायत्री ४ 
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3 भर्‌ २ -3 £ 
[१६५] इदं हन्वोजसा सन राधानां पते । 
¶ 
पिवा त्वा३ स्व गिर्वणः ॥ १॥ ऋ० ३। ९१।१० ॥ 
भा०--हे (राधानां पते) हे समस्त धनो, क्ञानों रोर साधनों के 
स्वामी ! (इदम्‌ ) यह (धनसा) वल्पूर्वक भम से (सुतम्‌) निष्पादिहः 
है । ( गिवेणः) हे वाणी से कथन या प्रशंसा करने योग्य ! ( भस्य ). 


इष क्ञान को (तु) मी८ भा पिब 9) पान कर, प्राप्त छर । 
[१६६] 39र्‌ भ 44 3१२ 3३.१२ 

महां इः पुरश्च ना महित्वमस्तु वर्जिणे । 

<, रर: र 

चने प्राथेना रावः ०२॥ चर १।८।५॥ 
ष भा०-- (महान्‌) बड़ा आत्मा (नः) हमारे ( पुरः च ) आगे सदा 
ध १ रहता है (वञ्चि) सब भर्योढे चारण करने हारे उस गात्मा 

4 अस्तु) महिमा बनी रहे | उषद्ा ( शवः ) ब, ज्ञानः 

(मथिन) विस्तार मे (यौः न) चलो या सूयं के समान ञ्यापक- 


भोर महान्‌ है । 
9 र्र्‌ 3३२ 3 
१६७| आतु न इनदर श्चमन्तं चित १ + रर 
॥ १ तू त ड च भ ्चतर भ्राम स गृभाय । 
महाहस्ती द्क्िणन ॥ ३॥ ऋ० ८ | ८१ । १॥ 
4 ह इन्द्र ! (महाहस्ती) बडे भारी हस्त=धारक भ्रयटन बालाः 
| ५ १ ) भन्न नौर यृदसे सम्पन्न ( ममम ) रहण करने योग्य 
क नदत, आाश्चयजनक ज्ञान को ( दृङ्णिन ) उत्तम, सम्पन्न 
५७५ ज) प प्रकार से सभ्रह कर । 
१६८। अभि प गोपति गिरैन्यम 5१.२३ २ 
ते गिरेनद्रमचे यथा विदे ! 


(1६ भवुष्य ! ( गोपतिं ) व मो श $ रौर ररिमि्ों, इन्द्रियों के: 


- 


१६५--"गज्ञोनसा' ति ऋ० | ` 


१६६-- "परश्च नु" इति ० । 
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अण०र्‌ एव्व ००६1८७2 वगा फेगरकाश्डम्‌णण ००५. प ॥ ३ 
र ~------ 


स्वामी, पारक (सस्यस्य सूनुम्‌ ) सत्यको. उसपञ्च करने हे, (सत्पतिम्‌ ) , 


सत्य एदा या सजनो के पालक (इन्द्रस्‌) इन्द्रो (यथा विदे) यथाथे 
छान कै छखिये ( भभि प्र-मचै ) साक्षात्‌ रूप से स्तुति र । 
द्र उ.२ ३१२३ १२ 
[१६९] कया नाश्चत्न आसुवदृती सदावुघः सखा । 
कया राच्या चता ॥ ५।॥ ऋ० ४।३१। १॥ 
 मा०-८ सदावध; ) सत्य के बल से अधिक वदने वाखा इन्द्र 
चिन्नः) ज्ञान रने योग्यः, पूज्य, अद्‌ सुत, (नः ) हमारा (कया) किंस 
अपूव (ऊत्या) रक्षण करने वाङ सामथ्यै या ज्ञानसे रौर (कया) छिस 
(शचिष्ठया) अति शाक्रि सम्पच्च, बलयुक्त या बुद्धिमन्तायुक्त आाश्चये शक्ति 
से, ( कया त्ता ).जर शिप व्यवहारस्े (नः सखा ) हमारा भिन्न 
{जा सुषद्‌ ) हो रा हे 
७०] व्यसु वः सन्नासाइ विदवाखु गीप्वायतम्‌ । 


अ चयावयस्युतये ॥ ६ ॥ ० ८ 1 ९२ \७॥ 
अा०-हे विद्वान्‌ स्तोतः ! (सन्नासाहम्‌ ) सचरो एक साथ, सद्‌ा 
विज्ञय कर छेने हारे ( वः ) तुम्हारे ( विश्वासु ) समस्त ( गीषु ) वा- 
णियो मँ ( चायतम्‌ ) विद्यमान, वितत ( त्यत्‌ ) उस न्मा 
< ऊतये ) जपनी रक्षा के ज्िये ( भा चथावयसि ) साक्षात्‌ प्रास्त कर । 
| १७१] सदसस्पतिमद्‌ सुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
प सनि मेधामयासिषम्‌ ॥ ७॥ श्र० १।१८।६॥ ` 
भाञ-८ सदसस्पतिभ्‌ ) इरीर छ भीतर यथास्थान विराजमान 
न्दरियों के पाङक (अद्‌ सुतम्‌) अभूतपू. (इन्द्रस्य प्रियस्‌) भन्तरास्मा 
के अत्यन्त भ्रिय, (काम्यम) शमना करने योग्य (सनिम्‌) छत्‌ मसत्‌ 
का विभाग करने हारे, स्वै-प्रदाता (मेधाम्‌) धारणावती उस्कृष्ट आत्म- 
खुद्धि छो देने हारे विये% छो (हम्‌) म ( अयालिषम्‌ ) भास होक । 
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[९७२] ये ते पन्था अघो दिव येभिन्यैद्वभेरयः । 
अ 13:१9:1१. वक "७ 
उत श्रोषन्तु नो भुबः ॥ ८॥ ( शरग्ेदे नास्ति) ~ 
, भा०-हे इन्द्र ! जात्मन्‌ ! ( ये ) जो (पन्थाः ) माग (ते) तेरे 
(दिवः अघः) यलोक, बहयण्ड, मस्तक कपाक के नीचे है ( येभिः ) 
निम्होसे (भ्यश्वम्‌) नाना भकार के अश्व.जीवों,वा इन्द्रियों को (दरयः). 
चुप्ररित करता हे वे भ्नोर ( नः अवः) हमारे प्राण या कर्मेन्द्रिय (उत). 


भी ( श्रोषन्तु ) तेरी भाक्ञा को खनते चर तेरे ही भघीनद्ै, 


3३१२ 3२३२३१५ 
[१७३] मद मद्रं न आ मरोषमूजञं शतक्रतो । 
यदिन्द्र मृडयासि नः ॥ & ॥ ० र| ३३।२८॥ 
| भा०-हे शतक्रतो ! हे शतप्रज्ञ ! ८ इन्दर ) स्मन्‌ ! (यद्‌)जक 
(नः) इमे माप (खडयासि) सुखी करते हो तव (भद्रं-भद्‌म्‌) कल्याण- 
कारी, "सुखकारी, ( इषम्‌ ) भन्न शौर ( उम्‌ ) षङ को (जाभर) . 


र कराते हो । ;. 
{9 २ 31/२3; उ १८.२२: 3१२ 
८1१७४] अस्ति सोमों अयं सुतः पिषन्त्यस्थ भरतः । 
ध 3२ 3१ जा द १२ 
ध >, उत स्वराजो अद्िवना ॥ १० ॥ ऋ० 
५. ८ । 8४ ।४॥ 
भा०्-( जयम्‌ ) उह ( सोमः ) सोम, ज्ञान या सूक्ष्म अन्न रक 
(खतः) निष्पन्न इभा हे । (जस्य) इसको ( स्वराजः 2 भाणके बरसे 
गति कटने वाके, या स्वयं चेतन ( मरुतः ) इन्दियगण, अआणगण याः 
विद्वञनन (पिबन्ति) पान करते हैँ (उत) भौर (अश्विना) प्राण श्नौर अपान 
या विद्वान्‌ खी रूष भी उसी का पान, साक्षात्‌ करते शी 
 श्तय्मी द्रति; । शति षष्टः खण्ड; ।॥ = ` 
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अण य ॥ खशि) ९ १ --नपेनुकरुदम्‌ ०१0 800 66810011 २५ 
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॥ दशतिः ३ ॥--२ इन्दरमाततरो देवजामयः। २ गोधा | इ दध्यङ्‌ जाथवेणः | 
% प्रस्कण्वः काणः । गोतमो राहूगणः । & मधुच्छन्दाः वेधामिन्नः । ७ बाम~ 
देवो गोतमः ! < वरसः काणः । ६ शुनःशेपः भाजीगरि । १० उरो वात्तायनः॥। 
इन्द्रो देवता । गायत्री ॥ । 
3१ २ ॐ व व 
ङ्यन्ती न्द्र मपासत । 
[१७५। ईङ्खयन्तीरपस्युव इ जातस ट 
वन्वानासः सवीयैम्‌ ॥ १॥ ऋ० १० । १५३। १॥.-~- ~ ` 
सा०--(ईखयन्तीः) गतिशील, हःनशील, (अपस्युवः) कमै करने 
की इच्छावारी इण्डिया (जातम्‌) प्रकट इए (खुवीवम्‌) उत्तम बलशाली 
(इन्द्रम्‌ ) भावमा को राजा को प्रजानां के तुर्य ( वन्वानासः ) अजन 
. कर्ती हृ या उसको प्राक्च करती, ( उपासते ) उसकी उपासना 
करती है । । 
सायण ने इन्द्र- मातार्भो पर यह मेनन गाया हे । इन्द्र भामा कैः 
मार! . भ्रमा के साधन इन्द्रियां ही यहां अभिप्रत है 1 जैसा पतरेयारण्यक. 
ञ्ञ लिखा े-- इन्द्रिये › कहा करती ह "तव उप श्मसि, हम तेरी हीः 


9२ “द 3 स्र 8 प. कः (9 
` दे मसि न क्या योपयाप्रास्ि । {>> ^~ च 


मन््श्वुलयं चरामसि ।। २॥ ऋ० १० । १३४७ ॥ { 
आ०--दे इन्द्र ! (देवाः) म इन्द्रियगण ( नकि इनीमसि) ककः 
स्री नाश वधादि नहीं करते, ( नकि आ योपयामसि ) श्नोर न कुछ भूक. 
करते है । (मन्त्-धत्य ) काते दे (गनत ) नसत त क संप द्वारा जो कच हम सुन खक्ते हैँ | 


१०२-“मेजानासः१, “इवीयेम्‌' शति ऋ० । = _ । 
१ ७६-^नपिदैवा “मिनीमसि' इति च त° । (नेभिरपिककेभिरनाभि संएमामहेः 
इति अधिकः पाठः, ० | 9 


न 


06-0.2 1171 ।<817\/8 18118 0/2/8\/8 6016610 
>)“ + ~, 9 


ष्क न ^ ५ 
दः 


६ ९६ 1411260 0 ^\1/8 ऽकणञ्मू् दसषये 00 २-(२),) ६ & | % | 


तदनुसार हम (चरामसि) आचरण करते हे । भ्रजा, लोखा के पश्च भै 
इम मंन्न मौर श्रति वेदके अनुसार चले हम रोष न र । 
[९७७] दोषो आगाद्‌ इहद्गाय चुमद्‌ गामन्नाथवेण । 


9 2 .3 र 
स्तुहि देवं घव्रितारम्‌ ॥ ३॥. मथव० ६।१।१॥ 


भा०-साघकः अपने ही आतमा के प्रति कता है, हे (चइद्वाय) 
"बृहत्साम ङा गान करने वाने या प्राण-स्वर से गान करनेहारे ! दे(भा- 
अरवेण) जीवन का नाश न करने हारे भमन्‌ ! हे (गामन्‌ )गतिश्ीछ 
॥ आतमन्‌ ! म चुमद्‌ दोषः ) दीसिमान्‌, सब _ अन्धकारो का नाश करने 
-डारा इश्वरं (भागात्‌ ) अब अन्तरात्मा मे उदित होगया दै । जतः उ ' 
(बितारम्‌)सवको प्रेरण करने हारे (देवम्‌ )भकाशस्वरूप देव का(स्तुहि) 
| | रर । विशोश्ा उनोतिष्मती _ प्रज्ञा के उद्य ॐ अवसर पर 
साधक की यह दज्ञा होती है । ५. 
3 
{१७८] एषो उषा अपृञ्यो व्युच्छति प्रिया दि 
स्तुष वामश्विना बृहत्‌ ॥ ४॥ ० १।४६। १॥ ` 
- (एषा ) यह (उ) ही ( उषाः ) उयोतिष्मत्ती प्रज्ञा ८ श- 
“पूडया) साधक के अनुभव मे पहले कभी न माड हुड, अपूव, ( दिव 
` ) मस्तक या मूषाभागको पूरणे करने वारी या सूयं के समान 
"तेजस्वी आस्मा के जति .भि. हत्ती है । हे (अशिना) गमनशील प्राण 
-ओौर अपान!भाप दोनों के इस उत्तम दशाकी परासि निमित्त(ङृहत्‌)खब 
“(स्तुषे) भच्छी प्रहार गुणगान्‌ करता इ। ख! घारणतःउषाके पक्षम स्ष्ठ हे। 
| १७६। इदो दधीचो अस्थभिच्रब्ाण्यप्रातष्कुतः. । 
- जघान नवतीनेव ॥५॥ श्र ८४॥ १३ : 


१७७ 'दोषो गाय बृहदृगाय युमद्धेहि । माथ्ैण स्तुहि देवं सवितारम्‌ । ईति संथवे० 
१, स्वात्मानमेवमामन्नवते । सा० | 
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भ{०-( इन्द्रः ) शार्मा (दुधी चः) ध्यान दवार प्रा करने योग्य 
परमारपरा की ( अस्थभिः ) तमोनाशक शक्गियों द्वारा ( अप्रतिष्कुतः ) 
किसीखे शी पराजित्त न शोकर ( नवै नवतीः ) ८१० (त्राणि ). ज्ञान । 
ॐ आवरण करने वे विघ्नो को ( जघान ) नाश करता दे 1 


स्ता की शक्ति भङ्कति क तीन गुण सत्व, रजस्‌, तमस्‌ तीन काला 
केैमेदसे ३ भ्रकारकी इडे । प्रभाव, उरसा श्नोर सन्त्र तीने शक्तित्रों 
के सेद्‌ खे २७ प्रकार की इडे । फिर सारिविकादि तीन गुणों के सम 
विषम होते से ८१ प्रकार की, दृश दिशम के मेद खे ८९० भकार. 


|. ङी होजाती ह । इतनी प्रकार की शक्नियों से वड इतनी दी ब्वुस्थान | 


बृत्तियां पर विजय करता हे । 
इन्द्र की कथा भालकारिक हे, स्थानामाव से नहीं छिखते । 


चख; 3. ^ :3 र 3 ४ २ 8 ४ 
[१८०] इन्द्रेदि मत्स्यन्धसो विश्वभिः सोमपवभिः । 
3१9 २३ 9 द्र 
मदा अभिीषटसोजसा ॥ ६ ॥ ० १।९।१॥ 


भा०--हे (इन्दर) भास्मन्‌ ! त्‌. (इहि) भा. साक्षात्‌ हो । (अन्बखः) 
आण षी सूक्ष्म घारणाशक्ति डी (विश्वभिः) शमस्त (सोम-पक्ेभिः) वीर्थेके 
पाडनकारी सामर्यौसे तु (मस्सि)पभसन्न श्नौर तृ्ष्टोताहे भोर(भोजसा) 
अपने ब से (मही अभिष्टिः) बदा (९ जद्भ्य शक्ति बाङा हाजाता हे। 


अ 2८1 | 

[१८१] आ तू न इन्द्र ुत्रहन्नस्माकमद्ैमा गदि । (“4 0.“ “~ ( 
^ "ड. 39 र 39. ३ 7 ४ थः 
` महान्‌ महीभिरूतिभिः ॥७॥ ऋ०.४.३२। १1 


| । हे. 
मा०-(इत्रहन्‌) हे तामस आवरणं जौर विघ्नो के निवारक 
(न्द्र) व ॥ ( मष्ठीभिः ) बड़ी .२ ( ऊतिभिः ) शक्तियों (४ 
( महान्‌ ) महान्‌ है । त (भसाकम्‌ ) इमाररे ( भदैम्‌ ) समीप द - 
मयरूणङो ( भा गहि }. भा, माघ हयो । 4: ६ 
७ 


©©-0.2811॥11 |<817\/8 818 \/1५\/818\/8 @06610). 
ऋ, „^~ क 4 ६4 #, ~ ++ 


1 1 


१८ सामवेदमष्ये १० २ (द) । द्‌० ९ |१० 
द ---- 
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[१८२] ओजस्तदस्य नित्विष उभे थत्‌ लमवतयत्‌ | ५ ८०.५५, 
इन्द्रमेव रोदसी ५८॥ ष्० ८ । १।१॥ 
मा०-( तत्‌ अस्य भजः) उस महान्‌ आत्मा का सूयं के समान 
यह ओज ( तिरिवपे ) चमकता ह ( यत्‌ ) जिससे वह ( उभे रोदसी) 
चौ शोर पृथिवी दोनो को ( चमे इव ) चमे अर्थाव्‌ चमडे ढी ढा को 
बीर के समान तरह ( सरमवत्तेयत्‌ ) सव ओर घुमा भिरा राह, ` 
उनको संदाछित करता हे । भथवा--इक्त भात्मा का वह सामथ्यै है 
जिससे बह श्राण अपाम दोनों को चमे या धोनी या भाथी के समान 


२८ है। 
ध उ३१9२.३9२ ३१२ . उ 
| ॐ ९८३ | भयसु ते समतसि कपोत इव गमंधिम्‌ । 


3 १.२ 
चचस्तश्चिन्न ओहसे ॥६॥.  ‡ ऋ० १।३०। ४ ॥ 
भा<- (अयम्‌) यह साधक जिस भकार (कपोतः ) कपोत.( गर्म. 
धिम्‌ इव ) कपोती के पास भता है उसी प्र्टार (वे) तेरे पास 
(स्‌ अतसि ) भाता दे, इसी कारण ( नः ) हमारे ( तद्‌ बचः ) उस 
चंचन छो (भोदसे, जा उसे) प्रम से श्रवण करता. जानता हे 
3 9 २.५१ 


1 र्‌ 9१8 भिज ३ २ उ,२ 
0 (२५ भषज शम्भु मयो नो दे ' 
स )^५. अ न अयू तारिषत्‌ ॥ १०॥. ऋ० १०। १८६ । १॥ 
~ भाश (वातः) कायुरूप सवैन्थापक, सव.का प्राणस्वरूप, आत्मा 
( नः ) हमारे ( हदे ) अन्तःकरण मे ( शम्ञु) कल्याण श्नौर शान्ति. 
कारक, (मयो.खु,सुखश्ारी, (भेषजम्‌) भाषि ्याधि कों शान्त करनेहारे 
श्ओषधि को जा वातु) भाष्ठ कराए लौर (नः) हमे ( आयूषि ) समस्त 

जीवन को ( प्र तारिषत्‌ ) पार कराए । । 

जसे भक्त जगन्नाथ परिडतराज जे कहा है- 
भाधिञ्याधिजरापराइत यदि. क्षमं निज वान्डक्षि | > 
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~ नः | 
भीट्ृष्णेति रसायनं रसय रे श्ये: किमन्ये रसेः ॥ 
ककत, इषटदेव मे मोषधि जदि कौ भावना मह कर्‌ छेते है । ^ 
| इति नवमी दश्चतिः । इति सप्तमः खण्डः । ` 
न्क (रोद टष्डज > - 
॥ दशतिः १० || धट्षिः-- १ कण्वो घौर" | ३, ३५ 8 वत्सः काण्वः । छ अतकक्षः 
चकक्षो वा आंगिरसः । % मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । ६ वामदेवो गौधमः । ७ इरि- 
` म्विठः काणः | ८ सत्यधृतिर्वारुणिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छन्दः ॥ 
१३ उ, 3 १२ 3१२ 3१9 २३ २ 


[+ ४ क ५2 ५ 
~ [९८५] य॑ रक्षन्ति प्रचेतसा वरणो मित्रो अथेमा । प न 
वि 1 धर 2८ 
नकिः स द्‌भ्यते जनः ।¦ १ ॥ ऋ० १।४१।१॥ 


- भा८--(अचेतसः)उस्कृ्ट ज्ञान से सम्पन्न (वरणः)घरुण, सबसे शष्ठ 
(भिज) भिन्न,सबका स्नेही ओर(अयेमा)अन्तर्थामी, न्यायकारी जन(वम्‌) 
जिसद्ी (रक्षन्ति) रक्षा करते ह (सः) वह (जनः) मद्य (नकिः दभ्यते) 
कसी सी नाकच को भ्रा नहीं होता । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के (अ० ३) 
इन 'देवों डी पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड में स्थिति का निणेष किया हे । 


3 रख 3१ २3२७ 9 रउ २ 
[१८द] गव्यो घु णे। चथा पुराश्वयोत स्थया 1, > ङ _ 
3 प 4 = न ॥२॥ - ऋ ८।४ ६।१०॥ 
५.0. नकट वै गौ आदि 
& आ०--दे प्ाधक्र ! (यथा पुरा) पूवे के समान (गव्या) गो जा 
( पञ्यु्भों की इच्छा से, (शश्वया)अश्च घ्ावि शीघ्रगमी प्ताधनों ङी कामना 
स ्नौ९ (रथया) रथो छी कामना से (उत) ओर ( महोनाम्‌) धरना के 
आत करने के छिये तू (वरिवस्य) उपासना कर । भध्याप्म मे-गोनइन्दियाः 
अश्च~मन जोर गय =शरीर । इन तीनों को रीति से वश करने जोर बवान 
बनाने की कामना से इन्द्रात्मा चोर पस्मेश्वर की उपासना आवश्यक हे. 
न 


4८१-- “नू चित्सः इति ० । 
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(‹ 9० 01010760 0४ ^/8 -प््रगरदक्ामे (१९.२.८३). ५ । & । 


3३१२ 39 २ 
[१८ऽ) इमास्त इन्द पृश्चयो धृत दुहत आशिरम्‌ । 
3२३१ २ 
एनामृतस्य पिप्युषी ॥ ३ ॥ चऋ०८।६।१६॥ 


४ हे (इन्दर) मर्मन्‌ ! ( ते --वेरी ( माः पश्यः) येरसो 
ग्रः ५ (ऋतस्य पियुषीः) ऋत=सत्य ज्ञान को पान 


इती इडे ' एनाम्‌) इस अनुभवगम्य (भाशिरम्‌) प््पुटित हृष {शतम्‌ ) 7757 
९८८. विशेष ज्ञान, दीप्ति, कान्ति को (ऋतस्य) जरू पान करके दघ शो गोश? 
के सप्रान (दुहते) उत्पन्न करती हैं । 


९ ~ 


¢-२- ८.९ 4 &‰^ 
(श) अया धिया च गम्यया पुरुणामन्पुरुष्टुत । 
प र: 
1 यत्‌ सोमसाम अमुवः।' ४॥ ० =| र । १७) 
। भाग-हे (पुरूनामन्‌ ) हे सहलो, बहुतसे नामो से पुकारे जाने 
वाके, हे (पुस नामन्‌ ) बहुत से भक्क, दुःखी, पीडित्त जन जिषखढ़. भागे. 


भेम, भय, अद्धा से नमस्कृत हों ! हे (षुरुस्तुत)नाना प्रकारो से स्तुति के 
पान्न ! आत्मन्‌ ! (अया गञ्यया)उस इन्द्रियो के भनुद्धुक कामना, (धिया 
| च) नौर ध्यान द्वारा सी (यत्‌) नो तर (सोमेःसोमे)प्रस्येक सोम भर्थात्‌ 
ज्ञान में (भुवः). भकट होतो हे इसी तू साक्षात्‌ किया जाता है । 
“भरतिबोधविदितं मतम्‌ । इति केन उ० । 


२ २ 3 १२ 3 १२३ १२ 
(१८९) पावका नः सरस्वती वाज्ेभिवजिनीवती । 


यज्ञ वष्टु धियावसुः ॥५॥ ० १।६। २०, 
भा०--८( सरस्वती ) वेदवाणी ( पावका ) हृद्य को पविन्र करने 
वाङी, ( वाजेभिः ) ज्ञान जर कर्मो द्वारा ( वाजिनी वती ) शक्किसस्पक्नः 
होकर (धियावसुः) ध्यान, धारणा श्रौर ऋानाभ्याक्त द्वारा अन्तःकरण | 


 १९क्- त्रस्य ममह उति, । वन कल मघोनाम्‌" इतति पाठो विवरणसुम्भतः + 
१८८ --“भामवः' इति । तऋ०। 


`+. 
र 
(1 
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चास करने, दारी . (यज्ञ वष्टु) हमारे जीवन-यत्त को. धारणा करे 1. हान- 
योग.के साथ तदनुसार कूमैयोग द्वारा ही चेद्‌ के सनल्तर हदय को ` 
पवित्र करते श्रौर जीवन ङो चिरायु नौर सफर करते हे । 


२3३१ रर 3 गड ॐ 3३२ ` _&€ 
[१६०] क इम नाहषीष्व! इन्द्रं सोमस्य तपयात्‌ । ` 
२३ २३ 9 २ } 
खनो वखन्या भरात्‌ ॥ ६ ॥ ( ऋग्बेदे नास्ति ) 
सा०-(इमम्‌ इन्द्रम्‌) दस इन्द्र॒ आत्मा को (नाष )कमे-वन्धन 
ञे वधी मनुष्य जाश मं ८ सोमस्य ) गुण-कीत्तेन जोर ज्ञान-सम्पादन 
दारा (कः ठपैयात्‌) कौन तृक्च कर सफता हे ¶ श्रथवः (कः ) सुखमय 
भजापति ( सः ) बह परमेश्वर ही ( नः ) हमारे (वसूनि) ज्ञानो ओर 
देश्य -कों ( आ भरात्‌ ) संदा प्रदान करता हे । 
ब द 3 3 3 
[१६१) आ याहि सुखमा हि त इन्द्र सोम पिवा इमम्‌ । 
२ 3३ < 3 १२ ९ 
एदं बाहः सदो भम । ७॥। च० ८ । १७1 १ ॥ . 
भा०--दे ( इन्द्र ) ! ( हि ) क्योकि हम (ते) तेरे ख्यि (सुषम) 
ज्ञानको उत्तम रूप से छडन, सस्पादन करते ह, अत्तः त्‌(भा याहि)ञा, 
पर्क्ष हो । भोर (इमम्‌) इस (सोमम्‌) सखोमरूप ज्ञान को (पिबे) पान 


कर । (इद्र) यह (मम) मेरा दिया (बर्हिः ) यज्ञ या हद्थरूग जासन 
डे, इसमें (मा सदः) विराज । १, (कः 


र अ= 
१ 39 र्ब 3.२.३39. २९३२ त १ 
(१६२) महि च्रीणामवरस्तु युक्षं मित्रस्यायेस्णः । = > -> ^ ` 
.3 २.३१ २ ~ 2. 
राधे वङ्णस्य । < ॥ .अ० ३० । २८५1 १॥ 


 भ०--( मित्रस्य ) मित्र आदित्य या भाण.( अयैस्णः ) अथेमा, 
त्यांभी आत्मा भौर (वरुणस्य) वरुण, पान, (्नीणाम्‌)दइन तीनां छा 

{ह जक) चो म रा चोर (रधर दम्‌) मसेन (नष) चे १ मारी रक्षा भौर (दुराधष य॒म्‌) असद्य तेज.(अस्तु) हो 1 

९६० १, नह इति मलुम्यनाम ( नि० २.। द.) नहन्ते कमभिः पूर्वकृतेः | 

# &२--"मगोस्तु ख्श्षम्‌' इति । चछ । `. 1394; 


द्र 
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१०३ ०५८०५ ०४५४० ऽग्सीर्मवेद्भाव्ये "भ ० छ ्वेकष्द° १।.१ 


अथवा, आदिल चा मित्र चक्षमे स्थितै ।यमया अ्यैमः हदय से वेड 
इभा अद्धा ओौर दक्ष मे विराजमान दै । रेतसू-=वीय सें वरुण स्थित है 
१ २ 3१२ 


(२६३) त्वावतः पुरूबसरा वयमिन्द्र प्रणेतः । 
१ २ 


स्मा स्थातदेशणाम्‌ ॥ ६ ॥ ऋ० ८ | ४६।१॥ 
आ०्-हे ८ पुरूवसो ) शरीर भ्रौर इन्द्रियों मँ आवास करने 
हारे ! ८ इन्द्र ) भाव्मन्‌ ! ( 8रीणाम्‌ प्रणेतः ) हे इन्द्रियों के प्रेरक ! . 
हे ( स्थात्तः ) नित्य भविचाली; दूूटस्थ पुरुष ! हम ( त्वावतः } तेरे 
समान स्वामी के ( ससि ) ही है । उससे ही आरमीयतः दशति है । 
इन्द्रियगण जामा @ो एवं प्रजागण शल्यादि राजाश्नो हसी प्रकार कर्द 
इति दशमी दशतिः । इत्यष्टमः खण्डः ॥ 
इति द्वितीयः भ्रपाठकः समाप्त; ॥ 


अथ तृतीयः प्रपाठकः ( प्रथमोऽधः ; 
॥ दशतिः १ ¶ श्रषिः-२ भरगाथः काण्वः | २ विश्वामित्रोः गाथिनः | ३, १० 
वामदेवो गौतम्‌; । ७, ६ शरतकक्ष जंगिरसः। % मधुच्छन्दा बैरवा मित्रः। ७ गृत्समदः ! 
सौनकः । ८, ९ भरदाजो वादैस्पत्यः | श्रो देवता । गायश्री ! पडज; ॥ 


6 ॥ 


८१६०) उव त्वा मदन्तु सोमाः छणुप्व राधो अदिवः । 


#, 
[4 \ , अव ब्रहाद्िषो जदि ॥ १॥ ऋ० | ८ । ६४।१॥ 


भा०-दे (अद्रिवः ) संदारकारी भेयशक्गि से युक्त! हे भातमन्‌ 
जीव । ( श्वा ) वुक्षको ( सोमाः ). सोम, ज्ञान, भौर देश्वयं ( मदन्तु.) 


हषं दं । त्‌ ( राघः ` ). जान, न ( कृणुष्व) सम्पादन कर | (घह्.दविषः) ` 


१ ५५ सतोमा त श्ति ॥ ऋ० ॥ प "१6 अत्तेरद्भि$ ॥. ` 
२. रारषं साप संसिद्धौ, स्वादिः | 
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, ०२ ख०8।३] एेन्द्रकाण्डम्‌ ¦ १० 


-- 


केद्‌ ज्ञान से देष करने हारे पुरुषां ओर दवेषु भवां को (आव जि) 
१ २ 3५२ 3२ उ १,२ 
[१९५ निचेणः दादि नः दुत मचघोधौराभिरज्यस । | 
र १२३१ द्र 
इन्द्र त्वादातमिद्‌ यशः ॥२॥  ऋ० ३।४०।६॥ 
सा०--दे (गि्वेणः) वेदवाणियोँ दवारा कीततेन करने योग्य ! तू(नः) 
हमारा ( सुम्‌ ) घछस्पादन किया स्तुतिरूप दन्य ( पाहि ) पान कर, 
स्वीकार कर । ( मधोः `) मघुनबहयज्ञान, बदृत. ऋग्वेद की. (धाराभिः) 
घाराभो, छचाश्नों द्वारा ( भज्यसे ) तुम्हारा स्तवन, सेवन, सजन, ज्ञान 
किया ज्ञाता है । हे भातमन्‌ ! ( ववादातमर्‌ इद्‌ ) यह समस्त तुम्हारा 
ही प्रकादामानं ८ यशः ) यश. सामथ्ये है। 


देखो--“"य इमे मध्वदं चेद्‌ आत्मान जीवमन्तिकात्‌" व्यादि | 


( कड° उप० ७ ।९॥। ) 
५२३२३ १२३२ 3१9 रस््3र. 


(१९६ खदा व इन्द्रशचरृषदा उपो चु ख सपयेन ।“ 
२३ २३ ड 3१ २ पश 
न देवो छृतः शर इन्द्रः ॥ २ ॥ ( षवदे नास्ति } 
आ०- (षः 3 बाप ब्लोगों कोजो ( इन्दः) रेश्ववेशीक इष्टदेव 
८ खदा ) नित्य ( भा चज्ुषत्‌ ) . अपने समीप आकषेण करता है 
(षः) बह (जु) ही (उप सपर्यन्‌ ) निकट तम हो भाद्र प्रेम करता 


। ( इन्दः ) भार्मा, परमात्म ( शरः) शीभर.गति राया ज न, 
4 न दतः अ म वरण किया 


जाता, लोग उको कर्यो न्दी पनात { वस्तुतः , बह ध) 
९९६-- सप्तिः परिचरणकमा । परिखरर्निव । यथा करित, कस्मेचित्‌ परिचरन 
्ीतित्पादयसि तये्यथैः | मा० । कक (प) 0 
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14 ------------~>-<----------------- (1 विभ 
3१.९२ | 
५, [१६७] आ त्वा विरान्त्वन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । ` 
न त्वामिन्द्रातिरिच्यत ॥ ४॥ ० ८ । ६२ । २२ ॥ 

भा०-( इन्दवः) समस्त ज्ञानी पुरुष ( स्वा ) तषमे ( सिन्धव 
सञुद्रम्‌ इव ) जिस प्रकार नदियां सुद्र में पवेश करती है उसी प्रकार ` 
८ विशन्तु.) भवेश करं । हे ( इन्द्र ) आस्मन्‌ ! ८ स्वाम्‌ ) तुद्यसे (न ` 
अतिरिच्यते ) कोड भी बढ़ नहीं सकता, तुञ्चसे एथक्‌ नकीं रह सकतां । 
आत्मपक्ष मे-- (इन्दवः) दवणशीकू इन्द्रियां,माणगण भात्मा रूप समुद्र 
मेँ नदियों के समान प्रविष्टं हँ । उनमें से कोड मी बद्‌ नदीं कता । 


०३.५२ ३.ब२ 

| [१९८] इनद्रमिद्‌ गाधिने ब्रहदिन््रमकेभिर करिणः 1, ^; ८, 

| इन्दं वाणीरनूषत ॥ ५॥ ऋ० १।७।२॥ }.; <~ 1 
, आण्-( गाधिनः) गाथां कागान करने वाले, सानगायक 
( इन्द्रम्‌ इत्‌ ) आत्मा को ही ८ वृहत्‌ ) वृह्साम द्वारा या सर्ैपरि 
मषानू रूपं अहत्‌ नोम ओर “बृहत्‌, के पर्यायो से ( अनूषत >) स्तुति ` 
करते हँ । (मक्िणः) अर्चा करने हारे ऋश्य (अभिः) भपने स्तुतिपाठो 
व ऋगेद्‌ के मन्त्रो से (इन्द्रम्‌) भामा की दी स्तुति करते ड भौर(वाणी ) 
यजुवद क मन्त्र सी (हन्द्रमर) भास्माकी ही (अनूषत) स्तुते करते ड । 


स्वे बेद्‌। यत्पदुमाम निति" इति काट उप० 

॥ ९९१५ इट श ददातु न ऋथ्चक्तणशञं रयिम्‌ । । 
(८ ताजी ददातु वाजिनम्‌ ।। ६॥ ऋ० ८ । ९२ 1 ३४ ॥ `` 
4" १|) मा०-(इन्द्रः) परमात्मा ( इषे ) इमारी इच्छाचुक्क (नः) हमें 
र ( कणम्‌ ) ७दे मारी. महान ( ऋमुम्‌ ) तेज सम्पन्न, सलयसामथ्यं 
श्छ, मेघावी, ( रयिम्‌ ) घन, अन्न, जान का ८ ददातु ) दान करे । 
वाजी) सर्वज्ञ, देशववेवान्‌ बह हमे ( वाजिनम्‌ ) जानः एवं कमै बढ का 

ओ ( ददातु ) दान करे। : 


©©-0.2811111 |<811\/8 ॥818 \/10\/8/8\/8 (0661101. 
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9२ -3 २. 3.२ 3२.३.३१. दश. ~> 
{२००} इन्डो अङ्ग महद्‌ भयम पैषद्प चुच्यवत्‌ । 
` शभ दरो विचषणिः॥७॥ ० २।५१। १०५ 
खा ०-- (भङ्ग) डे मजुष्य ! बह परमेश्वर (महद्‌ भयस) वदे भारी 
अय छो ( जभि सत्‌ ) दर रता ह । भयको जुकावला कर उसे वह ` 
.(ुच्यवव्‌)परे सगा देता ह । (सः हि) क्योकि वह (स्थिरः) स्थिर 
कटस्य जीर (दिचपेणिः) सच को देखने वाखा, सबका निरीक्षक ह । 


3 १.२ ड 9१.११. 3 
[२०१] इमा उ त्वा सुतेखते नक्षन्त गि्ैणो ए्यरः । 
१.२. ॐ.दक ड 3 
गावे! वत्सं न धनवः॥ ८ ॥। ऋ० ६।४९।२८॥ 


माद ततोन) दैरगाणियों दारा जानने ओर भजने योग्य ! 

(स्वा उ) सुञ्चको ही (सुते-खते) प्रसयेक ज्ञानयन्त मे (इमाः गिरः) ये वेद्‌- 

-वाणिया,स्त॒तियां ( जेनवः सावः बरत नै, दृध पिाने बा्ली.गोद्‌ जिस 

प्रकार स्नेह से चच्डेके षार जाती है उसी भकार स्नेह से ८ नक्षन्ते ) 
-परहुचतं है, तेरा व्णीन करती हँ । 


< 3२ उर्‌ २अ७२..३.१ र 3 १ 
{[२०२; इन्दा लु प्रूषणा वय सख्य।य स्वस्तय । 
दवेम वोज्ञसातये ॥ 3 ॥ श १०२ 
„ आ०-(इन्द्रा पूषणा जु ) सवैश्चयै सम्पन्न इन्र आर सबके प।खक 
-पूषा, परमात्मा को ही हम ज्ञोग भपने (ख्याय ) भत्रता, (स्वस्तये) 
अपने कर्याण श्नोर (वाजसातये .) ज्ञान, चङ चनौर अन्नादि सामध्ये प्रास 


वा के किय ( इदेम ) प्राना, करते | एषी. प्रमु भं इन्द नोर 
“पूषा दो स्वरूप एक साय दीलने चे द्विवचन का वयोग ढ-। 


सर 3 3 शकन 90 ( 6 ; 

[२०३] न क्ति इन्दर त्वदुत्तः न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌ । = 
| 32 . -ः ४ 3.9 

न क्ये यथास्वम्‌ 1१०५ __ ° _----- श 91, । १.॥ 


२० ¶-- वत्सं गावो इति पाठमेदः, ऋ० (9. 


५६८ ९य 


,--तो 
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१०६ 01012९0 0४ ^/8 ऽग्यंमिवेदष्ये "०१०४ ४५१ । द° २।र 
भा०-हे ( इन्र) परमेश्वर ! ( सवदुत्तरम्‌) त चे ऊंचा घोर तुक 
से अधिक सूक्ष्म, परम कारण (न छि) भौर कोड नहीं है । हे (इन्रहन्‌) 
आ्नरणकारी तामस विष्नों को दूर करने हारे ! (तवत्‌ ज्यायो न अस्ति) 
ओर कोड तश्च से मधिक बड़ा, एवं प्रशसा करने योग्य भी दूसरा नहीं । 
( यथा स्वम्‌ ) जसा तु है ( एवं नकि ) इ प्रकार का घोर कोड नही, 
तू अद्वितीय है । . 
न त्वस्समोस्स्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः । गी० | 
यस्मान्नाणीयो न उयायोऽस्ति कश्चित्‌ ।॥ कड० उप० ॥ 
श्ति रथमा दशतिः । इति नवमः खण्डः ॥ 
१ - --- 2 -- 
॥ दशतिः २॥ ऋषिः--१ ) ४ त्रिशोकः काण्वः | २ मधुच्न्दा वैश्वामित्रः } 
३ वशोऽरध्यो वत्सो वा काण्रः । ९ सुकक्ष आंगिरसः । ६, ७ बामदेव गौतमः । 
७ विश्वामित्रो गाधिनः । ८ गोषूवशसक्तिनौ काण्वायनौ 1 १०, अतकक्षः सुक 
ह वा आंगिरसः ॥ इन्द्रो देवता ॥ 7 ग्नी म ग / । 
[२० ४] वरण । जनानां जदं वसम ररत; । | 
समानमुभ्र शसिषम्‌ ॥१॥ ऋ० ८।४९।३८॥ 
भा०--हे मनुष्यो ! (वः) भाप सब (जनानां तरणिम )मचुष्यों कमे 
तारने वाले, भवसागर से पार करने वाले, ( त्रदुमू ) त्राण देने वाङ, 
कटां को काटने वाछे, ८ गोमत; 9 श्यां नौर पञ्च आदि से सम्यक्च 
(वाजस्य) घन, भन्न शौर ज्ञान के (समानम्‌ ख) सवके भ्रति समान अक 
से न्याय पूरवेक देने बाछे, निष्पक्ष, सर्वैग्यापक भसु कीरे (भ क्षम्‌) , 
बहुत २ स्तुति कता हूं | १.4 | 


[| १५ ॥ 
\८* 4) २८८ 
3२३ २3 विक > ‰? 


स => कि ३ १ 
[सभाया त नरः रि वय | ५५८ ` 

ॐ १ सजोषा वषम पमु \ ८ 9, (५ ॥ स~ र 

सजोषा षभ पतिम ॥.२॥। ऋ० १९५ ॥ 
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आ०--हे (इन्द्र) परमात्मन्‌ ! (ते) तेरे खयि (गिरः) ये वेदवा- 


` किया ( भस्‌ ) भरकट की जाती है । क्योकि ( सजोषाः ) सत्य 


प्रम खे कामना से प्रेरित स्त्री भिख भकार (पतिम्‌ } पति के प्रति जाती 
ड उसी प्रकार ८ षभस्‌ ) सर्वेष, धम से देदीप्यमान, सबके पारक 
८ स्वा प्रति) तेरे प्रति ही लमस्त ( गिरः सजोषाः ) बाणियां मेम से 
चे षू ( उद्‌ भासत ) उडी जा रहीरहे। 
२३१२३ : 3 
ना+ - 
नि अस्पान्लददः ॥ ३ ॥ ० ८।४६।४७॥ ८१.८८ स्-- 
आ ०--( स म्यः ) व पुरुष (सु-नीथः) उत्तम मागमे खुलसखे 
चङा जाता है (यम्‌) जिसकी (म्तः) देव; विद्धान्‌ लोग भ्रौर (यम्‌) 
जिसकी ( अयैमा ) स्यायकारी, ( भिन्नः ) सबका स्नेदी ओर (मुहः) 
विना द्रोह रदित पुरुष ( पान्ति ) रक्षा करते दै । =: 
3१9२ 3२ 3 १ - रेर3 १२ >) ८ 


# 
[२०७] यदबीडाचिन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पशंनि पराश्तम्‌ । `~ ` 
१२ उ रर + 


ब्य स्पा तद्‌ शर स्पा तदा ॒र.॥ ४ ॥ ऋ० € । ४५, ४१ + 
आदे इन्द ! (यद्‌ बीड) जो शब्रा खे न दने वाङ, (यत्‌ 
स्थिरे ) जो स्थिर रहने वाक्ञि, नोर ( यत्‌ पशन). ज्ञो बिचारशीङ पुरु 
स (परात्‌), रहा कशता है ( तद्‌) वह (स्पा वसु) सबके भभिलाषाः 
दोस्य बल, धन भ्रौर स्थिरता ओर देश्ये ( शा आर ) हमें प्राक करा (^ 
४) 


34 2 3 १3 १ द्‌ 
[२०८] श्रुतं बो वृन्त च्र शथ चषेणन्म्‌ 1 
आवि राधसे मदे ॥ ^ ॥ च ^, ^ ~ ः राच मदे ॥ . ॥ ऋ० ८ 1 ६३ । १६ ॥ 
२०६-- मित्रः -पान्त्यद्रह४, इति. पाठभेदः, श्छ ० । ८ 
२०७--परिश्चाने' इति पाठः ्ातिशाख्वानसारी, कौभुमानामपि।. ~ ` ` ` 
२०८ हषे! ;श्ति ऋ०1.; . ` 4 ण ०.9 ¬+ 
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भाण (वरः) आप ल्लोग ८ श्चतम्‌ ) वेद मे विख्यात या जगते 
असिद्ध (शद्धम्‌ ) .उष्कृष्ट बरशाछी ( इत्रहन्तमम्‌ ) विध्नं के नाश करने 
जज मे सबसे शष्ठ की (चर्षणीनाम्‌ ) प्रजाभों की ( याशि ) उक्तम 
कामनाभां की पूतं मोर ( महे ) ष्ठ ( राधसे ) साधना या देश्यं 
भ्राक्ि के ८ (भ्र) श्वूब.उपासना करो। । 
द्‌ 


ध 3 १ ५ 3११ 3 १२ 
[२०६ अरं त इन्द्र भवसि गमेम युए स्ावतः। 
धर 3 १२ 


अर शकक परेमणि ॥ ६ | ( ऋष्वेदे नास्ति) .. 
भा- हे (इन्द) भप्मन्‌ ! हे (शूर) शशु के हिंसक !. (सवाचत्तः 
ते) तेरे समान ! अद्वितीय तेरे ही ( श्रवसे ) कीरतिंगान करने के छिये 
इम ( अरं गमेम ) खूब रगे रहं । हे ( शकर ) सवेशक्िमन्‌ ! (परेमणि) ` 
री परमता, सौदयै, परम रखूपमेंही हम ८ अरम्‌ ) । अच्छी प्रकार 
( गमेम ) लीन रहे, मश्च हों | | 
3 १ 3 श १९..३.१..२ 3 १२ 
[२१ २ नाम करम्मिणमपूपवन्तसुकेयनम्‌ । 
इन्द्र॒ आतञयुषस्व नः 1 ७1 ऋ० ३1९२ । = 
, आट-हे ( इन्त ) भस्मन्‌ { ( नः ) हमरे (रात्तः) प्रात्तःकारके 
स्वर मेँ । घानावन्तमर) ध्यान, धारणा से सम्पन्च, (करम्भिणमू ) सुख 
छो परारश्भ करने वाले ` ( अपपवन्तम्‌ ) भति "समीपा दिराने वा 
अथवा दूर भौर निकट सवेन्न विद्यमान, ( उक्थिनम्‌ ) ज्ञानसम्पन्च घनं 
भाप्मा छो ( जुषस्व ) गेम, पूवैक रहण. करो, उसे स्वीकार करो । 
सने जो 'वानाः काते, दद से मिले स्‌ करम, काति ड 
"पके पुरोडाश छो "अपूप {कहा जाता है । भतिनिषिवाद्‌ से. सूषमतसव जब 
स्पष्ट होजायतोवे “धाना हें । ध्यानयोग से विवेक द्वारा पचि किया 
सत्य ज्ञान "सक्तु" हे । उखकां विशेष रस भज मव "द्धि" हे, जिसद्धा मथन 
करने पर या विरेष परिपाक होनेपर प्रास ब्रह्मज्ञान ' अपूपह जिसमे भावमा 


। 
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पपे 


~---~ ~~~ ~ 


उष ब्रहमके समी पततम होजाता दे । भथ रा [अप उप-वत्‌=भषूपवत्‌ ]वह दूर 
ननोर निकट के सव पदार्थौ छो प्राच है। उप समयः भूवं ब्रह्मास्वाद्‌ ` उक्य' 


है, तद्वान्‌ मात्मा "उक्थो है । उसको स्वीडार करने की प्रायेना हे 
3 9 दर3उ3१ २३ १.२३ १२ 


[२११] अपां फेनन नसुचः शिर इन्द्रोदवतंयः। 
विश्वा यदजय स््रधः ॥ सं । ऋ० ८ । १४। १३ ॥ 
भाग्--हे (इन्द्र) भारमन्‌ ! ( यत्‌ ) जब ( विश्वाः स्पृधः ) भपनेः 
से स्पद्धां करने वाङी बाधक सब तामस ब्युस्थान दृत्तियां को (मनयः) 
| विज्ञय करल्ञे तब. ( नसुचेः ) कमी न पीछा छोड़ने वाले द्यु वा 
वासनामय .कमैबन्धन का मी ( दिरः ) शिर या आश्रय (मपां फेनेन). 
ज्ञान भौर कर्मके बरू से भथवा भाष्च पुरूषो के छद कानोपदेश सेः 
( इद्‌ भवक्तयः ) उखाद्‌. डारू ।  . ५ 
3१ 3 ^ 1 3२3 २ 3 $ र 
[८१२] इमे त इन्द्रं समाः तासो ये च सत्वाः । 
तेषो मत्स्व प्रभूवसो ॥ ९ ॥ ( चऋष्ेदे नास्त ) 
भा०--हे (इन्द्र) भात्मन्‌ ! (हमे) ये (सोमाः) सोम, ज्ञान (ते). 
तेरे लिये ( सुतासः ) निष्पादन कयि है (मे च) भ्रौर जो ( सोत्वाः )' 
मविष्य ननं निष्पादन किये जार्वेगे ( तेषाम्‌ ) उनसे हे (भू-बसो) साम 


` ध्य सम्पन्न ! हारीर के वासी आत्मन्‌ ! ( सस्व ) तु.सदा प्रसन्न रह । 
१२ 3१3 9१६. 3२०७९ २ 


[२३] तुभ्यं खताखः सोमाः स्तीणं बहि्विभावसो । 
| स्तोठभ्य इन्द्र खड़य ॥ १०॥ ऋ० ८ । ९३.। ३५ ॥ 
मा०--हे ( विभावसो ) तेज-कान्तिसम्पन्न ! ( इन्द्र ). भाप्मन |` 
(सोमाः ) सोम ये समस्त भन्तः-भानन्द्‌ रखं ( तुभ्यं ) तेरे व्यि 
( सुतासः ) निष्पादन कयि गये.दे । ( बर्हिः ) देदरूप यह सन 
, ३११ स्फायते वषैते स फेनः । अपः इति परहानाम, क्मैनाग च॑। नि° व क जला, कना चाति 
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4 १० 01411260 0 ^‰/8 ऽनाम, १०३८१) दण ॥. | २ { 


अथवा बह्मस्वरूप महान्‌ आश्रय ८ स्तीणैम्‌ ) दिस्तृनर किया गया है । तू 
< स्तोतृभ्यः ) सद्य २ गुणकीतेन करने व्ल को ( डय ) सुखी कर । 
इति द्वितीया दशचत्तिः । इति दश्चभः खण्डः ॥ 
-न-< | 
र दशतिः ३ ॥ श्युनःदोषः भराजीगतिः । श्रुतकश्चः मांगिरसः । ह त्िशोकः कण्वः । 
8, -& मेधातिथिः काण्वः । % गोतमो राहूगणः । ६ बरह्मात्निथिः काण्वः । ७ 
विदवामित्रो गाथिनो जमदभनर्वा भागेवः । ८ प्रस्कण्वः काण्व, । इशद्रो देवता ॥ 
गायत्री ॥ [ऊतः | 
२३२३२९३ १२ -उ१२ 3१9 > (दू ऊय 
9 ६१४] आ व इन्द्र क्रिवि य॒था वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ ।` ` 
मदिष्ठ सिञ्च इन्दुभिः ५ १॥ ऋ०१।३०।१॥ 
यष्ट भार (वः) जाप लोग (इन्दुभिः) सोमो, ज्ञानो, स्तुतियों द्वारा 
(शत-कतम्‌) सेको धज्ञा्ों रोर कमो से युक्त (मंहिष्टम्‌ ) दानज्ञीट, 
पूजनीय, (इन्द्रम्‌) आत्मा को (वाजयन्तः) बर नौर देश्चयै की कामना 
रते इए (भा सिः्च) दस प्रकार स्नेह से भिलों ( यथा ) जिस प्रकार 
(04 करने वाछे हथियार या यन्त्र को धुत्त तैर आदिसे 
-सीचते हँ । भथवा-जिस भकार(क्रिविम) जकपूण क्प के श्वय से (वाज. 
यन्तः) भच चाहने वाले कृषक खेत को जल से सेचन करते है उसी प्रकार . 


असु का आश्रय छेकर समाधि रसो से हे्ररूप मात्मा को सेचन करो । 
१ ब्र 3३3१२ ॥ 


[२१५] अतश्चिदिन्द्र न उपा यादि दातवाजया । 
3२.3१२ ` 


इषा खलहस्नवाज्या ॥ २ ॥ 1 ऋ ८। ९२ । १० ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ राजन्‌ ! ( अतः चित्‌ ) इस कारण 
से दी ( शत-वाजया ) सेको प्रकार के वरो से सम्पन्न चौर ( सहल- 


२१४-- १..करोतति येन स त्रिवि, (.वा० ० ). 
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| चाजया ) सहस्रं या अनेक. बलों से युक्त ( इषा ) या इच्छा शक्ति या 
सचेनासदित ( नः ) इमं ( उष याहि ) प्रष्षहो; 


4 34१3 ११. ११५२ 3 १२ 
[२२६] आ बुन्द वृद्धा ददे जातः पृच्छद्‌ क 
ॐ 9 र्द 
क उग्राः के इ श्छण्विरे ॥३॥ ऋ० ८ | ४५ ४ ॥ 


भा०-( इच्रहा ) विष्नों को निवारण करने हारा राजा ( जाः ) 
शक्ति सम्पन्न होकर ८ वुम्दम्‌ ) दण्ड देने भोर वाञ्च का नाडा करने हारे 
बाण या हथियार को (गा ददे)धारण करता है । भ्रौर (मातर्‌) अषने {8 
` उस्पन्न करनेहारो मातृतुर्य श्रजा से (वि प्रच्धात्‌) नाना भकार से पृङता 

ड कि (के उभ्राः)तुञ्ञे कष्ट देने वाके भयंकर छन है मौर(के इ रिवरे) 
कोन हिंसा करते है । अथवा तुद में ( के इ श्ण्विरे) कौन अवणशीर | | 
बहश्चत विद्याभ्धासी रौर ( के उघ्राः ) दोन उञ. बलवान्‌. वीर क्षत्रिय 

ड १ चक्तिधारी पुरूष को जब भ्रजा राजा बनाती है तद वह _राजद्ण्ड. 
इाथ मे छेता हे नौर प्रजा के दुःखदुयी आततायी लोगों कों खूब छान- 
चीन करके उन को दण्ड देता दै भथवा उन बलवान्‌ श्चोर॒ विद्वान्‌ 
जनों को भरजाके शासन भोर शिक्षण मं नियुक्त करता ८1 आात्मपश्च 
भं-माता=यथाथै अनुभवशौरू चित्‌ शक्ति, उन्द्=अकार,. न्द=अओंकार; चन्र=भनत्तान, 

उञ्=विक्ेपक माव या प्राणगण भोर अवणशीख ज्ञानेन्द्रियगण हे । 


39२ 3१२ 3१२ 
[२१७] बृबदुक्थं इवामदे खपरकरसमूतये । „ >. & त्वष्ट 
सारघेृण्वन्तमवक्ते ॥ ४॥ = ऋ० ८। ३२ 1६ ॥ 


भा०्--हम (उतये ) रक्षा के छ्यि ( सप्र-करस्नम्‌ ) अपने हाथों 
को फेलाये (ृवदुक्यं =वृहद्‌-उक्थम्‌) अति भधि रू ख्यातिमान्‌ जोर (अणे) 
रजा को रक्षा करने के किय ( साधः इृणवन्तम्‌ ) साधना करने वाके 
राजा के खमान परमेश्वर को वुलाते हँ । ॑ 9 
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[२१८ अदज्ञनीती नो वरुणो मि्ो नयति विद्धान्‌ । + 


२ ३२ 33 3 
अर्यमा देवैः सजोषाः ॥ ५॥ , -ऋ०१।३०।१॥ 
भ०्- (वरुणः) सब कष्टो का निवारण करने हारा (मित्रः ) सव 
छा स्नेही ( विद्वान्‌ > सवैक्, ( भयैमा ) अन्तर्यामी, स्यायकारी (देवैः) 
विद्धान्‌ पुरुषों से | सजोषाः ) समान रूप से प्रेम करने हारे राजाढे 
सपान परमेश्वर ८ ऋजुनीती ). घमैयुक्त नीतिमागे से (नः) हमः 
सव को ( नयति ) लेजावे । 


33२३२३२ 3२. उ३२ ड.२ < 
[२११] दूरादिहेव यत्‌ सतोऽरुणष्ड्रशिश्चितत्‌ , 
3२३. 3 


४.८ 
46 वि भानं विश्वथातनत्‌ ॥ ६ श्०।८।२।.१॥ 


>< ९ 


मा०--( दूरात्‌ ) दूर गौर ( सततः ) ्षमीप विद्यमान^रदृर शी 
परभेवर सूयं के समान्‌ ( यत्‌ ) जव ( भरुणप्सुः ) भातःकाक्लिक भ्रभा 
के समान कान्तिमान्‌ ( इह एव ) यहां हा ( भरिश्चिततत्‌ ) चमकत। 
है तब ( माहम्‌ ) कान्ति, प्रजा या दीक्षि को ( विश्वथा वि अजतनत्‌ ) 
सब चोर फेडाता हे । | 

साधक की साधनाकी सिद्धिके रक्षण विरोष दीलियों का मस्तकः 
षर विरोष रूप से चारों भौर दीखना ही है । जैसा लिखा है-- 

“उयद्युतद्‌ ज्यद्युतदा न्यमीषद्‌' इत्यादि । केन उ०। तद्‌ दूरे तदु 

भन्तिक इत्यादि । ईश उप० । 
उ3 १₹ 


[२२०] आ नो मित्रावरुणा घृतैभैब्यूतिसुक्नतम्‌ । 
मध्वा रजासि सयुक्रत्‌ ॥ ७ ॥ 


३१८ ` नयतु विद्वान! इत्ति श्र०। ` 
२ १ ६-यत्सत्यरणप्युः , "विदखधातन्र" इति भ० |. ` 
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----~ 


: -खा०्-हे (भिन्नावरूणो, ) भिन्न, वरण, प्राण मौर अपान ( वृतेः ) 

वीसियों द्वारा (गम्बूतिम्‌ {इन्दि के मिखने के स्थाने न्निपुटीमाग करो 

मथवा गायों के बडे के समान एकमात्र ` माश्नयस्पन सआत्माङो(भा 

| उम्‌) मोन सा ) योगज भानेद्‌ रसो से शुष से चन _करो । दे ( खु-कत्‌. ) उत्तम 

अहा जौर कड क सम्पादन करनेहारे तुम दोनों ! (नः) हमारे (रजसि) 

` उजोभाव से युक इन्द्रियों को मथवा हमारे लोकं को चो सोर १यिवी 

आ दिन श्नौर रात्रि के घ्मान ( मध्वा) मशु र्थात्‌ बिशेष चेतन या 
संविर्िद्धि द्वारा ( उक्षतम्‌ ) सेचन करो । 


५८ ५ ण श्नौर अपान फी साधना से त्रिपुटी मे दीसि भोर दन्द्यो में 
~दविशचेष मधुर स्फूवि उत्पन्न होती हे जिखखो संवित्‌ जान कहते हँ । 


3,33.३3 नें 
{२२१] उडु व्य सूनवो शिरः काष्टा यज्ञेष्वत्नत । 6 उर्मि 
४; २३ १ स्ख 4 
चाशा अभिज्ञ यातवे ।॥ ८ ॥ %० ९।३७। १० ॥ 


भ०-- (स्ये) वे ( गिरः सूनवः ) बाणी के उरपादक मरद्रण. 
प्राणराण ( यज्ञेषु ) यत्तो वेदरचारक विद्वानों के तुख्य भपने निवास 
„ स्थान इन्द्रिय-स्थार्नोः कार्यव्यापारो में ( काष्ठाः ) भपने जानेढी दि- 
शारभं, मारौ पर इस प्रकार गमन करते द जसे ( वाश्राः ) गौप्‌ हंमा- 
रते समय ( याते ) गति करने के क्लिय ( अभिज्जु ) घुटने के भ्रति 
, ककर \ अत्नत ) जाती हँ । यां पर्णं के सेचार का स्वरूप षत" „८ 
. ज्या गग्राहे। क ए ख 4 न 
` ब .२। दं तिष्णुविचक्रमे त्रेधा नि दध पदम्‌ । । 
१1 11 सम्‌दढमस्य पांस ॥६॥। ऋ० ¶। २२ । १७ । यज्ञु०५।११९॥ 
>... -~ भा०्-( विष्णुः ) देह में खवेभ्यापक वह भस्मा ( इदम्‌ ) इष 
, २२ १-“मरमेष्वत्नत' इति पष्ठ; $ ° ।. ,. 
२२२", पाठर इतति णठः, यज०. ॥ 


= 
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~---------~~------------- ~ 


भकार ( वि चक्रमे) गति करता है कि ( तेषा) तोन प्रकार से (पदभ्‌र) 
भपनी शक्गि को ( नि दधे) स्थापन. करता है भौर (अस्य ) ` इतकी 
वह शक्ति, सामथ्ये, ( पांसुके ) इन्द्र्यो के शयन करने के स्थान, देते - 
{ समूढम्‌ ) उत्तम रूपसे प्रकट हे । परमात्मा पक्ष में-ङेर छी शक्ति 
तीनों रोको मे है । 'पांसवो खोकाः । इम ब्रह्माण्ड भर मे उघकीं 
शक्ति समूहित या व्याप्त रै । \:; 

आत्मा की तीन प्रकार की शक्ति भर से रसका प्रहण, इन्दियिके 
ज्ञान निष्पादन ओर देह में प्राण जौर रस का सचरण । :1 

इति तृत्तीया दशतिः । इत्येकादशः खण्डः | 


[~ + १ १ 
॥ दराति; ७ ॥ ऋषिः-१, ७, ८ मेधातिथिः कण्वः 1 २ वामदेवो गौतमः |३,५ 


मेधातिथिः काण्वः भ्रिमेषश्वागिरसः । ॐ विदवामिन्नो गाधिनः । ६ दुर्गित्रः 
समितो वा कोसः । ९ निरवामित्नो गाभिनोऽभीपाद्‌ उलो वा । १० शतक 
~ आंगिरसः ॥ इन्द्रो दकता ॥ गायत्री छन्दः ॥ 


3१२ 3२३१ रर्‌ 
[२२३] अनीदि मन्युषाबिणं सुषुबांससपेरय । 


अस्य रातौ स्तं पिव ॥ १॥ ऋ० ८। ३२। २१४ 
भाग हे भस्मन्‌ ! तु ( मन्दु-साविनम्‌ ) क्रोध को उत्पन्न करैः 
वाले मावको (अति इहि ) छोड दे। (सु सुवां प्तम्‌ ) उत्तम रूपसे 
सचाङन्‌-करने या उत्तम रस वा सत्यत्ञान सम्पादन करने वाजे के पाख 


् १. 
( र्व & ). संदा स्वस्थ खूप से प्राच हो ( अरस्य रातौ ) उसके भा- 
नन्द की दामे ही त्‌ ( सुतम्‌ ) त्तम क्ञान का (पिव) भाश्वद्नकर 
---------- 


¶ । । परद्र परयतेगतिकर्मणः 
२. पसरः पाटः सुवन्ते इतति वा, पन्नाः दोरत इति वा(नि०११। 
२९३-“समुपारये,, "शमं रातं सतं पिर" इति ऋ० । 


१८) 
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क ~ 
3.8 १. 3.१ = २ ४5 द 
[२२५] कडु भचेतसखे महे चचो देवाय शास्यते । 
५१ ॐ 9 द 4: 
तदिद्ध्यस्य वधनम्‌ । २। ( ऋग्वेदे नास्ति ) 


मा०-(महे भ-चतेसते) षडे भरी ज्ञानवान्‌, (देवाय ) इष्टदेव के 
ल्य (कद्‌ उ) कुछ मी तुच्छसा मी या किसी सामान्य भभिप्राय से 
भी (वचः) वचन (शस्यत) स्तुति रूप मे कहा जाय (तद्‌ इत्‌ हि) वहं 
ही (भस्य) इस वल्ल का ( वधैनम्‌ ) इद्धिकारक होता दै । क्योकि बह 
भर् महान्‌ भौर सर्वोपरि चित्त वाका शचेता हे \ 

“श्रणरम्यस्य घस्य त्रायते महतो भात गीता० । हैशवर डी निल +> 


| (4 
थोडी भराराधना भी भामा के वल को बद़ाती हे । „ नः (1 
3२.3.२3 १. २.3.१३ 37 + 
[२९२४] उक्थं च न शस्यमानं नमारयिरा चिकेत । , < न ` 


१,२.३२ ३१ २. 94 311 11 ` 
न गायन् माखमानम्‌ ३1 9८२१४ ॥ 
आ०--(अथिः) सर्वव्यापक, परमेश्वर ( भगोः ) इन्द्रिय या बाणी 
रहित, चह्ानी मूक के (शस्यमाने) पदे इए ( उक्य चन) स्तुत्तिपाठ को 
मी (न ्राचिकेत) क्या नहीं जानता ¶ भ्नौर कया (गोयमान) राये गये 
(गायन्नस्‌) गायत्र सास को भी नीं जानता ? जानता ही हे वह उसो 


मी स्वीकार कतादहीदहं। च+ 
क 3१3. १. १ 
, [२९द] इन्द्र उक्थभिमेन्दिष्ठा चाजाना च वाजपातिः । 
शिवान्दसुतानां ससा ॥ ५ ॥ ( शगवेदे नास्ति) 
आ०-( इन्द्रः ) त्मा, परमात्मा ( उक्थमिः ) गुणङ्ीसैनों खे 
( मन्दिष्ठः ) प्रसन्न होने वाल्ला (वाजान च ) भौर क्ानसम्पन्न परुषो में 
{ वाजपतिः ) ज्ञानो का एकमात्र स्वामी, ( हरिवान्‌ ) इम्दिय भादि 
_ ज्ञानसाधनं से सम्पन्न है । द्रप से -पञ्भूत आदि कृत क "वार _ से सम्पन्न हे । डश्वरप क्ष से -पञ्चभूत आदि प्रकृति को विकारो 
२२४--किमो निभक्तेरत्‌ । । । 
२२ --“मगोररिराचिकेत इति ऋ ० । ९ 
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" "की क 9 


(न 


११६ ०92०५ ० ^\/ ऽ-नक्ाप्ेब्रसाषठप्ः) [भर >" द° ४। + 


से सम्पन्न, { सुतानाम्‌) निष्पादित कर्मो, ज्ञानं भोर उत्पन्न लोकों का 
(सखा ) भित्र हे । क 

#. 9 न्‌ 
[२२७] आ याह्युप नः सतं वाज्ञेभमा हृणीयथाः 


3 .4,9 2 
महा इव युजानः ॥ ५॥ जरण ८।२।१६॥ 


: भ०-हे परम घात्मनू ! (नः ) हमारे (सुतम्‌) भस्तुत बह्यानन्द्‌- 
रस था आत्मा रूपं सोम के (उप रामा) समीप आदये, भाश्च कीजिषे। 
(बजेभिः) भन्न, कालो ओर बलयो से ( मा हणीयथाः) हमे मत हारिये 
हमे कोध से वञ्चित न कीजिय , आप ( महान्‌ ) बडे वीयेषाद्‌ ८ युव- , 
जामिः इव ) प्रपौत्र छो भी अपने समक्ष देखने वाल्ते वृद्ध के 
समान पुञ्यतम ह, हम पङ समक्ष अति जति बालक हैः! 

युवजानिः-*जीवति तु षंदये युवा (पा० ४ १।१६३) शाल- 
छेयवापस्यं पुमान्‌ इत्यादि ठयाख्यनददो नाद्व संज्ञा रौ किकी चाखसिद्धा च 


प्रचीनकारूपरि चिते । जनेरौणादिकोऽनिज्‌ बाहुरूकात्‌ (उ० ४ । ९१ ) 
| 2र 3१२ 3२ 
[२९८] कदा वसो स्तोत्र हयेत आ अश्र इमशा रुधद्‌ वाः। 
३.१९ 3२ 3 9 
दौ खत वाताप्याय । ६॥ ऋ १० । १०९ । ¶१॥ 


भा०-हे (वसो) सबके प्राणाधार, सबन बप्रने रौर सजा वसाने 

चाछे ! ( स्तोन श्येतः ) स्तोन्न या वेद्ञान का आहरण या दाम करने 

चाहे पुरूष के ख्ये त॒म (कद्‌) कच ((इमशषा ) शरीर के भीतर संचरण 

करने वाले (वाः) जीवनरूप जल को.( जा अष अरुषद्‌ > रोढते हो ! 

कभी नहीं । (दीषैम्‌) दीष ऊर कडा (सुतम्‌) जीवन (वात्त-जाप्याय) 
भाण को भायमन करने बाते संयमी को ही प्रदान करते हो । 


२२८-' सावर इमश्चा शतरि ० । १, दम दारीरं, ( निर० ) वातम्‌ प्राण 


माप्याययति शत्नि बाताप्यम्‌ उदकम्‌ | मापोमयाः प्राणाः इति 
श्चतेः। मण स्तरा | , 
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 ह्म० २। ख० १९। ८ |] रन्द्रकाण्डम्‌ ११७ 
~ 
अथवा--सवेग्ापकृ देव ! हे वक्षो! ( श्मशा वाः ) जिस प्रकार 
नद्टर जरो रोक कर उसे अपने मागे से चखाती है, उसी परकारदहे 
हर्यत ! कमनीय ! हमारी स्तुति प्राथेना आआपद्धो कव रोकेगी, आपको 
हमारे प्रति कवर दनित करेगी १ भ्रौर जिल प्रकार ( दीं सुतम्‌ ) दीष 
काठ का यत्त, म्टायज्ञ ( वाताप्याय ) वात-भाप्य अर्थात्‌ वायु सें 
व्यापक जक को वृष्टि रूपे प्राक्च करनेके छ्यि होत्ताहे सी भकार 
अगवन्‌ ! ८ दीर्ध सुतम्‌ ) भापक्तीः दीधैकार तक की उपासना ८ वात- 
, अष्याय ) वायु, प्राण चत्‌ प्रिय भापके स्वरूप मँ " मप्ययः भर्थात्‌ छीन, 
आपके स्वेरूप मने अवस्थित होने के श्यि क्षी होता हे। 224". 
भ ध १२३. 3 2२ ३.3 रर „प ॥ प 
[२२६ | ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा सोमखतूरड । <~ + 
तदै सख्यमस्दतम्‌ ॥ ७ । ऋ, १।१५।५ पृ 
भागे ( इन्द्र ) भारम्न्‌ ! ( ब्राह्मणात्‌ ) ब्रहम ष्मो जानने हारे = ` 
(राधसः) साधना करने वाछे विद्धान्‌ के (सोमम्‌) ज्ञान श्रौर भश्नादि रस 
को (ऋतून्‌ अनु ) भाणो नौर इन्द्रियों के साथ ( पिब ) तु पान कर । 
` ( तंव ) तेरा ( इदम्‌ ) यह (ख्यम्‌) इन्द्रिषों के साथ नात्माकाया 
साधको के साथ प्रभु काभत्नीमावं ( भस्ठृतम्‌ ) कभी नहीं टुता । 


' ` [२३०] चरा न परषि स्मा स्तौसार इन्द्र गिर्ैणः। | 
त्वं नो जिन्व सोमपाः ॥ ८॥ श्र०८।३२।७॥ 
भागे इन्द्र ) आमन्‌ ! हे परमात्मन्‌ ! हे ( गिवैणः ) णक 

मात्र बाणी द्वारा स्तुति करने योर ! (वयम्‌) हम इन्द्रियगण ननोर हम 
 साघकगण (भि) भी (तेह) तेरेही (स्तोतारः स्मसि) स्तुति करने 
चाले है ! (वव) त्‌ (सोम-पाः) सोम को पान करने,जी व-जगत का पान 
करने हारा होकर (नः ) हमे भी ८ जिन्व } तृष कर, हरमे भी बलवान्‌ 


२३०--'अपि ष्मसि' इति °| 
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११४ खामवेदभाष्ये [भर०३ (१) । द° ४।१० ” 
कर । जो सम्बन्ध प्रजा का राजास भौर साघफोंकाभथुसे दे, वदी 
इन्द्रियों का स्मा से है। 

9 २३१ रर 3 १२ 3१२ 


(२३१] न्द्र पृक्षु कासु चिन्तरन्णं तनूमु धेहि नः। 


खघ्नाजिदुभ्र पौंस्यम्‌ ^ 8 ॥ ( ऋग्वेदे नास्ति ) 
भा०-हे (इन्द्र) भात्मनु ¡ हे ( उभ्र! ) हे बर्चन्‌ ! (षश्चु) तज्ञ 


स्पशे करने वाले (कासु चित्‌ तनूषु) किन्हीं देहो में (नः) हम (चम्णम्‌) , 


मनुष्यों के मनन करने योग्य ज्ञानरूप धन को (धेि) धारण कर भौर 
करा । हे ८ सन्नाजिदु ) समस्त सत्‌-पदार्थौ पर विजय करने हारे ! 
(कासु चित्‌) किन्हीं मे ( नः पौस्यं) हमे बरु धारण करा। 


अथात्‌ तु छिन्हीं रो ज्ञानी, ब्राह्मण बनाता मौर छिन्हीं को क्षत्रिय 


शरपन्न करता हे 1 
3१ रर 3२३ 9 दब 3२ 3२ 
[२३२] एवाह्यसि वीरयुरेवा शरर उत स्थिरः । 
ब 
एवा त राध्य मनः॥ १०॥ ऋ०८। ६२।२८॥ 


५ 


| 
| 


भ्--हे इन्द्र ! भातमद्‌ ! क्योकि तू (हि) निश्चय से ( वीरयुः) ८4 


सामथ्यवानू . वीर को चाहने बाला (पुव असि) ही है । जौर त्‌ ( शरः) 
शर श्लौर ( स्थिरः एव) स्थिर दी दै, इसलिए (ते मनः) तेरी ननदी 
मति या ज्ञान मी (राध्यम्‌ एव) आराधना या साधना कस्ने योग्य ही 
है, भनुकरण रने भोग्य है । 


इति चतुर्थौ दशतिः । दवादश्चः खण्डः । 
इति दितीयोऽध्यायः । 


वि 3 1 
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भि त्वा शुर नोसुमोऽदुग्धा इव धनवः । 
8 (२३ स 3 9 41 ५4 २३१ २ 3 १ 
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त ~ न~~ 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 


9 दातिः ५॥ अषिः- २, ६, ३ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | २ भरद्वाजो वादैरूपत्यः 1 


3 बारखिल्याः । ७ नोधा गोतमः । ५ कलिः प्रागाथः । % मेधातियिः काण्डः । 

` ८ भै; । १० प्रगाथो घौरः काण्वो ब्रा : | देवता-१-, १० इन्द्रः । इ 

मरतः ॥ वृहती ॥ ` 
3१ 2.५. ॐ१३ 
६ २.५ = 

ई जगत स्वद्शमीश्ानमिन्द्र तस्थषेः ॥ १ ॥ 
न च्० ७।३२।२२॥ 
भआग्-दे ८ शूर ) श्र! सर्वत्र उयापक, हे ( इन्दर ) पेश्वयंवन्‌ 1 
{ भस्य जगतः } इ जगत्‌ के सौर ८ तस्थुषः ) स्थावर संसारके भी 


्क्ानम्‌) साप्रथ्ये देने बते भरु, (स्वः-दशम्‌ ) आदिल द्वारा खबष्ो 


आकाशि करने्रे, या आदित्य के समान सबको समान भाव से देखके 


~ डरे (स्वा) तुक्चछो हम (अदुग्धाः घेनवः इव) न दुही गहै. दुधार गोष 


` न्निष भकार मपने वड़े को देखकर छुकूती सौर इस्भारती है उसी भ्रकार 


.{जलोज्चमः) द्र खे, भम से देखते, जुक भोर शा स्तुति करते हैँ । 
9 र्र्‌ 3 १9 रद 
त्रिष्धं हवामहे सातौ वाजस्य कारवः । 
वि 
त्वां बजेष्िन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्ववतः ॥ ` 
चां चत्र ष्विन्द्र सत्पति | ह. 
 'आ०-हे (इन्र ) रेश्वयैवन्‌ !,( वाजस्य सातौ ) धन, भन्न, ज्ञान 


लोर ब के विभाग सर परासि के भवसर पर (त्वाम्‌ दत्‌ हि) तक्ष 


डी हम (कारवः ) सतिक्ता बोग ( दानद? स हम (कारवः ) स्तुतिकर्ता लोग ( हवामहे ) स्मरण करते, घुश्ारते 
डो हः 


` २३४“ साता › इति ऋ०। अर्व॑तः मन्तमषस्य | मा०। काष्टा्देनबृष्टि 
` लक्षणः आपः उच्यन्ते वि० । भत्र काष्ठा श्न्देन संभाम उद्यते । 
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१९० सामवेदभाष्ये [ प्र० ३ (१)! व्‌० भाषः 


हँ । ( इतरेषु) विघ्न के.अवेषरों पर ( सस्पतिमर ) सज्जनो के भतिपालक- 
( स्वाम्‌ ) तुद्चकफो ही याद्‌ करते ह । ( बवैतः ) गतिशील सूयं आदि 
पदार्थो के (काष्ठासु ) समाप्‌ नियत करने के किये मथवा इहानशील- 
ओक्ता इन्द्र्यो की मोग-मर्यादाभों को सीमित करने ढे लिये (भरः) 
विद्वान्‌ लोग तेरा ही स्मरण करते हे । 

अथवा--(भवेतः) मेघ के ८ काष्ठासु ) जलो के निमित्त लथवा- 
(भवतः काष्ठासु ) वेगवान्‌ साधनों, हिंलाकारी शशु के साभ. होने वाके 
सषभरामों मे विजयाथं भी तज्ञ ही स्मरण करतेषै। ` 


3 १ 3 १२३१ २ ॐ३१ २ ३२ 
[२३५] अभि प्र वः खुराधसमिन्द्रमचे यथा विदे । 
१२३१ २३१२ ३१२ २१२ 3 5१२ 


यो जरित्रभ्यो भघवा पुरूवसुः सहसखेणव शिच्तति ॥३॥५ ` 


० ८ ।४६।१९॥ 
भा०-हे मनुष्यो ! वः) भाप लोग ( सुराधसम्‌ ) उत्तम ज्ञान- 


रूप घनसम्पन्न (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को (यथा) यथाथ रूपसते (विदे) 


जानने के लिये ( भभि.प्र-जच ) उसकी अच्छी प्रकार उणसना करो । 
(यः) जो (मववा ) घन-यल्लादि से सम्पन्न ( पुरूवसुः ) भति धनाठ्व 
या सब शरीरो मे व्यापक रहकर (खहन्ेण इव ) मानो दज्ञारों प्रकारे 
से (शिक्षति ) शिक्षां देता हे शौर देशं प्रदान करतः ह । 
८: 
[२३६] तं वो दस्मगतीषहं वसेमन्दानमन्धसखः । 
3 २ 3 द्र 3२३ ३२३१ २ 


{= „ॐ ष = भवाय 
“~ अभि वर्सं त स्वसरेषु धनव इन्द्रं गीं ॥ ७।५. 


ट चऋ० ८। ८८ ।२॥ 

भा०-( वः) ापके ( दस्मस्‌ ) बाधक शन्रुभरों का नादा करने 
चीजे, (इति-सहम्‌) बाधाधों को दूर करने हाले, ( बोः ) शरीर 
भा्मा रूपमे वास कराने वाके, सवे बसने वाले, (भन्धलः) प्राणधारणः 
कराने वाङे अन्नरसको प्राप्त करके (मन्दनम्‌) भयन्त प्रसन्न होने वादे 
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० ३।ख०१।६] रन्द्रकार्डंम्‌ ` ५० १२९ 
र -----------~- 
ठ इन्द्रियगण ओर 
न्द्रम्‌) जास्मा कों (स्वसरेषु ) भपने २ देहो मे हम इन्द्र र 
क उसी प्रकार ( अभि नवामहे ) स्तुति करते दँ जिस प्रक 


६ ( वतं म्भारती ह ।. 
>, \ नव्रसूता सौं ( वत्सं न ) बच्डे के परति ६ 
| 2 £ हः ध 3१२3 १ ब 3१२३१ इ 
[९३७ तशोभिवो विददछुमिनद्र सवाच ऊतये ४ 
म द छ क ट क #०.१ ( [4 णम्‌ } ५५ 
भरं न कारिणम्‌ 
बृहद्‌ गायन्तः सुतसोम अध्वर हन स 


आ०--हे इन्द्रियगण ! हे साधकजनो ! (वः) तम्दारे (व 
वेगो, गतियो दवारा ( विदद्‌ वसुम्‌ ) क्ञानके प्राक्च करने ह।र स 
आप ललोग जन पीड़ा सहित हां तो ( उत्तये) ) अपनी रशा 
( बुद्‌ ) इहत्‌ लाप द्वारा ( इन्द्रम्‌ > इ २ स 
(गायन्तः) कीसैन कमते हए ( सुत-सोभ्ने जध्वरं ) सोम निष्प स 
योग्य याग मेँ जिस प्रकार (कारिणे भरं न) ऋत्विज्‌ खो व प 
कन्त यजमान को रुते ह उसी प्रकार बुखाया करा, उ 


3२ १ ४1 3 2 2 या यु! 
र सिति सिषासति वेज षुरन्ध 
[वा भित वास 


> ठ ` भे गिरा नेमि वश्व 4 ने भिरानर्भि तः वम्‌ \ द 
आ व इन्द्र पुरुहत गमे रान्य तोः 


आ०-- (तरणिः) अति वेगवाच्‌ या संसार्‌ से तराने व ष 
(ुरन्ध्या } देदरूप पुरणो रण करने हारी बुद्धि न १ 
साथी बनाकर, योग समाधि द्वारा ( वाजम्‌) अन्न 1 
ज्ञान देशवयं को ( सिपारुति ) दीक (शकार से विवेक ध भ 
इव ) जिस प्रकार बद, शिल्पी € ख-ढुवम्‌ ) उत्तम क य 
( नेमिम्‌ ) चक्र के हालको छकाता दे । उसी प्रर ट. न 
साधक ( पुरुहूतम्‌ ) प्रत्येक देह वा इन्द्रियों मे बल्ल स ते (व 
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१२२ खामवेद्भाष्ये भर०्दे (१) 1 द्‌० ५} > 
करक ~~ ---- 


दन्तम्‌ ) तु्डारे स्वामी, मात्मा को (.गिरा ) वेद की ऋचा वं स्तुति 
खे (भा नमे) भपने भ्रति घ्चुकाता हं उका साक्षात्‌ करता हं । यष 
.िमाव्माके मनोषेग छो रक्ष्य करके कहा ह । 


९ १२३१२ ७३२ ० 9 २ 3 १२ 

४ [२३९] पिबा तस्य रसिनो मत्स्वा न इन्र गोमतः । 

1 च = 
\# ˆ `/ _ आपिनों बोधि सधमाये वधे ऽस्मा अवन्तु ते धियः॥७॥ 
५ ऋ० ८।३।१॥ 


भा °-(इन्दर) हे भात्मनु ! ( नः ) हम इन्द्रियों ® ८ गोमतः ) 
अपनी 1 मे सम्पादित ( रसिनः ) भोग या ज्ञान के सुख यावर्से 
सम्पन्न ॥ सुतस्य) उत्पादित ज्ञान का ( पिव ) पान कर गोग 
< मस्स्व ) मौर भसन्न भ्रोर तृष हो । (नः) हमारे ८ स 
साथ भानन्द्‌ भोग करने के स्थान. शरीर में ( बपिः ) बन्धु के खमान 
| डमे सद्‌ प्राक्च होकर त्‌ (नः) इं (बोधि ) ज्ञानवान्‌ कर । (ते धियः) 
तेरी ज्ञानमय इृत्तियां ( ब्रूषे ) मौर भो मधिश उक्ति, बृद्धि के ञ्य , _ 


(अस्मान ) हमे ( भवन्तु ) र रि 
क्षा करं । 17; 2 

६५ च्‌ 1 हि ये वि जं ५ = $ र्ड 3 9२ 71 0 

: {९४० [त्वं यहि चेरवे विदा मं बघत्तये । ~= 


| » =, ड 
[0 
; उद्‌बाद्षस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्ाश्वमिषये ॥ ८ ॥ 
। 


2 ६.) 1 

6 (इन्द्र ) न 1 चेरवे ) सेवा रिवम | डरने 
1-१९-9 -पा् (भ दि) भा, साक्षात्‌ ठो [ सेवक के भा इहि) भा, सक्षात्‌ ध | (वसुत्तये) 

सुखसे प्राण धारण करने योग्य च्छुया प्राणों का दान करने के क्षिय 

(भगम्‌) भजन या सेवन करने योग्य देशव, या सेवन योस्य भसु +> 

(विवः) ाक्तक्षर, उसा ञान कर । हे (मधवन्‌ ) शक्तिमन्‌ {(गविष्टये) 


इन्धिमों के दष्ट साधन करने के निमित्त (उद बाड्षस्व) इ = निनि (वाप) उम रोति से रीतिसे 
---- 


7 


२३ ९-- "समाः" इति ऋ० |` 
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सुखो फी बषौ कर । ( भ्वम्‌ दषटये उत्‌ ) ओर इन्द्रियो मे भ्यास जो 


-मो्का रूप भरमा भश्च प्र डसके भले के उसके न्ञे  ल्लिथ भी उत्तम दीति से ब्ल 


| ट 
म (] ड 3 २७39 रर 3१ 


शर्म चन वासष्ठः पार 6 
५९०१। प २३१२} उ ड ॐ १ 


॥\ प 
: से चिग्चि पिबन्तु कामिनः।\६॥ 
अस्माकमद्य मरूतः छत सच विश्व ति स 
मं 
आ०्-(बसिष्ठः) सख्य प्राण (वः) तम इन्द्रियो मँ से | 
भन्तिम कामी (नदि ) नहीं (परिमंसते) तिरस्कार %रर त 
९ इन्द्रिय माजौ से विचरण करने बाजे प्राणो ! (न 
. ये विश्चि कामिनः) सद्र पने र 
स्पन्न क्कि इष कानरस (96 ९ 
करने बारे बाप ज्ञोग ( सचा) एकसाय (पिबन्तु) स कः 
का पान करो । इसका विवरण देखो बृहदा ° उप०(ज० ६ & ध 
प प्राण का प्रकरण । अथवा--(वेलिष्ठः) परपेश्वर्‌ + चरम------ च 
परि मंसते) सबसे पिच्डेइषए.का मी नकत ख ल 
| श सेजो भी परमर । 
न ! (जस्माकम्‌ कामिनः) इममे ५ 
६ ए सचा पिबन्तु ) सव भाकर समाहित होकर ५. 1 
भान करं । अपि चेत्सदुराचारो मजते मामनन्यना् ) 
साधुरेव ल न्त्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः ॥ ( 


3 9 २ १ २ 
लिव न्य वि शखत ससराया मा रिषण्यत । 
९५२। । 9 द्‌ 3११२३१२ । ३ 3 9 संसंत९०] 
इन्द्रमित्‌ स्तोता दषणं खच सते सुडरकथा च 1 
,.2 (प्र ^०२-: ~ 
। (1 1 ( अन्यत्‌ चित्‌ ) सौर कुड वस्तु 
प 


२४ ¶--' पिवत्‌ कामिनः इति ऋ० । 
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१२७ सामेदभाष्ये [प्र० ३ ८१) । द० ५।य 
----- 

(माति शक्षत ) स्तुत्ति मत करो । (ना रिषण्यत ) व्यथे के जाल सें 
अपना नाश मत करो, खिन्न मत होंभो । (इन्द्रम्‌ इत्‌ ) आत्मा, परमात्माः 
काही ( स्तोत ) रकृत करो । ( सुते ) उत्पादित ज्ञानयज्ञ या आनन्दे 
( सचा ) एकसतेग ( इृषणम्‌ ) सचसे अष्ट सुखों के वषैक आत्मा के प्रति 
( घः ) बार बार ( उक्था ष शंसतं ) वेदक सूक्तं का गान करो । 

4 इति पञ्चमी दशतिः प्रथमः खण्डः । 

॥ दशतिः ६ ।! शषिः--१, पुरुहन्मा आङ्गिरसः । २, ३ मेधातिथिरध्यातिण्ि 
काण्वौ | ४ विशवामिन्नो गाधिनः । ५ गोतमो राहूगणः | ६ नृमेषुर्मेषाढांगिरसौ 
७, म, मेष्यति काण्वः । १० देवातिथिः काण्वः ॥ इन्द्रो देवता \. 


४ : ८ ल, न ॥ 
॥ र किर र्‌ 3 २३१२ 39 २ 
+. [२४३ नरि कमणा नराद्‌ यश्चकार सदावुघम्‌ । 
नर ॐ १ २९७१ २३२२ ॐ १. रेर 
, इन्दर न यज्ञचदवगूतसभ्वश्रमधृष्ं धष्णुमोजसा ॥१॥ 


ऋ०८्। ७०1 ३ ¢ 
भा०--( यः) जो पुरुष ( यज्ञः) यज्ञो दवारा जपने को ८ विश्ठ- 


गृततम ) सवसे भरहोसित, ८ छञ्वसम्‌ ,) ज्ञानप्तम्पन्न, महान्‌ ( भोजसा ). . 


भपने तेजसे ( गधषटम्‌ ) किसी उ न पराजित होने वाजे, ( शटष्णुम्‌ ) 
विपत्तिं को य से स्ने वाङ , ( इन्द्रम्‌ न ) रेश्व्ववान्‌ राजा कै 
समान ५ कर्मणा ) कम द्वारा अपने को ( सदाड़घम्‌ ) सद्‌ा उज्ञतिमागैः 
पर वदान वाक्ला ( चकार) बनाता है (-त्तम्‌ ) उसो ( नकिः 
नश्‌ ) क नाक नहीं कर सकता | ८ 
५2 ॐ । ४ - 

[२४४] य अत चिद्नि्रषः पर जजभ्यः मादः 1 
ध 3.9 3१२३२०१२ .३५४३ 
न्घाता सन्धि मघवा पुरूवसुनिष्कती विद्धनं पुनः ॥२॥ 


1 ।१९२४. ऋ०८।१। १२४ 
९४४ ्वर्ता वहतं! इति ऋ० । = २४ 2-- पृष्णवोजसम्‌ इति करर० ¢ 
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~~~ ~~ 


२7२५ 

भआ०्-(यः) जो भास्मा, इन्द्र, { भनिभिषः ) शादलेश्िण करने 
जोदने वाके द्व्य के ( छते चित ) विना ही (पुरा) पूव टी (जघुम्यः) 
जीवों के गदधने भादि के मोहरों को उनके \ जातृद्ः ) भङ्ग २ विखर 
. जाने के पू ही ( सन्धिम्‌) जोक को ( संघाता ) जोद्‌ देता हैँ बह 
< पुर-वक्षुः ) समस्त देहो में रहने बाङा ( मघवा ). जीवन यद्ञ का 
स्थामी आत्मा ( विहतम्‌ ) शख से कटे को मी (पुनः) फिर रे 
(निष्डत्त ) खव जच्छी तरह से वेसा ही बना देता है । इस रदस्य का 
-स्पश्ठीकरण देखो ब्राह्मणों के प्रति याक्वडक्य का भच \ इह ° उप० अ° 


0 ., € (5 = १-१४) 
\ ३ । च०६। क०्र८) जोर (अथववेद कां ०११।स्‌०१८। म° ५ 
= इर-उ२ उ २३२३१ दर 3 १.२ 


3 ~; क 
भु २४५] आ त्वा सहस्नमा शत युक्ता रथ हिरण्यये, 1 
५२६ | 


॥ 
वदु 
त 


3: 9: दः 2 6 
;3"२-3 १२ 3२3 9 


(1/4 ह्यज हरय इन्द्र केटिनो वहन्तु स ॥ ॥ 
(र आ०--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! परमेश्वर ! (हिरण्यये) पक शारीर खे 
| दुर शीर मे जनि वादे आाटमा युक्तं ( रथे } रथ मे, देह से क्त) 
कने इए यो गाभ्बाह्वी (जा सहस्रम्‌) जारो भोर ८ खा शतम्‌ ) सैकड़ों 
। : ` '(बह्मयुजः) ब्रह्म=भन्नकी पोषक श्षक्गि से जडे हुए, अथवा (बह्म-युजः ) 
ज्र, परमेश्वर को समाहित वित्त से योगद्वारा साक्षात्‌ करने बे 
< केशिनः ) केश, जटावान्‌ तपस्वी या ्ञानतन्तुभो से सम्पच्च ज्ञानी 
{( इरयः ) हरण करने बा घोड़ो क समाने न एव विद्धान्‌ जन 
< सोमपीतये) सोमरस का पान करने के किये (त्वा) तुद्षको (वहन्तु) 
नण य, १९. 
४1 याहि क । न 
{२७६] आ मन्दवैरिन्द् हरिभियाह मयूररोमभिः 1 > 
3२७ १२३ रेख 3 
मात्वा के चिन्ञियेमुरिज् पाशिनोऽति घन्वेव तौ इहि४॥ 


॑ द ४8०. । 
+ लाति 772 4 2८1 
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| 


दद्‌ त ०५५० ऽगलाभवेदभाष्ये पि = (९११६० ६ । ६ 


---~ 


~ यी 


भा०-दे (इन्द्र) भात्मन्‌ ! (मन्दैः) धन्त प्रशसा योग्य, उन्तम 
इषे के देने वज्ञे, (मयूर-रोममिः)मोर के लोमों के समान रोमों तथा 
भनीङ विद्युत्‌ कानितियां से सम्पन्न हानलन्तुभों से युक्त (हरिभिः)भजु 
वों कों तुञ्च तक पहुंचाने चराज्ञे ानसाधनों कों ( भा याहि ) राष्ठ 
हो । (स्वा) तुक्च को (कग कोड मी (पाशिनः न) जाल वाते लोगो 
के समान बन्धनकारी प्रलोमन (ननिचिघ्ुः) न बांधे । ओौरवू 
( ताचू ) उनको ( धन्वा इष) थनुषारी के समान (अति इदि ) नु 
से ब्राण के, विमान. से भन्तरिक्षचारी $ तुख्य हमें भाघ हो, अतिक्रमण 
1 - राजाक् पक्ष खष्टदहीहै) => / 
५21२७] तमङ्ग असस देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । {^ 
नोर ० २ 2१३.३..१२ 
(त न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितिन्द्र व्रवीमि ते वचः ॥५॥ 
ल सा ४८८५ श्० १1 ८४।१९॥ 
-भाक् (अङ्ग, हे (इन्द्र) भात्मन्‌ ! (त्व) तू ( देव ) स्वयं सक 


प चन वव ०३.१२. 
त्वे वृत्राणि ईस्यप्रतीन्येक इत्‌ पुवनुत्तश्चषणीधुतिः ॥६।॥ 
ऋ० ८ | ३६० ।५६॥ 


> ` ८. ३४८ श्दनुतताचपणीषृता' इति ४० । 
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~~~ ---- ~ 


भा०--दे ( इन्द्र ) भार्मनू ¶ ( स्वम्‌ ) तु. (ऋजीवी) ऋज, कुटि 
ज्ञता रदित मागं मे अपने भक्तां को प्रेरणा करने वाङा, (शावेसस्पतिः) 
बल का स्वामी शक्तिमान्‌ ( यशाः भसि ) यश्षःस्वरूप कीर्तिमान्‌ हे । 
( स्वम्‌ ) त्‌. ( एक इत्‌ ) भकेला हौ ( पुर-भनुत्तः.) देहो मे विना 
किसी से प्रेरित होकर स्वतन्त्र रूप से, (चषणीतिः) स्वतः सब मनु- 
ष्यों से धारक प्रयत्न. चे रूप, उनका बनर्यामी होकर (जप्रतीनि) न 
दबने वाङ (दृ्राणि) विर्ोको भी ( इसि ) नाश्च करता हे । ८१५ 


श २, उक रर 3.२ 5) 
[२५६] इन्द्रमिद्‌ देवतातय इन्छं प्रयत्यध्वरे । (. 
प 2 3 २ 3१२ 3 २ 3 


4 


१२ 3 92. 
इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्रं घनस्य सातये॥ 9। 
ऋ =! ३ ५1 


आ०--(देबतात्तये)देव, विद्वानों एवं इन्द्रियर की भराई केक्लियेिः ` 
(इन्द्रम्‌ इद्‌) भावमा या इश्वर को ही हम (हवामहे) पुकारते है । (अध्वरे 
प्रयति)हिसारहित यच्च के प्रारम्म होने पर मी (इन्द्रम्‌) परमास्मा को हमः 
कुक'रते है, (समीके) समान रूप से ध्यान, बिचार, ञान गति करने केः. 
अवसर पर या संभ्रम में हम्‌ (चनिनः) सब भक्तजन ( इन्द्रम्‌ ) उक्त 
हेश्वरको की राजा ङे समान €रण करते है मौर (धनस्य सातये) घनः 
ढे विभाग सौर प्राक्च करने क क्तिये भी (इन्द्रम्‌) ईश्वर को ( हवामहे). 


आह्वान करते है : 


3१ २ 3 3 १ रर ~, 


१ र्‌ 
[२५० ; इमा उ त्वा पुरुसो गिरो वन्तु या मम ।. , रद 61 


ऋ०य्।३।२# 


3 १.9 2 3 2 3 9 एर्‌ ए 
(५. | पावकवणोः छ्युचयो चिपश्चिताऽभिस्तोेरनूषत ५८॥ 


9 


भा०- हे ( उरूबसो ) बहुत पेश्वे ` बाज्ञे एवं बहुत लोके को 
पाने ओर नते बसने वाज दैश्वर ! (मम ) मेरी (याः जो (इमा 
गिर, ) ये बाणियां ( स्वा) तुद्षको (वधैन्तु) बदाती है, प्रसिद्ध करती है 
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१२८ 01011260 0४ 1\/8 ऽगनस्मद्भारे१०[अ ० ३०६१)५ द्‌०६।.१० 
{¢ जोर ( पावकवर्णाः ) सबको मपने.तेज से पवित्र करने हरे, हैश्वर का 
-कयान करने नाल्ञे ( छचयः ) शद्ध चित्त वे ( विपश्चितः) क भ्रौर ` 
अन्ना का सचय करने हारे, विद्वान्‌ जोग (त्वै) तुक्षको (स्तोमैः) स्तुति. 
-मन्शरों से (अभि अनूषत) साक्षात्‌ कर स्तुति करते है । 
23 9 ६१ 3 २3 १२ 
९५१] उडु सये मधुमत्तमा गिर स्तोमाघ ईरते । 
३२५५ ॐ 9 २ सतो 3 १ रर 8 3 9 द्‌ 
सत्राजितो धनसा अक्तितोत पर वाजयन्तो रथा इव ॥६॥ 


1 ८ 1 न. 
पगौ पप भक २०, ऋ० ८।३। ५५॥ 
भ।०-(त्ये) वे (मधुमत्तमाः | भेष्ठ ब्रह्मविद्या से सम्पन्न (भिरः) 
॥ -चेदुमन्त्र भोर (स्तोमासः) स्तुत्तिमन्त्र (सन्नाजितः ) सदा सबक्ष्टों पर 


`विजय पाते इए, (भक्षितोतयः) अक्षय बरशाली (वाजयन्तः ) ज्ञान से 
सम्पन्न, वेगवान्‌. युद्धगामी ( रथा इव ) रथों छे समान ( धनाः ) 


\ धनां को प्रा करात्ते हपु ( उत्‌ हरते ) उत्पन्न होते है, ऊपर भाच 
२ से प्रकट होते ह| > (6 


१4 १२ 3३२ ३ २ ॐ | ॥ म 

९८८६; २५२] युथ अपा हते तष्यतयवारेणमू गौरो तं वृष्य = । ¢) 
र त र भपित दषा गदि कषयेण = 3 १२ 
आपति नः मपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु खु सचा पिथ १०॥ 

८ त 

“६ ^ 0 त्य. ऋ०य८। ४ ३॥) 
` यथा) किख भरकर (गौरः) गौर द्ग या इन्दो क 
प्रि भागने वाङ इन्द्रिय-भोग्य विषयों मँ रत व्यसनी पुरुष (वष्यन्‌) 
॥ प्रासा, कृष्णा से सताया इभा ( भपाङ्तम्‌ ) जल से या रस से भरे 
\ ( इरिणम्‌ ) जछाशय या मोरय पदाथ क प्रति ( एति ) जाता है उसी 
शकार दहे ( दन्द ) भात्मच्‌ ! मप्र ( नः मापितवे प्रपित्वे) इमारी 
बन्धुता को भा्ठ करने पर ( कण्वेषु ) मेधावी पुरूपों मे ( वयम्‌ ) 
-शीशर.ही ( भा गदि ) मासो भौर (सचा) साय ही (सु पिब) 


॥ 
च 
नै 
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` चन्तम ङ्प से सोमरप्त का.पान छर, हमं स्वीकार कर, अपज्ञा 
इति पौ दश्त्ति- 1 इति द्वितीयः खण्डः |1 


~> 


दिर्मागिवः। ४, ६ मेधातिथिः; काण्वः | ४, ६ नमेषपुरुमेधावांगिरसौ । ७ 

वसिष्ठो मेन्नावरुणिः । १० भरद्वाजो वाहस्पत्थः । देवता-१, ३, ४-२० इन्द्रः । 
३ आदित्याः ॥ बहती छन्दः ॥ 

च ब, १.३ ३२३ 9 3 १9२ - 

{९३}. शग्ध्यू ३खु राचीपत इन्द्र॒ विश्वाभिरूतिभिः । (५५ 7 
ह २3 रर 3१२ 3२३१२ 3 9२ 

८ {> 4 भगन दहित्वा यशसं वद्विदमञु श्र चरामसि ॥९॥ 
2 =) ~~~ + क ८1१ 
आ०्-हे ( शचीपते ) खच शक्तियों जोर प्रत्तां के पारक ! हे 
(इन्द) परमेश्वर ! ( विश्वाभिः ) सब रकार की ( उतिभिः ) शक्नियों, 

खे (सु बाश्थि उ) त्‌ हमारी इष्ट पूति कर । हे (शर) शर ! (वसुविदम्‌) 
भाणो के आक्च करने, कराने भौर जानने दरे, { यशषसम्‌ ) इन्नो के 
वीयैस्वरूप, एव यश्चस्वी ( जगं न) देश्चयंवान्‌ के पी सेवक के समान 


1 
4 दशहिः ७ ॥ छषिः--9 भगैः प्रागाथः | ३, १८ रेभः काद्यपः । ३ जम- | 
| 


इन्द्रियों की मात्मा के भरति शौर भन्तं की इश्वर के भति उक े। 


> 9 २३ २३ १२३क द्रं 3 १ र 
[२५४] या इन्द्र भुज आभरः स्ववा भसुरेभ्यः। 
२७9 २ २१२ 


स्तातारमिन्मघवन्नस्य बधय ये च त्वे वृक्तधारदिषः॥२॥ 
ऋ० > । ९७ । १ ॥ 
आ०--हे (इन्द्र ) भात्मन्‌ ! ( बाः खजः) जिन मोग कस्ने योग्य 
शक्तियों को ( सुरेभ्यः भसुररूप प्राणों से त्‌ ( जा अरः) भास करना 
भ्या भाणो रो प्रदान करता है ( स्वरान्‌ ) सुख भौर भकाश्च से युक्त 
डे (. मघवन्‌ ) यज्ञ के स्वामिन्‌ ! वु ( अस्व ) इसके द्वारा ८ स्तोता . 
। १ 
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.१३० ०५५२०५०१ ५४० -दधभ्विवधी्यि ० र +| (भण्ड ७.1४ } | 
इम्‌ इत्‌") भपने यथाथं गुण कथन करने वरे छो दी ( वैय ) बढ़ा 
भोर (येच) जो(त्वे) तेरे च्यि ही.( इक्तवर्हिषः ). भपना यज्ञ 
केकाकर वेठे है यातेरेमें छीन ्ोने के लिये भपने देह का बन्धन 
फाट चुन है उनको बढ़ा । भात्मा प्राणों के ` बल्लो से साघरुषणोही 
आनन्द देता दै मौर दाक्ति षठो बढ़ता है! राजा मी जिन रेश्ववा के ` 
दुष्ट परुषो से श्रीन के रावे उपसे बह विद्वानों को भौर गृहस्थो तथा 
शञ्चुनाशक वीरों को बद़ावें | उसी परार परमेश्वर जिन भोग्य रेश्वयैी 
को प्राणवान्‌ जीवों.को प्रदान करता ह उनसे ही वह अपने स्तोता मौर 
भङ्गं को बट़ावे। 


२ 3२३ २ ३ १ २ उक रर 


[२५५] भ्र भिन्नाय प्रायैस्णे सचथ्यसरतावसो । 
3 २ १२३ २ ३3१२ 3 १ रर 


चरूथ्ये वरुणे छन्दं चचः स्तो राजसु गायत ॥ ३ ॥ 
- चऋ० ८1 १०१४9 


` मा०--हे ( ऋतासो) सस्य म बसने हारे, सत्य वेद्तान के धनी 
ज्ञानिन्‌ ! तू ( भित्राय ) सर्वस्नेही न्नाणकारी प्रञ्ु छो प्रसन्न करने के 
ज्िये ( सचथ्यं छन्द वचः प्र गायत ) सुन्दर छन्दोबद्ध वेदमन्तराजुसार 
` वचन से उसशी स्तुति कर । इसी प्रकार ( अवसरे ) न्यांयकारी उख 
भ्रञ्ु की स्तुति कर भौर ( राजसु ) तेज, यश से देदीप्यमान सूया के 
बीच राजां मं ( बरूष्ये वरुणो ) सेनासमूद के सेनापति होने योग्य 
सर्श्चष्ट शूरवीरवत्‌ सबके नायक प्रु को रक्ष्य ( छन्द वचः प्र गा- 
) छन्दोबद्धः वाणी का गान किया करो । 


शति ५.२ ३१२ ३२३ १२ 3१२ 
)^ २५६] अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
६ 
~ १ शमीचीनास भवः समस्वरन्‌ कद्वा गरणन्त पूर्यम्‌॥७॥ 
ऋ० 2।३। ७ 9 


॥ +-- रसः , शाः रोदनस्वमाककाः स्तुत्युपगरणञ्चीका इत्यर्थः । रदन्ति उपगाथन्ि 


~~~ ~ ~] 
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भआ>-हे (इन्द्र) त्मन्‌ ! ( भायचेः ) दीं जीवन ी कामना 
` करने घौर मनुष्य (पूवै.प) तये) पूणे जीचन क! रसपान करने के अभि- 
-भ्राय से ( स्वा) तुशो ( स्तोमेभिः) वेद के स्तोन्नो द्वारा ( असि.सम्‌- 


, -शस्वरन्‌ ) साक्षात्‌ ज्ञान कर रान करते हे । ( समीचीनासः ) सम्यक्‌ 


- दृष्टि से सम्पच्च ( ऋभवः ) प्राणविद्या क वेत्ता, ज्ञानी लोगं (त्वां 


सम्‌ श्रस्वरन्‌ ) तुमो भाणरूप से साधते एवं स्तुति करते है । भौर 


। ( खदाः१) जान के उपदेशक विदन भक्त जन अथव! शराखयगण भी (पूय 


स्वा ) पुरातन, था पूण, या सबसे पूरं विद्यमान, पूजनी तुश्चको ही 
(गणन्त) स्तुति करते हँ । 
9 रर.3 9 २ 
[२५७] भर व इन्द्राय बृहते मरुतो ब्रह्माचेत । 
#: 3२ 3१२ ३१.२ 
चन्र हनात चत्रहा रातक्रतुचज्ेण श्तपचणा ४ ४॥ 
ॐ ९<-€ ५ ऋ० ८ । ८३ ।३॥ 
भाग-हे ( मरतः ) प्राणो ! चा विद्धानो! (चः) जाप लोग 
€ बृहते इन्द्राय ) बड़े सामभ्येवानू आत्मा के ल्लिय ( ब्रह्म अचेत ) बद्‌ 
द्वारा स्तुति करो ¦ अयवा उस्‌ सहानू आत्मा के साक्षात्‌ केलिये मञ्च नौर 
चङ को प्राक्च करो या ( ब्रह्म अचेत) ब्रह्म परमेश्वर की उपासना करो । 
बह ( शत-कतुः ) सेकढों कर्म यौर प्रज्ञां का स्वामी ( शात-पर्वेणा 
वघ्चेण ) सेकदों पाङनकारी, पव वाले क्ानवच्न द्वारा ( इृत्र-हा ) विन्नं 
का नाश करने हार्‌ ( चन्र हनति) भ।वरणकारी मेघ को सूये के समान 
लोर शान्ुको राना के छमान, अज्ञान था पापका नाशा करता हे । 
व 12५९ 3. १.२.२3१ 
[२५८]. बहदिन्दाय गायत मरुतो इव्रहन्तमम्‌ । 
॥ 3१२ 
येन ज्योतिरजनयन्दरतावुधो दबं देवाय जाणवि ५ ६॥ 
ऋ ० ८। ८९। १॥ 


(= ~ =-= - ~ ------- 


इति शराः स्तोतारः । भ स्वा० । भा० वि० । 
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आ (मस्त्तः) हे प्राणगया ! हे विद्वान्‌ पुरषो ! (इृन्न-हन्तमम्‌) 
चन्न =ज्तान, पाप का नाश करनेमें सबसे श्ेष्ठ साम ( बत्‌ ) इत्‌ 
का उस ( इन्द्राय ) रश्वयेवानू श्रञुके कयि ( गायतत) गान करो.। 
( येन ) जिससे ( छता्रधः ) सत्य हान को बढाने वाले, सल्य से स्वव 
बढ़ने वाङ विदान्‌ शलोग ( देवाय ) परमेश्वर छो रासि के लिय ( दवेमू) . . 
प्रकाशमान ( जागव) सदा जागे रहने वाजे, जमर ( उयोतिः ) भरकाश्च 
५ छो ( अजनयन्‌ ) भकट करते हैँ । ¬ ^> ~ । 
9२ 3.3 .3 ५ २ ^~ ` ---«- | 
> -{२५६] इन्ठ करतुं न आ भर पिता पु्नभ्यो यथा 
< 2: शिन्ञा णो अस्मिन्‌ पुद्दरत यामनि जीवा ज्योति र्छीमदि७ 
० ७।३२।३६। 
भा०-हे ( इन्द्र ) आत्मन ! परमात्मन्‌ ! { यथा ) जिख प्रकार 
{ पिता) पिता ( पुत्रेभ्यः ) बेटों के लिय घन घनौर विद्या भादि देवाह 
उसी प्रकार ( नः} हमरे लिय (करतुं ) परज्ञा को८(भामर) अ्राक्ठ 
करा । हे ( एरुहत ) बहुतसी प्रजां द्वारा स्मरण किये गये राजाके 
समान आस्मनू | परमेश्वर ! ८ अस्मिन्‌ यामनि ) इस विद्वानों के गमन 
| योग्य ब्रह्ममाग में (नः) इमे (शिक्ष) शिक्षादो। जिसमे हम 
( जीवाः ) ओचगण ( ज्योतिः ) ज्ञानमय उयोति को ( भशीमहि ) 
आठ कं । 
[९६०] मान इन्द्र परा वणम्‌ भवां नः स्थम । 


== २ 3 १२ 3 
। त्वमिन्न आप्य मा न इन्द्र पराव्रणक्‌ ॥ ८॥ 


ऋ० ८ । ९७ । ७1 
भा०-हे (इन्र ) भात्मच्‌ ! ( नः ) इमे ( मा परा वृणक्‌) कंमी 
परित्याग मत कर । ( नः) हमारे (सधमादे ) एक संग आनन्द भा 


२ ६० सधमाधः? इति ० । 


॥ 


4 


„क क 


{ 


("~ 
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करे के सथान, यञ्च देह लादि स्थानों मे (भव) हमारे संग रइ । (स्वम्‌) ¦ 
तू (नः) हमारी (ऊती) ए्कमान्र रक्षा हे । भर (स्वम्‌ इत्‌ ) त्‌ी (नः 
आप्यस्‌) इमारा कमान भाघच करने योग्य उदेश्य, चय च बन्धु है । 
हे । इन्दर ) भ्रमो! त्‌ (नः) हमै भाष ( मा पराबृणक्‌ ) कभी मत 
त्यागे । 

यह इन्द्िथों का जारमा के प्रति जौर भ्न का भगवान्‌ के प्रति 
चचन ह , देखो बृह ० उप० ० ६। ना०१। ' ते प्राणा होमा 
अगव उच्छभी न शाक्ष्यामस्ूवदते जीवितुमिति › । प्राण बोले-हे सगचन्‌, 
अपन जाय, भापकेविना हम जीवित न रह सकेमे । 


39 २ 3१२३२३२ 3१२ 
` {९६१ ].चयं च त्वा खताबन्त आपो न चुक्तव्दिंषः। 
4 
पविच्नस्य प्रख्रवणेखु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसत ॥९॥ 
० ८ ।३३।१॥ 


मा०--.वये) हम प्राणगण या भक्तजने (सुतावन्तः) अपने क्मैफर 
भराक्च करके या ज्ञान सम्पादन करके ( वृक्तबर्हिषः ) बर्हि-भर्थात्‌ जीवन- 
यक्त को समास कर या ज्ञान द्वारा देहके बन्धन को काटकर ( भाषः 
इव ) अपने तट बन्धनं को तोद्कर बहने वा जलो के मान 
{ पचिन्नस्य ) पचिन्र ज के तुर्य चेद्‌ के पदन्न ज्ञास के ( प्रवणेषु ) 
प्रवा ॐ तटो ५२ गुरुजनों क समीप, हे ( बृच्रहन्‌ । अक्ञान दैः अर्ध 
कार.जावरणो को लिज्च भिन्न करनेहरे देव ! ( स्तोतारः) सलयगुखां का 
गान करने इदि ( परि आसते ) वैत दै, सेरी उपासना करते | 


प्राणों का ज्ञानमय स्तोत्ताके रूप में चेरने का अल्ञनार देखो- 
बृहदा उप" अन २। वरा २।३। ) ''तस्पासत नरषयः स तीरे 
वाग्‌ कष्टम ब्रहणा सनिदानाः' | “ 
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१.१ १.3..8 9 र 3 १२ ७3१२ 
[२६२] यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो चम्णं च कष्िषु । 
` 3१२ उ २ 3७ १ २ उ १ २२3 १ २ 
यद्‌ वा पञ्चक्तितोनां छस्नमा भर सचा विश्वानि पौस्या१० 
ऋ० ६।४६|७॥| ` 
भा०-हे इन्द्र ! ( नाइूषीषु ) शरीर-बन्धनों म बंधी इडे भधाण- 
धारी प्रजाश्च मे ( यत्‌) जो ( भोजः ) तेज प्नौर ( ङष्टिषु ) कृषिदत्‌ 
अम से क्म करके कमफल परऽ करनेहारे मनुष्यों मे जो ( नुम्णस्‌ ) 
घन दै (यत्‌ वा) भौर जो ( पञ्च-क्तिनीनाम्‌ ) पाचों प्रकार की प्रजान 
वा भत्मा की पाचों भूमिय में ( चुन्नम्‌ ) कान्ति या देश्वयं है वह श्रौर 
( सत्रा) ब्दे २८ विश्वानि पौस्या ) समस्त बल, पराक्रम (अमर) 
इमे प्रास्त शरा । 
ङधिमा, गरिमा आदि ग्ट सिद्धि ्नौर नव निधियों तथा भन्यान्य 
बङ की प्राथनाहे। 
इति सप्तमी दशतिः । इतति तृतीथः खषणडः । 
व 
1 दशतिः < ॥ ऋषिः --¶ मेधातिथिः काण्वः 1 २ रभः कारय; । ३ वत्स । 
४ मरदराजो वाहैस्पत्यः । & नृमेधः सांगिरसः । ६ पुरुहन्मा आंगिरसः । ७ 
नुमेषुुमेषाागिरसौ ॥ ८ वसिष्ठो भैतरावरुणः । ९ मेधातिथितेष्यापियिश्च काण्वौ । 
१: कलिः प्रागाथः ।। इन्द्रो देवता ॥ बृहती ।।५९. 
[२९] सत्यमित्थ।वृपदासि नपजूिनो कर , `` 
रञउ्कर्र त १२३२ भ २ ० ४ 3२ 
ठृषाद्युत्र ण्वि परावति बुष अवौवति श्युतः ॥ .१॥ 
ऋ० ८ ३३। १०॥ 
भ।०--हे ( उग्म ) बरुवन ! ( सत्यम्‌ ) सस्य ही ( इत्या 9) इस 
कार का ( इषा इद्‌ भसि ) तू सुखो का व्क ही हे। भ्रौर ( बष- 
जूतिः ) भेष षो दवारा सेवित त्‌ ( नः ) हमारा ( अविला ) पाङन 
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` करने इारा प्रेमी ( दृषा हि शयिवषे). वृषा" साश्चात्‌ घमेमय, सच सुखा 
का मेघवत्‌ वंक ही सुना जाता हे भौर ( परावति ) दूर भौर ( अर्वा: 
चति ) समीप भी तू ( वरषा ड ) दृषा" जर्थांत्‌ आनन्दघन ही (श्चतः) 
भ्रसिद्ध हे । ौ 


२ 3 १२ ३२३१२३१२ 
[२६४] यच्छक्रासि पवत्ति यद्वोवति चच्रहन्‌ । 
; 9२ 3 द. 3१९ 3.१.२३. 3 3 
` अतस्त्वा गीभिदयुगदिनदर केशिभिः खतार्वो आ विवासति 
ऋ ८ । ६७ । 9१ 
` आ०--हे ( शक्त ) शक्तिमन्‌ ! ( यद्‌ ) चाहे तु ( परावति ) दूर 
क्कि की द्मे हो भौर ८ यद्‌ ) चाहे ( अर्वावति ) भति समीप, 
दे से विद्यमान रदे हे ( वृच्रहन्‌ ) हे पपों ॐ नाश करने हारे ! 
( अतः ) तो भी हे ( इन्द्र) आत्मन्‌ ! प्रभो ! ( केशिभिः ) विशेष 
ज्ान-दीक्ियो से सम्पन्न ( गीर्धिः ) विद्वानों भौर वेदवाणियों खे ( यु- 
गद्‌ ).प्रकाश्च की तरफ शीघ्र जाने बाडा होकर ( सुतादानं ) भावन्द्‌- 
रस का शस्पादषु होता हे । साधक पुरूष (त्वा) तुद्चशो दी ( भा 
विवासति) प्रकट करता, तेरा ही साक्षात्‌ करता हे । 


४८4 = 
| २६५] अर बौ वीमन्दसो मदेषु गाय िरर्मद्ाविचेतसम्‌। 
द नध सान रस्ये दक्र वचो यथा । ३॥ । 
` ऋ०८। ४६। १४) 

भा०-(चः ) शाप रोग ( मन्धसः मदेषु ) भन्न या प्राण धारणं 
कराने वाले चिदात्मा. या अन्धकार को दूर करने वाठे जान केद्वारा 
श्राक्च आनन्द्‌ क अवसरों पर ८ महा-विचेतसम्‌ ) बल्यन्त भधिक्‌ ज्ञान 
ओर चेतना युक्त ( वीरम्‌ ) वीयैवान्‌, ( स्म्‌ ) शति, बेद्‌ मे परसिदध 
( ( शाकिनम्‌ ) य गक्गिमान्‌, ( नाम ) सवश नन् कर इ ~ ) सत्रे शक्रिमान्‌, ( नाम ) सबशो नञ्न करने दारे (इन्द्‌) 


२६४ "नो बृ्ः? इति ऋ० । 
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ङ्वर को ( यथा वचः 9) जिघ्त प्रकार वेदवेचन शा शादे है सी | 


रकार (गिरा 2) वेद की ऋचा दारा (भमि गाय ) साक्षात्‌ स्तुति करो। 
१२ ३.१२ ॐ २ ,अ३१२ 3१२ 

[२६६] इन्द्र त्रिधातु शरणे त्रिवरूथं स्वरथे । 
अच्च च्‌ .39 २. 3१२ .३१.२ 
छदयच्छं मघवद्भ्यश्च मह्यं च यावया दिद्युमेभ्यः ॥४॥ 


"१ क 45 य 

८.१) (9 भा हे (इन्दर ) भाष्मनू ! ( मघवद्धयः ) यज्ञ करने हारे देयं 
८ लौर विभूतिमान्‌ जथवा निष्पाप कर्मा वाङे साधको जौर (मह्य च) भेरे 
ज्ये (्नि-घातु ) वात, पित्त, कफ तीन घातुभों से बने, { त्रि-वरथम्‌ ) 


) ४) 


तीनों दोषो का वरण करने हारे ( शरणम्‌ ) देह को (स्वस्तये) कल्याण - 


के निमित्त (यच्छ) भदान कर | (एभ्यः)उन उक्र कमठ पुरुषों शी रसे 
( दिदयुम्‌ ) बज्नस्वरूप ( छर्दिः ) आच्छादक बन्धन को ( यज्जय ) इटा । 


^ ५ २ 3 २ ड ॥ रर 
२६७] श्रायन्त ४ 
{ ^ ] गायन्त इव खय विभ्वादिन्द्रस्य श्त । 


(3 > 3 3, _ दर उ १२.३१.२३१ २ 
. वखनि जात। जनिमान्याजसा परति मागं न दीम ९॥ 
< मा -- ~ "~चनत--=-----<--~-- 
५. [८ >€ ~ भन ८ । §8।३॥ 


भा०-( सुर हव? ) सूयं के समान सव के प 
रक भामा का 
(व आश्रय लेते इषु ( विश्वा ) समस्तं ( जाता उ ) उत्पन्न हुए 
र ( जनिमानि 9 भगो उत्पन्न होने हारे (वसूनि) पराणी छव (दन््रस्य' 
इव ) उस्र एश्व्वान्‌ परमेश्वर के ढी दिये देश्ववं का (भक्षत) भोग करते, 
हस कारण ( भरोसा ) अपने बर से हम ८ मागं न) भाष दायभाग 
के शा भ य श ( परति वीषिम ) समञ्च र पाह न~ 
< र र 
[२६८] न सीमदेव आपः तदिषं दीचौयौ मत्यः । 
4 1. 9 1 1 
1 द्य एतशो युजत इनदरो हरी युयोजते ॥ ६॥ 
प[ग -------------- मण ऋ००।००।०॥ ८।७०।७॥ 
₹२९७-- "द्धन जाते जनमान, "दीधिम? इतति तरह० [ 


+ 
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८ अ०३ खर ४।७ न्द्रकाण्डम्‌ १२५ 


भाग्--दे (वीर्षार्ब> नित्य आत्मन्‌ ! भायुष्मन्‌ ! ( देवः ) इष्ट 
देव से रहित ( मद्यैः ) मरणधर्मा मचुष्य ( तत्‌ ) उख परम ( इषम्‌') 
अभिखाषा कै योग्य रक्ष्य को (न भप) नहीं प्राक्च करता । 
अथवा-( अदेवः मत्यैः इषं न भापतत्‌ ) हैश्वर को छोढकर मनुश्य | 
अपने अभिलषित अन्न के सम्मान भोय पदां यादइष्ट लोककोमी 
नैहीं पडू चला । अथर्व-( इष न जापुत्तत्‌ ) भपने गर्तव्य परम पद्‌ चा नि 
मागं को नहीं चकर सकता [ मा० वि० || ( एुतग्चा ` ) अपने क्ष्यको {८ 
+ श्राक्च करने के ल्यि अश्व भादि साधनों से युक्त पुरुष जिश्न प्रकार ४ 
( एतशः ) अपने दों को ८ युयोजते ) रथ मेँ ङगाता है ओर राहपर 
डाल दता है \ उसी प्रकार सबको सन्मागं पर ज्ञेजने वाङा ( इन्द्‌ः } 
| महान्‌ रेश्वर्यशीक परमात्मा ही ( इरी ) उसके दोनों घोड़ों आदम 
श्नोर चिन्तको ( युयोजते ) टीक पागे पर ज्ञे जाता हे । 
(भगवान्‌ के प्राश्चयसे ही सीधा मागे नौर इष्ट फल मिलता हे, 


` नष्ठींतो भादमी भटक जातादहे। 
( २3 १ २3२. 3१ २३५२ 


[२६९] आ नो विश्वासु हव्यमिन्द्रं समश्चु भूषत । ( 


२39 

उप कः सवननि व॒ब्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥ ,।। 
श्० ८। ९०।.९८॥ 
भा०--' विश्वासु ) स (समस्सु ) एकत्र भाननद उत्सवं मेँ १ 
ह पारे ( हव्यम्‌ ) स्तुति योग्य ( इन्द्रम्‌ ) उस ईश्वर को ( अ! ईषत ) 
खुभूषित करो उसका गुणगान करो । हे ( वृत्रहन्‌ ) विश्चनिवार र 1 सथ 
२६८ युयोजते हरी इन्द्रो युयोजते", `जापदिपं' `य एतशा इति ऋ० । 
* भापतद श्षम्‌ । इति पाठः साप्रणसम्मतः माप१। तद्‌ । इषमिति (तुष्सा०) 

आपतद्‌ ई१्म्‌' इति मा० बि० : 
+ २. शरतिभैतिकर्णा ( नि० २} ९४।) २. प्रान्त्या, इति ( मा० विर } 
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| न्क 
से भधिक शुभं का नारा करने कारे, हे ( ऋचीषम ) सब स्तुतियों 


भे समानरूप से विद्यमान वेदोक्त स्तुति के भचुरूप गुणो से सम्पन्न !. 
ईश्वर! तुहौ प्व विनो पर सर्वातकृष्ट विजेता है । ( ब्रह्माणि ) वेद्‌. - 


स्तवन अर वैदिक कमे, ( सवनानि ) यज्ञ यागादि मव उपासना कमं 
है, उनसे भक्रजन तुद्चको ही ( उप भूषत ) शोभित करते है । ` 


< $ रर 3 र्ड 3 १२ = 
1 तवदिनदावभू, वसु त्वे पुष्यति मध्यमम्‌ । 
3 १ रर 3.२ १ 3 .9 र 3 १२ 


जा + (प [+ क अ 
सजरा कचश्वस्य ५ राजास नाकष्ट्ूवा गाषु चण्वतद् ` 
ऋ० ७। ३२ । १६॥ ` 


भा०-हे इच्छ ! ( भवम्‌ ) सव्रते नीचे का ८ वस्‌ , बसने 
योग्य थिवी लोक भी ( तव इद्‌ ) तेरा ही | १.।(९ द) ह (नौ 
चसु ) बीच के लोक, -जन्तरिक्ष लोर को मी ( पष्परि ) पोषण करता 
है । भौरतू जाप € परमस्य ) सवसे उष्छृष्ट ( विश्वस्य ) ससारमें 
( सत्रा ) सद्‌ ( राजसि ) परकाशमान्‌ है । ्यवा- हे आस्मन्‌ ! (भवम 
वसु ) निङ्ष्टतम प्राणी तेरा टी विकास हे! ( मध्यमम्‌ ) मध्यम भेणी 
केमाणीकोभीतु ही पुष्ट करता भौर ( परमस्य ) उच्च कोरि के प्राणी 


मंमीत्‌हीप्रकारितेहै) (स्वा 9 भापको ( गोषु ) प्रमस्त गतिशीक 


योनयो लोकों नौर जप्मपक्ष मे-इन्वियों मेले जी ( नकिः ) 
कौन नहीं ( बरते ) वरण करता ¶ भर्थात्‌ समी चाहते है अथवा- 
( नकिः ) कोह भी तुष ( न इण्वते ) नीं रोकता । तेरी श्गि सर्वत्र 


ज्यापक हे | लोकम लोहा. सीसा भादि गघम, चान्दी सोना आदि . 


मध्यम, रत्नादि उत्तम वसु ह, तू सवका स्वामी राजा हे ।' 


न= ~ 2 ~ 
| 
२६ ३ “इत्य रनदरः भूषत? त्रहम, 'पचीषृमः ` इतति श्च० | 
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द्दउ १२ 3३3२-३ २३ भर 

{२७९१ | क्वेयथ केदसि पुखत्रा चिद्धि ते मनः ' ` 

प २ 3 3२३१ २ 
अपिं युष्म खजृत्‌ पुरन्व्र भ्र गायत्रा मगासिषुः।९॥ 
व्ण १।७॥ 
आ०--दहे ( पुरन्दर ) हे देहरूप पुरी को भपनी शक्ति से विदारण 
करने हारे आत्मन्‌ ! ( क यथ ) तू कहां गति करताहे १८ क इत्‌ 
अलि ) भोर तु कहां रहता है । ( पुरुत्रा चित्‌ हि) बहुत से स्थलों 
यर या इन्द्र्यो के भीतर चित्स्वरूप भं ( ते ) तेरी ( मनः मननशीङ 
५. सकल्गक्ाक्ति ( अङि ) गति करती है । हे ( युध्म ! ) हे बिषयवासना 
या रागद्वेषादि से युद्ध करनेहारे ! हे ( खजद्त्‌ ) खइन्दरियां के द्रा 
ने उत्पन्न विषयमाह & सामथ्यै के विघातः ! ( गायन्ना; ) स्तुति करने 


हारे बिद्धाम्‌ जन श्चौर प्राणधण (प्र जगासिषुः) तेरी दी महिमा गाते रद 
३१२ ॐ3१ च्र 3२३१२ 


[५७२] वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वज्ञिणम्‌ 1 (८० 
१ २ 3 १३२ उ६३२ ३१९ ३२ ------ 

उग्र तरूमाउ अद्य सवने सुतं भरा. नूनं भूषत श्चुत ॥ १०॥ 
917 ० ८ ।६९।७॥ 
. (0 भाग (बयम्‌ ) हम (एनम्‌ इद्‌ ) इस (बश्रिणम्‌ ) ्ञानरूप वचर 
न को धारण करनेहरे भात्माको ही ह्यः ) गत कारमं ( इह ) इस देष 
" सें (जा अपीपेम ) खूब जञानरस पान कराते रहे । (भच) जाज ( शते 
सबने) हस वेदालुकूख धज्ञ उपासना मे (तस्मा उ) उस ही इन्द्रके छिञे 
८ खतम ज्ञानरस या आनन्द्रस को लाभो, ओर ( नूनम्‌ ) निश्चय से 

(  । उसक्री शोभा षदाश्चो  ,. 

गतत जीवन मे मी ज्ान-सम्पादन किया, इस जीवने म भी करो 

श्र ज्ञान से उसकी शोभा करो । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा । मञुः 1 

। इति ष्टम दश्चतिः । चतुर्थः खशडः । 
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॥ दशतिः ३ || ऋषिः -- १, & पुरहन्मा माङ्गिरसः । २ मैः प्रागाथः | ३ इरि. 
मिः । 9 जमदग्निर्मागिवः । ५, ७ देवातिथिः काण्वः | ८ वसिष्ठो मैनावरुणि; # 
८1 $ भरद्वाजो वाहैस्प्यः । १० बालल्िल्य]ः ( रक ° काण्वः ) देवता- 
ह द्रः । € इन्दराप्ी । ५.६६; [वही ॥ 


८ भ्र 3 रेख ( 3 9 । 
[२७३] यों राजा चषणीनां याता रथाभिराधगुः 
3१ रर ॐ २ उ 9 २३२3 
-2“ विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठ या वच्रहा गृणे ५ १॥ 


„ध 2५८२ 4 ऋण ८।७०।१ |} 
भ।°-- (यः) जो ( चर्षणीनां) द्रष्टा इन्द्रियो या मल॒ष्यों षा 

( राजा ) शासक अकारक या उनके बीच में स्वतः प्रकाशमान दै भौर 

जो (रथेभिः) रमण करने भोग करने के साधन देया प्रणेन्द्र्यो से 

( याता ) विष तक गमन करने हारा. ( भभ्नि-गुः ) इन्द्र्यो पर दश 
करने इार!, अधिष्ठाता है भ्रौर (यः) जो ( बृन्र-इ! ) सद अक्ञानोका 
नाज्ञक, ( विश्वासाम ) समस्त ( एतनानाम्‌ ) सेनां के समान वास 


नार्भो तथा मुषं का ( तरुता ) विनाश्चक या पार करने हारा है ड 


( ज्येष्ठम्‌ ) सबसे शष्ठ आस्म। की मँ ( गणे ) स्तुति करता हूं । 
राजा श्र ईश्वर पक्ष पक्ष मे स्पष्ट है । 
` (भधरिगुः-`भधि्कृतशब्दस्य अधिमात्र इति दे० य० । पृतना हति 


मनुष्यनाम । नि०२।४॥ सप्रामनाम च। नि°) १७॥ 
> ३२ 3३२ 3 १.२ .3 3 
+^ [२७४) यत इन्द्र भयामह तना नो अभय कधि । 
प १२ 3. २ड 3 १२३२३ दन 
29; मघवज्छरिध तत्र तृन्न ऊतय वि द्धिषावि सुधा जहि 


१५६. ऋहे० < ।६१।२१३॥ 
भा°-हे इन्द्र ! (यतः) 12 ८ भयामहे ) भय करते 


( नः ) इमें ( ततः उससे ( श्रभयम्‌ ) भयरदित ( कृधि ) कर । हे 


२७४ -- तव तन्न ऊतिभिः! इति ऋऋ० । 
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स १ 
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सअ २ । ५१ +| ऽवगकदीरिड्‌ ९० 2५ ९6970०1 छह 


मधवन्‌ ! ( तच तत्‌ ) तेरा चह बरु है कि (नः तये) हमारी रक्चाके 
चिथ (शग्धि) तू समथ हे इस कारण ( द्विषः ) नाना द्वेष करने हारे 
< श्धः ) नाना हिंसाकारी, संग्रामकारी शञ्चुभों छो ( वि जहि ) बि- 
विध उपायों से नाश रूर। < 
{ २७] बास्तोष्यते शुबा स्थूणासन्र सोम्यानाम्‌ । 

3 २ उ२..३ 9 पदा 9) 

द्रः पुरां भत्ता राश्वतीनामिन्द्रो सुनीनां सच ॥ ३ ॥ 
= ~ --- 1 ष्ये 9व- ~< 

---~ ~ ऋ० ८ ।.२-९1 १४ ॥ 
भा०--हे ( वास्तोष्पते) सब वसने योग्य गृहा, भौर देहो, लोको, 
के स्वामिन्‌ ! भाप ( इन्द्रः) परमरेश्वयेवानू, ( श्वा स्थूणा) भचल जा- 


` धार स्तम्भ हो । भौर ८ सोम्यानां असन्न्‌ ) सोमपान करने इरे ` 


इम्डिथां चोर सोमपायी विद्वानों के स्छन्धदेदा पर गे कवच के समान 
आमे की रश्चा करने हारे हो । भाप ( बप्लः ) हृदयम दुत या शुत 
रस्त का पान करने हारे या स्वतः रसरूप श्रौर { शश्वतीनां पुराम्‌ ) 
अनेक, बुतखे दाञो के नगरों, गदं रोर योमीजनों के देहं के 
८ भेत्ता ) अपने ज्ञान, वञ्च से भेदन करने हारे हो भर ( खुनगनाम्‌ ) 
मननशीङ ध्यानियों ढे एकमात्र ( सखा ) सखा, भित्र हो । 


च 33 3 १, २ ट 
{२७६ ६ । र आलि सूय बडादित्य महदा भासि । @| 2 म 
3१ & 3 २३ 9 २, 3 १२ 3 ९, २ 
१ महस्त सवी महिमा पानेषम मह्ना देव महदा आसि ॥४॥। 


० ८।१०१।२१॥ 
भा ०--हे ८ सूय) बके उरपादक भ्र परक ! (वद्‌ महान्‌ असि) 
जुम सचमुच बद हो । हे ( आदित्य ) सको भपने मीतर घमा ने 


हरे देव ! ८ बद्‌ महान्‌ असि ) हम सचञुच बडे हो 1 ( सवः ते) 
सत्‌ स्वरूप, सर्वत्र व्यापक तुम्हारी ( महः महिमा ) बहूतभारी मदमा 
< =-= म 


२७६--"पनस्यत अद्धा" इति ऋ० । म . ` सः 
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| 
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१०२ ०५८८०५००." ४४.५५० ९६ | 
---------------------------------------~ 1 


४ है । हे ( पनिस्तम ) स्तुति करने योग्यो मे ससे शरेष्ठ देव ! ( मह्ना) , ¦ 
:! ^ अपने महत्व से ही भाप ( महान्‌ भसि ) बडे हो। 
प ॐ ड्‌ 1 १२३२ 4 = ४4 ॐ 
९ [२७७] श रथी रूप इद्‌ गोमान्‌ यदिन्द्र ते ससा । 
| १२ 4.9. 0 
इवात्रभाजा वयसा सचत सद्‌ा चन्द्रैयति सभासु ४ 
। ` ऋ०८।४।९४ 
भा०- हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (यदा ) जब (ते सखा ) तेरा मिज 
(अश्वी) बल्लवान्‌ प्राण, इन्द्ियसम्पन्न ८ रथी ) उत्तम देहरूप रथ खे | 
उक्त, ८ सुरूपः) उत्तम रचि या कान्तिमान्‌ रूप से युक्त मौर (गोमान्‌ । 
इत्‌) उत्तम क्तान-इन्द्रियों भौर उत्तम वाणी. से युक्र दहो जाता हे तक 
बह (सद्‌ा) नित्य दी ( श्वान्न भाजा) धन धान्य से युक्कः . सम्पन्न 
( चय्ता ) भपनी जायु से गौर ( चन्द्रैः ) भाहृषदुकारी या विर काल 
चेक आनन्द्कारी सजनो के साथ ( सभाम्‌ ) तेरे समान कान्तिया 
' सत्संग को ( उप याति ) प्राक्च होता है । 
जितेन्द्रिय ज्ञानी, उत्तम भरदृत्ति से युक्त पुरुष ही }सरसग से सुक्त हो 
जाता हे । राना जर श्वर पक्ष में स्पष्ट है।. 
८ [२७] यद्‌ चाच इनदर ते रातं दर भरर 
श शत रात ४ 
¢ ~. उ३२३२.ॐ ० 


त ॥ | 
नत्वा व ससद शी अचु न जातमष्ट सैली ॥६॥ 
1 २५ > "६ (9 ,१२.१. ऋण ८ ७०।५॥ 
मा०--दे इन्दर ! (यद्‌ द्यावः शतम्‌) यदि यौलोक भी देक्ो(उत 
समी; तम्‌) भौर भूमियां मी सेक ( स्युः) होवे, भोर हे (बच्चन) 
छर्वशक्रिमन्‌ ! ( सहनन सूर्याः ) इजारों सूये भोर ( रोदसी ›) यद सव 
बह्माण्ड भी ( भनु जातम्‌ ) तेरे पीठे पैदा इभा ८ स्वा न अट ) चकति 
पूरी तरह से भ्याप नहीं सकत! । ` ` - 


२७७ 'स्वात्नम्‌ इति धननाम । सा० । क्िप्रनाम च । मा० | 
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 ल्लोकेभ्यः' । इति जहद्‌ा० उप० ! एकांशेन स्थितं जगत्‌ । गी ० । 


त १७ 
, [२७६] यदिन्द्र भरागपागुदङ्‌ ग्य पवा इयते चभिः । (1 २५.._ 
६ 23१ ब 3 २३१२ ॐ 


"उयायान्‌ एथिग्याः; उयायानन्तरिश्चात्‌ उपायान्‌ दिवो, ज्यायानेभ्यो | 


दिवि शूय॑सइसरस्य भवेद्‌ युगपहुस्िता | । 


यदि भा; दृशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मनः (गी ०११।१ र) 
9१२ उ २ड उ रेक रर 3३२३ १२ 


१२ ` ~ ` 
लिमा पुरू चृषूतो अस्यानवऽसि थध तुर्वशे ॥ ७ ॥ | 
( १ ८ £ -2४-/. ऋ० ८।४।२॥ 
भाग-हे (इन्द) परमेश्वर ! ( यत) क्योकि (प्रार्‌ ) प्राची दिशा }# 
मे, पूवे सें ( अपाग्‌ ) पश्चिमम. (उदग्‌ ) उपर मर (न्यग्‌क)या + 


लीचे सर्वत्र ( नभिः ) पचुष्यों द्वारा ( हूयसे ) तेरी स्तुति की जाती है ˆ „^ 


ल्ूही पुकारा जाता | हे श्रेष्ठ ( सिम ) हे सर्वास्भनू ! ( पुरू ) दे्- 


रियो में,(आानवे) प्राणधारियों भे, \तुवेशे) भोर इन्द्रियों के बश करने 
इरे योगि्यों या इन्द्र्यो के अधीन मनुष्यों सेँभीत्‌ ( चृ-सूतः) 
नेता, उत्तम पुरुषों द्वारा अभिषिक्त नुपति के समान पूजित (अक्षि) हे । 
3 9 
[२८०] कस्तमिन्द्र त्वा वस्वा मर्या दधषति । (१९८ च्म) 11 
उ 9 ३२३3 २ 3 ¶ ८ 
श्रद्धा हि ते मधवन्‌ पायं दिवि वाजी वाजं सिषासति 
~ `. कर ०1 इर दा 
भा०-दहे (इन्द्र) रेश्चय॑वन्‌ ! हे (वसो ) सबको बसाने भोर सड 
मे बस्ने हरे ! ८ तं स्वा ) उल्ल स्मरण करने बोग्य तुश्चको ( कः सस्यैः ) 
कोन पुरूष (आ दध॑ति ) भपमानित कर सकता हे { ( वाजी ) ज्ञानी 


घुरूष ८ शरद्धा ) सस्य धारण करने हरा, ( मघवन ) यज्ञ कर्मादि भौर 
2 


२७ ६- सिम्‌ सवेरूप । मा० । १8 । सा० । 


। . ३८० "अद्धा शते" एति पाठभेदः, ऋ० | 


१. ^ ४८ 1488 \/16\/818\/8 06610). 
त यु. „कक कक, `" " 


१४४. 01.40 4/8 ऽग्ामेद्माण्येः {९८ द्‌ ९<२०१"द्‌० ९। १० . 
~~~ ३ 
र्यौ से सम्पन्न होकर ( पाय दिवि) पार श्रजे योग्य भकाश्च मं या 
संसार को पार करने हारे ज्ानप्रकाश मे रहता इभा तेरे भ्रति (बाजम्‌) 
अपने ज्ञानमय अट को ९ क्षिषाप्रति ) तेरे भरण कर देता है । 


१५ २ 3.१. १ 3.3: {-3 
4:42 २८१। इन्द्राग्नी अपादियु.पूवोगत्पद्वताभ्यः। = ~ ˆ ` ` ~ 

(न < 2.५१ र्र्‌ ८२3 १२३१.२ द. ड. १.१ 

प~. हित्वा रिरो जिह्या साट पच्चरत्‌ 1नरशत्‌पदा न्यक्रमीत्‌॥|९ 
(44 ये ० १।५६।६॥ 

भा०-- (इन्द्राग्नी) इन्द्र वायु भौर प्राण च्यौर भ्न. सूं जोर आत्मा 

के बङपरं (इयम्‌) यह उप उषा चा. चित्‌-षक्छि (अपात्‌) बिना पैरोंकेभी ; 

(षदवीभ्यः) चरणवाली प्रजाभों से ( पूर्वा ) पूवं ही (जागात्‌) जाती ` 

हे । (हिस्वोःशिरः) अपने शिरको स्यागकर ( जिह्वया ) अपनी व्यापन 

शक्ति अहणश्कि या वाणी से( रारपत्‌ ) शब्द्‌ करती इहे ८ चरत्‌ ) गति 
करती इडे ( त्रिंशत्‌ पदा ) तीस पद (नि लक्रमीव्‌ ) गति करती है । 

५ यजवेद पे इस मन्त्र का उषा देवता हे । सायण ने उषा पक्ष मे३० 
पद्‌ ३० सुहूते कदे है । चितिशङ्ति के पक्ष मे ८ वसु ११खद्र जौर१२ 
भादित्यये सव कषरीरमें ही ह ¦ उन णर वरा करती है । यपि ये 4. 
तो भी एकादकष्ोंसें दश ण ११ वां स्वय भस्मा हँ । अतः वह ` 

४८1 ही गिे जा्यगे । 
३५ प्राण जारो । आत्मा स्थतेः च्िपरिशक्नि से भिन्न नहीं! | 
इन्द्‌, भश्चि, उषा भौर ३० चरण सब मिरुकरं ३३ देवता इए । | 


# 
1०६. 


६ २ 3 ५ २७१२ 3१२ 3१9२ 
[२०२] श्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः , 
१५ द्‌ 3१ २ 39२३ 9 द 3 १.२ 


आ शन्तम रन्तमाभिरमिष्िभिरा स्वा पृ स्वापिभिः॥ (० 


क ह चः 0 ०८ | १३९६१ 
चन्र भार्मनु ! ( भित : ) ज्षानयुक्त धार- 

णाबती इद्धियों वाली ( ऊणिभिः ) भपनी रक्षण श्गि्यों के साथ त्‌ 3 

( भ इहि इत्‌ ) हमें प्राक्च शो । दे ८ शंतम ) चुखष्ारक ! ( ह.तमा. ` 
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ए 
1 


अ० २ ख०्६।१ .. एन्द्रकाण्डम्‌ १४५ 
~~ 09०6० 9-अ जरु ०५५६ 200 11911081 204 22300010 
भिः ) त्यन्त श्ञान्तिदायक्‌ ( अभिष्टिभिः ) इमारो सुख कामनार्थं 
सहित चनौर. हे ( सु-भापे ) सुख को प्राप्त करने हारे ! हे सुबन्धो 
८ स्वापिभिः ) सुखदायक भपने से सम्बद्ध निजी शक्तियों द्वारा तू (आ) 
इसे प्रश्चष्टो। 

ति नवमी दरात्तिः ।. पञ्चमः खण्डः । 


~न ~€ 
॥ द० 9० ॥ चषिः--रनूमेध; माङ्खिप्सः 1 २, ३ बरिष्ठ मेत्राबरुणिः । 9 
भरद्वाजो बाहस्परः । ९ परुच्छेपो दोदामिः। ३ वामद्य गौतमः | ७ मेध्यातिथिः 
काण्वः | द अर्मः प्रागाथः | ६, १० मेधाततिथिेध्यात्तिथी काण्वौ || देवता १-४, 
७-१० इन्द्रः । ( ९ अशनौ ) । & .वरणः । वदती ॥ 


३२ 39 २३१२ उ २३१२ 1 त, 


[२८२] इन ऊनी बो अजर प्रहतारमप्रद्ितम्‌ । 
¶ र्र3 १२ 39 २३१ 3१२ 


` आषु ज्ञतारे प र्थीनुमञ्चतते ल्ियाद्घम्‌ ॥ २ ॥ 
~स्िय गस ० ८ ९९।७॥ 
भा०-( बः) भाष लोग (ऊती) अपनी रक्षा के निमित्त (मभ) 
कभी जीण नं होने बे ( प्र-हेतारम्‌ ) इन्द्रियों या विद्रानों को उत्तम 
रीति से प्रेरणा करने हारे, ( भग्रहितम्‌ ) स्वयं किसी से प्रेरित न होने 
बाले, स्वतन्त्र. (भाछ्युम्‌ ) सत्रैज्यापक, अतिशीश्रगामी, (जेतारम्‌) सद- 
के विजेता, उस्कृष्ट, ( होतारम्‌ ) क्ञान जोर भोग के दाता (रथीतमब्‌ ) 
सब देहधारियों मे सबसे शष्ठ, ( अतूर्त ) किसी से मीन मारे जाने 
चाध. अमर. ८ तुभ्रियाच्च्टम्‌ ) तमो-निवारक. शान्तिदायक, मेघवद्‌ 
ज्ञानजल के वैक, आत्मा की शरण तें ( इत ) आभो । भरमा परमा- 
स्मा दो प्च मे समान हे। 


२८ तुमावृषम्‌' इति ऋ । १ । „3/1 श 
ण्ड 


१० 5 
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म अमभा 


१५९ न्‌... सामवेदस्य (५ यत ˆ सामवेद भाष्ये [४० ३ (२) । ब्‌० १०। 8. 
१ 11 


0 ट्र 3१.२३ 39 रवे 9 
1 ल्श} मो घु र्वा वाघतश्चनारे अस्मल्ञि रीरमन्‌ । 
39 3 9१ २३८२ 3१9 रर 


आरात्ताद्‌ वा सधमादं न आ गहीह वा सक्चुप श्रुचि।२॥ 
------>---- 


ध ॥ $ ५ 1 ५. द ९ ॥ 9 ् 


 आ<--हे (इन्द्र ) अस्मन ! ( त्वा ) तेरे छिये ( वाघतः ) यरन 
करते इषु. हानवान्‌, मेधावी पुरुष या इन्द्रियगण ( आरे ) समीप 
से (माडसु निरीरमन चन) क्या खूत नीं रम्ते है तेरी सेषा 
सक्ति नीं करते ? रमते हो हैः! इसल्यि दे इन्द्रं ! ( नाराव्‌-ताच्‌ ) 


द्रसे(वा)-भी (नः सधमादम्‌ ) हमारे एकत्र रसण करने के स्थान, । 


आत्मा, इद्य या कीड़ा भूमि, शरीर मे ( भागहि ) भाप व्याल हो इदय या कीड़ा भूमि, शरीरम (आगहि) आष ष्याक्चहो। 


(0 1 चा सनू ) चोर यहां ्ठी र्टकर ( उप श्चुधि ` इमारे वचन सुनो । 
3१२ 3 2 3 २3 १ 


[२२८५] खनात सोमपाञ्ने सोममिन्द्राय चच्चिण 
१२ ॐ39 दर्‌ ॐ रेख 3 र्द दरुउ१ रर 


पचता पक्तारवसर छणुध्वमित्‌ पृणाक्ञित्‌ पणत मयः ।३॥ 

1) ६.3 र ऋ ७।३२। ८ ॥ 

भआ०्-हे विहानो ' दे इन्द्रियगण ! ( सोमपाने ) सोम ऋ पान 

करने हारे ( वन्िशे ) वञ्च, तमोनाशक या वैराग्यसाधक साधनोंसे 

मग्पन्न ( इन्द्राय ) जात्मा के लिये ८ सोमम्‌ ) सोम, आनन्दरस को 

( खुनोत्त ) उप्पन्च करो । उसके ( पक्तीः ) यज्ञ मं पाक पदाथ के तुल्य , ` 

पकवान. परिपक्वन्ञान. परिपुष्ट अजु भव ( पचत ›) पका्नो तैयार करो 

्रास्च करो । ( भवस ) भपनी रक्षा के लिये ( कणुभ्वम्‌ ) यतन करो । 

वंद ८ पणन इत्‌ ) वको पाङन करता हमा ही ( मय्‌; पृणते ) सुख 
कट्याण प्रदान करता ही रएता ई । 


२८४--“भारात्ताच्िव्‌ः इति ऋ० । 


८ ५---श्ुनोत्ता ऋ9| 
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अण ३१ ख०६.,५] देन्द्रकारडम्‌ १४७ 
नि. 


क 


द्र 3 २ 3३3१२ 


१ २८६ | यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं तं हमे वयम्‌ 1 


= 


3 १२ ३3१ २ उ 

सद्खरमन्यो तुविनुस्ण खत्पते भवा लमल्छु नो वृषे ४४॥ 
॥ ऋ० ६ । ७४९६।३॥ 
अआ०--{ यः) जो भरमा ( सश्राहा ) सदा सब श्नरुषों का नाशक 
अर ( विचष्धणिः ) सवा द्रष्टा हे । ( तस्‌ इन्द्रम्‌ ) उछ देश्वयेवान्‌ को 
८ वयं हूमहे ) इम पुकारते, स्मरण करते हैँ । हे ( सहसर-मन्यो) सदो 
अन्दुभो श्वाना से युक ! हे ( तवि-नुस्ण) बहुधन, देःयेवनच्‌ ! हे (6त्‌- 
चते ) सञक्रतेष के प्रतिपा्क ! ( समस्सु ) हमारे प्ग्रामो ओर सानन्द 
उरे ॐ अवसर पर { नः षे ) इमारी उन्नति के खये ( मव ) हो। 

अध्यारम इष्टि से देखो केनोपनिष्द्‌ मं देव की विजय-कूथा ¦ 

3 २ 3२३ 


{२८७} शचीभिनः शचीवसू दिवा नक्त ददेशस्यतम्‌ । 
3 २ 3१ रेदं ४.1 3२ 3२३२ 


माचा रातिख्प दखत्कदा चनास्मद्वातंः कदाचन ५५॥ 
ˆ ऋ० १ । १३६ 1 €९॥ 


अआ>--हे | शचीवसू ) शक्ति स्वरूप धनसे सम्पन्न ! अपने जलपर 
सवद्छो वास या जीवम देने हारे प्राण श्चौर भपान स्वरूप जशिवियो ! 
याहे भक्ञा,वाणी जौर कर्मैके धनी ख पुरूषो,(शचीभिः) भपनी शक्तियो 
से ( दिवा न्म्‌ ) दिन रात (नः दिक्षस्यतम्‌) हरम सम्पन्न करो । ( वां 
सतिः ) भाष चोरो की वानशीरूता या आहूत्ति ( मा कदा चन उप 
दसत्‌ ) कभी नष्ट नहा, न ङ्के श्नौर (भस्मद्‌ रातिः ) ओर हमारी दी 
भाइति चा दान मी ( कदाचन मा उप दसत्‌ ) कभीनष्टनदहो। 


२८६--"( त° )सदलमुष्क ति पाठभेदः, ऋअ० । 
२८७-- दशस्यतम्‌) इति क 


॥। 
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3 9 २ उ.१.२ . 


3२ दरं सते 9१२९ ३१३ 
[रद] यदा कदा च मीदुषे स्तोता जरेत मत्थः । 1 
9 र 3 9.१3 २3 २ ॐ 9. , 
आदिद्‌ चन्देत वरुणं विपा गिरा घत्तोरं विजनानाम्‌^६॥ 
= ( च्छग्वेदे नास्ति ) 
भा०-(मीदुषे) सकर ससार पा सुखो, बज्ञे ओर ज्ञानां क व्षक 
हैश्वर के लिये ८ स्तोता ) स्तुतिकत्तां ८ मल्वैः ) सजुष्य (यदा कदा च) 
जब कभी ( जरेत ) स्तुति करे ! ( भात्‌ इत्‌ ) तच ही ( विघ्रतानाम्‌ 
धता ) नाना प्रकार के कमो के धारण करने हारे विरूद्धाचारियोको 
रोकने वादे ( वरुणस्‌ ) पाप-निवाररू स्वं अष्ट हशर को ( विपरा गिरा) 
चिोष रूप से पान करने हारी. प्रु के विहोपगु्णो की प्रकाशक दुःख 
नादाक वेदवाणी से ही (बन्दे ) स्तुति करे । य 
3१ रर 3 मर श ८ 4 । 
[२८६ | पाहि गा अन्धसो मर्'इन्डाय मेध्यातिथे । 
9. दर 3 २३,..१.२३ २ ३१.२३१ २3 
थ खभ्मिरलमा इयय सम्मि्को दयाय हरण्यय इन्द्। वज्ज एंदरण्ययः॥७ 
स्तं ० ८ । ३३1 ४॥ 
चा०--हे (मेध्पातिये !) सेधा. इद्धि से गम्यमान, पदविन्न धतिये ! 
विना किसी निर्दिष्ट ङारू के हृद्य में विराजमान होने वाते अतिथि ङे 
समान पूज्य ! या नित्य ञ्यापक परमात्मन्‌ ! (अन्धसः मदे ) प्राण घा- 
रण करनेहारे पदाथ क या भानन्द्‌ राम के निमित्त(इन्द्रय)टसः 
आत्मा क (गाः) इन्द्रियां की ( पाहि) रक्षा कर । (यः) जो ( इन्द्रः ) 
आत्मा (इयः संमिश्ल) गह्य भौर भीतरी दोनों 9कार के इन्िवों से 
संनिकृषं को प्राक्च होकर ८ हिरण्ययः ) दित ओर सुख जनक ज्ञान छाम 
, कैरने वाल्ला है वही(इन्द्रःवन्नी)सष अक्ञानों का वजन करनेहारा आत्मा 
(हिरण्ययः) भरङाशस्वरूप उयोतिमेय ज्ञान का प्राक्च कराने. हारा ड । 
देर विषः ५, वरिनिषमिन्दयगान प्रति नावन छटनष्लन् न सनद्रयुण्मरकाशिक्या, (मा) 
वेपन्त्या कम्पवन्त्या दुःखाग्नौ । भ० स्वा० 
२८&--( प्र० ) ` पािगायान्धसो? ( ठ० च० ) 'र्योऽवः सततं ९ 7 
हिरष्यथः” शति ऋ० । = सचा वत्र रो 
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षः 


३१२ 3१२ 35 3२.३१. र्ट ` 1.१3} 
{२९०] उभयं शणवच् न इन्द्र अवगिदं वचः! जात 


# 
सन्नाच्या न धिया राविष्ठ आ गमत्‌ न 
२७. ९२. £. न्य । ६१. १॥ 


मा०--(इन्द्रः)भात्मा ९नः) इमारे(अर्वा्‌ ) भाभ्यन्तर मानस चौर 
“ (इदं च) हस भत्यक्ष. उच्चारण क्रिये इुषु,(उभयम्‌)दोनों भकारके(वचः) 


चचनों छो (श्णवत्‌ ) सुनने हारा (मबवान्‌, ) नाना देशवर्या से सम्पन्न 
( शचिष्ठ) बरवा भावमा ( सोमपीतये ) परमेश्वर के दिये परमसुख 


रूप सोमरस पान करने के छ्यि ८ स्राच्या धिया) सस्यानु्ल्र सवेदा 
सद्‌ ञुद्धि से सम्प्र शोर ( आगमत्‌ > दमे प्रास हो 


3.२ 3१ १२ ॐ 9 
{२६१ महे चन व्वाप्रैवः परा शुल्काय दीयसे । कि 


२ ७१ २३८ १ देब 3 २ ॐ 9 
नं सह्ख्य नायुताय चाञ्जवो न शताय रातासघ॥ ६॥ 
प श्र ८।१)५॥ 


भआग्-हे ( अद्विवंः) अन्धकार का हरण करने हारे ज्ञानवन्‌ ! 
हे (बन्निवः !) हे वद्धं को धारण करनेहारे भार्मन ! (महे चन छल्काय) 
डे मारी सूख्य के बदले भी ( स्वा ग परा दीयसे ) तुक्षो नहीं दिया 


जा सकता, तुक्चे त्याग नहीं किया जा सकता हे संकडां ज्ानङ्मा से 
सम्पन्न ! ( न शताय ) नसौ के बदले जीर (न सदाय ) न दज्ञार 


के बदले ४ ८ न भयुताय ) न्‌ क्ख के बदले दी तुञ्ञे दिया जा 


सकता हे । अर्थात लोकि अपार घन के रो मं सी र ङ व्या 
ज करने! जादिज करन! चा? 


(८4 ३२ ८. 
[२९२] वरस्या इन्द्रासि मे पितुरुत ्ातुरभुन्जतः ॥ , 
मानाच म छदयथः समा वसा वद्युत्वनाय राधस १० 
ऋ०.८।२।६॥ 
२ ९०--“मघवा' ऋ० । 


२९९-- "त्वामद्विकः' इति ऋ” । 
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१४१० 2011260 0\ ५/3 ऽ""सममकेदभाष्वे"० 6 प्र पह) 1 इ० -१।६ 
----------- \ 
भा०--हे (दइन्दर)लास्मन्‌ ! (जञुम्नतः)पास्च धनका भोग न करने 
वैषले या मेरा.पालन न करने हारे (मे पितुः) मेरे पितासे शौर (आतुः) 
मांसे भी माप (वस्याच्‌ असि) भिक अष्ट, अधिक देश्वयैवाच्‌ हो । हे 
( बक्लो ) वों ! भीतर बसने हारे ! तु भौर (माताच) सेरी मावा 
कथवा सब विश्व का निमति जुम दोनो (समा) समान रूपसे (मे)मुकष 
को (वसुस्वनाय) देश्वयैलाम करने श्लौर ( राधसे ) कायै सें सिद्धि प्रा 
कराने के क्षिय (छदयथः) मेरा मोजन-भाच्छादन द्वारा पालन करते हो।. 
इति दशमी दशतिः । इति पष्टः खण्डः । 
श्त दवितीयोऽपैः प्रपाठकः | तृतीयः प्रपाठकश्च समाप्तः || / 
अथ चतुथः प्रपाठकः ( पभथमोऽर्थः ) । 
॥ दशत्रिः 9 ॥ ऋषिः--१ इसिष्ठो मैत्रावरुणिः । २, ६, ७ वामदेवो गौतमः ^ 
मेधात्थिमेध्यातिशी काण्वौ विश्वामित्र इत्येके । ४ नोधा गौतमः । % मेधातिथिः 
काण्वः | < शष्टियुः काण्डः वारुचिल्या। वा | 5 मेध्यातिथिः काण्डः । १० 
नुमेष आं गिरेसः ॥ देवता-२-६, ८-१० इन्द्रः । ७ बहुः ॥ बहती ।1 
ॐ 9 ठर 3 १ २३ 9 २ ४ 
[२६३. इष इन्द्रा सुन्विरे सोमासो दध्यािरः । 
८ द्र 3२३१२ 32२ ॐ २ 
ता आ मदाय वज्रहस्त पातये हरिभ्यां याद्याकू आ?॥२॥ 
अभ ७।३२।४॥ . 
भा०-{इमे, ये (दभ्याशिरः ) दधि.से मिश्चित. सोमरसों क तुर्य 
ध्यान ११ स ( सोमासः ) सोम, ज्ञान ( इन्द ) इन्द भात्मा 
के लि ( सुन्विरे ) सम्पादित किये है, हे ८ वञ्न.हस्त ) हाथ में ज्ञान 
रूप वश्चशो घरण श्वि हुए आत्मन ! ( मदाय ) पने भन्तःप्रष्त- 
, चता, इषे के क्षिय ( तान्‌ जापीतये) उनको साक्षात्‌ पान करने के किय 
(हरिभ्याम्‌ ) ज्ञान भोर कमे था दोनों भकार के इन्द्िथों से ( ओकः), 
इष देहम (मा याहि) त्‌ आ। ५ 
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ध्पुं० २। 1 ~ ०७^]2 ऽगिनद्क्रपद्म्‌ ८1191 210 &©810गी1 4.44 


2 
[२९४] इम इन्द्र मदाय ते सममा्िकित्र उकिथनः । 
3१ रर 3 १३ 3 ६। 
अछः पपन उषं नो निरः श्यणु रास्व स्तोच्ाय गि्वेणःर 
ऋण्वेदे नास } 
स।०--हे आार्मनू ! ( ते मदाय ) तेरे इष के दिय (इमे) ये 
( डक्थिनः सोमाः) ्द्ज्ञान सम्पच्च सोमनविद्वाच्‌जन या समस्त ब्रह्मानन्द्‌ 
` रख, चिकित्र) प्रतीत होते है तु.( मघो: पानः ) बरह्मवियारूप मधुका 
पान करता इभा (नः गिर" ) इमररी चेदनाणियां ( उप श्ण ) अवण 


कर । डे ( गिर्वेणः ) वेदबाणिणं द्वारा भजन ग्ने योग्य देव! त्‌ 


स्तोन्नाय करोसचन करने दारे पुरुष को ( रास्व ) अभीष्ट एड दे) 
९ १ 9 २३५२ 3.१ > 3 5: (< 
[२६५] अ त्वार्य स्वदघां इवे गायञवेपसम्‌ । ० 
२३२ ३२ ३२ 3१२३१ २ 
इन्द्र धु खुदुघामन्याप्िषञुरुघारामरङ्कतम्‌ ॥ ३॥। 
प्न (धा 1 २।१०॥ 
भा०- न्ने (सबदुघाम्‌) सन प्रकार च जालरस को दुरधरूषसे देन 


हरी, (गायजन्न चेपसमू) स्तुति गान करने हारे की रश्चा करने हारे शरीर 
वारी ( सु-दुघाम्‌ ) सुगमरता से दुदी जाने पैग्य ( इषम्‌) णञ्स्वरूप 
अथवा वलस्वरूप (उरस धारम्‌) बडे भारी ब्रह्माण्ड को धारण करनेारी 
या बहुत धारा वर्षानि वाकी. अरं.ृतम्‌ ) मत्यन्त अधिक्‌ पर्याश्च घन 
खान्य वेदा करने हारी या सुभूषितत। इन्द्रम्‌) परमेइवर या जात्माङ्ूप(त्वा, 
लुद्ध (घेद्‌) माय कामधेनु माता की ( हवे ) में स्तुनि करता ह 1 


3१9२ 
[२९६] न त्वा बृहन्ता अद्रयो वरन्त इद्र वोडवः 
3 २3 २ ..३१ 
यच्छरतसि स्तुवत मावते वसु न 'कष्टद्‌ा मिनातिनेश 
ह० ८ । ८८ 1 ३ 1 
३ 8९-३. सनरित्यमृत नाम । मा 1 २ ------- त मन्ा सप्व्न्ल्ल्छखच् । इति ऋ०। 
३, भक्षणाय अततेविदारणाथस्य णानेव सनि प्रस्ययः | भक्ति तम 


इ्यदविर्ञानी । न दीयते मो्ठादिना चा इत्यद्भिः संयमी । 
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^= 1 काचक 


९४२ ०७५००००५, ऽनु दरस्ते०10७। (१ ९८५।४))। द० ! ।९ 
> एनच ॥ न्त्र "करद ड १ 
आा०-हे ( इन्द्र ) भात्मन्‌ ! जिस प्रकार चिजुली खो ( बृ्न्वः 
अद्रयः वरन्ते ) बड़े ३ मेघ श्रौर पर्वत वरण करते है (न) उसी छ 
(स्वा) तुञ्चको (वीडवः ) वी्य-सम्पन्न, ( बृहन्तः ) वद्धे २(अद्रयःर) 
विद्धान्‌ कोग ( वरन्ते?) स्वीकार करते है, सुरते ही ह । अथवावे।!न 
स्वा वग्न्त) तेरा रण नहीं करते. विरोध नीं करने, तेरा निषेध नहं 
करते, तेरी सत्ता स्तरीकार करते हैँ । (यत्‌) क्योंकि (मावते स्त॒वते)मेरे 
समान स्तुति करने हारे पुरुप को तू ( यंत वसु शिक्षसि) जो वाप्रयोग्य 
धन चङे प्रदान कता (ते तद्‌) तेरे दिये उस धनको (नक्जिःभा 
मिनाति) कोह मी नाश नकीं कर सकता । विचयुत्‌ पश्चमे बडेर (अद्भयः) । 
मेख या पव॑त भी उसको ढांप नहीं सकते उसके वेग को रोक नी 
४ । 9 ३ ड ¢ 
(1 ह द र्ब २9 र 38 र्र्‌ ह {८/८ , ~^ € 
१५.२६७] र 0 कद्‌ चयो दध । ~ 
रः री यःपुरो वि भिन््याजसा मन्दानः शिप यन्धसः॥५ 
] ८ ऋ० ८ 1 ३३ । ७ ॥ 
2 स भाग-( सुते) जीवनयज्ञ में ( सच्चा ) इन्द्रिप्गण के एक साथ 
क (| न्तम्‌) सोमका पान करते हुए त्मा को (जः ई वेद्‌)कौन जाने? 
^ शं र ऋ न जाने कि (कद्‌ वयः दधे) वह दि कोन जाने कि (कद्‌ वयः दे) वह कितनी भायु धारण करता, , 
(यः) जो प्ररमा (शिप्री) वेगवान्‌ अपनी कम॑गति से एकु देह से देहा 
न्ठर में तपित करने हारा, ( अन्धसः मन्दानः) भन्न द्वारा हष या तृषि 
को प्राच होवा हमा ( भोजम) भपने तेजसे । पुरः) अपने भोग भूमि- 
यो, देशं को (वि भिनत्ति ) तोड़ डालता है भौर मुक्त हो जाता है । 
देह में भात्मा इन्द्रियों ॐ साथ रस भोगता है, परन्तु उसी आयु 
छो कोह नशं जानता । बह भपने कमेगति से देष्टों मे मण करवा 
ओर भछ्रस को भोगता प्नौर श्त से देहसुक्रहो जावाहै । ` 
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"उ | 1 खं पष्ठ ऽगनिर ००० 806 €©800011 । २५३ 


„२39 २ 3 -उ3२3१२ॐ 
[द्‌न्द्र शाना अबत च्यव सदसरस्पार। 
१ 3 ॐ. १.९. 3 २.३...१. २: 
माकम भघवन पुरुस्पृहं व वंय ।।६॥ 
{ ऋग्रेद नास्ति) 


भाग्-दे (इन्द्र) राजन्‌! आतमन ! (यत्‌) क्योकि (सदसः परि) 
हमारे देह, घर या समा स्थान क पास रहने वाछे ( अच्त्तस्‌ ) ब्रत 
या नियम का पालन न करने हारे पुरूपकातू (शासः ) छसन करने 
इाराहे, अतः तू उसे ( च्याचय ) अधिक्रार से च्युत करदे । हे मघ- 
चन ! ८ पुर-स्शृदम्‌ ) इन्द्रियों या प्रजा कै अभिन्ताषा्ों के योर, 
उनङ प्रिय (अस्माकम्‌) हमारे ( अंशम्‌) भाग को ( वसग्ये ) इसवास 


योग्य दे या देश में । अधि वह॑य ) भौर अधिङूबड़ादे। 
9 २ 32 33२ उ<९३ १२३१.२ 
[२३६] त्वष्टा नोर 


| ॥ २५, ट| 


१ 
य 
3 

अर्‌ 


ठ्चर वचरः पष्प ब्रह्मणस्पत 
3.9 ईर ,३3१,.२3 २ = 3२.3३ ३२३१२ 
पुच्रश्नादानरदद्ातद्धु पत्तुना दुष्टर मण वचः ।' ७ ॥ 


( ऋण्वेदे नास्ति) 

भा०--( त्वष्टा ) समस्त संसार को गद्ने बारा या कान्निसम्पन्न 

(पन्यः) परजा जनों का रमते मेष के समान अल्यन्त हित करने हारा 

( बह्मणस्पतिः ) चेद मोर वेदक्ञों का स्वामी, ( भदितिः ) किससे भी 

खरिडित न होने हारा, अखण्ड परमेइवैर ( नः देव्य वश्व: } हमार दृव 

` सखम्धन्धो वेदवाणियों की ( पातु ) रश्वा करे । षही इमारे (पुत्रःजःतृमि 

` सह ) पुश्रों भौर भादूयों के साथ ( दुः-तरम्‌) दुस्तर ( मणम्‌ ) रक्षा 
करने योग्य ( वचः ) प्रतिहता चष्चन की ( पातु ) पालन करे । ~ 


3२३२ ३ १२ त 24 {^ 


{३००] कदा चन स्त गरल नेन्द्र सश्चसि दाद्युषे । आ 
२.३.१ द्र 3 २3२३ .१ २3३ 25 
उपोपेन्ु मघवन्‌ भूय इच त दान देवस्य ¶ृच्यते ॥८॥ । 

च्छ? ८; ५१। ७॥ 


या०--हे लातमन्‌ ! भाप (कदा चन) €भी भी (स्तरीः न अदि) 
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१२७ [1011260 0\/ ^\\/8 ऽसाधवेदभौध्ये १४०४ ८९१६० २। १० 
हिंसक नहीं हँ । अथवा-जाप (स्तरीः ) भ्रसवहीन गौ के समान दघ न 
देने हारे नदीं है । .प्रस्युत (द!छ्षे सश्चमि)दानशीर पुरुष को मौर भी । 
देते हो । हे मववनरू ! (ते देवस्य) तुक्च देव दानी प्रथु का । दानम्‌) 


दान ( उप-उप इत्‌ जु ) बरावर समीप ही समीप ( च्यते इत्‌ जु) 
प्राक्त होता दी रइता है | 
१ रर 3१२ 3१2 


प 
[३०१ | युङ्क्ष्वा हि चघरहन्तम इरी इन्द्र परावनः 
; ॐ 9, -2: ॐ 9 २ 3 २ ३२ उ १२ 
अवाचीनो मघवन्‌ त्सोमपीतये उग्र ृष्वमिरागदि ॥९। 
ऋण० ८ ।३। १७॥ , 
भा०-हे (वृत्रहन्तम) उत्तम रीसिसे विश्लोका नाश करमे हरे 
(इन्दर) परमेश्वर ! आत्मन्‌ ! दू (इरी)दोनो प्रकारके धारण भोर आकषण ` 
बलो ्ोर दोनों प्रकार के इन्दियगण को ( युव ) नियुक्त कर । हे 
(मघवन्‌) एश्वयैवन्‌ ! (परावतः)दूर देश था इन्द्रियों से भगम्य दक्से 
अ च्‌ (उ्मः)जलन्त 7गचेगन्‌ होकर ।सोम-पीतये) भानन्दरूप सोमपान 
करने के निमित्त ( ऋष्वेभिः ) दशन करने इन्रियस्ाधनों या मस्त 
नामर्क शाख सित -(लव्राचीनः ) साक्षात्‌ रूपमे (आगहि) प्रा हो । 
ॐ १२ 


= 4 
[२०२] त्वामिदा ह्या नरोऽपीप्यन्‌ वज्रिन भूणयः । । 
२ १३.३.९२ ३२3 २३ १२३१२ ( 
^ * स इन्द्र स्तामवाहत इह शध्युप स्वसरमागदधि,। „१० 


2 


44 10८. न ८८९३1१४ 


"--~-~-------=---==----~--- ~~ ~~~ ~~~ ~~ 4 _ ~~ 


३०२- स्तोमबादसाभिह' इति चऋ० । 
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स्तुतिं छो (इद) यहां (सः) वष तु (श्रधि) श्रवण कर भोर (स्वसरम्‌). 
स्वये क्मीजुसार भथोत्‌ भात्मा के चङ से चने वाछे, स्वयं गाति करने 
रे देऽङूप गृह म ( आए गहि ) भा विराजमान हो । 

इति प्रथमा दद्चतिः । सप्तमः खण्डः ॥ 


चिकिद 


॥ दत्तिः २ ॥ ऋषिः-१. २. ७, ८ विष्टो मे्राररणिः। ३ मश्िनौ वस्वी । ४ 
रस्काण्वः काण्व; । ९ मेषातिभिमेभ्यातिथी काण्वौ । ६ देवातिथिः कोणः । ₹ 
नमेष संगिरः । १० नोधाः गौतमः ॥ देवता--१० इन्द्रः । २ श | २, 
। ३, ४ अश्विनौ ॥ बृहती ॥ 
9 > ॐ ४। द ४1 < ४ 
[३०३] प्रत्यु अद्द्यौयत्यऽचछन्ती डित (अक 
०) २ १ ति 4 
८९4 अपो मही वृणुत चक्षुषा तमे ज्योतिष्णष्त सूनरी १ 
| पु च्छ० ७ भारम" १ ॥ 


~ 


चक 


भा०-- (दिवः दुडिता)सूे करो परभा के समान प्रकाशमान परमाषना.उ 
खे उत्पन्न इड शक्ति (उच्छन्ती ) अन्ङ्ार छो दर हाती इड (परति उ 
अदां ) सबको दिखाङ दे रधी है । वह ( चश्चुषा ) सवेद्ष्टा, परञ्च के 
प्रकाश से ( मही ) महान्‌ विस्तारयुक्त होकर ( तमः) अन्धकार का 
उषा का के ्षमान ग्रज्ञान अन्धकार छो ( श्प बणुत्े ड ) दूर हराठी' 
है, भ्रौर वह ( सूनरी ) उत्तम नेन्न, पथदिका ( उयोतिः कृणोति }. 
स्त्र प्रकाश ही धरकादा कर देती ह । यह मन्त्/म॒न्त्रमय वेदवाणु) वेदवाणी भौर 
अद्ध चिति शि, शक्ि ओौर उषा तीनों पर समानरूपसे हे। साघककी 
यह दशा ज्डोतिष्मती विद्धो प्रज्ञा का उद्‌यकारु कहा जाता है। यह्‌ 
सएदि्यवेणं पुय के दथेन का पूर्वरूप है। । 

------ 


न 


ना 
३०३-- "अपो महि म्थयति चक्षसे! इति ० । 


+: 0©-0.2801॥1। (3 13 \/1५\/३18/8 0066101). 
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॥ 3१२ 3 2) २ 3 १२ 
. दि क ४ | 
{३०४५] इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते आश्विना । 
८९६ 39 २३१ द 3१9२ उ 9 द्द 


~` अथं वामह्धऽवल राचीवस््‌ विवि हि गच्छथः । २॥ 
चऋ० ७ | ७४ १ ५ 
भा०्-हे(खश्िनो) सश्िदेवो ! प्राण श्रौर अपान शक्तियो! हे 
(खो) वास कराने हारे ! (इमाः दिविष्टयः 2) ये दयुस्थान या समस्तकमें 
"गति करने हारी सात्त इन्द्रियां (ड) भी (वाम्‌) माप दोनों की (इचन्ते) 
महिमा को वतलाती हैँ । ( अयस्‌ ) यह में भात्मा या मन (भवसे } 
अपने जीचन की रक्षाके छ्यि (वाम्‌ ) भाप दोनों को (भह) पुनः २ 
भीतर से बाहर, बाहर से भीतर बुलाता हूं हे-(शची.वसू 2) शक्ति द्वारा 
बास कराने हारो { आप दोनों (विश-विशम्‌ ) प्रति देष मे (गच्छथः ) 
-गमन छर रहे हो । व / 
स 4.45 २ 
[१०९] कष्टः को वामागभ्वना तपानेो देवां मत्यः । 
ॐ १ २ उ 9 रर ॐ २३.२३ २३5 २ 
घ्नता बामश्च॑धा क्य माणोऽद्युनत्थमु अद्न्यथा ॥ ३ ४ 
द्र9भा ( ऋग्वेदे नास्ति) 
मा*- ०१] हे ( अधिनौ देषा ) देह में ञ्यापक शक्तिदाता 
आण श्ओौर अपान (वाम्‌ ) जाप दोनों (क-स्थः) कहां स्थित हो ¶ [भ्र 
२] ( वाम्‌) मपु ( कः मल्वः) कौन. मरणधर्मा पदाथ ({ तपानः ) 
क्च करता हे [*उत्तर १ | ( वाम्‌ ) भाप दोनों । अक्षया ) शरीर 
की भोजन करने की शाक्त द्वारा [ ता) तादित होकर गति करते 
हो । [०२] ( यथा ञादन्‌ ) जिस प्रकार बक्ञादि सदधि भोगो 
घौर दशवे का भोक्ता राजा, शासक ( अञ्न! ) अपने समस्त देश 
भ्यापी व्ल से ( क्षयमाणः ) दक्ष मरन निराजमान होकर -भ्याप) ग्ल से ( क्षयमाणः ) देशा मर मे तरिराजमान होकर त्यों को _ 
2५५ मादरन्थया--भाद्‌ । उ । अन्यथा इति मा० वि ० | अभिमतान्नरसमक्षन 


वान्‌ आदवन्‌ । सा । क्षपा” इति पाठो भ० स्वा० | क्िवयाण; मा० 


९ 
[४ 
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चछाता हे श्रौर. तपाता दै ८ इत्थम्‌ ड ) , उसी प्रकार ( भा्रन्‌ ). 
मोक्ता आत्मा ( क्षर्माणः ) देह मे. रहता इभा ( अंश्यना ) श्रषने 
व्यापक भोंग-कमै शक्ति द्व्रा प्राण अपानङूप आप दोनों ङो तपातादहैः 
गति देताहे भौर ८ भ्रश्षया ) रशने अर पिपासा द्वारा श्राप दोनो 
( रता ) पीड़ित होकर उसके शासन में गति करते हो ¦ ( इसङू वि- 
चरण देखो इह ० उप० श्र 9 ब्राहमण) 

अथवा--( इष्थम्‌ ) इस प्रकार ( वाम्‌ ) आप दोनों को (अश्या). 
अश्यना-पिपास्ा, अख प्यास्र द्वारा { क्षयपसमःणः) क्षीण निवल्ल 
करता है त्र आप दोभों ( जलता) पीडित होते दो । (भाच्‌-ड शन्यथा) 
इसके विपरीत चह आत्मा ( च्युना ) अपने उ्यापक सामथ्यै से तुम 
दोनों को च्ुधादि से पीडति नहीं रता, तब भाप दोनों क्तीणनहोकरः 
बल्रवान्‌ बने रहते शो । | । 

3१. 3 9 उरड (श 


[३०६] अयं वां मधुमत्तमः खतः सोमा दिचिष्षु । 
१ २ ॐ 9 र्र्‌ ३१२ 


तमद्दिवना पिबतं तिरोन्ह्य धत्तं रत्नानि द्‌ा्युषे 1५४ 

म ^ „7६ > ° १।४७।१॥ 

१०--हे ( अश्विनौ ) अश्चियो ! प्राण भौर शपान ! (वाम्‌) भाष 

दोनों क छिये (दिविष्टिषु ) चेतनासम्पन्न इन्द्रियों की एषणाो मे, या 
देवयज्ञो में (भयम्‌ यह ( मधुमत्तमः) गल्यन्त मधुर (सोमः) सोमरख 
, अन्न रघ, ज्ञानरक्त (सुतः) सम्पच्च क्रिया गया हे । (ततिरः-भन्द्यम्‌) विगत 
` काल के सम्पादित ( तम्‌) उको (पिबतम्‌) पाज करो, श्षरीर में अहम 
करते हो लौर ( दाद्युषे ) अपना क्तान या पदाथं या प्राण.को सपान 
श्नोर अरान ङो प्राण मँ इविरूप से दान करने हारे साक को(रस्नानि) 


रमणीय सुखकारी साधन, ब, आरोग्य ( धत्तम्‌) भरा्ठःकराभो । 


रणत्क जता पिका = ` प्ल ् 
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प्राण-लपान का यज्ञ देखो भीता ( अ०४।२९ ३० ) चोर छान्को° 


० ० ॥ ^ 
म ड 3 १9२ 3१ २९३3 २३ 9२3७१ {८ २ 


¶३०७] आ त्वा सोमस्य गद्या सदा याचन्नह ज्या । 
२ 39 भद्‌ 3 9 २3 9 2 


मूर खगे न सवनेषु च्ुधं क देानं न याचिषत्‌ ॥९॥ 
> 7 ५; ~> - «2 च्च०य्। १२० ॥ 
<~ भरा्-दे इन्द्र ! परमेश्वर (बहम्‌) र (ज्या)उन्छृष्ट, प्रासा यार्य 
““ 4 
`. '(खोमस्य गड्दया', सोम की धारारूप वाणी से (स्वा) तश्च (सदा आ 
। ६ चा घन्‌) नित्य प्रायना करता इजा (सवनेषु) यज्ञकू्मौ भौर उपाखनाधों 
9 म खगे नरसिंह के समान दुष्टौ पर (चुक्रधम्‌)कोघ करते इए,(मूखि्‌) `, 
-सखस्ार मर के भरण करने हरे (हेश्षानम्‌ ) स्वामी, जगदीश्वर कौ (क 
-न ) ढौन नहीं ( याचिषत्‌ ) पभ्रायैना करताहै। । 


3२ 3 रेख 


[३०८] अध्वयो द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति । 
१२ ३१ २ 3 १२3 २२ ३ रद्‌ 3 २ 


उपो नून युयुज उषणा इरा आ च जगाम चच्रह्या ।६॥ 
श्रय ४।११५॥ 
भाग-दे ( अध्वर्थो ) कभी नष्टन होने बे! अर्हित ! ग 
-दभस्थित मन ! बहंकार ! (सोमम्‌) सोमरूप भानन्दरस छो ८ इन्द्रः ) 
आमा (पिपासति) पान करना चाहता हे । (स्वं सोमे द्रावय ) चू उस 
खानन्द्‌ रघ छो बहा. उस्पन्न कर । (वृन्न-दा) विध्न चौर तमों के निवा- 
इक आत्मा जे (नूनम)निश्चय से (षणा; सज काम्य सुखो की वषा करने 
हारे एषं घवान्‌. (हरी इरणशील साधन, पाण भौर भपान दोनों को 
(उप युयुजे) जोढ़ता हे भौर वह (आ जगाम च) साक्षात्‌ समक्ष आता 
ड ०७--~- मात्वा? इति "याचज्ञ्ं गिरा इत्ति च ० ; 
१, ग्देतति बाहनोम ( नि १ १९) धमनयो वा इति ( नै ६।२४) 
३०८--“( ठ्‌० ) उपनूनं” श्ति ० । 
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अ० २॥ ख० ८। १०] देन्द्रकार्डम्‌ २४९ 


----- 


है, सा पने धहुंकारयुक़् आत्मा से सम्बोधन करता है । देस्मे 
श्राणा्निषहोत्र उप० ( ख ० ७ ) -अहकारोऽध्वयुः, । 
3२३ द्द्‌ ३२७ २३ १२ 


[६०६] अभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । 
१२३१२ 3१9 २ 


पुरूवसुं मघवन्‌ बभूविथ -भरेभर च इव्यः ४ ७ ५ 


~) ० ७।३२।२३४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! हे (उपायः) सबसे अष्ट, ज्येष्ठ ! (क- 


चीयसः)खप्ने से छोटे, भति (ईतः) आप से माहैखय चाहने हारे 
मेरे यि ( तद्‌ अभि भा भर) लच्छी श्रकार सद ओर से उल अमि- 
खाषा योग्य पदाय को प्राक्त करा । हे(मघवन्‌) देश्वयं यन्‌ ! (हि) क्योंकि 
सप ( पुरूवसुः ) अनेक प्रजाभै षो वाक्त कराने हारे सवम बसे 
भ्र्यामी (भरे-भरे च) ओर पर्येक यक्त में (इयः) स्तुति योग्य है । 


१२९२ 3१२ ३२३१२३१ द्र 
[३१०] यदिन्द्र यावतस्त्वभेतावदहमीरीय 
१२ ३ १२ 
स्तोतारमिद्‌ दधिषे रदावसो न पापत्वाय र॑स्िषम्‌ ॥८॥ 


० ७।३२ ' १८४ 
भा०--दहे (इन्द्र ) देश्वयं बनू ! ( यावतः स्वस्‌ ) जिसने रेश्वये का 


` चू मालिक है (यद्‌)यदि (एतावद्‌) इतना देश्वये का(अहस) तं (हेशीय) 


[1 


८ 
"च 


स्वामी दोजाङऊ तो हे ( रदावसो ! ` ) समरस्त दान योग्य पदाथ के 
देने हारे ! ओं ८ स्तोतारम्‌ इद्‌) स्तुति करने हारे, सत्य ज्ञान के दशने ` 
इरे विद्वान्‌ कोदी (दध्वि) दे डः । ८ ्रापस्वाय ) पाप कमेक. । 
लिये (न रंसिषम्‌ ) क्मीनदू। । 
१० & “मधुरन्स्सनादसि इति श्र० । ¢ । 
३ २ ०--“स्तोतारमिदिथिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय? शति श्च ० । 1 
` 9-रदावसो" रदिरत्रदानकर्मा । रदततिबसनि इति रदा; 1 म० स्वा०; 
-सा० । रंसिषम्‌ । रातेरिदं रूपम्‌ । म० । स्वा | ` `` 
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द {८ {५५.द\ ` ५.“ सामवेदभाष्ये [प्र० ४ (९) । द्‌०२।१० 
10 (क ०4148119. 00609 20.98.00, 
९३ {४ 


१ 3.१२ 
~ [३११] त्वमि.द्र भरतूतंष्वाभे विश्व! आलि स्प्रधः 
१२. १.२३१२\३ १२ ॐ 
२९५.अरा स्ता जानिता इृत्रदुरास स्वं तूः तरुष्यतः ॥ ६ ॥ 
९१.०५ ^9 गै चऋ० ८। ९६ । ५ 


ॐ भा०-हे (इन्द्र सवम्‌) तु (प्रवृत्तिषु) सं्ामो मे या बल के कार्यौ 
मं (विश्वाः स्पृधः)समस्त स्प करने हारी सेनाभों चा दुर्बासनाभोंके 
(भनि- भसि) ुकाबछे पर ट जाता. हे भौर उनको परास्त करताहै। हे 
(वयै) शन्चु के नाच करने इरे ! ( स्वम्‌ ) वु. तरष्यतः ) हिला करने 
की चेष्ट। करने वाछे शच्ुश्ों कं प्रति ( चन्नत्‌; असि ) सव उण्डरवों का 
नाशरूहै | भौरतु ही (अशस्तिहा) शासन को न मानने हारे विरोषी, 


उदण्डां को नाशन करने हारा (जनिता) प्रजानों कै पिताक समानहै; 
१२ 253१ रपर 3 रर्‌ 3 १२ 


[३१२] घ यो रिश आजसा दिवः सदोभ्यस्परि ' 
39२ -33 २३२ ३ ३२ 


न त्वा चव्याच रज इन्द्र पाथवमतिं विश्वं चवाच्तथ [९० 
ऋर ध, ८८1९ 
मा०्-(यः)जों त परमेश्वर ( ओजसा ) भपने सामथ्पसे 


(दिवः) यौल्लोकं के ( सदोभ्यः ) चास भूमिं से भी ( परि) परे तक 

( भ्र रिरिक्ष ) दूतक केरा हुभाहे। हे ८ इन्द्र ) परमेश्वर ! इसलिये. 

(पार्थिवं रनः) यह धष्वी ऊोक ( त्वा ) तुश्च को ( न विव्याष्च ) कभी 

| व्यास्र नशीं कर सकता | तू ( अत्ि.विश्वम्‌ ) इस मस्त गरह्याण्ड को 

अतिक्रमण करके ,(ववेक्सिथ ) उसको वन खरता दै, घारण करता ड । 
इति द्वितीया दशतिः । इति मष्टमः खण्डः । 


दन्यो १७ ८-----कण्ठ 
॥ इरति; इ ॥ श्वषिः-- २, 8 वसिष्ठो भे्ाव्रुणिः । गातुरे्ेयो गृत्समदो 


वा । ४ पुन्यः ¦ ५ सपतयुरांगिरेसः । ७ गौरिवीतिः शाक्स्यः 1 ८ 


2९ ५ 


३१ २-- श्र हि रिरि" द्वि मन्तेम्यस्परि भनु स्वं कद {ऋ `` ।. ० | 
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ट्र 9 देर 32 उक र्र्‌ 39 २ 39२ 
[३६३] असावि देवे गोऋजीकमन्धो न्यस्मिननिन्द्रो जुषमुवोच 
39 ररे उ २३१ २३ १२ 
चोधामाि त्वा द्यश्च यज्ञेवोंधा न स्तोममन्धसो मदेषु ४९ 
ऋ०७। २१ १॥ 
भा०्-(गो-ऋजीकम्‌ ) इन्द्रिषों द्वारा छता सखे प्रत्यक्ष रूप मं 
-साश्वाद्‌ सस्चन्ध द्वारा भाश्च (देचम्‌)दिन्य स्वमाव गुण युक्त, सानन्ददायक 
-(अन्धः)च्वान,सोम (सावि) प्राक्च किया जाय 1 (इन्द्रः) भस्मा (जनुषा) 
उंत््र्तिकाङ खे, स्वभावतः हौ (डम्‌) अपरतयकष रूप में ( भस्मिन ) इस 
` कान भं ( उवोच ) समवेतं हे, समवाय प्म्बन्ध से है ¦ अर्थाद्‌ हान 
` आत्मा! का गुणहे1 हे ( र्यश्च ) हरणशील ओग-साधनों से सभ्पञ्न ! 
<(ख्वा) तेरा ८ यज्ञिः ) हानयक्तो अथवा अन्तयोों दवारा { बोधामलि ) 
हम ज्ञान करते है । मौर तू (नः) हमारे ( स्तोत्रम्‌) सल ज्ञान-ख्या्ओं 


को ({ सन्धसः मदेषु) सोमरूप वान की उत्कृष्ट आनन्द दशा से 
. १ ोंघ ) जाना करता है 
ॐ १9२ 3 १9 र्र्‌ 3 9 २ 


, [३१४] योनिष्ट इन्द्र॒ सदने अकारि तमा चभिः पुरूद्ूत भ्र यादि 
द्‌ 


3 २३२ 3२३ १२ ७3३२३ १३२ 
असा यथा नोऽविता चृधश्चिद्ददो वखनि ममदश्च सोमेः॥२ 
० ७।>४॥१॥५ 

भा०्-हे (इन्दर ) आत्मन ! (ते सदने ) तेरे निवास योग्य गह 
` इस देह में (योनिः अकारि) तेरे भ्रकट होने का स्थान बना हे । (तम्‌) 

उस क्ष्यान पर हे ( पुरुहूत ) इन्द्रियों था बहुतसे अश्रं द्वारा निरन्तर 

स्मरण छिये गये आमन्‌ ! ( नुभिः ) अषने नेता, भ्राणरूप मर्तो के 

सदि तु (आ भर यादि) सब भौरसरे हटकर वहां दी कट हो लोर 
` ( यथा ) जिस भ्रकार से (नः) हमारा ( छृधः ) षदाने हारा ( वित्त) 

ञ्नीर ( अविता ) पारनकर्तां ( असः ) बने भोर ( वसूनि.) घन 

३२३-( तु० ) “इषे च" इति ० । 

१९१ 
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` ` ` "षि 
२ द्र 01411260 0 1\/8 58018 1 स १ 
व्यानन्द्‌ ( द्द्‌: ) दान कर ( सोमैः च ) भोर सोमं दवारा ( ममदः ) 
आनन्द का उपभोग करे । 
अन्तरेण तालुके य एप स्तन इवावज्म्बते सा इन्द्रथोनिः । यज्नासौः | 
केशान्तो विवरस्षते ज्यपोद्ध शीषेकपारु सद्यात्मप्राणाराम मनः सानन्दम्‌ | 
, श्रान्तिसष्धद्धमद्धतम्‌ इति प्राचीनयोग्योपास्व ( तेतिरीयोपनि° भजु° 


६ । वदी १ 1) 
3२३२ अ १२३२ 39 २3७ 9 २ 3१9 > 


~ ३१५] अददैरत्समख्जो वि खानि त्वमणेवान्‌ बद्‌ घाना मरस्णा 
> ॐ ४ 3 १२३२ 3 गे 3 २३9 2२३२ 


‰ महान्तमिन्द्र पवेत वि यद्‌ चः खजद्‌ घारा अव यद्‌ दानवान्‌ न्‌ 
र ॥ ३ ॥ ० ५ । ३२1 १॥ 
, ` आ०--हे ( इन्द्र). आत्मन्‌ ! < स्वम्‌ ) तू ने (उस्म) उर्वैस्थान, 
मधौ माग क (अददः ) विदारण किया भौर ( खानि ) इन्दि द्वारो 
च्छो ( वि अखल: ) रचा जौर ८ स्वम्‌ ) तूने ( अवान्‌ ) गतिल्ीक 
<बदूबधानान्‌ ) आघात प्रतिघात करते, वा देह भरं छो मांसपेरिवों 
आदि साधनों से वाधते इणु राणो को ( अरम्णाः ) उखवर्थित्त छिया । 
छ प्रङार ८ धद्‌ ) जब तूने (महान्तम्‌) बद्ाभारी ( पवैतम्‌ ) पोरु 
कादा देह ( वि वः ) प्रकट किया ओर ८ यत्‌ ) जो ( दानवान्‌ ) लानं 
देने हारे इन प्राणों को ( शव इन्‌ ) प्रेरित करता जौर ( घाराः) ज्ञान | 
स्छतिरूप धाराओं को, या जन्नरस् की धाराम को, या वाणियों को या 
इन्द्रिय नादिरथो को उन चिद मेँ प्रवाह रूप से ( वि स्ञजद्‌ ) विशेष 
रूप से भरेरिति शरत है 1 इसका स्पष्टीकरण रेतरेयोपनिषवत्‌ १म, रय, 
इय खण्ड तरं देखिये, वदां दी इन्द्र का स्षष्टीरूरण भी ह । भौर देखो 
( उददारण्यक उप० अ० ¶ । ब्रा० ४ ) 
“उरः उस्घरणाद्‌ उस्सहनाद्वाडनत्तबनो ( निर०१०। ¶ ) ४) खानि 


3 - ~~ > 
३ १५--“अरम्णाः' खजो चि धारा भव दानवं इन्‌" इति ० । 
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~ 


-------छपा0र्ठ्तलतत् डतम ____.__ ~~~ -~ 
पा प कि 98ी)8| 70010810) (16178। 810 668070नी। =. 
१4 ५ ` रग्नासि 
। : इन्द्रियाच्ि, ( कारक उ० ) परान्चि खानि भ्यतृणस्‌ सवयसः । रम्नाति 


, विंसञ्चनकमौ, सयमनकमो वो ( नि १०। १।७)। 
3 *१२ 3१ 2 3 १ २. „3.१२ 


| सि त्वा सनिश्यन्तशचित्‌तुविनस्ण व! 
सपयल् रवरू िुम 
` ` आनो भर छुविते यस्य कोना तना त्मना सद्या त्वोताः ॥५। 
ष्ध० १० । १४८ २ ॥ 
भा०- हे इन्द्र ! ( वाजे सनिष्यन्तः) भोग्य पदां का सेवन 
करने इष मी ( सु-स्वाणासः) तेरे ठी आनन्द रस्ता का सम्पादन करसे 
इष इम ( स्वा स्तुमसि ) तेरी स्तुति करते ह । इसलिये (नः) इमे 
चये (खुचित्तम्‌) उत्तम षङ, देश्वयै.सुखङो (आ भर) माक करा (यख्य) 
जिसकी ८ कोना ) कामना करते इए डस ( त्मना ) स्वर्य आपे . आष 
८ स्वा उताः) तरे से रक्षित रहकर या तेरे में पिरोये इण रकद (वना) 
खुब उन्तम २ देष्टा,धर्नो, विस्तृत भनुमव ङो ( बा सद्यास) प्राक्च करं | 


-प्राः का भामा के प्रति नोर मर्ता का ैश्वर के भ्रति यह वचन दै। 
3 २३१५ २ 3१ २ 3१9२ 3 २१ 


[पथ जहाते दिनि द स । 
विद्या हि त्वा गोपति श्र गोनामरूमस्ये चिच कृषणं रथि द्‌ाः+५ 
= ० २०। ४७।१॥ 
आ०-े इन्द्र ! ेशववन्‌ ज्मन्‌ ! (वयं वसूयवः)हम भायार की 
या दे€ सें स्वयं वसु होने की कामना करते हुए (ते) तेरा (दण) 
` दायां. च्छिया सम्पच्च, बखवान्‌(दसतरस्‌) हाथ अर्थात्‌ प्रर सहारा(जगरष्ठ) 
अण करते है, ( हि ) क्योकि हे ( वसूनां वसुपते ) वघुभों के बीच मं 
अगो के पालक ¦ आत्मन्‌ ! ( स्वा ) तुद्चो (गोनां गोपतिम्‌) इन्दियों 
के बीच मे इन्द्वियों के स्वामी के समान ( विद्य हि) निश्चय से जानते 
३२ ६--*खसवांसश्च तु वि०१, "यरय चाकन्त्मना तना सुवाम इति र + 
३ 9७-- “जन्मा तेः इति पाठमेदः ऋ० । 


©@-0.2801111 |<811\/8 [2/8 \/५\/३|8/8 0166101. 
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-- ` सष्नपनान्न अ" ४ (द ज 
गि न च 


ठव 9 विवधो ठान, ०१०२० ०1.200 22300011 
= 
डे, { मस्मञ्यस्‌ ) इमे (चिश्नम्‌ ) खदा खदने वाला या वितिश्यक्ठिसे+ 
यु या इानसभ्पादन करने हारा (षणम्‌) सव खे का देने वाह 
षुष्टिकारण ॥ रयिम्‌ ) प्राण, सन्न, बर ( दाः) प्रदान कर । 
213 0 3 १ र्र्‌ 3१२३७२३ 
[३१८। इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते यत्‌प्रायौ युनजते धियस्ताः ए 


3 २३ १२ उ २३ 9 श्र 3१9 २३ १ २ 4 


- शरो नृषाता अवसश्च काम आ गोमति जज भजा त्वं नः ५६ 


क्ट ७ 1 २७ 
भ।०--( यत्‌ ) क्योंकि मात्मा ( पार्याः ) व्यापार. ष करने 


चङे, या भरणपोषण करने या सेसार.ग्पापार छरा चे समथ (लियः) 
- दान ओर कर्मा की(युनजते)भायोजना, परथन्ध रता है इसलिये (नरः) 
चिद्धान्‌ लोभ ( इन्दम्‌ ) रेर्यवान्‌ राजा के समान परमेश्वर या आत्मा ¢ 
कोनिमधिता)संाम,-यज्ञ, उ्यदस्था की स्थापना ङे अद्रो पर (हध- 
न्ते ) उश्लको जराते या स्मरण करते क । ( शरः ) द्रवीर (-छ-साता ) 
मञ््वां का उवित विभागा करने हारे ( कामे च ) श्वौर कामना करने ` 
योग्य (गोमति जजे)हमारे अभिलषित गों के बाद के समान इन्द्रियों 
। से सम्पन्न बज, गोष्ट या दे सें ( त्वम्‌ ) व्‌ (नः) इ ८ श्रवसः ) 
51 अन्न, ब चे यश सादि ( मज) पाक्ष करा। 
&^ ५. [३ ई 9 ड ॐ छ ६ २,3१.२३ १२ॐ १२ 
14 १६ | वयः दपण उप सङ्ारेन्द्र प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः । ! 


(0 १५२ निप २३१ 3 3१२ 3. र 
40 अप ष्वान्तसूखहि पूर्धि चश्चुसुग्भ्यादस्मानानिध्येव व्रद्धाच्‌।« ` 
15 ` -ई ~>} ० २०७३ । १२॥ 

\ ८... अआ°--( वयः » दुर तक गति करने हरे, दरदा, ( सुपर्णाः ) 
2 ५ उत्तर जाने भोर वल की ( 4 
(५ म्र हाने भर बल को याचना करते हुए. ( ऋषयः ) विद्वान्‌ जोग 
ॐ ओर नात्म पश्च से-इन्दरियां (नाधमानाः) सुख, णश्चयै आदि की याचना 
करते हष ( भ्रिय-मेधाः ) ज्ञानमयी, व क्रत ष ( ष-मधाः ) कानमयी, व अचनवद्‌ आड विषयों की श्रिय 
| 


३ १“ रापश्चकान' मा' इति पाठभेदः, ऋ० । 


6&-0.28111। ।<811/8 ॥/8/8 \/1५\/818\/8 (0661101. ॥ 


दन न्य - >^ ८ 
[10111260 0\/ ^1/8 59118| 01108110 ८4: (८:41 ~~~ 


अ०्दस्र०९।४८ एनद्रकार्डम्‌ ` १६५ 


= 


` होकर ( इन्द्रम्‌ उप सेदुः ) इन्द्र, भात्मा, आचाय, परमेश्वर ढे समीप 
` शिष्य पुन्न. सेवक भाष से पहुचे भौर कहने रगे ( ध्वान्तम्‌ ) हमारे 
अन्ञानरूप अन्धकार को ( मप उणौहि ) दूर कर । ( चक्षुः ) हमारी 
ष्टि रो ( पूं ) शक्चिमान्‌ कर, तेज से भरदे मौर ( नि्वया इव 
बद्धान्‌ ) जार में बधे इभो के समान हमको ( सुरि ) सक्त. कर । 


इन्द्रियों का भारमा कै प्रति, शिष्यो का ब्रह्मज्ञानी गुरुके भरति 
ऋषियों, क्षानिों का परमात्माके प्रति सेवक, शिष्य ओर भक्रवत्‌ , 
> यह दने हे । 2715 क 7२) ~ 
प्रः \ > 1 
२ 3२3 3 द" उ 9 (वर ~ उर € 


[३२०। नाके खुपणञ्युप यत्‌ पतन्तं हद्‌! वेनन्तो स्यचक्तत त्वा । ख्यः 
१५२ ॐ ३ ४ २ 3 


~ हिरण्यपक्ष वरुणस्य इतं यमस्य योनौ शकने सुरण्युम्‌ ।।८॥ 
-आ-2६ = ३२८२९ ^ चछ० २० १२३ 1 8 ॥ 


~ ज्ञानस्वरूप ! तेजस्विन्‌ ! भारमन्‌ ! (नाके) दुःख रहित 
मोक्षम सें ( हृद्‌ वेनन्तः › इदय या मनसे तेरी कामना करते 
। इण, ( उप पतन्तम्‌ ) गमन करते इण ( दिरण्य-पश्चम्‌ ) हितकारी 1 
„ मनोर पडों या प्रणो या साधनों से युक्त, ( बर्णस्य दूतम्‌ ) सब 
। पापों ङ वारण करने हारे जगदीश्वर के दूत्र, संदेश य। ज्ञान को प्रा 
कराने दरे (यमस्य) सव के नियन्ता वायु या इश्वर के (योनौ) भ्क्ट 
हाने क स्थान या अन्तरिक्ष मं (जङ्कनम्‌) शक्ति से सम्पच्च, विमानवत्‌ 
८ खुरण्युम्‌ ) अमणश्षीक या सच के पा्न-पौषण करने हारे (स्वा .) 
सुक्षको ( यत्‌ ) ८ अशि, भक्त ) सर्वन्र देखते दै । आनन्दमय 
ब्रह्म आत्मा के नेनि परो का विवरण देशो तेतिरीय उप ° ( भानन्द्‌- 
, बर्छी अनु“ 3 से ६ तक) वहां इस शङ्कन के पक्षों ओर युच्छं आदि 
= 
„ कानानःरूपसे प्रदशन कराया हे। 
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01411260 0 1/8 58718| 01108101 11611118 80 66810011 ॥. 
१६६. ` सामवेद्भाष्य ` |भ० ४ (९) 1 द्‌०४।० 


र 


"~ ~~~ 


3२७२} अ ३ > 3३२ ॐउ9 2.37 


^ (४ 


[३२१ ब्रह्मे जज्ञान भ्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुख्चोचन भावः । 
सख बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाःसतश्च यानेमसतश्च च बः ॥९ 
` "६. ` ` शग्वेदनास्ति ) मथवे० ४1६ । ¶ ॥ सथव्‌० धे) 4 । ¶१॥ 
५ हा न्धा (बेन )्ञानवान्‌, तेजस्वी, परमात्मा (प्रथमम्‌)सवस भरथम 
८ जक्छानम्‌ ) प्रादुभूते या भरकट होते हुए (ब्रह्म) इृहदाकार ब्रह्माण्ड खो 
(भतः पुरस्ताद्‌ सीम्‌) इस खमस्त संसार की रचना के पूवे ही(खु-ख्वः) 
ङन्तम काम्तियों का ( वि आवः) पुन्ज बनाकर प्रकट करता हे) (सः). 
वड परमास्मा ( बुधून्याः ) आकाशा मे उरपन्च हुए ( जस्य उपमाः ) ^ 
उसके ही सदश ( विः ) विशेष रूप सरे स्थिति करने हारे अनेक 
दिक्लाभों बह्माण्डों को भौर ( सतः च )६घ् समस्त सत्‌ रूप भं धरकट 
जगत्‌ ( असतः च ) अर घब्यक्त प्रकृति के ( योनिम्‌ ) खरु आश्य 
कोसी (वि वेः) ही प्रकट करता हे। 


४ उ.२ 3१२ ३१.२३१ २ 
| [३२२] अपूढया पुरुतमान्यस्मै मड वीराय तवस तुराय । 
ॐ १९ 
विरान्डिने वाद्गणे छन्तमानि वचांस्यस्मे स्थावैराय तक्षुः १० 


ऋ० &।३२।१॥ | 

` आ०--विद्भानू ज्ञो ( महे वीराय) बदेमारी बीर, (तवसे) वर 

वान्‌. (तुराय) वेगवान्‌, (विरप्शिने) महान्‌, ज्ञानवान्‌, (बन्रिणे)विलनो . 
ओर उपद्र के निवारक, वञ्च, चरू के धारण करने वालं (स्थविराय) 
जच कुटस्य (खर्म ) इस परमास्मा के ख्यि ( युरुतमानि) बहुत खे 
( भ्या ) उसको पूण रीति से वणेन करने दारे, अपूव ( वचांसि ) 

नाना बचन ८ तद्चुः ) भकट करते हें । 
इति तृतीया दशतिः । नमः खश्डः ॥ 


= 


| दङ्षचिः ४ ॥ छऋषिः-१, २, ४ तिरश्वीरा ङ्गिरसो युतानो मारतो वा । ३ शरदुक्यो 
„~~~ -`{`-ब```ब```-- 
३ २२. 'ववांस्वासा स्थद्िराय तक्षम्‌” । ऋ० । 


~ 
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भ त्वा भ्वसथादीषम्‌ थादीषसाणा 
[रिर्वृचरस्य र ॐ च द 3 २२ 


; ) अर्थौ 
४' दण यः स्चिच्छषे छरने हारा सख्य प्राण चा चीयैरस ( दशभिः ) अथ 


ˆ~ त 


( 1. ९६३ 
1. 2.1 स १९९. ९, 8 दष 21161112.2114 2 


कामदन्यः.! ५ वामदेवो गौतमः । ६, = वसिष्ठो मेत्ावरूणः ॥ ७ विश्वाभिता 
„ गाथिनः । :&. योरिवौतिः शक्त्यः ॥ इन्द्रो दवता 1} छन्दः ¶१- +“ 
, ` ७-९ चिरा भरिष्टुप्‌ । द ज्रिषदा विरार्‌ ॥ , 


2 39 = 1 


र. 
५५} 3 


५१, २६ 
६०3 गती न भिः सदसः 1 
{१२२} अव द्रप्सा अशुमतीमतिष्दया्ः वशः ख 
# 


१, ९) ड्‌ (~< 3 
भआाववतरमिन्दः शच्या धमन्तमप स्नीहिति नृमणा अद्र“ ९ 19 
| ` ऋ० ८। इद \ १३ सथ २० १.१.६८९ । ७ ॥ 


आ०-(दप्लः) दवणक्ील, गिमान्‌. € कृष्णः ) विल्खन, खः 
` शो भ्रक्ाछितत करने हरे (सहसः) वेगवान्‌ सहो प्राणो श 
गति करता हु ( जंद्धमतीम्‌ ) उयापनशी चेतना खे युक्त स 
का (ङ अतिष्ठद्‌) आश्रय लेता हे। (इन्द्रः) आत्मा (खच्या म 
अपनी शक्ि द्वारा श्वास प्रश्वास ते इए ( तस्‌ ) उसको (न ५ 
द्ोता हे । (चछुमणाः ) सब नरं मं मनन शक्ति रूप वद्‌ र र 
` हितिर्‌ ) वघात छरते इष्‌ उस प्राण खो चह ( क अप दाः , स 
` अनो ञं मी मरित करता हे । खअथचा चितन आतमा ही गस्सस्य ५ 
चा दे मं रह कर उसके नाशक नाना कारणों ङो स्ववः १ १ 
प्राण दधी गति को अपान तथा खन्थान्य अोगामी स्थानं र 
करने द्धोर रोग नाश एरने में आत्मा छे प्रचर खरप ही च 
इस अन्त्र को सायण आदि माघ्यकारों ने इष्ण नामेक असुर 


[कः 
= श्न से “प - षषः ` 
धी कथा गद्‌ कर्‌ रगाया हे, वह भसगत हे। =. 


| 
33 3२ 39२ 3 9२3१ २ 3१ स्र 
3 


् १२ -& 
मरुद्धिरिनद्र सख्य ते अस्त्वयेमा विश्वाः पृतना जयष्र 


चेभ्च देवा अजडइयं सखायः 
3 


॥२॥ ऋ० ८ । ६६ ॥ ७ ॥ 
५.५. _- ------ 


३ २३-^स्नेषितीनमणाः इति ऋण । 
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१६८... | 
> ५ ०५.6. => नि 1 1\/3 „ सामबेदमाष्ये ,[ शर०, ४, (१) द० ४1 ङे 
~.“ ` श०्-( वृत्रस्य) ध्ाचरणकारी, इस तामस दे छ (षथादू 4 
ऋास-अश्वास् से ( हेषमाणः ) गत्ति करते इष ( विच देवाः ) सव देव- 
चख, मखद्‌ गण, असुर्य भाण, चञ्ु भादि (बे) जो (सष्लायः) सिन्नवक्‌- 
९ स्वा › चक्षको ( भजः ) छोड़ देते ट, अन्तसुख न टोकर वहिमैख 
छो जते, तो सी हे आत्मन्‌ ! (ते प्स्यसू) तेरा भेत्रीभाव(सदद्धिः) 
उन शरर्णो, इन्द्रियो से (अस्तु)बना ही शता हे । (अस्व) हसी: कारणा 
(इम) इन (विश्वाः) समस्त (धतनाः ) भरण-पोषण योग्य भराणियों ऊ 
देषो को त्‌ ( जयासि ) अपने चश रखता है । - 
ईष्‌ गतिहिंखादशेनेषु, भ्वादिः । ष्‌ उज्च्छे, भ्वादिः । पता इतिः 


मनुष्यनाम, (नि २।४।)। 
35 २3१ दर 3१ रर 3.9 २ उ 5 २ 


१ कि. ८8 (0 श 
र द 3 
(१ £. देवस्य पश्य काव्यं मदित्वाद्या ममर्‌ ख ह्यः समान ॥ ३॥ 
ऋ० २० । ५४ 1 ९ | थवै ६।१०।९॥ 
-मा०-- (विषम्‌) विधमनश्नीख्‌, धौकनी के समान विशेष रीति चे 
रीर में गति करने वान्धे, (समने) समान रूप से प्राण धार करने ॐे 
क्य मे (बह नाम्‌) बहतो को (दद्राणम्‌) गति देने वा्ञे (युवान खन्तेस्‌)ः + 
वा, बङशाली होते इष्‌ मुख्य प्राण खो भी ( परक्ितः ) पुराण पुरूष, 
आतमा (जगार) अपने सीतर ङीन छर जेता है । (देवस्य) उख आत्म. ` 
देव - ( काभ्यस्‌ ) कऋान्तदरशी विद्धान्‌ के जानने योग्य, सुक्ष्म छान. 
सामथ्वे को ( पञ्च ) देख ८ ह्यः ) जो भरत कालल मे ( खमन ) निरः 
न्ठर जीवित रहा, ( सः अद्य ) वह आज ( महित्वा ) उस “स्वः अपम 
महिमा या बड़े सामथ्यं रूपमे ( ममार ) अपने प्राण ङ्प छो त्याग 


३२९--?. यो जरं भापोऽय ममार सः हयः पेदु: सम्यग्‌ जीवति पुनर्न्मान्तेर 
श्रादुभवतीत्यथेः | सायणः ॥ 
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„ ८ 


५, 


देवा है, अर्थात्‌ दष्ट बन्धन याग कर परम पुरुष में हौ लीन द्यो, सुक्र 


दै! नोन जो हो जगत्‌ अव न्ट रोता हे बह ऽनः. बनता है, जो हा जगत्‌ भव नष्ट रोता हे वह इनः बनता! ह । 


० २ स्र १० । ४ ८ न्द्रम्‌ १६९ 
0111260 0\/ ^//8-58111 (11081101) ¢11611121.3/0.6280901. व 


[1 
पी "-----~-~~~-----~-- 


हो जाता है। 
५ ¢ नि 
देखो स्पष्टीकरण उ रनिषदों के भरप्यय-~प्रङरख, एकायन -श्रकर 
ओर स्व-महिमासें १ 1 


परमेश्वर पक्ष मे-( विधुम्‌) चन्द्र को जिख भचार ४५। (1 सनि - 
4 मँ र = ह री ¡ ॥ 4 


(. य॑ अमावास्या कार 


परो के बीच से सचसे. भधिक (युवान सन्तम्‌)युवा, अति बल्ञवान्‌- 


सद्‌ स्वरूप ( विच दद्राणम्‌ ) चन्द क समान आर्हाद्कारी ष 
गदिद्चीर जात्म! को (पल्लितः ) सवेभ्यापक, पुराण परमेश्वर { जगार ) 
अपने मीतर ज्ञे केता. है । ( देवस्य ) उख महान्‌ परमेश्वर के बनाये 
(काल्यं पश्य )इस ससार मय ानस्वरूप छवि, विद्धान्‌ परमेश्वर की बना 
रचना को देख कि ; (मदय ममार) जो आज मरता हे (खः > शि दू ममार) जो आज मरता 


_ दिन वट (समान) प्राणलारी दो डर जोत हे । अथात्‌ इनः जन्य -बत-~ १.1 


दिन चह (खमन } प्राण $ 


देखो भथववेद्‌ पक्लित सुङ्न । का० ६१९१४ 


२ 3.2२ 32 3 92 3१ र 3 9 द 
् 


[३२२६ त्वं ह व्यत्‌ स्तभ्या जायमानोऽखान्चभ्यो अभवः दाचचुरिन्द्र 
उ 9 3२ ¢ 


ए 3 9 रर 3१२ 39२ 


क 


४ क प क 9 $ 
मूढ यावाप्रथिवी अन्वविन्द्‌। विखुमद्धयो खुवनभ्य रण च, ५०, 


न्र० ८।३द६।२६॥ अथर्व २०।१३६ । १०१ 


आहे (इन्द्र) आमन्‌ ! { व्व हं ) त्‌ ही ( जायमानः) भरक्ट' 
होते खम { त्यत्‌-सक्चमभ्यः ) उन सातो ( शात्रुभ्यः ) कमी न सोने 
इरे, निरन्तर चङने वोलञे शीषेण्य भाणो का (शः), एकमाच्र खुलने 
चला, अपने मेलीन करने हारा या शातयिता, उनके चेश को कम करने 
इरा, या उनलो इन्द्रियरूपमें शिरोदेश्च मे फोढकर बनाने वाला(्जमवः). 
है । ओर उसके बाद तू ही ( गृडे ) गुहाया बुद्धि में स्थित ८ चाका- 


@6-0.2811111। (<811\/8 11808 \/10/812\/8 (0661101. 
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म 01011260 0\/ ^+4 युम्‌ वभाषे, वि] 0 (६१५०० 1 (-) 
~ 
थिवी ) अन्तरिक्ष एव सूये घौर पृथिवी के समानः मूधौभाग रौर शेष 
शरीरभाग को (भनु अचिन्द्‌ ) प्राक्च करता है! ओर ( विभुमद्भ्यः.) 
सत्ताब्ान्‌, बङवान्‌ (खुवनेभ्यः) प्राणों से (रणम्‌ )रमण, विनोद्‌, खानन्द्‌ 


की मात्रा स्वथ (घाः) धारण करता है, अथात्‌ मोग करता हे। 
3 9 ९! 3१२ ॐ 9२ 3..9.२ 3 २ 3१५..२ 


{३२७ मेड न त्वा वञ्चिणा शष्टिमन्तं पुरधस्मानं वृषभं स्थिरप्स्तम्‌- 
3 ईर 3 १.२ 39 रर 3५१२३१२ 


कराष्ययस्तरुषादुवस्यारेन्दर द॒त्त व रहण गणीषे।। ४५ 

{ श्ग्वेडे नास्ति) 

भा०्-हे (इन्द्र) मात्मन ! (दुवस्युः ) परिचर्या, सेवा की इच्छा 

करने दरा त्‌ (अयः) भपनी गत्तिशील इन्द्रिये को ( तरषीः >) पदार्थौ “^ 

या ग्य विषयों तक चले जाने योग्य ( करोषि ) कर लेता है । इस 

"कारण म ( मडि न) मेर करने हारे, योगी के समान (वञ्चिखम्‌ वन 

करने वाले, ब, वैराग्य द्वारा सब पदार्थैः के . ्तानपूर्वक संग ल्याग से 

सम्पन्न, (ष्टिमन्तम्‌) इन्द्रिये! को आश्रय देने हारे ( वृषन्‌ ) वसे 

ओष्ठ, ( स्थिरष्सलुम्‌) दूटंस्थ अवर, नित्य, श्व (धश्म्‌) भकाश्चस्वरूप 

( इत्र.दणस्‌ ) तमः स्वरूप देहबन्धन छो नाशा करने इरे ( व्वा > तेरी 
ओ ( शणीदे ) स्तुति करता हूं । 


४ १२ उ १२३१२ 3१२ 39 २३५ २ 

` ३२८ | भ्र वो महे भदे वृधे भरध्वं थचेतस्र प मति छणुष्वम्‌ 

विशः पूर्वीः प्र चर चषांणधाः ५ ६॥ ऋ० ७। ३९१ । १० ॥ 

भा०्-(वः) भाप लोग ( महे इषे ) महिमा से बदृथे चाल्ध 
“(मदे) बड़े भारी अत्मा के लिये (भ भरध्वम्‌) उत्तमरूप से इष्य पदाथ 
अन्न भोर ज्ञान का सथ्र् करो (भ-चेतसे) उत्कृष्ट ज्ञानसम्पश्न आचार्य, 
जास्मा या परमेश्वर के निमित्त (भ-सुमत्तिम्‌) उत्तम २ विचार या उत्तम 

` सनन (ङणुष्वम)किया करो । हे (इन्र) भाटमन्‌ ! (्वषणि-प्राः)विद्रानों . 
३ रय वो महे मददिदृषेः “प्र चर, इति अ ० । 
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त 


फो चान से पूणे करनहारा तु. ८ पूः विशः ) पारून करनेहारी कष्ठ : 


` अमीत्मा प्रजां क. पःस (भ्र चर) उत्तम रूप सं च्मान्नो, प्राक्च दोषो! : 
3१५ ड 


८५ 3,१९.७. 3 श 2११ 
३२२] शयने इवेम प्रथवानभिनदरम स्मिन्‌ भरे तमं बाजखपतौ 
39 २3२३५२३२ ॐ 3 ३ 3 १२ ३..२. 3. १.२९ 
गट्वन्तसुभ्रमूतयै खमल्छु ञनन्तं चृज्राणि सञ्जते चनानि +७ 
+ चट्‌० ३ । ३० । २२ ।} 
भ!०-({ अस्मिन्‌ ) इस ( अरे ) मरण पोषण करने इारे (वाज. 
सातौ ) अन्न जौर ज्ञान के साघन कायं मे (शनम्‌ ) जानसम्पन्च, स्े- 
उयापक, सुखस्वरूप, ( मघवानम्‌ ) देय सस्पन्च, (नृतमम्‌) सबसे उत्तम 
जेता,(टण्वन्तस्‌ ) सकी आश्नां को सुनने इारे,(उअम्‌ इ के भरति. 
द्र समाव दाक, ( समस्खु ) संभा घ्लौर उत्सवो से (इज्राणि) उपः 
इवकारियों विनां को { भ्नन्तम्‌ ) नाकच करने हारे, ( धनानि) लाना 
विभूतिं को (सजित) स्वथ जीतने हरे ८ इन्द्रम्‌ ) रेशचयैवान्‌ रप्ञग 
ॐ मान ८ खमु ) योगज इषौ या आनन्द भ्रासि के अवसरो सँ 
(डुन्राणि व्नेन्तम्‌) आवरणकारी तमस मावो, ब्युत्थान कारणों का 
-नाद्च करने क्षो जोर (धनानि इ.जितम्‌) देशवयै। पर विजय करने कठि 
खत्मा खोर परमेश्वर को ( इवेम >) हस स्मरण कर, पुकारं । र 
२९७१ 3१9 २ 39२ 
[३३०] उदु ब्रह्माण्यैरत अवस्येन्द् समय महया वसिष्ठ । ५६ 
१ द्र 3१9२ 3१२ 3 २३१२३ १२ 
आ यो विश्वानि रवस्य तता नपश्नोता म इवतो वचांसि 
शं ५२०११ | ० ७।२३।१४ 
आ*--दे (वसिष्ट) वाग्‌ ! चा विद्र १ (अवस्मा)न्ञान की प्राति 
के छिबे (बरह्माणि) वेदमन्त्रा का (उद्‌ देरत ) उच्चस्वर से पाड करो । 
( खमयं ) यच्च आदि विद्वानों की संगति मे ( इन्द्रस्‌ >) उस परमास्मा 


क (म्य ) उपासना कर (चः) नो (भवस उपासना कर ( यः ) नो ( श्रवसा } अपने साम्ये खे 


३२६ -- “धनानाम्‌ च्छ० । 
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ती म 


९४२ . 
९७ब्‌ 001026५ 0५ 4/8 उपम्तेकभया्ये [८०४०९ द (4 
प 1 


॥ समस्त ब्रह्मां को (भा ततान ) रचता है जोर (यः) .जे 

( मे सुक ( ईवतः 9 ज्ञानी उपाक्तक,तेरे समीप भये शरणागत सक्त. 

उरश के ( वचांसि.) वचनो को ( उपश्रोता ) समीपतम छ 
म) न्धी 4.54: 


|| 
अवण करता है । ह~ 
~ | ॥ 
ट र्द ॐ श्ट रेर 3 इ~ २3१ रर 


र ॐ 
ॐ ५ [4 (4 = [8 1 
पाना पडो मवा 
पृष्यञ्यामतिषितं यदूधः पथे गोष्वदधा ओषधीषु । ६ ॥ 
| ० १०। ७३ ९॥] 
० (जस्य) इम परमेश्वर का (यद्‌ ) जं ( चक्रम्‌ ) सशटिक्रमः 
(जष्डु ) भजा्थों व प्रकृति परमाखुश्रो मे (जा निषत्तस्‌ ) विमान है 
(उल उ ) बौर ( अस्मै ; इस सृषटिचक्र ॐे लिय ( मधु इस ) चिोषः 
मुर, भव्रादि जीवनरस को ही < चच्छयाव्‌) गुशरूप से रखतः है जओौर 
( चद्‌ ) जो (ऊषः) ऊपर उठा इभा रस का भण्डार, सुद. मेव मौर 
पेत { ¶एथिभ्यास्‌ ) इस पृथिति पर (अति-सितम्‌ } खूब वण्ये वघ 
इञा हे उसते ही वह ( गोषु ) मौों एथिवि्यो, भूमियो, इन्द्रियों सें 
शओरीर ( श्रोषधीषु) भोषधियो में ( पयः ) पान करने योग्य, पोषक 
रस्रको ( जदघाः ) आधान करता, धारण करता हे । । 
भन्न से भाणिगण, मेषो से अन्न, यज्ञ से मेघ कं से यज्ञ. न्यसे 
“ कमे, अक्षर से बह्म, त्मा) एषा “चक्र है.देखो (गी ०ल०३।१ १९). 
ऽति चतुरी दशतिः । दशमः खण्डः ।| 
र तोन = 
॥) दातिः ९। शऋषिः--१ नरिषनेमिस्वाकष्यः । २ भरदवानो व्‌ारस्पस्यः 
गर्गोवा माद्धाचः ॥ ३ बसुङ्दूवा वासुक्रो विमदो वा न्द्रः । ४८-इ, 8, वामदेवो 
गोतमः, १७ विश्वमित्रो गाथिनः । ८ रुवैाभित्रः | १० गोतमो राहूगणः |+ 
देव्ता-२-७, €, १० श्रः । ७ पतेनद्रौ ॥ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ । 
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` -अ०३। खम ११।२] देन््रकार्डम १७३ 


--- एसपी 5 ०५०५०10. (1080081 200 ९674001. 
[ २३२ उ ३२.३५२ 3 9 >; उ२३१३२ 
{३३९ स्यसू खु वाजिने देवजूतं सोने 
तरुतार रश 
क १.2 3१२३३ 3 23 १२६२३ १ च 


अरिष्टनेमि पृतनाजमाट स्वस्तये ताक्षयैमिंहा हवेम.॥1१९॥ 
ऋ १०। १७८ । १ ॥ 
भा०--हम रोग (ल्यम्‌) उस (वाभिनम्‌)क्ञान वेग, कमे.से सुक्क 
(देवसूलस) देवों, विद्वानों जौर इन्डियां से पूजित, तपित .(सदो वानम्‌) 
सहनश्ीरता एवं बल सखे युक्त, (रथानां तरतरम्‌) इने रथरूप देहो घा 
गतिखीर नक्षघ्रों जोर ग्रह. उश्अरहों डो गति तथा परस्पराकषण कौ 
भद्‌ खत ज्यचस्था द्वारा चच्वाने ठारे,(भरिष्ट-नेमिस्‌) म मा सँ सबको 
नियम में सचालन करने हारे,(धतनाजम्‌) सच मनुष्य भना के मीतर 
कट होने वा उनष्टो प्रेरणा देने इरे, ( आद्यम्‌ ) सर्वत्र व्याप 
यः कमेक के दाता या मोक्ता (ताक्षयेम्‌) अलन्त वेगवान्‌ या ठयाप 
परमाव्मा भौर आत्मा का ( इह ) यहां इस सन्तःकूरण ञे (मा इषम) 
। आद्धान करते हँ । 
3 २३१५ २ 3२३२३ ५२ 3२३ २३१ २ 


[३३३] जातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रे हवे स 
वि अ म्‌ 
इवे खु राक्र पुखहतमिन्द्रमिदं इ विमेघवा वेत्विन्द्रः ५ २॥ 
० ₹ । 8७ । ११। 
म।०--( जातारस्‌ इन्द्रम्‌ ) अन्नादि से पाक व! आगत-भयों से 


अचाने वलि परमेश्वर को, ( मवितारम्‌ इन्द्रम्‌ ) रक्षक इश्वर को लोर 
यज्व, उपासना से ( सु-हवम्‌ ) सुख से स्ततियोरय, या सुग्रमता खे 


परमात्मा ओर ज्मा की (जु) दी ( -परमास्मा जोर्‌ भ्म की जु) दी ( हवे ) में सतुति करता ह । स्तुति करता हं । ( इदं 


1 


३३३-“स्रमिन्द्रः, यामि शक्र', "धासिसवन्दरः१, इति ऋ० । 


©©-0.281111 |<811\/8 ॥॥818 \/1५\/३/8\/8 01661101. 


[) 


न 


` २७४ 


इ 


सामवेद भाष्य [अर छ ५२. 1 द०्५ 1 
ण्व ्तिवतपतव्न ठाव ताव हठन् ततं --- 


चिः ) इस योग्य स्तुति छो ( मघदा ) वह ॒टेश्वययुक्त भरु ( इन्द्रः} › 


आत्मा ( वेतु ) स्वीकार करे । 


१.२. ३२३१२ व थ्‌) 


4 [३३४] यजामह इन्द्रं वज्रदाक्तेणं हरीणां रथ्यां ३ विबतानाम्‌। 
9 द्र ञउ१२ 3१५ २ १ २९३१२ ४. र्‌ 


र दमश्चुभिदौ घुबदुध्वघा भुवद्‌ वि सनाभिभयमानो विं राधसा ।३ 


श्च ०.१०।.२३ ।.२॥ 
, . मा०-(वन्न.दच्धिणम्‌) -विल्नों भौर पापों के निवारण करने के काये 


में चतुर. ८ वि-त्रतानाम्‌ ) निकम्मे या विपरीत क्म सें जाने, वादे 
` ( इरीणास्‌ >) इन्द्रियो क ( रथ्याम्‌ ) उत्तम सारथी ( इन्द्रम्‌ ). धास्मा 


, की इम (बजामहे) उपासना करते ह । वह (इमशचभिः') करीर में म्या. 
किराथों दवारा सषको ( दोधुवद्‌ ) गति देता हुभा ( ऊध्व; ) खव के 


उच्च ( सुवद्‌ ) रहता इभा, सेनापति के समान ( सेनाभिः ) अपनी 


 आरास्कारिणी चना, के समान बन्धनरज्ुश्रों दषरा (भय मानः.) जय- 
ओत करता हुमा, ( राघला) घनादि देश्वयं से (वि सुदु) विशेष रूपः 
सखे विविघ् सामथ्य॑वान्‌ होता हैः । 


अयानेक ( भीम ) भौर मनो इर (क्रान्त) गुणों से राजा के समानः 


परमेश्वर भी शक्ति भौर रेश्वयं से सबषो अपश्रद्‌ श्नौरसेव्य आरै । 


ॐ २७३१ २७२३७१२ ३१२३१२३२ ३१३२ 


[३३५] सजाहणं दाध्चषि तुञ्मिन्द्रं महामपारं ङषभं खवञ्ञम्‌ । 
9 र्‌ 


१.२३ १२ ३१२ ३१२ 


इन्ताया वु सनितोत वाजं दांता मघानि मधवां सुराधाः ५४४ 


ऋण । १७ ८॥ 
मा०-(सम्राहण्मम्‌) सब विन्न भौर उपद्रवो के नाक्चक (दाष्टषिष्‌) 


सबको दबाने बाज्ञे (तुन्रम्‌) सबके प्रेरक, (अपारम्‌) पार, (उषभम्‌ ) 


-------------------------------- ~ ~ = ~~ `` 


३ ४--^रध्वं विव्रठानाम्‌”, “र इमश्रुदो, ' "ध्वेथाभद्‌' श्रबमानो' इति ऋ० । 
“. इमनि. शरीरे शरन इति इममव सिराः । श्म शारीरं निर₹० ३।१।४। 
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अ०३। ख” ११।६] रनद्रकाणडम्‌ १७५ 
वड़े भारी भौर (यः उन्रहन्ता) जो बत्रूप अज्ञान को मारा भ्रौर (उत 
वशे सनिता ) ज्ञान भौर भन्न का विखाग कर देनेदटरा, ( सु-राषाः ) 
उत्तम साधनों लौर धनो से सम्पन्न या उत्तमरूप से. आराघन करने' 
योस्य ( मश्वानि दात्रा ) देशवयोँ ओर कर्मफलं को देनेदारा है उसको 
८ इन्द्रम्‌ ) “इन्दः कदो, जाना । | 
9 ४) 3१२३ २ ३ २ ३१२ 3 9 २ 39 २ 


[३३६] यो नो बनुप्यन्नभिद्‌ाति मन्ते डगणा वा मन्यमानस्तुरो वहः 
3 २3 १ रर 3१२39. द. 3. 9. २ 


त्तिघी युधा शवसा वा तमिन्द्राभी स्याम चुषमणस्त्वोताः ॥५॥ 

- ( ऋ्वेदे नासि ) 

भा०- (यो मतैः) जो मह्भ्य ( वजुष्यच्‌ )` मारन की इच्छा खे 
(नः अमि दाति) हम पर परहार करता हे । (-उग्ः वा ) या- मपे तर 


.. खो बहुतसे थोद्धाभों सहित बलवान्‌, ( दमो वा ) या आवेका मं जाया > 


इमा, या अवििखक, शस्सम्पन्ञ ( मन्यमानः ) मानता इया 
( ष्डिभी 9) प्राणविनाशक, क्षयकारी (चुघ ) दथियार से (षाचला वा). 
यः व्ल से हमरे भरति ८ अभि दाति ) आता श्रोर प्रहार करता है, डे 
परनेश्वरं ! सेनापते १ ( स्वोतेाः ) इम तेरे खे रदित होकर ( इषमणः ) 
खूष पुष्ट. बरूवान्‌ होकर ( तम्‌ ) उख दु के प्रति (अभि स्याम) सुका 


बले पर उट जांय रौर उसे पराजित करं । . 
२३१२ ३२३ १२ 3 ३ 3 १२ 9२ 3.2 
[३३७] यं वृत्रेषु ककतेतयः स्पधेमाना च युक्तेषु तुरन्त द्वन्त । 
व 3 वरा व 
यं शूरसातौ यमपाञ्पञ्मन्‌ य विप्रासो वाजयन्त स इन्द्रः ॥€ 


( ऋग्वेदे नास्ति ) 
आ०--(यम्‌)जिसखको (उत्रेषु)उपद्व प्नौर विष्छचां ॐ भवसर पर 


या न्ञान के भावरण्‌ करनेहारे कारण! = उत क आवरण करनेारे कारणो के उ पस्थित होने पर (डितयः ) 
_याक्ञान के मावरण करन =----------------- 


३२६--9. क्षयो धीयतेऽनेन । तीयेकब्रचनस्य पूवैसवणेः ॥ सा० | मर 
स्वां । "दिष्‌ उपक्चपये । मा०। । 
(णी 
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देश निवासी प्रभाप्‌ भौर दे ढी इन्द्रियां (स्पद्धेमानाः ) ए® दूसरे से 
-अद्ने कौ इच्छा एरने हारी ( हवन्ते ) स्तुति करती है, ( यस) लिसूष्ठो 
.( युक्तेषु ) संआरो म या योगक्रियाो नँ योगरतत पुरुषा ॐ वीच ( तुर- 
-यन्तः ) परस्पर हिसा करते इषु या च्युत्थान दश्नाश्नो पर या विद्तिपो पर 
` दिजय करते इए साधक ( इ घन्ते ) स्मरण करते हे । ८ बं शूर-सातौ ) 
` जिखे शूदवीरो के संम ॐ स्मरण किया जाता हे । (यम्‌ धपास्)जिस 
“को भाष्ठ परजां के बीच में पुकारा जाता हे मौर ( यम्‌ उपञख्न ) 
-चिसछो भूमि पर बृष्टि अन्न भादि ङाभ के ल्यि याद्‌ छया जात्तादै 

ओर (यं विभासः)जि्तको हान के अभि्ाषी विदान्‌ लोग (वाजयन्ते) 


 -स्त॒ति करते हैः वस्तुतः ( स इन्द्रः ) बह इन्दर है ।. 


¶ रर्‌ उड 3१२ २ 39 २. 
[३३८] इन्द्वापवंता चहता रथेन वामीरिष अवहत सवीराः । 
3२३ 9२ 3१२ 3 १२ 39 २र₹२ ३ ५२ 
वातं हव्यान्यध्वरेखु देना वर्धेथां गीर्भिरिडया मदन्तः ॥७॥ 


। ५ ० ३1 २।२॥ 


आ०्-डे ( इन्द्र ) ात्मन्‌ ! ओर हे ( पवेत ) सदको पूरण, 
पालन ओर तुश्च करने हारे परमेश्वर ! आप दोनों (टता रथेन)बदे रथ 


या रमण साधन के द्वास (सखु-वीराः) उत्तम वीर्यसम्पादक या उत्तम स- 


-न्तानजनक,(वामीः) मनोहर (इषः) अन्नाद भोग्य पदाथ (भा वहतम्‌) 
प्राक्च कराश्च । हे (देवा) दोनों दानश्षीर देवों ! (अध्वरेष ) यज्ञ सादि 
हिशारहित्त जीवोपरारी कर्यो में ( हव्यानि) आदान योग्य पदाथ को 


(चीतम्‌ ) स्वीकार करो । (गीः ) वेदवाणिों द्वारा जौर (इढ्या ) 
£ प्नोर बाणी चे के उत्तम अशोंसे (मद्न्ना) प्रसन्न, वृश्च शेते इष 


( वर्धथाम्‌ ) पृष्ट होमो । सध्यार्म पक्ष में--इन्द्र=जात्मा नौर पवत 
शरीर, आधिभौतिक मे इन्द्र=सू्य, पवत~मेघ या विद्यु जोर पवेत । 
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(न) 


० ३। २४२९।५९०कु-"ग षट्कारक ०१० 810 €680011 १७७ 


~----- 


१२ 3 २.3 १४. 3१9 २२3 १२ 3१२ 
[३३९ |इन्डाय गरा अनेरेतसगा अपः भ्ररयत्‌ सगरस्य वुश्चाप्‌। 
व "१.3 1१। २ १ २३ १ द 


[^> 


१ 
(“यो अक्ेणव च क्रियौ शाचीभिर्विष्वकूतस्तस्म पृथिवीमुत दास्‌ 4 

24 ` १4 <. 29८६९ .॥ ८ ॥ चण १० [८९।४॥ 
भ०-जो परमेश्वर(सगरस्य बुक्ात्‌) जन्तंरिश्च के प्रदेश या पेन्दा 
खे मेघ के ससरशन (अपः ररेथव्‌ {जलो को नीचे वषेण कुरतः है भौर (यः) 
जो (अकेण) धुरे के बल्ल पर स्थिर (चक्रियौ इव)दो चक्रो के समान (शची 
भिः) सपनी क्ाक्गियों से ( परथिवीम्‌ उत धाम्‌ ) पृथिवी भौर च्यौलोक 
को ( तस्तम्भ ) थामे हए हे । उस ८ इन्द्राय ) सरवैशक्तिमाच्‌ श्वर ३ 
लिये ( जनिषशित-सर्गाः) अखणिडत रचना वाल्मै ( गिरः ) वेदचाणिया 


उखीषी स्मुति करती हं । ^ ॐ 
11 ३२३१२ 3 9 २ 4 
[३४०।अ7 त्वा खायः ल्वा घवृ्युर्तिरः पुरू चिदणवं। जगस्या > 
3१ श्य ञउ१२ र 913 देर 39 रर 93 
पितुनैपरुतमादधीत देधा अश्मन्‌ दये भतरां दून ॥६॥ 
डी 4४ * १८ १8. भ) छट० १० |।१०।१॥ 


1०- हे इन्दर { (सच्चायः ) तेरे सस्मान स्यादि चाहने ङे ऽतर 
स्नेदी (खख्पा) भिन्नमाव स (त्वा) तुश्चको ( भा बद्तयु; ) प्रेम करते घं 
या अपनाते द । चू (तिरः)तिथग्‌ योनियों मे (एुर)इन्दिमों चा प्रजः 
से (यिद्‌। चेतनाव होकर (अणेवान्‌) देहा स । जगम्बा ) भ्रविष्ट हें, 
उनको प्रचट! द्‌ ( अस्मिन्‌ क्षये) हस नि्ासयोरम लोकवादे तें 
( प्र-तरासू ) अति उक्तम प्रर से ( दीद्यानः ) ध्रष्टाज्ञसान इजा दुश्ा 

, (धाः) ज्ञान सम्प्र होक ट प्रथो ! ( पिचुः न) सके पायं सवने 
२३३ प्रप ^ चकिया इति चट 
। ३४० चित्पला् रूण सदयः र पूरूरि 
दधीत वेधा अपि क्षति प्रकरं दोघ्यानः' ` । शति ° । 
१. यी ऋपिः, तवद । 


वं जगन्वान्‌ 1 पिधाना 
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१७८ सामवेदमाष्ये [प्र० ४ (२) । द्‌० ६।० › 
----------------- 
हरे पिदा रमेश्वर क समान ( पातम्‌ ) हमारी रक्षा ( आदधीत ) 
कर । इन्द्रियां का सात्मा प्रति, गजा काराजा या परमेश्वर द 
भरति कथन दे | 
२ 39 २ ३२. २.;३,२ 3. १९. 2, 9 २, ८४>3 २ 


(त 


२ ‰ 
[३५१।को अच युङ्क्ते दरि गा तस्य किभीवतो भीपमिनं दृ्टणायुन्‌ 
3१२ रर 3२३२ 3 9 


0. मलाव योप च्‌ च एषां भरत्यःस्णधत्‌ सख जीवात्‌१० 
4.1 <१-५-. . . ` ` अ० २! ८४। ३१॥ 

आा०-(जघय) चे { सरतस्व ) इस गतिमान्‌ ऊ वित देह- ५ 
रूप रथ के (धुरि) धुरा सें ( शिमीततः) कायना वा जिया करने हारे 
(ाभिनः) आवेश से युक्त, (दुः इण्न टुः, (णष्डुवाहः) अपने 
अभिल्यित पदार्था में शरीर को ठेजाने षा, (मय)भून ) सुख उप्पचच 
करनेहारे, (गाः ) बेड के समाय, इन्डो को (कः ) कौन ८ युङ्क्ते) 
गत्ता हे † ( एषां चासन्‌ ) इनक सुख भें ( यः) जो (एषाम) इनकी 
(ग्धत्वाञ्च) भरण पोषण पताम छौ (ऋणधत्‌ ) उत्तम रूप से देता हे 
भर उचक्ता पानं पोपण करता हे ( सः ) वड ही ( जीवात्‌ ) जीवन 
ध्वारण करता है । 


^ व्वि९९ (. 


३ति पञ्चमी दशतिः । पएकादश्ञः खण्डः | । 


नप 
॥ दशतिः ६ ॥ ऋषपिः--१ मषुच्छन्दा वैश्वामित्रः । २ जेता माधुच्छन्दसः | 
३, ६ गौतमो राहूगणः | ४ अत्रिसोमः । ५, ८ तिर्वीरा ङ्गिरस; ॥ । 
, ७ नीपात्तिथिः काण्वः । ९ विधाभिन्नो गाथिनः | १० 
शयरवार्पस्यः ॥ इन्द्रो देवता ।। अनुष्टुप्‌ ॥ 


३४१--*आनभ्रिपुहुत्घ्वसो ऽत्ति ० । 
सथवा ( पुस चिव अदान्‌ सां स ज्याः ) तु वहत २ दया कासागर 
होकर भक्त जर्ना को भ हदा ई । १ 
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। : ० ३ । ख० १२।३ ] रेन्द्रकास्डम्‌ १७६ 
9 २ 3 १ दर 3२३ १२ 
[३४२] गायह्ति त्वा गायत्रि णोऽचन्स्यक्तमाक्रिणः 1 
= ८ 3 9 र 3२३१२ 
1." ब्रह्माणस्त्वा रातन्छत उदूबं्षभिव रेमिरे ॥ १॥ 
। (न - 2-4 च्छ० १।१०।१॥ 


अआ०--दे' रतो † (व्वा) तुश्च रक््यकर ( गायत्रिणः ) गान 
छरनेहारे उद्धता, घासगाचक्त (गाचन्ति ) गान रते षै । ( लिणः ) 
चर्बेदी धिद्धाय्‌ (स्वा सचैन्ति ) वेदमन्त्र द्वारा तेरे गुणगान करते है । 

¬ " - (बद्धाणः) भौर अथरदेद्‌ चा चारों चेदं के तिद्धाच्‌ ब्रह्मा कोय ( सवा ) 


~~ न~~ ~~~ 


. (उद्‌ येभिरे ) उडाते, उन्नत करते, उच्चकोटि पर मानते है । 


9१ २ 3३१२ 3 १२ 
[३४३] इन्दे दिश्या अकीदश्वन्त्छ्ुद्रव्य्सं सिरः । 
क ०3१ श 399 2 3, 
-~- र्थीतमे रीनां बासुूनां उत्पति पतिम्‌ ॥२॥ 

भद्ध - 2२ £ -~= ~ =० १। ११ १। 
आा०-(चिश्वाः भिभ) मस्त चेदबाणिखं (सद्‌-भ्यचषम्‌ ) आ. 
छाश्के समान खर्वन्न व्याण्क, { रथीनां रथीत्तममर्‌ ) सहारथियों चं 
सर्यशरष्ठ महारथी फे समान देहधारिष्तें सँ सब से विराड्‌ देद, ब्रह्माण्ड 
को धारण करनेहरि, सनक प्रेरक, (नाजानास) सव क्ञानवान्‌ पुरुदां के 
, (सस्पतिख्‌ ) सच्चे सदाम. यर रुजन & पकक भोर ( पतिम्‌ ) स्क 
.पालङू ८ इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर ष्मो (.अचीचधन्‌ ) बदा कती दै, उसको 

महिमा ®ो बदावी है । \ संडे: तीत ऊसत 


0. १२३ २३१२..३ १२ ) 
[३७४] इममिन्द्र छनं पिद ज्यष्ठममत्य मदम्‌ । @ - 
3१9 2२ उक रर्‌ 3 १२ २ उ 9 
छ्यु कस्य त्वाभ्यक्तरन्‌ धारा ऋतस्य छादन ॥ ३॥ 
श्र १।८४।४॥ 


मा०--हे इन्द ! (इमम्‌) इस (भमस्येम्‌)मरणथमां पुणो को एस 
+ नद्टोने वाङ, या रमी न्ट न होने वाछे, दिभ्य, (ज्येष्ठमर्‌)सषर से उर डद, 
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१८० सामवेद भाष्ये [० ४ (२) । द्‌० ६ । ४ . 
~~ 
(मदम्‌) आानन्द्स्रूप, (सुत्तमू)योगज क्ञानसस्पन्न रस को (पिब) पान 
कर । ( त्स्य ) सस्य इान के ( सादने ) उस्पन्न होने करी स्थिति 
(खच्छरसय ) छद्धन्वरूप, श, कान्ति की (खाराः) धारणाश्क्ति, धारा था 
परवा (दा) तेरे भरति (अभि भक्षनू ) बहते हँ । > 9) 


पतंजछि ने योगसूत्र भं स्पष्ट छिखा हे-*निर्दिचारवैश्चारये मध्यारम- 
गष्ादुः` । जिस पर व्यासदेव ने छिला हे ^'अङ्गुदधःयावरणसल्ापेतष्य 
अङाश्षत्मनो बुद्धि स्वस्य रजस्तमोभ्यामनभिभूतः स्वच्छः स्थिततिषएटवाहो 
वेशारद्यस्‌ । यद्‌ निर्विचारस्य समाव श्ारचमिद्‌ं जायते तदा योगिनो ^ 
भवच्च गण्यात्मप्रसाद्‌ः । भूठाथं विपदः कसानदुरोधी रफुटः पद्ालोकः१ । 
ऋत भरा तन्न प्रह्वा । ( पात्त° सू० ) तत्मिनरू समाहितवित्तस्य या प्रह्वा ` 
जायतते तस्या "ऋत मरा" इति संतता भवति । अन्वर्था च सा । नच तन्न 
चिपय{सद्हा नगन्धोऽपि 1” इसी प्रकार पतरेय उपण्में भी छिखादहे। 
` अर्थात्‌ निर्मल चित्त इःजाने पर स्वच्छ स्थिति प्रवाह. ष्ोजाता है तब 
योगी के सखस्ञान का प्र्ञा-नयन खुर जाता हे) 


३२३ ७ 9 २ 


> 
) [३४५] यदिन्द्र चित्र म इद्र नात त्वादातभमछिवः। | 


२३ 9 २ 3 “१२ 


१ सधर्तन्ना 'वदद्ख उभयः इस्त्याभर ॥ ४६ 


चऋ० ५।३९। १॥ 
अ०--दहे (अद्विवः) सद धन्धकारों को दूर करनेष्ठषरे इन्द्र ! (भे) 
मेरा (इष्ट) इस संपरार मँ (यदू ) जो (स्वादात्‌ ) वैरे से द्ानखूप भं 
सश प्राच करने योग्य (नास्ति) नह ए (लद राः) वरधन या रिद्धि 

त्र) प्र्गरीय | दधे (चिदद्रसो ) शद्ध च परस्सान्र प्ाणस्छ्प ! 
(शः) ध्यं (डमया इस्स्या गर) दोलां द्शोँ सै, पद्ध सोखस्म दे 


३७५- यदिन्द्र चित्र मह नास्ति' श्ति ० | ॥ 
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षम° २ । ख५९३०॥/ ७,व्‌ =॥ रिग्रषर्खग्‌० 11७ 11. 141. 
4 ॥ 


3 9 र? 3 कड . 3 १२ 3१२ 
{२७४६} श्युधी इवं तिरश्च्या इन्ठ यस्त्वा लपयति । 


-2 ट; सुवीरस्य गोमतो रायसि मर्द असि ५४॥ 

० ८) ६५ । ४॥ 
आ०्-डे इन्द्र! (यः) जो ( स्वा) तुक्षे ( सपयेति).उपासना 
छरता है डस (तिरङ्याः) पूण रूप से शारीर में गति करनेहारे प्राण या 
पारंगत, ज्ञानी साधक की (इवम्‌) स्तुति क (श्वधि ) रवण कर, स्वी 
छार छर ! हे इन्द्रं ! चू ( महां असि) बद. हे, इसटिये (सु-वीयख) 
, ) उत्तम बीयैसस्पञ्न (गोमतः) पञ्च एवं इन्द्रिय, प्नौर चेषणी आदि से युक्त 

(रायः) धनो भौर ज्ञानो खे हमें भर दे। = ^ 


[२४७ | असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ शुष्णवा गष । । 10 / 
ख 


॥: 
या त्वा पृणक्छिन्दरियं रजः खयो न रदिमभिः ॥ ६ ॥ 
चअ० १।८४1१॥ 
०- हे इन्द्र ! (ते) तेरे छ्यि (सोमः)खोमः, एश्चय ननोर ज्ञाना-. +. ६ 
नन्द्‌ ( असावि >) उस्पन्न किया जाता हे । हे. ( पवि ) अति चच्िष्ठ ! £ > 
हे ( शष्णो ) सबको परास्त करनेहारे ! ( मागि ) जा समीप भा अमु 
) ( इन्द्ियम्‌ › यह इन्द्रि भौर वित्त भयव तेरी, विभूति या वेश्च 
( त्वा) तुश्चको . ८ सूयः न ) सूयं जिस प्रकार ( ररिमभिः ) अपनी 
ररिमियों खे (रजः) इस व्रह्माण्ड को पूर देता हे उसी प्रकार (मः धरण- 
क्तु ) सब भरसे भरदे। 
५ 3१ २ 3. 
[३४८] एद याहि हरिभिखुप कण्वस्य .सुष्डुतिम्‌ । 


3 १२.३१२ 3१ 
12० > दिवो शुष्य शासता दिवं यय दिवाचसे। ॥ ७॥ 


। ऋण ८।३४।.२॥. 
| मा०- दे इन्द्र ! अपने (हरिभिः) षान भ्रात करानेदरे साधनों 

॑ हन्द्रियों खे (क्ण्यस्य)कणों से संचिते इस देह, या देष्टी, या प्रज्ञावान्‌ 
| + आत्मा छो (सु-स्तुतिस्‌ >) उत्तम स्तुति या उपभोग को (उप आयाहि ) 


@6-0.281111 ।6811/8 1/2118 \/10\/818/8 (06610. =“ 
~ 8९ ^. =) ० द क. 


मर, 


१४८२ [01011266 0४ 1/8 581118| दीभ्वेदभष्थि"" 1५९८९९१ । द्‌० ६ 18६, 
~~~ ------------=- ष्‌ ॥ 
भ्ठ कर जोर भोग कर । हे (दिवावसो ) भपनेःतेज से प्राणरूप होकर ५ 
बसनेहारे जीव ! (भञुष्य) उक्ष तेरे (दिवः) इख दौलोक छो (शासतः) 9 
शासन करनेवाक्ते जगदीश्वर के ( दिवम्‌ ) दिभ्य, न्तिमान्र्‌ भु को 


{ यय } चछा जा, प्राञ्च कर । 
२ 3 9 २३२३१ २ ३१२ 
[३४९] आ त्वाःगिरो रथीरेवास्थुः तषु गि्ैणः। 
७/९ 3 १२ 39 २3 ड 3१२ 
अबि-त्वा समनूषत गावो वत्स न घनवः ॥ ८॥ 
4 1.4 (/ { ० ८ । ६५।१॥ 
ती % भा०-डे गिवैणः ! वेदवाणिथों द्वारा क्वान करने योग्य (इते) " 
र) योगसाधने मे, यद्यो मे (गिरः) येदवेणियां (रथीःदइव) वेगवान्‌ रथा- 
¦ रोहियों के समान ( स्वा अस्थुः ) तेरे ही प्रति . आती. हे । ८ गाः ) . 
प, चे वेद्वेणियां ( धेनवः वस्सं नः ) गोष जैसे अपने वष्डे ॐ भति 
“¬ आती है उसी प्रकार ( त्वा जमि समू भनूषत ) तेरी दी भव्यश्चरूप चे 
| स्तुति करती ह । । । 


१ 3 द 3 9 द उ3९ ३२३ १ २ 


[1 


२ 
(स < ॥ 
+° ,. (३५० एतो न्विन्द्रं स्तवएम युद्धं ठे 
~ $ ( ॥ ३२3 १ २३ १२ धयञुखन साम्ना । 
&. छदेरुक्थेवांचध्वांड सद्धरा्ो्न मभन्ञ ॥ ६ ॥ 
|  ऋ०.८ । ३९।७॥ 


--7्------------------------------[-[-[_~--~----~-~----~--~---~---~- - 
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४, 


~ 
द 
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२ 3१ ३3 १ २३२} ३२३ १२ 


[३४१] यो रयिं घो रयिन्तमे यो चुस्नेद्युस्नवत्तमः 


दर उ 9 ॐ 
खोभः सतः ख इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते सदः ॥ १" 
० ६1 ४४।१॥ 


आ०-(यः) जो स्वये (रर्थितमः) सबसे उत्तमे दश्वयैवान्‌ हे श्नौर भ 


. ( यः दयभ्नेः ) जो कान्तिर्य, ओजो -आ्ोर देशो से ( युम्नवदःतमः ) : = `` 


अस्यन्त अलिक छान्तिसम्पत्न, वे श्वयैवेगन्‌ हे ( सः ) चह परमेश्वर (वः 


` भाप लोगों को (रयिस्‌) जीवन, घन दे । हे परमेश्वर ! (हे स्वधापते) 


६ 
` १-४। ६, ८ इन्द्रः । ५ म॒ज्तः,| ७ दधिक्रावा । मनष्डप्‌ । ग्वार ॥ 3/1 


हे खमस्त स्दयं अपने को घारण करने हरे जीवों कै पाक्‌ ! (तः ) 
तैयार किया हुमा ८ सोमः ) सोम, ज्ञान, सानन्द्रस्र या समस्त देश्वये 
ही (ते मदः) तेरे हषं का साधन (जसति) ह| 
इति पष्ठी दश्चतिः । इति द्वादशः खण्डः । 
इति लतीयोऽध्यायः ५ 


अथ चचलतुधो ध्यायः 
॥ ददतिः; ७ ॥ चऋपिः--\ भण्टाजो . दादैस्पत्यः । र वामदेबो गौतमः श्ाक- 
पूतो बा । & प्रिथमेष माङगिरेसः | ४ भगाथः कण्वः, । ^ इयावारव आत्रेयः । 


६ शंयुवास्पत्यः 1 ७. वामदेवो गौतमः 1 ८ जेता माधच्छन्दसखः ॥ देवता-- प 


१२३ १२ 3.9. ^: 


[३६२] भ्तयसत पिपीषते विश्वानि विषे भर । ( 1५ 2 -&8 


(1 = > 
जर चने नरः ॥ १९ 4“ ॐ 
अरङ्गमाय जग्मयेऽपद्चाद्‌ ११. 


आ०--( भस्त पिपीषते ). इस सोम पान खरने कगे इच्छा वाछे 


, (दिष्ानि विदुषे ) समस्त पदाथ के जानने द >+ ^ अ से ) समस्त पदार्थो के जानने हारे, ८ अरं-गमाथ ) सव 


३८१ भ्यो रथिं ग्रो इति ० | 
३९ २--"दध्वने नरः शति ऋ० । 


@€-0.28111। ।<811/8 [818 /0\/8/8/8 (01661011. 
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फ १ 1011260 0 ^//8 ऋ >: | 8। 816 6810011 
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इ -------------------------------- 


रापक, ( अपश्चा दच्वने ) कभी पीछे न.जाने वा, ` अस्यत सवं छ 


{` -ययनता, (नरः जग्मये ) मनुष्यों को सन्मार्ग पर ले जाने हारे परसरं । 


£ प नेता कै किये ( भ्रति मर ) एतिन मपे भापस सप भपने आपको ससूर्प॑ण कर । 


(२५३ आ नो वयो चयःशयं महान्तं गृह्रेष्ठाम्‌ 


१२ 3३ उ क्ख 3 9२ 
महान्त परूवनेष्ठाम्‌ । उग्र वचो अपावधीः। २॥ 
~ म { ऋभ्वेद नास्ति ) 


भआआ०-(नः) इम ज्लोग (वयःर्यम्‌) जीवन मर कों समाश्च रते 
` इ।र, कालरूप, (महान्तम्‌) वड़े भारी, (गहरेष्ठाम्‌). इदयगुहा से स्थित 
(वयः) जीचनग्रद्‌, (वयः श्यम्‌) जीवन भर मँ व्यापक वर दो (भा). 

धमे प्रदान कर । भ्रौर (रू्विने्ठाम्‌) प्रारम्भ काद्ध से संखार को निषम' 

से चलाने छार ( महान्तम्‌ ) उस महान्‌ परमेश्वर छी हम स्तुति करदे 

है । ड परुष ! (उभ्र वचः) उ, कोर व॑चन को ( अप अवघीः) आप 

॥ दूर मर मगा रोर सौम्यगुण सीख के सव हृद्यो महान्‌ भ्रञ्ु 
का आवास जानकर ओर उसी को समस्तं ससार का .भ्यवस्थापुक जान 


कर किसी को कटोर वाणी से मत सता । 
3२३२३१२ 3 १२ 


का त्वा रथं यथोतये युञ्ञाष बतंयामाक्चि। 
तिर १२३२३१२ ५4 3.१२ 


स वावेङ्मिख्तीषदहमिन्द्रं शाविं सत्पतिम्‌ ॥ ३ ॥ : . 1.८ 

1947 ` ` ऋ० ८। १८। १1. 
भार-( यथा) जिस धकार से हम (रथस्‌ ) अपने इस रमण 
साधन~रथरूप देह कों ( सुन्ञाय ). उत्तम मनन करने योग्य छानङ्प 
धन की परासि क किये (ावततैयामसि)पुन! २ धारण करते ै,उसी प्रकार 

है (आविष्ट) बकूवाच्‌ ¦ ( तुविदधर्भिम्‌ ) नाना प्रकार के सान्‌ काया के कार्यौ ङे 

„ सम्पावुन करने ( ऋती-सष्टम्‌ >) इन्द्रियों ओर दुःखदायी विचर्चो के 

।,.३९४-- इन्द्र रबर सत्पते" । श्त ६० । च र 


©-0.2811111 |<811\/8 #/818 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


। 


पण ४) (0.1 ऽअदङ्गाप्पर ००० 800 6819011 १ 


..------~-~-~----~--~---~--------------------------------------- 


चभिभाव कृ. (सत्पतिम्‌ ) सज्लनों के स्वामी, ( त्वा ) एच परमेश्वर को 

सी (आवत्तैयामति ) बार २ अपने नं घारणःकरते हैः । मक्षाथे ज्ञान. 

आक्षि के किये जहां पुनः २ जन्म अण करना सावर ह वहां मोक्ष 

ॐ लिये युनः २ भगवदद्ाराधन भी यावङ्यक डे। 

२३ २३ १२३१ द्र । न 

२1 कन, = @ क क ५ ५. +. 

५ एवया अष्टोनां वनः करतुनरानज 1 :: * पम 

[१ २३ १२ 3२3 ९०१ र्‌ 2 { “4 
द्वारा भुः पिंता दवेशुशधय अनञ ॥ ७ ॥ 

वः ‰- ऋ० ८।६३।१॥ 

भा०--(सः;वह (वेनः) विद्धान्‌ कान्तिमा न (महासू) पूननी 


रुषः मे से भी (यैः) ससे पू, पुजा छ योग्य है जो (क्रतुभिः ) 


कौ भोर च.नों द्वारा ( भानजे ) सवको प्रेरित यः प्रकट करा हे 1 


(यस्य द्वारा) जिसको साधन दनाकर (मदः पिता) मननशीकू स्वासी, 

परमात्मा ( देवेषु ) विद्धान्‌ पुरुषों सं ( धियः ) अपनी बुद्धयः रो 

( ्ानजे ) पररि करत! हे स 
: 3 


। ~ "^>; ~ 
१२ उङ्‌ १२. 3 १ 3२ “दरण 


, यदी वहन्त्यः श्राजमानः रथस्वा । 
[१५६ ८5. . 33 २3१२ 


# क क 
` पिबन्ता मदिर मधु तत्र थास छण्वते ॥ ५५ _ < 
पिबन्तो मदिर मध्ुत न 


.  आ०-- (यष्‌ ) जहां लोर जघ भी (येषु) रमणसाघन चा चे 
वाच्‌ साधनों पर, गतिशील दन्द्रिगों कै साश्चय ( लावः । गीश्गामी 
मसदूगण, प्राणगण { आाजमानाः ) कान्तिमान्‌ तेजष्वी होकर ( ई ) 
इख `आत्मा के (मदविग्स्‌) पुष्िशूर (सधुगक्ञान या भानस्द्‌ की.मण्त्रा लो 
(पिबन्तः) पान करते इुए ( वहन्ति ) पडा देते मे तव ध 

^ शवांसि ) येद्वचन वेदवचनं, छनाहत नादों नात छो (छृष्वत) स्वात्‌ रटे ४1 


भव 


३५५-- मदाना! इति द° । = 


00-0.रकं (९211\/8 /8/18 \/10)/8/8/8 (06610. 
क| न्द # 4 = + 
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भागमेनाजु मानेन भ्यानाभ्यासरद्चेन च । 
त्रिघा प्रकख्पयन्‌ परज्ञा खमते सोगसुत्तमस्‌ ।* 


( योग बया० भ०। सू० ४८ ). 
9 २ ॐ 9 3.9 रेरुउ9 २ 


{१५७] मु बो अरहस्‌ णीये शावश्रूपतिस्‌ । 
). 7 ‰ 3२३२३१२ 3१२ 


इन्द्रं विश्वासाहं नरं शथिष्ठ विभ्व्देदलम्‌ ॥ ६॥ 
° ९।४४।४॥| 
भार (वः) भाप बलोगोंँ ङे भरति जं (व्यम्‌ ड) उस ही (इन्द्रम्‌) 
देशवचेवानू्‌, ( दिशवाप्ाहुम्‌ ) सब कों सहन करने टारे, ( नरम्‌ ) नेता, 
( शचिष्टम्‌ ) सब से अचि सक्गिमाय्‌, ( विश्व-वेदससू ) सवकों जानने. 
इरे, सरवशच, (वणम्‌) किसी से म मारे लाने हरे, (छचलः-पतिम्‌) 
जज्ञ छे द्वारा सव्र पाठक स्वाणी भ्रञुकी ( गीषे ) स्यु करता हं, 
ङक उपदेज्ञ करता हूं । | 
3 ॐ र ध 9 रद 3 १२ 


[३५८] दधिक्राव्णः अकारिष जिष्णेदरभ्वस्य वाजिनः । 
रः 3.१ २ ॐ २ 3 १२ 
1 


खरि ने सुला करत्‌. ण आयू तारिषत्‌ ॥ ७.॥ 
\ ष्ट० ४ ३९।६॥ 
` आ०- (जिष्णोः } सव पर विज्य प्राक्च रूरने हारे, ८ वाजिनः ) 
बरऊवान्‌ (भश्वस्य) सूवेश्दापक, ( दषि-छ ष्णः ) दारीर कोः धारण रके 
योनिसेयोविमें गति करने दारे, सहमा, अथवा बद्माण्ड भर को स्वय. . 
धारण करके उदे चाने हारे परमेश्वर खा (जङ्ारिषम्‌) मै षणेन करता. . 
हं । द (नः) इतरे (दला)रूपरादि चिषथों ढो. भीतर छेने बाछे सुख, 
इन्दिणो ॐ ( सुरभि ) उत्तम रूप से कायै करने चच समर, बछवन, .. 
क्स निषुण, ८ फरष्‌ ) ङ्रे घौर (नः आचयुषि.) हारे सीदन को (प्र. . 
„ सारिषत्‌ ) तार दे. कतां करे, द्रवे । 
{३५७ नर मदिष्ठ विरश्चपणिम्‌, इति ० । 
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4 १ £ १ 
(^| ४1 
32 3 9. रेद उ १ रर { (~ £ ९८ 


ॐ [= क द + ऋ ९ 2) ८ 
&] पुर. भिन्दुथुवा कावरामेतोजा अजायत । ५ 77 
[५२। छ 3 9 डय १२ 3 २ 3 २१२ उर 4 = 


इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो घां वञ्जी पुरष्टुतः + ८ ४ 
श्र०१।१२।४॥ . 

भा०--( पुरां भिन्दुः ) ससस्त देहो को कारण मे खय करार 
इमा मेदन कराने हारा. सबको युद्गि देनेहारा, (खुवा ) सका समी, 
(कविः)सवके हृद्यो के भीतर का ली जानने हारा, ऋन्तदीममेषावी 
(अमित लाः) जनन्वक्क्नि शरोर बल से चुकू,  ( विच्य कमणः ची ) 
समस्त ब्रह्माण्ड के कायो को षार करने इरा, (वञ्जी) सवका सहार) 
` स्ैशक्तिमान्‌. (पुरसतृतः ) रवसे स्तुति करने योग्य, यु्मान्न उपास्य 
देष ( इन्द्रः) वड रेशवयैशीख परदेश्वर दीदे । 

इत्ति सप्तमी टरत्तिः । प्रथमः खण्डः ॥ 


चर्य >. << 
मिथमेष आङ्गिरसः दामदेनो गौतमः 1 
॥ दशतिः ख ॥ चहपिः-१, ३) ५ प्रिथमेध आङ्गरसः । २१९० वाः 


७ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ६‹ भरद्वाजो वास्पत्यः । ७ अत्रिभौमः 
, ८ भरस्वाण्ठः काण्डः | ६ याप््यङ्िः ४ देवता-१--७ इन्द्रः । 


८ उषाः । ॐ पिद्वेदेवा; । 9० शर्सामे ॥ अतुष्डप्‌ ॥ 
१ 3 २३१२३3१ २ ७१२ 


०, [= व येन्दवे भ १: अ ५ 
०] प्रप्र बाद्धष्टुमामष धन्दद्कष्साव । (५- 9 
[१५1 9 9 २३१२. उर उ १.२ न्म , 


५ (ररः => (~ 9० ] ॥ 
सातये धुर्य्या विद्वा्ाते # २ 
निषाद रं ऋ = 1 ६३ \ १॥. 


आ०्-(वः)खाप छोगःदन्दद्‌-वीराय) वीं से सम्मानित (इन्दे) , ` 
देशवर्वश्ील्ल परम-मारमा फे खमक्ष ( त्रिष्टुभम्‌ ) सस, वाणी गौर कओ 
तीनों द्वारा भ्रशंसित, ८ हषम्‌ ) सरोम भादि जश्च या खनित काम- 
नाभौ को (भरप्र ) उत्तम रीति प्रकट क्रो । (छरी) इस देष्ठ चा 


` प्ष्वाण्ड ङ्प पुर को ्ारण करने हारी (श्वि) उद्दस ष्ारप्पार्ती इद्धि 


लेः द परम लात्मा ( सेष-सातये ) पदन्न वख घनौर श्न फ पराक 
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१द८ 1011260 0\/ ^\/8 -सीभिरधिदीस्य {4.16 ५५ द्‌ ह ३ 
~^ 
कराने छ छ्यि (वः) राप लोगोंषो (जा विवासति ) प्राक्त होता घौर 


उअभिरूषित फर पदान करता हे । 
3.१ २ 3२ ०२३२ 3२३१२ 


[३६९] कच्यपस्य स्वर्विदो याचाडः जथुाविति + 
२३२ 3३१ ९३२३१ २२९ 33 २ 


ययोर्वेश्वमपि त्तं यज्घं घीरा निचाय्य ॥ २॥. 
( ऋण्बेदे नासति } 
मा०-( स्वविद्ः ) ज्योतिःस्वरूप सुखदो साक्षात्‌ करनेहारे 
(घीराः) विद्वान्‌ जोग (यौ ) जिन प्राण मौर भपान दो ( कश्यपस्य ) 
गी, साधक, दरष्टा आदना के ( सयुजो ) नित्य के सहयोगी, साथी 
(बाहः) बतङते हैँ रौर (थयोः) जिने (विश्वम्‌ अपि) समी ( चतम्‌) 
कम) को ( यज्ञ निचाय्य माहुः ) जीवन या प्राणापानमय यज्ञ रूपदही 
निश्चय करते है । 
सम्पज्ञात श्ओोर भसम्प्र्ञत, पाण श्नौर अपान, चिन्त भ्नौर गहेकार, 
मन, बुद्धि जादि साथी भमशने खष्टिप्रं । गिदैविक पश्चमे भिन्नावरण 
इन्दर.भभ्नि सूय ओर मेव छने चाहिय । 
मारोगो जानः पररः पतङ्गः स्वणेरो ज्योति्षमान्‌ विभावः । इति 
सक्च भादित्या तत्र कड्पयोऽष्टमः । स महामेरं न जहाति । (तै०) आसम, 
राज भादि सात ज्ञान-माइक इन्द्रिय दै, आरखवां धारना . क्यप. टै, ` 
वष ध्रवहै। वड मुषैस्यष्टोने से मेरु दृरड को नहीं छोडइता । 


१२३१२ 3 १२ 


[१६२] मचत प्राना नरः मियमेधाो अचैत। : 
2 २ उग्ड 3 २ उच्छ्र । 


मचन्तु पुत्रका उत्न पुरमिद्‌ धष्व्वचैत ॥ ३॥ 
१६८ ० ८1 ६३८४ 
1० [धिन उत्तम बुद्धि षा (नरः) पुरुषो ! आप 
-(&प्म्‌ ष्णु इद्‌) इस दुर , गक्षाण्ड भौर एम पिण्ड छो धारण कररेढरे ` 
आमा भरर पर््त्मा कौ ही (चेत ) स्दुति करो, ८ भर भवेत ) गौर ` 
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--------------------------------------------- जज 
उत्तमरूप से गुणगान करो शौर उसकी खूत् ( चैत ) उपासना करो । 


हे ( पुत्रकाः ) पुस्पं को दुःखों खे त्राण ङर्ने हारे लोगो ! उ कौ 
(उत भचेन्तु ) प्राथैना उपासना किया 19 


3 षर. रदउ१. ॐ १२. "ॐ १.३ 
[३६३] उक्थागिन्द्राय शस्यं वधन पुखनरष्षच । 


3१. - दद 3.१.२१. 
शक्रो यशा सुते सो रारणद्‌ ख ख्य १1४५००१।१०।९॥ 
आ०--(इुरमिष्धे)दन्दरियों या प्रनानों म सव भ्ररार की गति. 
देनेहारे, ऽ्थापक (इन्द्राय) गात्मा के (वर्धनम्‌) महिम दर्शने ` बाहा, 
(उक्थम्‌) वेदमन्त्र (शस्यम्‌) उचारण करना चाष्टिये (य्था ) जिसचे 
(ककः) वह सवैशक्षिमान्‌ ईश्वर खेषु ) हमारे धव्रःपो्रों या यजता में 
लोर ( सख्येषु च ) मित्रों चोर मित्रता के कार्यों सी (नः). इसे 
(रादण्पव्‌) निरन्तर प्रसन्न रक्खे । 
3 १२ ३२३१२ 3 १२ 
[३६४ विश्वानरस्य दस्पातननानतस्व कललः । 
१२ (4 ड २३ 16 3 9 २ 
पै चषणीनःसूती इवे रथःलाम्‌ ४५ ॥ 
2 ० ८। ६८।४॥ 
मा०--हे ( सरटः ) इन्द्ियगण ! या प्रजाञः 1 ( दिश्चानरस्य ) 
समस्त ससार के नेता, ( जनानतस्प ) किसी के धने न ज्ुङृने वाके 
किसी से न हारने वाछे, (दसः) बस के ( पतिम्‌ ) पार्क श्वर को 
(चर्षणीनाम्‌) सब प्रजां के (तेः च ) उ्यवहारदोनसनश्ीज्ञ साधनो, 
आस्यो सहित श्रीर ( रथानाम्‌ उतये } इन देदष्देङ्प रथों डीरेक्षाफे 
लिये ( वः) थप लोगों को ( हुवे ) गहन ररह है । ` 
२३१२ 3 १ २६ ॐ 9 र्‌ स 
[३६९] ल घा यसन श्वेः नर धिः भसस्यं हसतः \ 
ड इ ॐ. सड , 3 


3 > ॐ 3 २ 
` ऊती स ने ष्टवे ष्य मदर र तैरमि ५६१ 
च = भ्रू ५ 


` ३६९-- पगषद्‌ धस्ते सदानन [शमः पथमत्ति ऊती4१०' ; इति ७६० । 
*सेद युस इतति पठ ०, भ सतार ५ 
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क. न ` सामवेदमाष्ये (पि०४ ८२) ) दद] 


भा०--दे ईश्वर ! (गः) जो (नरः) पुरूष (ते ) भप ( दिवेः) 
भ्रङशसान, सवदुखदत्ता के ( धिया ) व्यान“ करभे से ( शमतः ) 
शान्तदुच्ति ( सेस ) एहप के ( स्वारा ) समाम उ्यवष्टार कशता 
उरा मिञ पी (सः) पह ( ऽकः धवः ) यषाचू दिग्यस्वङ्प 
` परस -खुरवरूप आपी (उती ) रक्षा भ ही ( द्विषः ) अपने आगे माने 
वाछे सव गभ्रिवय पदधा छो (दःम) प्राप के समान ( उरति ) 


पारकर जाता है। 
र 3१ २ 
ञी रातिः शतश्तो 1 


४ ष, [न 


ॐ 
वचभण यस्ते सदव मेह ॥ ७॥ 
ध ऋ० ९।३२८।१॥ 
भा०-हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! ( भोः ) नाना सामर्य॑वाचू्‌ ( ते.) 
तेरे (राधल्ः) धन क ( राततिः विभ्वी ) दानरालि बद्ी मारी डै। हे 
( शत कतो ) सक्ड जानो भौर च्म से सःपञ्च ! हे ( विश्च-च॑ले ) 


2 
# 1 


` सर्मस्त सस्तार के दष्टः ! हे ( छ दन्न ) उत्तम दात्रा! (नः) इसी 


(यस्नम्‌) उक्तस धन (५ हय) दान ङतो } 
० अ० ६० भं इंच दिचिन्न घन खा निभाग दृक्तनीय है । 
9 3 १२ > १ प्रं 1 
[३६७] वयश्चित्ते पवश्नेणो द्विराद्ठतुम्यादङनि । 21५ 
२३ १२३ द उ १ रश3 १२ & 
५4 44 ४ [१ 
उपः ध्रारश्च्तूरलयु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥ ८५ 1 ~ 
- ० १।४९३॥. 
भा०-हे (अजनि) ! गमनशीखे 1 हे रङिमियो,कान्तिथों से सम्पन्न 


(उषः) प्रभास वेढा के घमान हदय क अन्धकारो छो नाक् करने बास ` 


भे ! (ते छतून्‌ अचु) तेरी प्रणाशो के पीछे २ (दिवः) द्योः, सूचके ` 


३६९--श्रम्ना | शति ऋ । 
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पमान तेजस्वी आार्मा, या भरकाशितत मूर्वामाग के (धन्तेस्यः परि ) दि- 
द्याश्रों ॐ परे सिरे या प्रान्हभागों से (पतत्रिणः) उद्नेहरे ( वयः ) 


--पकिगण के पमान परमहं दिदानूराख, प्रौर सध्यास्म मे एस्द्ियगण 


(द्विष्‌) भोर दो पाये सलुष्य रौर (चत्ष्पाद्‌)चौ पये पञ (चित्‌ )मी 


: (आारन्)ति करते है । यड उपा.ॐ ङूप्र द चितिदाक्षि का वर्णन किया 


गया है । चौ =मरुघा । पतन्नि=जान इन्दधिणगस्व । द्विपाद्‌ हाथ, चतुष्पाद्‌ 


वैर धादि । निका पर्षा खा उद्धर दी उष। का उदुय कहा गया है । 


3 १ रउ २३२ ॐ १9२३२१२ 
[दे] सभी ये देवा स्थन मध्वे आरोचमे. दिवः । 
१.२ उर 3२३७ २3 २३ ढे 


कदू च ऋतं कद्च्ुते छा मत्ना च आर्तिः ॥ ६ ॥ 
च्च० १1 १०५।५घ् 
भा०्- (च भमी देदःः) जे दे देवगण ( खा रोचने)कान्तिमान्‌ 
(दिवः मध्ये) ्योलोक ऊ मथ्य मं ( स्थच ) विच्सान द । हे देवो! 
ख।पएचे प्रश्न करताहूं क्रि (चः) चप सोगां का ( ऋतं चद्‌ ) स्व २ 
तत्व क्या है ¢ ( कद्‌ अच्त्‌) माएक। सम्तस्वरूप दिस प्रकार का द १ 
( चः ) अपदो ( यत्ना ) भाचीच { आहुतिः) स्मरण करने प्रौर्‌ तपण 


` करने का. पदः क्या हे { स्थाद्‌ आपणा भाचीन मूलभूत नासर बौर 


वास्तविक द्रव्य क्या! 
हन तीनों परशनों के छम चे उत्तर देखिये ऋ० १। सू० १०५। 


सन्त्र १२, १५, १६। 


१२ 3 २ 3१२ 3 १ 
च्‌ श 


[२६६] चै साम यजाम याभ्यां कमाण रण्वते । 
जतो य्घ देवेलु वन्तः ॥ ?०॥ 
विते खदसिरा कवे (0 
मा०-- (याभ्याम्‌) जिन श्रगवेद घौर सासवेब्‌ से ( कमांणि > यज्ञ 
भादि समस्त ससार फ षम (छयवते ) ङरते दै उन ८ ऋच } ज्वानमम 
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१६२ ¦ खामबेदभाष्ये [भ० ४ (द) । द० § । १ 
नन ---- 
. स्वेद ओर (साम ) सर्वत्रःग्रपञ, सामवेद का(यजासदहे)हस स्वाध्याय . 
करते षैः । (ते) वे दोन ( खदति >) यज्तो ओर सभां नें (राज्ञतः) 
विराजते दै जोर (देवेषु) दिद्वानों भें ८ यय्‌ ) यक्त, दानादिको(वि 
५\ चश्चतः) वहन करते हँ, प्राक्च कराते हं | 


इष्यष्टमी द्वति; ! दवितीयः खण्डः 


च 


[1 
॥ दशतिः ६॥ ऋपिः रमः कण्डयपः । २ उुवेदाः शे टपर | २, इ 
वामदेषो गौवमः | ४, ७, = सन्यः स्त्यो वा आङ्कि विशामिन्रो. , 


गाथिनः । & कृष्णः ङृष्टो दा साङ्गिरसः ¦ & भरदाजो वाहर्पत्यः 1 
१० मेधातिथिः काण्वः । १२१ कुत्स ञाङ्किरसः ॥ देवता- 
१-८, १०, ११३. इन्द्रः । ९ चा्वापुथित्री ॥ छन्दः-१- 

३, २१ जगती | १० महापड्क्तिः ¦ 


१२ 3१ ३१२३१ २} ३) २ उ 9 > 39२३ ॐ ६ 

[३७० |बिश्वा-एतदा अिभूतरंनरःस्धूस्वदष्छु रिन्द्ं जङ्ग राज्ञस 
2१२३ रे २३३ दर 9 13:52 

क्रत्व वर स्थमन्याञ्युरसुताच्रलाखथत ररंवनस्‌ ॥१॥ 


। ०] €७ 1 १०॥ 

भ०-(चिश्वाः) समस्त (षएतनाः) सनाप वा दद्ध. उयापार करने- 
हरे (नरः) नेता लोग (ज्‌) परस्य मिचूकूरं ( ) 
उधर असथ्यवान्‌, { इन्द्रस ) एुश्चजस दरक स्या वासी 
(तस्श्खः } अनति द, प्रे ! राजस । ङ्न धिरः उत्स से शा 


पान & एयपसत्त (चर, जत्चन्त उत्तन {नः {स्थर । सलट्य 


३० २2! : 


३ ७०-- ऋ च र्ठ दर ऊद भरम्‌ रि 2 1 
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अ०४ं ॥ स ०२३८ यु "ण दरिद्रक्तासदपा ० 800 60680011 . ६३ 
॥ ~ ----------------- 


( भरम्‌ ) सव विष्नकारिर्यों के सहार (उम्रम्‌ ) उग्र, (ओ जिषठम्‌) 
कान्तिसम्पन्न, प्ररवानू, ( तरसम्‌) बेशवान्‌, (तरस्विनम) आलस्यरदहिव 
चतुर पुरुष को ( इन्दर जजनुः च ) भपना इण्टर, भसु मी प्रकट करते 
हैः । मण्यात्मपश्च भं--हृन्दरिय जीव ढो भपना स्वामी खुनते हैँ । देखो 


(्हदारण्यक उप० ६। ३।) 
3१२३ रर उ दर 3१२ उ२ 3३२ 


{३७१] अत्‌ ने द्घामं प्रथमाय मन्यवेऽ 
र १। व्‌ ते वलानि, पाय वेऽदन्यदस्युनयं विवेरपः । 


उभर यचा.रादसी धावतामनु ्यसात्ते शुष्मात्परथिवीचिद द्विवः२ 
न दरि ऋण १०। १४७ ।१॥ 
अ1०--हे ( अद्विवः ) अखएड 3 नवन्‌ ! परपेश्वर € भ्रथमाय ) 
सबसे श्रष्ठतम, सबसे पूवं विद्यमान, संब के आदि कारण { मन्यवे ) 
माननीय या ज्ञानस्वरूप (ते ) तुञ्ञे (*्रत्‌ दधामि ) सत्य रूप मानकर 2 
धारण खरता हू, तुशे सल्य हानस्वरूप मानते हूं । (यद्‌ ) क्योकि त्‌ + 
(दस्युम्‌) नाशक उपद्रवी को (अहन्‌) मारतः ह भोर (नयम्‌) मनुष्यों मह 
क हितकारी (भपः) जरू आदि पदार्थ, कमै मोरक्ञानोंको (विवेः ) 4 २8 
भकट करता हे 1 (यव्‌) भौर क्योकि (स्वा ) तेरे बर पर ही (रोदसी) र 
चोलोक ओर एथिनी जोक (उभे) दोनों (धावताम्‌) गति कर रदे दै । 
हे ( भद्विवः ) हान ओर्‌.क्ल से युक्त सब के संहार कारिन्‌ ! ८ एथिवी 
चित्‌) यह अतिचिस्तृत अन्तरिक्ष भी (ते शुषमात्‌ ) तेरे षङ से ८ अनु 


भ्यसात्‌) भय करता हे । 
३२३२ 3 १२ ३१२ ३ रेर 3 १ ष्रउ3१ २ 


[३७२ ]स मेतविश्वा गजस पति दिबो य प्क इद्‌ भूरतिथिजनानाम्‌ 


3१ रे 
स पूव्यां नूतनमाजिगीषन्तं चतेनीरनुवाव्रत पक इत्‌ ॥३॥ 
> ~~ -{ ऋण्बेदे नास्ति } 


भा०-हे (विश्वाः) समस्त प्रजाभ्ो ! ( भोजसा ) अपने मोज या 
३७ १--'महन्यट्‌ इभे" शति “उभे युवा भवतो रोदसी नु रेनते' श्ति च ऋ० 
१३ 
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~~~ ४ 


१६७ 01411260 0\/ "श्ना. ९ ।४ 


तेज से ( यः एकः एव भरुः ) जो स्वथ भक्ेका, सामथ्येवान्‌ सर्स्वरूपः 
समस्त जगत्‌ का उस्पादक है, ( जनानाम्‌ श्रतिधिः ) भ्रौर जो समस्त 

म्खियों के मीनर ष्यापक वा समस्तजनों के चीच मत्तिथिचत्‌ पूज्य हे, 

उस्र ( पतिं ) सन के पालक परमेश्वर की रारण में ( समू एत) । 

आजाभो ( सः पूष्यैः ) वह सब से पूवे 0 नादि 
} होकर भी ( नूतनम्‌ ) नये बने इस जगत्‌ दर, विजयी है, उस 
। को बश करता है, ( तं वन्तेनी; अनु वाशते । उसी ष्टी भोर मागे जा- 
रहा है । श्नौर (खः एकः इत्‌ ) वह एक मात्र द्वितीय हे । 

“स पूर्देषामपि गुरूः कालेनानवच्छेदात्‌ ।› यो० सू०। . 


नान्यः पन्था विद्यते भयनाय । यज्ञु० । 
39 २ 3 २३१२ 3२ 3२3 १२ 


{३७ इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्डुतये त्वारभ्य चरामसि पभूवसो। 
च्ड 3 र २ 3 २३१२ 3 १२३२३१२} 3 १२५ 
~ , नहि त्वदन्यो गिवैणो गिरः सघत्‌ क्ञाणीरिव प्रति तद्धयं नो वच 
न ॐ मा०-हे (इन्द) रेशवयेचन्‌ ! हे (प्रभूवसो) ! अभूत घनसम्पन्न ! 
५ हे ( एरु स्तुत ) सब भजा से स्तुति व्यि गये! \ये चेयम्‌) जों हम 
` (स्वा जारमभ्य) तुक्षसे ही प्रारम्भ करके { चरामसि ) यात्रा कर रहे 
ह (इमेते) येवे हम सब (ते) तेरेदीहै। हे ८ गिवैणः ) वाणियो 
के एकमाश्र चिषय ! \गिरः) इन सब वेदृवाणियो को (त्वत्‌ अन्यः)तुक्ष 
से दूसरा कोड (नहि सघत्‌) भरा नहीं होता, भथा वे सब स्तुति तेरी 
डी है । (तत्‌). इसलिये (नः वचः) हमारी वाणी को तू ( क्षोणीः इव ) 
माता थ्वी के समान (परति इयं ) स्वीकार कर, श्रवण कर । जैसे सच 
पदाय फक जाकर भूमि पर ही भा गिरते ह उसी भक्छार सव भ्तति 
वाणियां ईङ्वर परक दी है । इस कारण हे सगवन्‌ ! हमारी बाणिर्थो 
कोत्‌ हीस्वीकारकर। ` 


इण्ड-प्पिनोखं दक्र क्रद्च -न नो इयं नद्‌ वचः" इति ऋ । 
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2 २ 3२ उछ रर 
भ १ 


{३७४चेणीशतं मधवानसुकथ्या३ मिन्द्रं गिरो बृदतीरभ्यनूषत 


२ 3३१२३२७ १२३ ५.२ 3१२ 

वाच्घानं पुरुहूतं सुदक्तिभिरमत्य जरमाणे दिवेदिवे ॥ ५॥ 

| ० ३।५१।१॥ 

भा०--हे विद्धान्‌ खोगों ! (चर्षणीध्र्तम) समस्त मनुष्ये; को धारण 
करने हारे, (मघवानम्‌) एेरवये सम्पन्न, ( उक्थ्यम्‌ ) वेदमन्त्र से स्तुति 
करने योग्य, ( वाचधानम्‌ ) महिमां बड़े ( पुरद्तम्‌ ) प्रजार्थं से 
पूजित, (मरस्य) अभर, नित्य (दिवेदिवे रमणम्‌) प्रतिदिन स्तुति कयि 
-गये (इन्द्रम्‌) परमेदवर को (बहती; गिरः) हमारी जहती छन्द की बेदबा- 
शियां अथवा महानू पूञ्य,तिन्तानसम्पन्न,बहुतसी स्तुतियां(सुडक्किंभिः) 
अन्तःकरण के अनेक अन्तान मक्ता षो दुर करने वाज्ञे वचनै सहित । 


( दिबेदिवे ) निल्य(अभि जनूबत)साक्षात्‌ सस्य स्वरूप वयन करती है । 
9 ३३१ 3 १.२ ॐ १२९३ २9 


[३७५ अच्छा च इन्द्रं मतयः स्वयः लधीचीर्विरवा उदातीरनूषत 


3१२३ ६3 २३२३२ 3 २ 3११ ३१२ 
प्ररि वजन्त जनयो,यथा पति मय न छान्ध्युं मघवालमूतये।।8 
मी ->) 7) 6 अ: ऋ० १०। ४७३।१॥ 
1°-(यथा) जस प्रजार (मयं पतिम्‌) पने पतिरूप पुरुष को 
{जनयः ) च्िियां ८ परि ्वजन्त ) आङ्ञिगन करती है भौर जिष प्रकार 
अभीष्ट प्राति के छ्यि (शनध्युम्‌) भ्यवहार में शद्ध, (मघवानं न ) धन 
सम्पन्न मदाजन के पास प्रजा जाती ह उसी प्रकार (घ्वयुवः ) आनन्द्‌ 1 
ओर स्वगे के सुखका सेग कराने .हारी, ( स्रीचीः ) एरसाय्‌ पदी गई 
(विश्वाः मतयः) समस्त स्तुतिं (वः) भाप लोगो की (अच्छ उशतीः) 
उत्तम रूप से कामना करती इई ८ इन्द्रम्‌ अनूषत ) उस परमेश्वर की 
हौ .स्तुति करती हँ । 


2०९-- प्रिष्बन्ते इवि कर | 4 
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३७६ आभि द्यं मेषं दुरहत्ग्मियमिन्द् गी भिमैदत वस्वो अणैवम्‌ 
यस्य याव नं विचरन्ति मायुषं युजे मदिषटमभिविभरमचेत ॥७४ 
० १।५१। 
भाग्-(लम्‌) उस चिरस्मरणीय ( मेषम्‌ ) सब सुरों के श 
.नेहारे, ८ पुरुहृतम्‌ ) प्रजाभों के स्तुतिपान्न, ( छऋश्मियम्‌ ) षार 
अर्थोत्‌ वेदमन्त्रा में मरतिषाद्य,ऋचाभों से जानने योग्य,(वस्वः भणेदम्‌) 
खब जोवनोपपोगी ` साघर्नो, भाणो भौर वास कराने हारे ब्ह्माण्डों भौर 
देशर्यौ के एकमात्र महाससुद, (मिष्टम्‌ ) दानशीक, < विप्रस्‌) जानी, 
( इन्द्रम्‌ ) उश्च इश्वर को ( भुजे ) अपने पालन पोषण ्ौररक्षाके 
निमित्त (भमि चैत) निरन्तर स्तुति करों (यस्य) जिसके (दयावः न ) 
भनेक कायं उयवहार, प्रकाशा किरणों के तुटय (मानुष वि चरन्ति ) मलु- 
्यल्ोक को नाना प्रकार से सुख भोगाथे प्राप्त होते है । 
अथवा-( यस्य मानुष द्यावो न विचरन्ति ) जिसके कान सीमा 
से ्योलोक सूर्यादि नक्षत्र भी परे नदीं हैँ । ( मा० वि ) 


२, 3३ स्र 3१२ ॐ 


[३७७त्य खु मष महया स्वर्विदं रातं यस्य सुभुबः साकमीरते ! 
२३१द्‌ 3 २३२ 


अत्यं न वाजं हवनस्यद्‌ रथमिन्द्र बचत्यामवसे सुखक्तिभिः१८॥ 

प्[-गः 4 ऋ० १।९२ ।२॥ 

भ।%--हे मनुष्य ! (ल्यम्‌) उरसं (सुमेषम्‌) उत्तम सुखो के वषक 

( स्वविदम्‌ ) स्वगे, मोक्ष का भनन्द्काम करानेहारे की त्‌ ( महय ) 

पूजा कर । ( यस्य सुञुवः ) जिख उत्तम सत्तावान्‌, सबके बलकारण 
ईश्वर के धनाये, (वातम्‌ ) सेकङ कारयस्वरूप ब्र्याण्ड (साकम्‌ ईरते ) ` 

एक क्वाथ गति कर रहे हैँ । अथवा ( यस्य ) निसके शासन से ( शतं 

सथुः ) सेकडों सुखद उत्तम सत्ताएं ( साकम्‌ हरते ) एक साथ गति- 

करील दै मँ (भवसे) रक्षा के लिये (सु-बृक्तिमि ) उत्तम स्तुतियों द्वारा 
६७७ --सुगुव' अपठितममि महन्न मेतद दषन्यम्‌ १ मा० वि० ।. 
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7 


< अस्व बाज न ) अतिक्रमण करनेहारे घोद़े के समान (इवन.स्यदम्‌ ) 
उत्तम स्तृतियों से हृद्यो मे द्वित होने वाछे (रथम्‌) रमणीय, परम 
-मनोदर, रसस्वरूप सुल से लोकन्तर म जाने के लिये रथवत्‌ एकमान्र 
साधन ( इन्द्रम्‌ ) समस्त देवयो के स्वामी, परम इश्वर रो ८ आ” 


` चचरस्यास्‌ ) पुनः २ वत्तेन $ङू, पुनः स्मरण करू, जपू, पुनः उसकी 
दारण सें भाङ। 


€ 3३२ ३ १२ ॐ २3 २३ १२३१२३१२ 
द (३७-] चनवती खुवनानामभिभ्रियोवीं पृथ्वी मश्ुदुघे खपेशसा । 


मेर 3१२3 9 
द्यावापरथिवी वरुणस्य धमणा विष्कभिते अजर भूरिरेतसा ९॥ 

मप्र 2 ४.४ ऋ०द।७०।२। 

भा०-( तवती ) दी्षि भौर जल से युक्त, ( सुवनानाम्‌ अभि- 
श्रिया ) समस्त सुनो श्रौर प्राणियों के आश्नयङूप (उरी) बहुत बड़ी, 
( पुश्वी ) बहुत विस्तृत, ( मधु-दुषे ) समस्त प्राणियों के जीवनरूप 
रस का दोंदन करनेहारी, ( सु-पेशसा ) सुन्दर मनोहर रूप ॒वाङी, 
(रि रेतसा ) बहुत प्रकार दै. स्थावर अगमं के बीजों को धारण करने 
हारी, ( भजरे ) नित्य, कुमी नाश न होने वाल्ली ( दयावा-श्थिवी ) 
सूयं भौर धथिवी ( वरुणस्य धर्मणा) स्व ्ष्ठ, सबके वरण करने योर 
परमेश्वर के सामथ्यं से (वि.स्कभिते) भधर आशाश्च में परयक्‌ २ खड़ी है ¦ 


3 २ 
{3७६ ] उभे यदिन्द्र रोदसी अ।पध्राथोना इव । क 
3.९२, 9 १२ ५} 
महान्त त्वा महीनां सञ्म्राज चषणीनाम्‌ । 


द्वौ जनिञ्यजीजनद्भद्रा जानिञ्यजाजनत्‌ ॥ १० ॥ ` 
च्छ १०। १३७४ २॥ ' 
मा०-हे (इन्द) परमेश्वर ! (यद्‌) ज्ये (उमे) दोनों (रोदसी)चो 
ओर परथिषी को (उषाः दव) प्ातःकाडिक सुधैप्रमा के समान(भा पश्राय) 


श चारों भोर से भकाशवत्‌ विस्तृषै कद देते हो इसी कारण  ( महीना 
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सहान्तस्‌ ) जडां में बडे (चर्षणीनाम्‌) मनुष्यों के ( सम्राजम्‌ ) राज्ञा- 
स्वरूप आपको (देवी जनित्री ) दिव्य गुणवाली वेदाः गुणवाली वेदमाता (अजीजनद्‌) ` 
वैसा ही भकट करती है, ( मद्रा जनिन्नी ) कल्याणकारिणी वेदमाता 

` बा जगन्भाता, प्रक्ुति ( भजीजनत्‌ ) वैसा ही जगत्‌ स्प से आपके 


` महान्‌ स्वरूप को प्र्ट एरती है । । 
3१२} 3१२ ३२ ३२ ३3 १२ 3 १२3१२ 


[२८०] मन्दिने पितुमदचेता वचो यः रष्णगभां निरर्न्नाजिश्वनःः 
२३ १२३७ १५२ 3१ २ 3 9 र 


अवस्यवो चरषण चज्नदा्षण मरुत्वन्त सख्याय हु्वेम्ि।११ , 
0 चऋ० १।१०१।१॥ ` 


भा०-({ मन्दिने.) दर्षे, आजन्दयुक्त हैश्वर के खियि ( पितुमत्‌ ) 
सारवान (वचः) वाणियां ८ पर अर्च॑त ) खुर उच्चारण करो (यः ) जो ` 
अपने परमाच से ( ङृष्ण-गरमः ).पाप को अपने भीतर धरनेहारी दुष्म- 
इत्ति को (चऋजिरिवना) सरऊ ज्ञान से ( निःअहन्‌ ) नाश्य रता है । 
( भवस्यवः ) रक्षण की इष्छा करने हारे हम ८ वृषणम्‌ ) सुख वषण 
करने इरे ( वद्च-दक्तिणम्‌ ) विश्नविनाशश्ो भे भ्रष्ठ ( मरस्वन्तम्‌ ) प्राणों 
ओर प्रभां के आश्रय परमेश्वर को हम ( सख्याय ) अपने मिन्रभादः 
के क्लिथ (इुवेमहि) आह्वाने करते है । 
इति नवमी दशतिः । तृतीयः खण्डः । 


॥ दशतिः १० । ऋषिः--¶ नारदः काण्वः । २, ३ गोसूयम्वसृक्तिनौ 
काण्वायनौ । ४ पवतः काण्वः } ‰५-७, २० विद्मना वैयश्व; । “ मूमेषः । 
मांगिरेसः । & गोतमो राहूगणः ॥ इन्द्रो देवता || उष्णिक्‌. 


[३८१] इन्दर सुतेषु सोमेषु कतं पुनीष उक्थ्यम्‌ । 


~ विदे रधस्य दश्षस्य महो दि षः॥१॥ ० ८ । १३।१॥ धस्य दश्चस्य महा हि षः॥१॥ छऋ० ८ । १३।१॥ 
३८ ०--“इवामदे' इति ० । गमै्ाचिण्युपनिष् | 
३८२-दाखा महान हि सः इति ऋ० 


¢ ५५ ध त # क र 

प 
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भा०-हे (इन्द्र ) भस्मन ! ( सुतेषु सोमेषु ) सोमरूप इषेकारी 
ज्ञान-दशाएं उत्पन्न होने पर ( उक्थ्य ऋतुम्‌ ) वेदाचुदल प्रहासनीय, 
तुस्य कमै ्रौर ज्ञान को ( इृधस्य दक्षस्य विदे) त्यन्त बद इष ज्ञ . 
के छाम के क्लिये (पुनीषे ) प्राच करता है । क्योकि ( महान्‌ हि सः ) 
, चह ईश्वर महान्‌ है । सध्चितसिद्धियों की परासि के अनन्तर अणिमादि 
[ सिद्धियों का जय होता हे, तमी बह साधक मात्मा महान्‌, सन्नाद्‌ 
| आदि बनत्ता हे । 


६। 3१२ 3 २ 
| [३८२ तमु अभिप्र गायत पुरुहूतं पुरुष्डुनम्‌ । 
१५२ ३.१२ ३१ 
इन्द्रं गीभस्तवेषमवदासत ॥>॥ ऋ० < । १५। १1 


मा०-(पुरूहूतम्‌) समस्त प्राणों या प्रजा्नों से स्मरण किये गये, 
(षुरु स्तुतम्‌) प्राणों या प्रजाओों द्वारा स्तुत्ति किये गये. (तम्‌ उ) उसका 
ही (अभि भ्र यायत) कीत्तन करो । हे विद्वान्‌ लोगो ! (तविषम्‌) महाचू> 
सर्वेशन्किमाच्‌. ( इःद्रम्‌ ) इश्वरशोदही ( गीर्भिः) वेदवाणियों से 
{ आ चिवासत ) साक्षात्‌ छाम करो, उसकी उपासने करो, उसी के 
गुणों का दीन करो । | 
3 3 9 ६ > €] 

[३८३] ते ते मद गृणीमसि वृषणं पृर्ठु सासदिम्‌ । &२/॥ 
उ ङोकङृस्नमद्धिवो हरिश्चियम्‌ ५३५ ऋ० ८ । १९।४ ॥ 
भा०-हे (भद्िवः ) ज्ानसम्पन्न ! ( ते ) तेर (तं) डस (वृषणं) 
सब प्राणियों ॐ पोषक (पृक सासहिम्‌) सब सघर्षो मे मी कमी नष्ट न 
होने वाछे सवै विजयी, सव्र से बद्कर ८ जोक-कृप्लुम्‌ ) ससार छे 
उत्पादक (हरि-शियम्‌ ) दुःख द्रणशील, ज्ञानां के आश्रय चने योग्यं 
( मदम्‌ ) भनन्दःरस दायक की प्रयु कौ ( ड) ही (गृणीमसि) चर्चा 

क्रिया करं । 


ह~ ~ १ "पृषु" ष्वि०।  _ ` 4 


4; ©6-0.281111 1<811\/8 188 \/५/2।8\/8 0016५107. । ध + 


२०० 01011260 0४ ^,1/8 सपीमपरेद्भष्येः तरपिर ४, ५/4. ०।६ र 


[७] यत्‌ सोगमिनद्र विष्यामि यद्‌ वाघ त्रित आण्य, । 
1 (1. 20.14 , 
यद्‌ वा मर्त मन्दसे समिन्दुभिः।।४।० < । १२। १२६ 

माः -- हे (इन्द्र) नास्मन्‌ ! (यत सो पम्‌) जिस सोम. सके प्रेरक, 

, सचात्पादक वीये या परमानन्द प्त छो ८ विष्णवि ) सवैल्यापक ङेश्वर में 
(यद्‌ वा घ) या (आप्त्ये) परम समाधि में प्राक्च (न्नित ) तीनों भूमियों 
छो ्रमरण करने चङे चो योगयुक्त आत्मा मे, (यद्‌ वा मर्च्सु>वाजो प्राणो, 
इण््रियो मे योग, द्वारो पातेः है उन सव ( इन्दुभिः ) आनन्दो से हे 
देव ! त्मन्‌ ! तु ही (खु मन्दसे) भानन्दस्वरूप भ्रकट ते है । 

भानन्द्‌ क्षी मीर्मासरा देखो ( तैत्तरीय उप० आनन्दवर्छी ) 
ध, 3/9. 3.9९ 
७,{२५४] एदु मधोमेदिन्तरं सिञ्चाध्व्या अन्धसः ! ^ =. 4 2८ 
3 र 3१9. कद ॐ १२ प २.०“ ^ 
& एवा हि वीर स्तवत सदावृधः ।५।।ऋ८ ८ । २४ । १६ ॥ 
आदे (अध्वयी) भरहिंरुक पारक (सदाः) सदा वदने वाखा, 
सङामहिम,(बीरः) सामथ्यैवान्‌, प्रस (एवा हि)ही (स्तवते)स्तुत्ति किया 
जाता है । अतः ( मधोः अन्धसः ) मनोहर. आनन्दारी प्राणधारक 
सामध्वे के ( मदिन्तरम्‌ ) भति अधिक भ।नन्द्प्रद्‌ तृ्तिङारी अश को 
उसी के ल्यि ( भा सिञ्च ) भासेचन कर. प्रयोग कर । भन्न श्रौर मधु 
„4 की विवेचना इूहदारण्यक उपनिषद्‌ में स्पष्ट है । - 


= 1 
[३८६] एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिवाति सम्य मष । 
८ 9 रई 3 २ 
= 8. शर राधांसि चोदयत माहित्वना।. र 
£~ ` य 1 ६॥ ऋ० ८।२४। १३ ॥ 
~ मा०--हे विद्वान्‌ छोगो ! (इन्ाय) उस इन्द्र >ैः किय (इन्दुम्‌ ) 
भद्वाद्खारी कान्तिसस्पन्न, ज्ञानमय सोम, मामा का ( भा सिज्जत ) 
सेचन करो, आत्मा छो परञु की ओर प्रवाहित करो जिसे वह (सोभ्य 


~ व्ल 


2. 
३ ८ण~-“मध्वो, ` । चाभ्वर्यो भन्धसः" इति । ५ 
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मश्च) शान्तिदायक मधु. जानन्द्र्र का ( पिबाति) पान करे, वही. 
(महिस्वना ) भपनी मष्िमा से ही (राघांसि ) बहुतसी विभूतियां (अ 
चोद्यते) प्ररुट गता हे. प्रदानं करतः है । 
9१ २३७३१ २३ * 
[३५८७] एतो न्विन्द्रं स्तवाम सखायः स्तोम्यं नरम्‌ । १८. 
छष्टीयां विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ । ७।। ऋ० ८ । २४।२३॥ 
भा०-हे (सखायः) भिन्नो ! (एत उ जु) भारो भौर (स्तो्यम्‌ ) 
स्तुति के योग्य,(नरम्‌)नेता. इन्द्रम्‌) देश्वयवान्‌ परमेश्वर छी (स्तवाम) 
स्तुति करं । (यः) जो (विश्वाः कृष्टीः) समस्त मजुष्यों पर ८ एक इत्‌) 
खक्रेडा ही (अमि अस्ति) भ्यापक महान्‌ शासक है । 
( 3.9 2 उ.२ 3 © 2५ 
३८८ | इन्द्राय सलाम गायत विप्राय हते चत्‌ । ॥ ८ 
१२ 3.१.२ ¶ 
ब्रह्मङत वपाश्चत पनस्यवे ॥८॥ ऋ० ८ । ३८ । १ ॥ 


मा०-हे विद्धान्‌ खामगायको ! (हते) मडान्‌ (निभ्राय) विद्धान्‌ 
तिविध देश्वर्यो द्धे पूणे करने हारे ( ब्रह्मते ) बद्म्ञान का उपदेश 
करने हारे ( विपश्चिते ) मेधावी, प्वत्त ( पनस्यवे ) स्तुति के योग्य 
< इन्द्राय ) परमेश्वर के ज्ये ( बहव साम) वहत्‌ नामक साम 


( गायत्त ) गान करो। 
[३९९] य पक इद्‌ दयते वु मताय द्य । (१ १५ ८ 


इशानो भप्रातिष्कुःन इन्द्रौ अङ्ग ॥६॥ ० १।८८।७॥) 
भआ०-(यः) जो (एक इत्‌) ्केका ही ( दाद्ुवे मर्ताय ) दान- 
-शीङ पुरष को (चसु विद्यते) नाना रूप से धनधान्य देता हे ( अङ्ग) 
हे मलभ्यो ! वष्ट (हन््रः' परमेश्वर (भप्रतिष्डुर्तः?) सबसे वद्कर,किसी 
से भी पराजि न होन वाङा (ईशानः) सबका स्वामी हे। 
१३०] सखाय भा शिषामहे ब्रहमन्द्राथ चाञ्जणें ! 


3२३२ ३१२३ 
स्तुष ऊषु वो चूतमाय शुष्ण ।१०॥ ऋ० ८। २४।२॥ 
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भा०-हे (सखायः) मिज्नजनो ! (वञ्चिणे) सर्व विश्ननिवेरक, वञ्जरूपः 


ज्ञान को धारण करने हरे(हन्द्राय) परमेश्वर के प्रतिपादन ऊ जिये(बह्य). 


वेद्‌ ्रति२ादित ब्रह्मज्ञान दी (आाशिषामहे) हम कथा चर्चां कर । (वः) 
खाप लोगों के भति नै (चरतमाय ड) उस पुरुषोत्तम ८ धृष्णवे ) सबसे 
बढ़ जाने भोर सबको पराजय करने इरे, परम वशी, परमेश्वर केः 
यथाथ स्वरूप का ( स्तुषे ) वणन करता हं । 
कति दश्चमी दशातिः । चतुय खण्डः ॥ 
इति चतुथ प्रपाठके धितीयोऽषैः । इति चतुः प्पास्कः ॥ 
अथ पञ्चमः पपाटकः ( भथमोऽधः ) 

॥ दशतिः १ | श्षिः--२ भरगाथो घौरः 1 २ मरदवाजो वाैस्पहयः । ३ नमे 
 सङ्किरसुः । ७ पवतः काण्वः । ५७ इरिमिरिः काण्व; | ६ विदवमनाः 
वेथश्व; | < वसिष्ठो मत्राबरुणि; ॥ देवता-१--४, ८ इन्द्रः 1 ५. 

७ सादित्याः | ६ अभिः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ । 


र विराड्ष्िक्‌ ॥ 
3१२ ३२ ३१२ 


3१9 रर 
[३६१ गृण तादिन्द्र ते शव उपमां देवतातय । 
४, रर्‌ 39 रर्‌ 
यद्धसि वृश्रमोजसा शचीपते ॥ १ ॥ ० ८। ६२।८॥ 
भा०- हे ( शचीपते ) स्शक्तिमनू ! दे इन्दर ! ( यत्‌ ) क्योकि 
तू ( भोजसा ) अपने सामथ्यं भरव से ( इनम्‌ ) आावरणकारी 
अज्ञान भन्धकार को ( हंसि } विनाश.करतरा है । अतं: ( ते ) तेरे 
( शषः ) बल्ञ की ( देव-तातये) विद्वानों के किय (उपमाम्‌ ) .भलुरूप 
८ गणे ) स्तुति करता हं ! भर्थात्‌ वल्के सभी कायो जें सर्वत्र इन्द्र 


1 


` ीदी उष्मा दी जाती दै। 
` ३३२-- उपमं शति ० । -द्राः इन्द्रस्य रातयः) इति भरपदमथिकम्‌ ऋ ० ॥.. 
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2 3१ २२ 3 १५ ¶ ष्‌ 3१२ 
[१९२] यस्य त्यच्छ्ब्रर मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ । 
ॐ १ र्र्‌ 3१ र्र्‌ 


अथं सर सोम इन्द्र ते खतः पिव ॥ २॥ 
० 8 ।४३। १॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) परमेश्वर !,( यस्य मदे ) जिसके वृत्तिकारक- 
रसाद्‌ भौर जानन्द्‌ स्वरूप (दिवो ्वासाय)मकाश के जाश्रयस्थान सूये, 
जादिद्य ब्रह्मचारी के क्लिये (ल्यत्‌ शम्बरं)डस शान्तिवर्षेक मेघ या धषे-- 
मेघस्थ शात्मा के स्वरूप को ( रन्धयन्‌ ) साधता इजा. ( सः सोमः) 
१ चह सोम, साधक योगी, ओषभिरस ॐ समान (ते) तेरी भाष्तिके 
किय ( भयम्‌ ) बह (सुतः) तैयार इभ्रा हे । व्‌ उसे ( पिब) पान कर, 
अपने शरणमे जे, स्वीकार कर । ` {> ५." 
त १2/24 ८ 
[३६३] एन्द्र नो गधि प्य सत्राजिदगोह्य । 


रर. 3 १२.३१. इर 


भिरि विश्वतः पृथुः पातादेवः ॥३॥॥ ० ८ । ९८। 8 ॥! 
भा०-हे इन्द्र ! हे (प्रिय) प्रिय ! सबसे उच्कृष्ट ! हे (सज्नाजिद्‌). 
सबको विजय करने हारे ! हे ( भगोद्ध ) गोप्य ! सब के प्रतिप्रकाश 
+ करने योग्य ! कभी न द्धिपने हारे ! तू (दिवः पतिः)सूयै का मी स्वामी 
(गिरिः न ) पव॑त के समान ( विइवतेः पथु: ) सब प्रकार से विल्षाङ- 
हे) त्‌( नः) हमारे समीग् (आ गधि) सा। 
१२ 39२३ १२ 3 3२ 
[३९४] य इन्द्र सोमपातमो भदः शविष्ठ चेतति । 
भन हसि स्गदनरिणं तमीमहे ॥८॥ ऋ० | ८। १२।१॥ ॐ 
भ०-दे ( इन्द्र ) पेइव्॑वन्‌ ! हे ( शविष्ठ) बलिष्ठ ! (यः) जो 
(सखोम-पातमः) भति अधिक सोम, आनन्द्रस पान करने में भेष्ठ (मदः) 
अल्यन्त तृ. हृष्ट या दत्तवित्त. आनन्दमय, सुभ्रसन्न होकर दू (चेतति ) 
ज्ञानवान्‌ हो जाता है ( येन ) जिससे तू ( अत्रिणम्‌ ) दूसरों के कमै- 
# फल को छीनकर स्वयं खाजाजे बजे डद के समान दृष्णा,; काम कोषः 


©©-0.28111 ।<211\/8 ॥8118 \/10/8|8\/8. ©०॥6०॥01. ~ 


2० 1011280 0\ 1/8 ऽवस्धंमवेच्‌्ाष्ये००[ ००३१ द्शोगष्ू० १ | \थ 
र ~ -----------_. 


या जोम युक्त चित्तो (नि भांसि ) विनाश करता, वश कर ज्ञता 
हे इम ( तम्‌ ) उस भास्मा को ( ईमहे ) ञान करं । 
39 २२3 भच 3 9२३ १२ ३.१२ 
¦ [३६५] वुचे तुनाय तत्‌ सुनो षीय आयजी चसे । 
आदिध्यास्ः खुमहसः कृणोतन ॥५॥ ऋ० ८ । १८। १८ ॥ 
भा०-हे (खमहसः) तेजस्वा ( आदिल्याप्तः ) आदिल्यररिमियो के 
` समान कान युक्त विद्वान्‌ गुरुधो ! ( नः तुचे ) हमारे घुत्र, ८ तुनाय ) 
जोर सन्तान चकाने हारे पौत्र ओर ( नः ) हमरे ( जीवसे ) जीवन 
के डाके लिये ( तत्‌ ) वइ ( द्वाघीयः 9 दीधे ( मादुः ) भाद 
"खङृणोतन ) भली भकार करो | । 


3.9 १२२ 3 २ 39२ 
.[३६६ | वेत्था हि निश्रतीनां वच्नहस्त परेवजम्‌ । 
१२ 3 9२३१२ र 
अहरहः शुन्ध्युः पारेपद्‌मिव ॥६॥ ० ८। २४ | २४॥ 
भाग हे (चञ्जदस्त)वद्न को हाथ में किये वीरे समान बलवन्‌ ! 
` शानन्‌ ! ( निरतीनां ) दुष्ट वित्तदृत्तियों ॐ ८ परि-बजम्‌ ) परिलयाग 
"को ( वेत्थ हि.) तुम वैसे ही जानो ज्ञसे ( छन्ध्युः) शोध कूगाने वाडा 
` गुर, या परिशोधन करने हारा आदित्य ( परि.पदाम् ) चारों 
` तरफृ जने हारे चोरों या परियों को स्थान त्याग के दिये भावङ्यक 
होत्रा हे। 
सूदय होने पर ज्ञेसे पकी भपना ोंसल्ञा त्याग कर जागते हं जेसे 
~ ुषचर के भयस चोर स्थान त्याग छर मागते ह इसी प्रकार ज्ञान 
ˆ ्ोजाने पर दु्टचित्त इक्तियां हदय चोद़कर भागती है | 


स १० ररउ२३ २३१२ 3 र्‌ 
[३९७] मपामीवामप खिधमप सथन द्मेतिम्‌ । 


त शव 3 32 ¦ 
आदित्यासो युयोतना नो --- व दल्यास् युयातना नो हसः 1७1 श० < ॥ १८॥ १० 


६ श~ रुचे तनाय समहः” इति च पाठभेदः । 
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४५ 


# 


।\ 


[~ 


अ०्८। (1 १. ऽगाष्रक्तश्म्‌०।०१०। 1, 


भआ०-हे (भादिस्यासः) भार्य ररिमयो ! विद्राच्‌ पुरुषो ! भयो! 
(नः) हमारे (ममीवाय्‌) रोग छो (भप सेधत) दूर करो, (लिघ्‌ अप) 
मारे दाधाजनक भीतरी शञ्चु क दूर करो र ८ दुेतिम्‌ ) दुष्ट मति ` 
वाले पुरुष, तथा दु"खद्ग्यी दुःसकरप को ( अप खेषत ) दूर करो ।. 
(नः) हमें ( अहसः ) पाप ने ( युयोतन ) पथक्‌ करो । 


3 १२३१२ 3१२ 


[९.८] पिव सोममिन्द्र मन्दतु त्वायं ते सुषाव हर्यश्वाद्वि ।(८>- 


3२३२ ॐ १२ ३ १२ 
सोंतुबाइुभ्यां सुयतो नावः ॥८॥ ऋ° ७।२२।१॥ 
भा०-हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! (सोमम्‌ पि ) सोम, अ।नन्द्रस का 
पान कर । हे ( हयेश्च ) दरणशीकर अश्वरूप प्राणों से युक्त ! ( सोतुः ) 
प्रेरणा करने हारे सारथि के ( बाहुभ्याम्‌ ) बाहुओं से ( सुयतः) उत्तम 
रूप से नियन्त्रित ( अर्वा न ) घोद़े के समान ( सः ) वट भआानन्द्रसत 
{ यम ) जिप्को ( अद्भिः ) मेघ के सूदुश्च वर्षेण करने वाङा धर्ममेव 


, खमाधि (ते ) तेरे ख्यि (सुषाव ) उत्पन्न करता है वह (त्वा मन्दत ) 


सुश्चकों भानन्दिति करे । ह (£> 
ति 
इति प्रथमा दशत्तिः । पञ्चमः खण्डः | द |) 
# दशतिः २ ॥ छपिः--१-- ६, ९, १० सौभरिः काण्वः । ७, ८ नृमेधः 
आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । -३, & मर्तः ॥ ककुप्‌ ॥ (9 
६] २ 3 9 रर ३१२ उ 9 १ 


[३९९] अश्राठ्ब्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुम्रा सनमदसि 
3 १२३१२ 


युधदापित्वमिच्छसे ॥ १ ॥4 ““ ० ८ । २१। १३ ॥ =; 

भा*-हे इन्द्र 1 ( त्वम) (जनुषा) भपने प्रकट होने के काकङ्खे ` ` 
स्वभावतः ही ( अञ्नातृग्यः ) शञयुरदित, अन्नातशज्चु ( भना ) विना 
नेता के, विनायक, ( अनाददः) बन्धु बात्धर्बो से रहित, भद्ितीय, 


11 [14 7 


(खनाद्‌) पुराण पुरुष (भसि) है तो भी ( युषा इत्‌ ) मोग द्वारा ही 
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----~ 


(खापिस्वम्‌) तुम बन्धुता को (इच्छसे) चाहते हो, स्वीकार करते हो । 
१.२.ॐ३.१.२. ॐ 1 
[४००] यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तसु चः स्तुष, । १ 
२३१२३१२ 


सखाय इन्द्रमूतये ॥ २॥ ऋ०.८।२१। ९॥ ५ "4 
भा०-हे (सखायः) मिश्रो ! जो (नः) इमारे किय (इदम्‌-इदम्‌) 
-यह. यह, नाना प्रकार का. उत्तम उत्तम ( पुरा ) पदे कारे. पूर्व 
जन्म मै ८ वस्यः ) आच्छादन योग्य, या निवासयोग्य, सोर देह लादि 
(भर शानिनाय) प्राक्च कराता रहा, ( तम्‌ उ इन्द्रस्‌ ) उक्ती आत्माया 


परमेश्वर की (नः) आप के प्रति ( स्तुषे ) स्तुत्ति परता हू । 
9 २ 3 १,२ 
[४०१।भा गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थात समन्यव 


इद्वा चद्‌ यमायष्णवः।\ ३ ऋ० ८ | २० \१॥ 


) , भग-हे मर्तो!परायो ! मौर विद्धान्‌ पुरुषो ! भाप ज्ञोग(भा गन्त) 


आश्नो, ( मा रिषययत ) पीडित भौर दुःखी मत होभ्रो | हे ( भस्था- 
वानः ) आगो प्रस्थान करने हारो ! ( समन्यवः ) कोघयुक्त या ज्ञाने 
-युक्र होकर ( मा अप स्थात ) रे मागे पर मत मरको, क्योकि भाप 


“जोग ( इढ़ा चित्‌ ) दुद्‌, बवन पदार्थो को भी ( यमयिष्णवः ) निय- 
"मन करनज्ञेते हो. वश करने मं समभे हो। 


9 २३ 39 २ 3 १२३१२ 
[४०२] रा याह्ययामेन्दवेऽश्वपते गोपत. उ रापते । 


सोम सोमपते पिब ॥ ४॥ क०४८।२१।३॥ 
भा०-दे (अश्वपते ! ) इन्द्रियों के स्वामिन्‌ ! हे (गोपते) बाणी 


„. के माक्लिक ! हे (उतरैरापते) प्रजनन-शक्गि के स्वामिन्‌ ! हे (सोमपते !) 


ज्ञानवन्‌ ! त्‌ ( सोमे पिब ) सोम, हान, आनन्द्‌. भौर बर का पान. 


चा पारन कर. उसका काम कर| 


®० 9 -- स्थिराचिन्नमयिष्णव्‌ः” इत्ति अः | 
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3 द र 3१ २ 
४०३ त्वया ह स्विद्‌ युजा बयं भ्रति श्वसन्त बुषम दुवीमदि । 
१ र्र 3 १२ 
सस्थे जनस्य गोमतः ॥ ॥ ~ ऋ० ८।२१।.११॥ 


भा०-दे (बरपम ! ) सर्वश्रेष्ठ ! (वया हइ स्विद्‌) तुचे ही (युजा) 
सहायक द्वारा (गामतः) चाणी से सम्पन्न (जनेभ्य) पुरषो के ८ संस्थे) 
सघ में ( शमन्त प्रति) श्वास लेते इए प्राणी के प्रति (ब्रवीमहि )तेरी 
स्तुति करते दहै | 
उछ रर उ२३ १२ 


[४०४ | मावाच्चद्‌ धा समन्यवः सजात्यन मङ्तः सवन्थचः। 
५१.२३१ .२ 3 १ 


| रिहत ककुभा मिथः द ० ८।२०।२२॥ 
भाग्-हे ( मरतः ) मर्दूगण ! प्राणो ! विद्वानों ! जापलोष 
-(गाचःचित्‌ ) गतिमान्‌, ज्ञानवान्‌ रहते इष ही ( समन्यवः) ज्ञान भाश्च 
करने की शक्ति से युक्त (सबन्धवः) सव समानभाव से एक स्थान पर 
डी वघ इए, प्रेम से धुक्त ( सज^त्येन ) समान स्थान पर या समान 


जाति में उत्पन्न हीने के कारण ( मिथः ) परस्पर ( कङ्मः ) विस्तृत 
डोकर भी ( रहिते) परस्पर भिल्लतेदै। ` ट ^" 
२.३. १.२.३ १.२. 3 १.२ & 


{४०६८] त्वे न इन्द्रा भर भोजो च्म्णं हा्तश्छतो विचर्षणे । , | भः 
३१. २ 3१२ 


आ चार परतनासहम्‌। ७॥ ऋ० ८ ।॥९८ । १०||] 
भा०-हे ( शत-करततो ) सेकड़ां अज्ञावारते ! हे (वि.चषणे) सब 
"लोकों के बष्टः ! हे ( इन्द्र ) आस्मन्‌ ! में (चम्णम्‌)घन भरौर(भओजः) 
बर ( आ मर ) प्रास्त करा । भोर (पृतनासहम्‌) सेनानों का सुकाबहा 
"करने हारे या भ्रा का भार सहन करने हारे ( वीरम्‌ ) वीर, सामर्थ्य 


वान्‌ पुरुष को ( आ भर ) भराष्ष.करा। 
3 १र₹3 
[४०६] अघा हीन्द्र गिचेण उप त्वा काम हेमहे सखग्मदे । 
२39 २३१२ 
उदेव रमन्त उदभिः ॥८॥ ० ८ । 8८ । ७॥ 


ॐ ०६--`कामान्महः सखग्महः शति "उ दवयन्तेः इति.च ऋ० |` .« . < 
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भा०--दे ( इन्द्र ) भात्मन्‌ ! हे ( गिवेणः) वाणियों के एकसाक्च 

पात्र ! (उदा इव) जिप्न प्रकार जक (उदभिः) भन्य जलो मे ( ग्मन्त ) 

मिल जाते है उसी भकार इम (कमे) भपनी कामना्ों द्वारा (स्वा उपः 

महे ) तेरे पास भाते हँ भौर (ससृग्महे) तेरे साथ भिर जाते हँ । 
४ 


व १३२89 ६,2.१२ 3.2 उ १.२ नः 


[४०७| सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्चीते मधौ मदिरे विवक्षणे । 


{9 ममि त्वामन्द्र नानुमः ॥ ९॥ ० ८ २९१।९॥ ` 

147 भा०-८ यथा वयः ) ररिमियों क समान ( गोश्रीते ) गोरस से 
मिभित, ( मधौ ) मधुर, ( मदिरे ) जानन्दभ्रद्‌, ( विवक्षणे ) विशेष 

सुख या सु्गि मे ज्जने वाल्ञे, ( ते ) तेरे स्वरूप मे हम ( सीदन्त } 

) विराजमान होकर हे (इन्द्र) भार्मन ! ( स्वाम्‌ ) तेरी (मभि नोनुमः) 
परलय रूप से स्तुति करते हँ, अर्थात्‌ तेरे धानन्द्‌-रस म प्रन होर 


इम तेरी स्तुति करते ई । 
3२ 3 ५३ २२द्‌/ 3 9 द 3१२ 


[४०८] वयसु त्वामपृव्ये स्थूर न काचिद्‌ भरन्तो ऽवस्यवः । 


वच्नि चित्रं हवामहे ॥ १०॥ . ० ८।२१२।१॥ ` 
भ०-हे वश्चिन्‌ ! हे ( सपूथ्यं ) अपूर्वं ! सदसे भादि मे विदयः 
मान (वयम्‌) हम लोग (भवस्यवः) भपनी रक्षा चादने हरे, (स्थूरं न) 
ग॒णं मे भधिक स्थितिमान्‌ रुष को जिस प्रकार (कचित्‌ ) कोड पजा 
रोग भरण पोषण करते है उसी भकार ( चित्रम्‌) पूज्ञायोग्य ( स्वाम्‌ } 
लक्ष को ( भरन्तः ) भरण या धारण करते हुए ( हवामहे ) इमतेरी 
स्तुति करते है । 
इति द्वितीया दशातिः । षष्ठ; खण्डः; ॥ 
०० 
॥ दशतिः २ 9 छषिः-१-८ गोतमः । ३ जितः । १० मवस्युः ॥ देवताः-१-८ 
अन्दर; । & विशेदेवाः । १० मिनो ॥ पंक्तरछन्दः || पञ्चम: |+ 
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------------------------------------------------- 


3३२ 3१२३२ ३१ २ 2 | 
(४०६ स्वादोरिरंथा विषूवतो मघोः पिबन्ति गौर्यः । | 
१ देर 3१२३२ + |. 1 3२ 3 २३१ 3 3 २ 


या इन्द्रण यावरावेष्णा मदन्त चाभथा चस्वारन स्वराज्यम्‌ 
८ <~ ॥ १॥ ऋ० १। ८४1 १०। 

भा०-- सूये भ्रोर राजा के दृष्टान्ते से भामा भौर इश्वर का वेन . 
करते है । (गौः) भ्न किरणों या गमनशीख सेनाभों के समान इन्द्रियां 
या चित्तदृत्तियां र प्रजाप ( विपूवततः ) सर्वैगयापक, ( मधोः) सब 
मनोहर गुणों से युक्त. मधुर, (स्वादोः ) वृ्षिकारक. परमगनन्द्‌ रस का 
(इत्था ) इस प्रकार से ( पिष्रन्ति ) पान करती है कि (याः) जोचे 
(ष्णा) सवै परमः अनन्द बरक्रनेहगरे इस इन्दर के साथ (सयावरीः) 
गमन करती इहै ( मदन्ति ) भानन्द्‌ लाम छरती हैँ भ्रौर ( वस्वीः ) 
भावास्र करने हारी वे (सव-राञ्यस्‌ )अपने ही राष्ट के समान दे या इख 
संखार रूप ईइवस के ङुटुम्ब की ( यनु शोभथाः ) रेभा बद़ाती है । 


( (मधुः ढी व्याख्या देखो बहदा० २। ९ ) 
3 २ 3 रेड 3१२३ २-३ १२ 


[४१० इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्म चकार वर्धनम्‌ ' 
४ रर 3 २३२१२ ३१२ 


शविष्ठ वजिन्लोजजा पुथिव्या निःराश्ा अदिम्च॑न्नचु स्वराज्यम्‌ 
१२॥ ० १) ८०।९॥ 

भा०-हे (बन्निन्‌) ¡ हे ( शविष्ठ ) सर्वेशक्तिमन्‌ ! (इत्था) इख 
भकार से ( हि) निश्चय { सोमे ) उस.आानन्द्रस के बल पर (इत्‌ ) 
ही (मदः) भानन्वयुक्त चिद्धान्‌ जिस भकार (बह्म) वेद्‌ द्वारा (वर्धनम्‌) 
अपने ज्ञान की वृद्धि या उज्चति ( चकार ) करता दे, ( महिम्‌.) सूर्यं 
जिल प्रकर मेष ढो भेदनः करता है उसी प्रकार(स्वराज्यम्‌) भपने राष्ट्‌ 
या प्रताप को (अनु अर्चन्‌) प्रकट करते इए आप मपने (जोजसा) वं 


४० ३--श्योभते' शति श्र० । ` ०. 
४ १०--"मदे भक्षा" इति °| पुथिवीतयन्तरिष्नाम । मा० । न 


१४ 
€-0.28111। |९2119/8 ॥/8118 \/10\/8|8\/8 00661011. 
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-~---- --- 
पि 


से ( पएथिष्याः ) इस एथिवी या अन्तरिक्ष के ( अहिम्‌ ) भावरणकारी 
मेघवत्‌ विच्च को ( निःशश्षाः ) विनाव्च करते हैँ । ण्यारम-चेदियों कौ 
स्वराज्य ो चर्चा उपनिषदों मे स्थान २३ परहे। ; 


२ 3१9२ 3 १२ 3 9 ५१ 
{४११] इन्द्रो मद्राय वाच्रध शवस चच्रहा खाभः। 
>\ सड 3२ २३१ रर 3 $ २२३ १ २ 
0 ¦ तमिन्भहर्स्वाजिष्ूतिमभें हवामहे ख वाजेषु भ्र नोऽबिेषत्‌ । 
< ॥ ६ ।। चर० १। ८५१।२१। 


भा०-( इन्द्रः ) परमेश्वर ( मदाय ) परजाजनों के इषे करने के 

यि भौर (शवसे) वर के सिये (वाड्धे)बहुत बड़ा हे । वह (बृत्रहा) 
\ सब चिन्लोंका नादा करने वाहा ( चिः) अपनी, प्रजां के साथ 
{बाजेषु) संभ्ामों भरर ज्ञान-यत्तों मे ( नः भ्र भाविषत्‌ ) हमारी उत्तम 

रीति खे रक्षाकरता हे। ( ऊतिम्‌ ) भपनी रक्षा स्वरूप ( तम्‌ इव ) 
उसो € (महस्सु) बदे २ (भाजिषु)क्ञान-चर्वा के स्थानों या सं्रामों, 

ओर यक्तं मे भौर (भमे)छोटे कायं सूक्ष्म हदयावास मे भी (हवामहे) 
उश्सका हम स्मरण करते हँ । अमं, अल्प, दश्च, दहर भादि का विवरण 
छान्दोग्य, अर केन दोनों उपनिषदों में स्पष्ट है । भाजि षरम सीमा । 


राजञा के पश्च मेँ-षाजिनसम्माम। 
र 3२ 3३१२३१२ उच्छं रच 


{१२} .इन्द्र वुभ्यमिदद्विवोऽचत्त वचन्‌ वीर्यम्‌ । 


२ 3 २ 34 २९२३२३१२ 3१२ 


यद्ध त्यं मायिन खगे तच त्यन्मायया वधीरचन्नलु स्वराज्यम्‌ 
॥४॥ ऋण १।८०।|४॥ 


; ; भाग्-हे (इन्दर) परमेश्वर! हे ( द्विवः) मेवे समान 
आनन्द प्नोर ज्ञान के घन ! खण्ड या भखयिडत शङ्गिकाडिनू ! हे 
(बच्चन ) वीयेठस्पन्न {८ तुभ्यम्‌ इत्‌ ) ठेरा ही (वीरम्‌) चरू सामथ्यं 


` ( अद्म ) कीं रका नहीं हे । ( यत्‌ ह ) कयोढि (स्यम्‌ ).रस 


४ १२---शृगं तमू तं माबया" श्रि ० | 


1 4 
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वि कक 


(मायिन्‌) माया, अज्ञान्‌ या प्रकृति के जाज् मे पड़ (मृगम्‌) हान के 
'विलोपक चोर ॐ समान देह भ्रौर मनको (गम्‌) भथाह सुख के खोजी 
पयु के समान प्यास. तृष्णालु जीव कों ( मायया) अपने प्रज्ञा के बल 
से (स्वराज्यम्‌ अनु अचैनू) स्व महिमा ढी सत्ता को भरकट करता इरा 
तू ( अवधीः ) विनाश्च करता हे, - मारता है| या प्राक्च होत्ता है, ( चव 


..स्यत्‌ वीर्यम्‌ ) चेह भीतेराद्धी बक, प्रताप हे। 
२३१२ उ रख 3 २3 १२ 


{७१३ | मरद्यभीदि ध्ष्णुहि न ते वच्रों निं यंसत । 


~ चः क 3 .¶र २₹ 3२३१२ 3१५२ 
1 इन्द्र शरम्णं हि ते शबो हनो वृं जया अपो्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥५॥ 
० १।८० ।३॥ 
भ०- (स्वराज्यम्‌ अनु) भास्मा के मोक्षरूप स्वराज्य प्राक्च करने के 


"सेये (भचेनू) साधना करता इभा हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! (परि) भागे बढ़ 
{अभि एहि ) सम्बल आ ! ( शृष्णुहि ) बाघाधों छो दवा । ८ ते वन्नः ) 
तेरा व्च, च (न) कभी नदीं (नियसते) दबता । हे (इन्द्र ) भारमन्‌ ! 
(तत) तुके (चम्ण हि) निश्चय से देश्वये प्रा होगा । तू ( छवः) अपने 
जरू से (इने हनः) चून्र रूप विष्न अल्लान को मार रौर. अपः जय ) 
सब कर्मो, प्रजां पर विजय प्राक्च कर । 


२३१२. 3१9२ 3१२ 3 (9/३; 0 २९८ 
[४१४] यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम्‌ । ` (०५ 
१२3३-२ 3२ उ२द/' 3१ 3. :१२ उ १२ ,. 


न्ुङ्क्वा मदच्युता इरी कं हनः कं बसौ दधोऽस्म इन्द्र॒ वसौ दघ 
॥१६॥ ऋअ०१।८२।३॥ 
भा०-(यद्‌) जव ( भाजयः ) सभ्रास या बह्मकथा प्रसङ्ग ( उद्‌- 

हरते) उर खे होते है तव ,( पष्णवे ) सव का पराभव करनेहारे के 
-सन्सुख-(षनम्‌) धन, तभ्य पद्ये, पवये (लीयते) रक्खा जाता, ह । 
दे, (इन्द्र) आस्मनू. ! (मदच्युत इरी) हषं वेर्षानि वाके भौर हरणशीक 
# अकु भत लोह सपान दोनो, सोः को (पृ) स ते कः । 
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[भ०१ ] (कं हनः) तू किस शश्चुयाविष्णका नाश करता है भौर 
[०२] (क) तू किष सहायक, साधना योगाङ्ग को ( वसौ ) 
जपने देद या चित्त में ( दधः ) धारण करताहै १३८१] हे 


इन्द्र ! ( बौ ) इसी भावास स्थान, जन्तराहमा सें ( दधः ) धारणः 
कर ओर [उ० रे ] ( भसा दधः ) हरमे धारण कर । यह भक्रोँका 
, श्रमानरूपस्ते वचनदहै। । 
| २३१२ 3१२ 3१ २ ८ 
[४१५] अन्नन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । # 
| | अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नवेष्ठया मती योजा न्विन्द्र तेहरी 
| ॥ ७॥ ऋ० १।८२।२॥ 
भा०्-(स्वभानवः विष्राः)स्वयं योगाभ्यास भौर तपस्या चे प्रदी 
(अनो छा मोग करते हैँ, ( अमीमदन्त ) भौर हषं को भाश्च होते 
ह! वे ( प्रिया) सवो प्रिय गने वाछे, काम्य पदार्थौ शरोर कामना- 
भो. को (मव भधूषत) परित्याग करते, श्चाङ़ देते, गिरा देते है वे सधै- 
अत्यन्त प्रशासनीय (मती) छम संकल्प या स्तुति से ( भरस्ताषत) तरीः 
स्तुति करते है । भतः उन पर असन्न होकर (ते ही ) दु अपने धश 1 
हरणशील वाहनों ज्ञान ओर कम रूप घोदों को या -खम्प्रजञात सभाः ` 
3 9 २ उ३२द्‌ 39 २.३ १ २ (५ 
[४१६] उषो शु श्णुदी गिरो मघवन्‌ माऽतथा दव । 
१.२ 3१ २३१२३ २ ३११२३ स्क क्छ २३ 3.१२ 


अआगवान्‌ के प्रति, इन्दि्यों शा भात्मा के प्रति, प्रजाका राजा के प्रतिः 
9: २३१ २ 3 २ १२ 3 ्ड उक्त रेख 3 9 रेः 
होने वाङ, तेजस्वी विद्वान्‌, मेधावी लोग ( भक्षनू ) सब भ्रकरःके 
त्यागी, भवधूल हों जाते हँ । हे ( इन्दर ) परमाप्मन्‌ ! वे ( नविष्ठश), . 
धियो की ( णु योज ) साधना.कर्‌ । 
कद्‌ नः सनृतावतः कर इद्थयास्‌ इद्‌ योजा न्विन्द्रं तं हंरी॥८॥ 


तभो ऋ०-१। <दटे(१५ 4 


५ 
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~= 


च. सावधान होकर-सुन, (गिरः) च हमारी वाणियों की {( अतथा इव). 
शूं ऊ विपरीत, प्रतिद्भकु, खनु के समान ( मा ) उपेश्वा मत कर । हे 
< इन्दर ) रेश्वयवच्‌ ! ( सुतावतः ) सत्य भौर प्रिय वाणी बोलने हारे 
(नः) हमशो तु ( कदा इदु ) कव ( करः ) अपनाएगा १ (अ्थयासे 
~ इत्‌) भापस प्राधेना ही की जाती हे ' हे ८ इन्दर ) स्मन्‌ ! (ते इरी 
, ओंजनुं) तू अपने भश, ्यापक साधन प्राण भपान, छो भव लगा -। 


अथवा सचीज निर्बीज दोनों का अस्यास कर । 
व 3 १ २३ 3 क्‌ 9 र्‌ 3१ ॥: 3 २ 
\ {४९७] चन्द्रमा अप्स्वाऽदेन्तरा पणौ धावने दिवि । 
१२३७ 9 द्‌ 


~ „ न वा-हेरण्यनेमयः पद्‌ विन्दन्ति विद्युतो त्तमे अस्य रोदसी 
# 4.4 १८.८.८६ ग्द 3३; .<५ ए1९॥ ० १।१०५। १॥ 


भा०--( भप्ञु भन्तरा) ध्यान धारणाश्नों, संकर््पोँ विङ्ल्पों या 
` वासना जालों में से (चन्द्र माः) भ्यस्त भारह।द्‌कारी, (सुपणीः)उत्तम 
गतिशील भस्मा, (दिवि)च्ो लोक से चन्दर के समानया सूयं मे भकादा- 
स्वरूप परमात्मा कमि चोर (घावते)गत्ति करता है । हे (विद्युतः) विशेषरूप 
` में प्रकट होने वाली विदयुत्‌स्वरूप कान्तियो ! हे ( दिरख्य-नेमयः) सुवण 
7 क समान चित्ताकर्षकु घाराभों वारी कान्तियो ! हमारे इन्द्ियशण या ह ६ 
स्वरूप ज्ञान प्रास्त नहीं करते! हे (रोदसी) यौ भौर एथिवी, ऊध्वगाभी 
चौस्वरू प्राण, जधोगामी प्धिवीस्वरूप भपान, आप दोनों के(भख) 
इस र्स्य का ज्ञान (मे वित्तम्‌ ) सुञ्चे काम कराभो । 
२३१२३२२ ३१२ श) 
[४१८ | भ्रति प्रियतमं रथं बुषणं वसुवाहनम्‌ । 
स्तोता वामश्विनावृषि स्तोमेभिभूषति प्ति माप्वौ म॑ रुतं दवम्‌ 
॥ १० || ऋ ५।७५ । २ ॥ 
क. 9 ८--स्तोमेन, भत्ति भूषति" इति ऋ० | 
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२२१७ ०७२०५०५ ^/० वधीषय १४५२४ ८१६० ४। १ 


आ०्--हे (अशनौ) प्राण चौर भपान ! ( वसुवाहनम्‌) आवास 
पकारी आस्मा को वहन करने हारे, ( दृषणम्‌ ) कभु भग की 
वर्षा करने वाे ( प्रियतमम्‌ ) अत्यन्त प्रिय, ( भरति-रथस्‌) भरत्येक रथः 
रूप देह में (रषिः ) तत्वद्शी, ८ स्तोता ) सत्य गुखो का वसन करने 
हारा, ८ स्तोमेभिः.) वेदमन्त्र द्वारां ( वास्‌ ) नाप दोनों ो ( प्रति 
~ 8 सूषति ) य रूप से अलेङृत „ करना]. चाहता हे । हे ( साध्वी )मधु- 
५ ( , ब्रह्म ( मम इवम्‌ > भेरी स्तुति, गुण- 
१; वेना को ( श्रुतम्‌ ) रवण करो । ; 
| | ति तृतीया दशतिः 1 सप्तमः खण्डः ॥ 
॥ दतिः ४ ॥ ऋषिः--9, ७ वसुश्रुत मात्रेयः । २, ४ विमद देनद्रः भ्राजापत्यो 
वा वसु, वाञुक्रो वा । ३ सत्यश्रवांः भगवः | ६ गोतमो राहूगणः । 
कुल्मलः रदषिर्वा । ८ अंदोमुग्‌ वामदेव्यः ॥ देव्ता-१, ३, ७ 
- ग्निः । & उषाः । ७ सोमः । १, ६ इन्द्रः ८ विषदेकाः 1 
छन्दः १-७ पक्तिः । ८ उपरिष्टाद्‌ वृहती ॥ 
; । १ २ 3 
; ६ [४१६] आ ते अग्न इधौमदि मन्त ध । 
. (~ ^ 3 र, 3.२ ३१२३9 स्ट 3२3 १ २ 
0 यद्ध स्वा ते पनीयसी सम्निद्‌शाद्यति दयवीष स्तादरभ्यओआभर 
1) मृद ॥१॥ ऋ ५। &६। ४४ 
भा०--हे (देव ) मङाशस्वरूप ! (भने) क्ञानवन्‌ ! ( युमन्तम्‌ ) 
अकाशस्वङ्प (भजरमू) अविनाशी ( ते ) भाप € इधीमदि ) प्दीष्ठ 
करते है, चेतन्य करते है । ( दयवि ) शलोक मं (यद्‌) जो (स्या) बह 
(ते) भापक्षी ( पनीयसी 2), भरशसनीय ( समिद्‌ ) कान्ति ( दीदयति } 
चमक रही हे । ( स्तोतृभ्यः ) सस्य गुण वशेन करने हारो को हे देव ! 


भाप (इषम) नच भोर कान कौ परेणा (न $र) प्राह कराने ` - + 
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3 १२ 


[७९०] आश्चि न स्ववा किभिद्दा तारं त्वा वुर्णीमदे । 
3३१२३१२ 3२3 १२३१२ 3१३२. 3१२ 


क 


छीरं पावकरोचिष ति वो मदे यज्ञेषु स्तीणबादष चिवक्त स ॥२॥ 
ऋ० १०।२१।१॥ 
भा०-हे देव ! (वि चक्षसे) भाप सबको धारण करने हारे ससे 
महान्‌ शो । इसङ्ये (स्व-बृक्रिभिः) उत्तम, दोषरहित नित्न स्तुतियों से 
हम लोग ( शीरम्‌ ) सवके भीतर ज्ञाम-रस रूप से खयन करने इरे 
(पावको विषम्‌) पवित्र करने वारी दीसि से युक्त, (वः) मारे श्र 
तुम्हारे (वि-मदे) विरोष आनन्दं छाम करने के लिये (यज्ञेषु) यत्तो मं 
(स्वीणे-बर्हिषम्‌ ) बर्दिभ्=धान्य या कुश, आसन या इस देह को फेलाये 
इए(होतारम्‌) सबको जीवन योग्य उत्तम पदार्थो के देने हारे या सबको 
अपने पा लाने वाले ( सवा >) तुश्च ( अभ्निम्‌ ) ज्ञानस्वरूप इश्वर को 
( होत्तां न) भपने यज्ञ के होता के समान (आ वृणी मदे, वि वृणीमहे) 
चरण करते हैँ लौर विरोष स्तुति करते ई । 


त ) 
3१9 २ 3१9२३१२ ३२ ३१२ } । 1 


[४२१ महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती 
ॐ 3 9 २ 39 र्रञउ१२ 


यथा चन्‌ ना अबाचय सत्यभ्वास वास्य सजात अश्वखचत चाय सजात अश्व 
7 १& ५ ~ ९"दकर ४18 1750 द ॥ ऋण ५।७३।१॥ 
` आ०्-दे (भश्च.सृनरते)भास्मा की सत्यस्वरूप वाणि  हे(सु-जाते) 
उत्तमरूप से प्रकट होने वाली { (वाण्ये ) वरण करने योग्य ज्ञान पौर 


भ्रकाश से सम्पन्न ! ८ सस्य श्रवसि ) सल वेदज्ञान में ( यथाचित्‌ ) 
जि प्रकार ह (डषः) ! इ सव पापों के दहन करने हारी (दिरिष्सती) 


उयोतिः स्वरूपा तू डषा( महे ) ज्दे भारी (राये) दिभ्यघन, ब्ह्मक्ान की 
भ्ा्चि के लिये (धथ) भाज ( वोघय ) हमें, जगा, ज्ञानवान्‌ कर । 


४२०--पयश्चाय स्तरण बाहिषेविब्रोमदे शीरं पायकशोचिष दविषते, उति ऋ० । 


५ ८4 ॥<811\/8 1818 १/10\/818/8 6016०07. 


२१६ , [० 
५४ ४1६ 


अ 9.1 3 २.३ १२३१ रर 
[४२२] भद्रं नो अपि वाक्तय मनो दत्तमुत क्रतुम्‌ ! 
9 3 9 रर र १५. च २.३ २७२ 39 २र२3 १२ 
अथात लख्य अन्धसो विवो मदे रणा गावो न यवसे विवक्षसे 

॥ ४॥ ऋ० २० | २९ ।. ९ । 


मा०--हे परमेश्वर! ( वि वक्षस ) भाप महान्‌ हो। आप (नः) 
हमारे (मनः) न भौर (दक्षम्‌)्राव्माया वल्ल डो (उत्त) भोर (कतुम्‌) 
कमे शो (भद्रम्‌) कल्याण के प्रति (अपि वं्तप) भ्रेरित करो । (भथ) 
ओर ( ते ) तुश्च ( अन्धसः ) भन्धार को दूर करने श्नौर भ्राण धारण 
करनेहारे श्रञुके ( मदे) हर्षकारी ( सख्ये ) प्रम मेँ इमे ( यवसे ) 


१०१ +=] 
बासरके प्रम में ( रणाः यावः न) आनन्द्‌ भसन्न गौवों के समान (वि 
| चः) स्वीकार करो. अपनाभो । (न 
[ १. 3.0. उ. 3.3 ४८. 
र । प म ररे 3 प ८. +-- ^ 
(४२३। कत्वा मदं अनुष्वध मीम आ वावृते दाथः । ~ ` 


3१२३ । 
२३.२3 1 


(० 10 थी रवान्‌ दधेत्तयवमा म 
14 ^~ ० पवसे बहा बह (मीन > 4 
से चलाने प्रौर कपाने वाडा (भलु-स्वषम्‌)स्वधा स्वरूप जीव या प्रकृति 
के परति (करत्वा) भपनी किप शकि मोर पह्ञा से (शवः) भपनी क्रिया 
शक्िया वल्ल या ज्ञान सामथ्यं को { भा ववृते १ प्रेरितं करता है भौर 
(भिये ) तमस्त संसारो आभय देने के ञ्यि (ऋष्वः) वड 
क ( शिप्री ) शक्तिशाली, ( हरिवान्‌ ). हरण करने या' जाकर्षण 
करने वाला, कयोः ) समीपतम (इस्तयोः) आघात्तकारी साधनों 
। हाथों में (्रायष् वञ्नमू)लोहे केवने सङ्गषो चीर के समान (1.2 
भगस अर्थात्‌ स्नेह भ्रौरयेग ढे बने (बच्नम्‌) पततन पौर पाप निवा 
साधन को ( आ दे ) ता करता है । । 
र 
४१२ (भ वु = ने*भवाद £ 
=----¬ 1 
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हि 


हैश्वरने भपनी शङ्कि प्रकृति में दी ` समस्त ब्ह्याण्ड खो उस्पन्न किया 
अत्येक परमाणु भौर पिण्ड मे आघात प्रयत्न उत्पन्न किया जोर एसी | 
निरन्तर दी गत्ति उदपन्न फी कि भपनी गत्तिके षक पर ही शाका प्रत्येक £ 
पिण्ड निराश्रय खडा है, इस्तयोः' य द्विवचनान्त पयोग उपमावश्च । 


है । वीर राजा भ्रौर अध्यारप्म पक्से स्प्ट दै। 
~ २ 3१9 रेरउ२३१२ 39 २ 


(४.४. सधात वुष्रणं ग्थमाधतिष्ठाति गोविदम्‌ । 
र २ 3 र 39 २ 3 9२ 3 रेक उकरेर उ १ ` 


: यः पारे हारेयाजन परणमिन्द्रं चिकेतति याजा न्विन्ढ ते दरी 
॥। ॥ ६ ॥ ऋ० २।८२।४॥ 

मा०--हे इन्द ! (यः) जो (हारियोजनम्‌) इन्द्रियों को वश्च रने 

रे योग साघन भ्नोर (पात्रम्‌) क्रिया साधन ढो (पूरम्‌) उचित प्रकार ८ 

से पूं रूप से ( चिकेनति ) जानता दै (सघ) वही ( तेम्‌) उश्च । 

{ब्रषणम्‌) सुखप्रद, (गो-विदम्‌)इन्द्यों द्वारा ज्ञान भ्र्ठ करने वाके चेतन । 

(रथम्‌) रथपर (अधि निति, स्वामी होकर सवारी करता हे । हे (इन्द्र ) ^ 

अर्मन्‌ (ने हर!) तुम भपने भद्वों ~प्राण ध को (याजनु) 


इष समय समधि योगसे जोड़ो । 
919. र < "3 39 दल 9२ ॥ 2 ०५ 
[४२५] अग्निन मये यो वघ्ुरसर्तं यं यन्ति घनः ( १९ 


3१२ 3२ 3 १ २ 3 २७१२ 3२३ १२ 
अस्तमवन्त अ!शवाऽस्तं नित्यासो वाजेन इषं स्तोचभ्य आभर 


}¶ 31 {2.9 ॥ ७6 || ऋ० ‰।६। ११ 
भा०-(तम्‌) उक्को (भक्ष क्ञानवान्‌ सब का नेता शाचायंया 


ङेश्वर (मन्ये) मानता हं या उपो अश्ि-तज रूप से मनन करता हं (यः 
वसुः) जो वसु अथात्‌ सथकरे भीतर व।स करने हारा, सको वास देने 
ारा है । ( यम्‌) जिममें ( धेनवः ) वािंच, इन्द्रां. भर २रिमियां है 
` उसी भकार जैसे गौव ( भस्तम्‌ ). घर मँ (यन्ति) णाती है या (अस्तं 


४ २४--' नमनर्ति' इति पाठभेदः! क्र ०' | ,: ~ˆ: : (न । 


¢ # 


| 
[व ¬ 1 न 10. 
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2१८ 00020 0४ ^/3 उख्राष्ठतेदमः क्षपे, [व ‰( १००८१ % । १ 


संति) आश्य को प्राच होती है भ्रोर ( आशवः ) व्यापन स्वभाव वाहे 
( भवन्तः) प्राण या वायु आदि पञ्च भूत ( भस्तम्‌) गहस्वैरूष जिसमे 
आश्रय ङेते है भ्रौर ८ निव्यासः ) निरय, अविनाशी, ( वाजिनः ). 
इ्ानवान्‌ सक्क आत्मा विद्धाचू रोग सी जिसको (अस्तम्‌ ) जपन गुहः 
या शरण समञ्च कर जाश्रयः करते हैँ । हे सवाँश्रय ! ( स्तोतृभ्यः) 
स्तोता, विद्धान्‌ लोगों को ( इषम्‌ ) अन्न एवं भपनी छान प्रेरणा 


(आ मर) भ्राक्ठ कराभो। ८ 
| द 3 १२३१ रर 3१२ 
 } [४२६] न तभो न दुरितं देवालो अष्ट मत्यम्‌ । ॥ 
| २३ 9 २२ 3१ 3 २७ 9२ 
५ | सजोषसो यमर्यमा मिञ्ो नयति वरुणो अति द्विषः 


| „ ॥ च ॥ ० १०।१२६ 1 १॥ 
भारे ( देवासः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ८ यम्‌ ) जिस ( मस्य॑म्‌ } 
मरणधर्मा देहवान्‌ पुरुष को (अर्यमा ) वह न्यायकारी, ( भिन्नः ) सड 
का प्रेमी, (वरुणः) सबको पाप से बचाने हारा, जगदीश्वर (स-जोषसः) 
भत्यन्त प्रेमपूवैक (द्विषः ` अति) विन्न या बाघाकारिथों या अप्रीति करने 
हारों से दूर कर केता है (तम्‌) उसको (संहः न अष्ट) पाप नहीं स्पश 1 
करता, (दुरितं न) भोर दु चरित भी उप्तको नहीं व्यापता । 
इति चतुर्थी दश्चतिः । अष्टमः खण्डः | ' 1 


दशतिः ५ ॥ शऋषिः--२ ६ उयरुण-नपदस्यू ( ऽ्रुणस्तरैवृष्णः त्रसदस्युः 
पोरकुसस्यः)] ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । ८ ब्रामदेवो गौतमः । वाजिनां स्ततिः 
११ ३५० १० शवराः पिष्ण्या अग्नयः ॥ देवता- १-६, २० 
पमानः ॥ ७ मर्तः | ठ मञ्निः। ३ व्राजिनः ॥ छन्दः--१. ३.४ 
५५ ७, १० द्विपदा पंक्तिः । ८ पदपंक्तिः । ३ परोभ्णिक । ३. इ 
त्रिपदा मनुष्डुप्‌ पिपीलिकरामण्या ॥ 
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ॐ न ४ +. {+ 4 #.4 ¶ 7 देर्‌ २१६ 
31 २१।७११.०३ | ८3 २ 3१२३१ रर ह ल्ट 
[४२९७] परि प्र धन्वेन्द्राय सरोम स्वादुर्मित्राय पूष्णे मगाय ११५ 
4२८८ ¦ लोन: १-इ२०९।१॥ 
~ आ०--हे ( खोम ) आनन्द्रस को बहाने वे, सब दुःखो के 
जोषलधिरूप, परभरस श्वरूप देश्वयैवन्‌ ! (स्वादुः) ओषधिरस के समान 
परम भानन्ददायक जाप (मित्राय, सवको स्नेह करनेहारे (पूष्णे ) सब 
खतो पोषण करनेदारे, (भग।य)सवके अजल, सेवन करने योग्य (इन्द्राय). 
डस रेश्वयं के इच्छुक जीव के ण्यि ( परि म घनत) चारो ननोर उत्तम- 


षः | 
¶ खूप सखे गति कर बहो । र 1 = 
२१ र्रञउ १२ +, कद्‌, , (2 


[४] पयु षु भ्र धन्व वाजसातये पुरि छत्राणि सच्तणिः। ङ्न्य 
~> उरे 3१ २ 3 १ ८175 रदम्‌ 
{~ द्विषस्तरध्या ऋणया न रल. ॥२॥ ० ९.।१२१०॥६१॥' 
` ^ ¬` -्गा०- हे परमेश्वर १ (वाज-सातये)ज्ञान या घन या शन्न के कामः 
के किये (बृन्राणि) सब जावरणकारी विष्नों छो (सक्षणिः ) खहनशीछः 
होकर आप (परि प्र धन्व) चरो भोर से मार भगाश्रो । (ऋणया) ऋखोँ 
के नशं करने हरि आप ८ द्विषः ) यप्रीति से वैन वाछे च््ुजों के 
ल्य 
[४२६ ]पवस्व सोम महान्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि चाम 4 
/ 1221. ) । ॥ ३ ॥ ० । १ १०३॥ ४॥ 
५ भा०--हे (सोम) सबके प्रेरक पर माध्मन्‌ ॥ आप (महान्‌ सञुद्रः) 
बदे मारी सुद है.खमस्त रसां द्धोर भानन्दों के खोत श्रौर मण्डाररैः 
(देवानाम्‌) मस्त देबो.ूतो भोर इन्द्रियों के(पिता) पालक शोर प्रेरक 


अतः ते के निवास. 

ह, जतः (विशव घाम) लसत तलो न चा अमल म ; (विश्वा घाम ) समस्त्‌ तेजों कोंया समस्त अमा प 
७ २७--१. धन्वततितिकरमा, (नि०) रिवि रवि धवि गत्वरथाः । भ्वा* | 

॥ ४ २८--“यसे' इति ° ॥ 1 


पः 


१ 
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-स्थान रूप देहो लोकों या हदो के भ्रति ८ परि पवस्व ) आप द्वित 
¢ डोइये । उनमें आनन्द्‌ रस का संचार कीजिये । 
* [४३० | प्रस्व साम मह दत्तश्वो ग निक्तो व्य धनय 
| ४ ॥ ० ९।१०९।१०॥ 
भा०्-हे सोम !(निक्तः)स्नान किया हुभा,निष्णात छु (बाजी) 
-ज्लानचान्‌ विद्वान्‌, ( श्वः ) क्रियानिष्ठ, सघाया इभा पुरुष मौर घोड़ा 
` -जिस प्रकार ( घनाय ) धनोपाजैन या संभ्ाम ङे जिये जाता है ठसी 
"ङार ( महे ) बद ( धनाय ) गत्तिशील या धन्य ( दश्चाय) कर्मनिष्ठ 
साधक जीव के किये जाप ( पवस्व ) द्वित हों कपायुक्त हों, आनन्द्‌ । 
-रूप में भरकर हों । 
< 
.(४३१| इन्दुः पविष् चारमदायावारपसप कविंसग ॥ « ॥ 
। ऋ० ३ । १०९ १३ ॥ 
 भा०-- (अपाम्‌ उपस्थे) जलो के समीप या प्राभों के समीप या 
-कम श्रोर ज्ञानों के बीच में ( सदाय चार; ) इषे उत्पन्न करने सें प्रेष्ठ, 
(कविः) कान्तदशी विद्धान्‌ ( सराय ) सौभाग्य, रेश्वय या उचित कम- 
` के भानन्द्भोग के निमित्त ( इन्दुः ) देशवयेशील्ल सोम, जीव 
,.( पविष्ट ) गति करत हे या प्रकट होत्ता है । 


६ २३ .9 २ ॐ 

> 9 4) -२3ॐ१२ 3.9. .2,3 
1४२२ | | हिन्वा सुने सोम मदामसि महे समथराञ्ये । 
ॐ 


1 
4 ^ वाजो अभि पवमान भं गोसे ॥द॥० ९ । ११० । २ ॥- 
८ > . भा०--हे सोम ! (मदे)बड़े मारी तरे(अये-राउये)भेष्ट, जितेन्द्रिय 

घर्षो के राष्ट मे (स्या भवु) तेरे भवुक (त मदामसि) रहने मे हम 
खूब प्रसन्न होते हँ । हे(पवमाने)ख षके प्रेरक शासक ! (बाजान्‌ अभि) 
शरश या इन्द्रियो, देशर्ौ के प्रति त्‌ निविभ्न होकर (प्र गाहसे) गति 
-करता हैः उने .रमणःकरता दै । राजा, भरमा मौर परमारमा के अति 
'्रजा्भो, इन्दियो श्र भङ्रो का वचन ह । ८ 
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[४३३। क इ उ्यक्ता नरः सन्ेडा रुद्रस्य मया अथा स्वश्वाः (आ ` 
ध ० ७। ९३ १॥ 
मा०-(इ) ये (ग्यक्ताः) प्रकट हुए, ( सनीडाः ) पक हीदेहमे 


आश्रय किये इए, (मर्याः) देहघारी प्राणियों के हितकारी (थ ) भौर 
( स्वश्वाः ) सुख से पदार्थो का मोग करने हारे. ( रुद्रस्य ) इस समस्त। 
संसार को रुङने हारे, उस द्व सख्य भाण के(के)कौन है ? इस आश्चयै ५⁄६ ६ 
से किये प्रश्चङा उत्तर ऋ०स ०६।९द्‌. सूक्त की अगली ऋचाभे। मे दिया हे |. 


33 उर 3२३२ ३२२ ३ $ न 
| ४३४] अग्न तमद्यादवं न स्तोमेः कतु न भद्र हदिस्पुशम्‌ 1” 
१२3 ८. 2 
ऋध्यामा त ओहैः ॥ ८ ॥ ज० ४।१०। १ ५2 


1०-हे अग्ने ! (अद्य) भाज हम (जोहेः) आह्वान करने योग्य 
( स्तोत्रैः ) स्तुतिषूणौ सूघ द्वारा ( डव नं ) अश्च के समान समस्तः 
सतार के वहन करने हारे, ( कतुम्‌) जगत्‌ ॐ कत्ता शिद्णी के समान 
ब्रह्माण्ड के बनाने हारे, ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारी, ( इदि.स्शशम्‌) हृदय 
तक छादने हारे. हृद्यगम ( तम्‌ ) उस प्रसिद्ध तुञ्चको लक्ष्य कर 
(ऋध्याम) स्तुति करते है, साधना करते हैः | 


[४३५]भौवि्यौ आ वाजं बाजनो अगमन्‌ देवस्य सवितुःखवम्‌॥ 


स्वगौ « अवेन्तो जयत ॥ ६ ॥,( ऋग्वेदे नास्ति 


परमे गोह > ० ० । ९ ॥ जयतरै० ९ हि [रि ३ ५) 
--भा०-(चाजिनः) ज्ञानवान्‌ (याः) मरणघमे प्राणी, ( देवस्य ) 


` स्षषके दाता, (सवितुः) सवके प्रेरक परमार के(वाज सबम्‌)ज्ञान सम्पन्नः 

खभ था प्रेरणा, शादेश्च को(भाविः अग्मन्‌) प्रकट रूप से भास करते हैँ । 

डे (भवन्तः) ज्ञानशीर पुरुषो ! ८ स्वगोन्‌ ) सुख .मोर आनन्द्‌ के प्रा 

कराने षाङे डन सुश्च सुख को (जयत)विजय करो उनको भ्रष्ठ करो । 
अर्वन | 

[४३६] पवस्व सोम म्नौ सखधारो मदा वीना पूठ्यंः॥१०४ 


० ३। २०६ ७४५ 
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= ------------ 
आ०--दे सोम ! ( पू्यैः ) संबसे पूवे, सवका श्नादि सूरकारम, 
(चस्बी) कान्तिमान्‌, (सु-धारः ) खमाज मोर संसार को उत्तम रूप से 
जारण करनेहारा, (अवीनाम्‌) गतिशीख, आत्मानो मे सबसे(मषहान्‌)बडा 
| परम-्ारमा तू (अलु पवस्व) सब को पविन्न कर, सन्मार्ग से प्रेरणा कर | 
इति पञ्चमी दशतिः नवमः खण्डः | 
इति पञ्चम्रपाटकस्य प्रथमोऽधः ॥ 
ष्ठ 9 
अथ पञ्चमप्रपाठके द्वितीयो ऽर्घः 
| =< 


.॥ दतिः ३ ॥ ऋषिः-३ जसदस्युः पौरकुर्स्यः । ७ सम्पातः ( संवत आं गिरेसः) ` 


हेषाणां ऋषयो नोपलम्थन्ते तत्र वामदे गमः । देवता-१-९. <-१° 
, शन्द्रः। ६ बिव्येदेवाः । ७ उषाः ॥ द्विपदा १, ६, ३, "पंक्तिबराद्‌ बा 
गायत्री । २, द्विदा जनुष्टुप्‌ ३ । २1 निषडुप्‌ । ४, बृहती । १० 
। जगती गायत्री वा ॥ 
८) 3 १२३ १ २३२ 3 १२३१३. 
¦ [४२७] विश्डतोदावन्‌ विश्वतो न आ भर य त्वा शविष्ठ म्भेमहे 
{<~} । । ॥ १ ॥ (ग्वेद नास्ति ) 
आ०--हे ( विश्वतो दावन्‌ ) सबका संहार करने या सबको दान्‌ 
-करनेहारे सहस्तैः ! था दातः ! (यं स्वा) जिस तुक्च (शविष्ठम्‌)बरवान्‌ को 
-(इम्द्े) याचना, प्राथैना करते हँ छि (नः) इमे ( विश्वतः 2) सब भोर 


से (जा अर ) सु सामभ्री प्राक्च कूराभो । 
< 3१३ षद्‌. ॐ ९. २.३ १.द उ 3. 
। ५५ ४३८] एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रा नाम शरुतो गृणे ५२॥ 
ए । , ८ ऋग्वेदे नास्ति ). 
+ 


१1 


दधवसील, सरूप कालात्मा परमे हे (एः भा)बही सवते यदा 
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† ` , मा०--(यः ऋरिवयः) जो तुभो भे अदः होने हारा ( इन्दः 2. 


ई 


० ८४। स१२९.१५ ^ २ ग परेको ०१७०० 800 6७819011 ९ । 


सौर सवको वदान वाखा (नाम श्चतः ) विख्यात हे । (यणे) मे सकी 
स्तुति करता हू । 
3२३१ २३१२ 3१ रर 3१२३२ 3३१ *२ 
[४३६] बह्माण इन्छं महयन्तो अकँरवघंयन्नदये हन्तवा उ ॥ २॥ 
श्र ‰। ३१।४॥| उत्तराषैः । 

भा०--८ ब्रह्मणः ) बह्मक्ञानी घुङष ( भक्तैः ) उ दस्तुति्यों दवारा 
.(इन्द्रम्‌) इन्द्र की ( महयन्तः ) पूजा करते हष ( महये ) मेष या न 
नाच होने वादे भन्धकार को ( इस्तवा ) नाश करने के ञ्यि (उ) दी 
(अवर्धयन्‌ )डसको चडराते है, उसकी महिमा का वणैन करते दैः । अथवा 
(महये) इप्र समस्त संसार को (हन्तवा) संहार करने के कारण ( उ) 
ही ( भवेषयन्‌ ) उसकी मदिमा गाति है । 

गत्यथैस्य एतेरयतेरंदतेवां स्याप्स्यथस्य; आङ्‌ पूर्वाद्‌ इन्तेबों 
ननो हन्तेर्वा, अदिः, अथवा--' य एतत्‌ सवैमन्तवत्‌ तस्मादहिः' इति 
वाजसनेयव्राह्णे । 

११२ 3 २३ १२ उ २३१२ 3१२ 


{ ४४ .]जनवस्ते रथमदवाय तश्चुस्त्वष्टा वचनं पुखहतं समन्तम्‌ ॥४ 
अ० २। ३१) ४॥ पूर्वाधिः॥ 
भा०--जिस प्रकार (अनवः)प्राणघारण करनेहरे मनुष्य (अश्वाय) 
समस्त देशा मेँ गमन करने ऊ निमित्त (रथम्‌ ) रमण साधन या गमन 
खान या वेगवान्‌ यान=रथ छो(तश्चुः) बनाते है । उसी प्रकार (अनवः) 
विद्वान्‌ जन (आडवाय) मोक्का जीव के क्लि (रथ तश्चुः) रसस्वरूप पर- 

सेश्वर की साधना करते है । ( त्वष्टा ) सवको रने हारा शिल्पी, विश ` 
-विघाता, हे (एरहत) सबसे स्तुति योग्य ! आपके (धुमन्तस्‌) दीषिमान्‌ 


(ब्रम) विष्ननिवारक, तमोनिवारशू सूये रूप वञ्च को बनाते हे । 
१३२३१ २२३२३ ० रर 39 3२.२२ 3३ 


[४४९] शं पदं मधं रौणे न काममवतो हिनोति न स्पश्राथिम्‌ ५ 
(ऋग्वेदे नास्ति ) 


~~~ -----------------~ ट्ण इत 
` ४३६--७४०-जवस्युरात्रेय ऋषिः ऋ० । "त्त्‌, ७०। ` ` 
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भा०--(श) शान्तिकारक (पदम्‌) स्थान घौर श्वान, (मघम्‌ )धन्‌ 
धान्य जौर क्रतु योगादि का उत्छृष्ट फर पहर (रचीपिणे ) सुखसामभी 
0 रेश्वयं को अन्थों केक्जिये परोपकार सें खगा देने वाले के ङयि होता 
। (व्रतः ) निकरमा, मूलै, तपस्या भादि न करने हारा, अकम भोर 
निषिद्ध कमे करने हरा पुरुष ( कामम्‌ ) यथेष्ट फर को ( न हिनोति) 
नहीं भास कर पाता, क्योंकि (रयिम्‌ ) वह धन धान्य को (न स्थ्शत्‌). 
छता भी नीं भयात्‌ दान भी नहीं करता । 
| प 39६ 3.२.5३ २8 
.. ^. [४४२] लदा गावः चयो विश्वधायः खद देवा अरेयलः ॥६॥! 
( ऋण्ेद नास्ति } 
ा०--( गावः ) ज्ञानी परिवाजक, गमनशील किरणे या गौर 
( छचयः ) सदा ज्ञान के भका से युक्त, कान्तिमान्‌ सद्‌ शुद्ध ओर 
( दिव. वात्स, ) समस्त सप्तार को ्ञान-रसपान कराने वादे सबको 
युष्ट गने दारे भौर सबको रस पिलाने हारे होते हैः । क्योकि (देवाः) 
विद्धान्‌, दानी मौर प्रकाशमान पदाथ, ( सदा ) शद, ८ गरेपसः ) 
निदोष भौर निष्पाप होते है । र 
9 क 9 २. 9 दर्‌ ५ ॐ 
[४४३ ]भा यादि वनसा षह गावः सचन्त वतैनि यदुभि, 1७# 
= ८ ` ऋ १०। १७२। १॥ 
। ० -हे उषः! त्‌ (वनसा) तेज के साथ (भाया 
घा 
डा । (गावः) निष भकार गौ दूष भरे थ्नोसे 4 ध्‌ 
उसी प्रकार (गावः) तेरी रश्मियां (उभिः ) वहनशील शक्नियों द्वारा 
सबढो को धाव्‌ पोषण करके ( वत्तेनिम्‌ ) तेरे माम को (षचन्त ) भराष् 
करती ै, तेरा अनुगमन करती ह । ५ 


 ग्द~-क््ेर् नलद; ----------- रः दे ठत भोगिरखं ऋषिः (+ 
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9२३१ रर १२ च १२ उ उ१.३ ६ 
[ट ]उप भक्ते मधुमति स्तियन्तः पुष्येम रयि घीमहे इन्द्र ।॥८॥ 
} 14४... स्र , ऋग्वेदे नास्ति । 

६ भा०-ुषि्नोपरभ्यते । हे ८ इन्दर ) परमेश्वर ! (मष्चमति) मधु षे । 
सम्पन्न ८ भ्रक्षे ) विश्ाल जगन्मय प्लक्ष, सर्वोत्तम निवास योग्य लोकमय 
विका ब्रह्माण्ड म ८ क्षियन्तः ) निवास करते हु हम जीव ( रथिम्‌ ) 
अपने उत्तम कमम फलों को ८ दुष्येम ) सद ख्प मे प्रा करं । ओर 
उने शद्ध को राच कर । जौर ( ते धीमहि ) तेरा ध्यान व धारणा 
द्वारा धारण करं नित्य मन-चिन्तन च निदिश्यासन करं । 

१२ ॐ 3१3 3 अर दर्‌ 3 च 3१9 रद 
[४४५] अचे न्त्यकं मलत; स्वका आ स्तोभति श्चतो युवा ख इन्द्र ;& 
गि 1 ्रेबेदे नास्ति । 

मार ऋषिनोपस्धयर । ( स्वकः ) उत्तम कान्ति सम्पन्च, 


तेजस्वी, उत्तम नः करने हारे, भरञुक्त ञानी ८ मरुतः ) प्रजाप वा 
अध्यात्म --प्राणगण, ( अकम्‌ ) अपने शक्छिदाता, सूयं प आस्मा च 
परमात्मा की ( अन्ति ) स्ति व उपासना करते ह ( सः) बह (युवा) 
| बलवान्‌, सर्वं शक्तिमान्‌ सबको सुख दुशं का भास कराने वा छुदाने , 
चारा, ( इन्द्रः ) आत्मा परमेश्वर ( रुतः.) विख्यात कीति वाखा (आ 
4 स्तोभति ) उनकी रक्षा करताः है, उनके शद्ुजनों का सब दिक्ला्नो मे ` 
विनाश करता है । । 
। २३१ २ ड ८१ 3१3 2. 3 ~~ 
[श्टध]प्र च इन्द्राय वुजद्न्तमाय विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते १० 
41 1 छर्रेषेदे नारित ॥ 
^ आ० --( बः ) आप ोग ८ इत्रहन्तमाय ) ब्रा को विनाश्च करने ¦ 
सं शे, ( विप्राय ) क्ानवान्‌ ¢ इन्द्राय ) परमेश्वर के स्मि ( गायं ) ` 
देखी गान या स्तुति को ( प्र गायत ) गाश्े ( यं ) निखक्रो बह ( ङे- ` 


१५ 


९ ॥ 
©©-0.2811111 ।<81/8 [8/8 \/10\/18\/३ @066101. ~, ह 
४ कि त 4, सा १ 
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घते ) चाहता है, स्वीकार करता है, जो उसके यथाथ गुणों का वणन 
करती है । 


इति षष्ठी दाति; । दशमः खण्डः । 
८. = 
॥ दशातिः ७ ॥ ऋषिः--२ पृष कारवः सम्पातो वा| २३, ४ बन्धु 
खनन्धुविभरवम्युश्च गोपायना लौपायना वा । ५ सेवसे आङ्गेरसः । ६ भौवन 
आस्यः । ७ कवष देलुषः । = भरद्वाजो वाहंसपत्यः । & ({) भ्रेयः ! १० 
बधिष्ठो भत्रावरणिः ॥ देवता-१, २ अभिः । २, ४, ८, १० शरः । ५ 
उषाः । द, ७) ₹ विश्वेदेवाः ॥ चम्दः-१, २, ५, ७ द्विपदां पंक्तिः ! ३ ९1 
` प्वरदराकषरा आरी शायरी । १० पक्पदा अटादरा [ भा जाप्या | गायत्री ॥ 
६» ८, ₹ द्विपदा [ साम्नी ] त्रिष्टुप्‌ ॥ 
[ १.२३ १9. द्र 3 र 33 २ 
४४७] अचेत्यश्चिश्चिकितिदव्यवाड्‌ न खमद्‌रथः ॥ १॥ 
ऋ० = । ५६1 ५ पू०॥ 
भा०-(खमद्‌-रथः 9. शोभायुक्त, रमणीय, ठृसिकारी रस से युक्तया 
यद्रा कान्ति या गतिसाधन देह ते युक्त, (चिकितिः ) जञानवान ( अभ्चिः ) 
९ या ब्रह्माण्ड मे ओर आत्मा देह मे (हव्यवाड न)अननादि चरु 

खाने वाङे मौतिक अभ्नि त 5. 
६१ ८ 923१ भ | (1 ५ ४ 4४ ८ । 
¢ 9 २. 3३१२ ञउ्क रर 

1 ॥ ॥ 

1 अञ्न त्वे नो अन्तमः उत जाता शिवो भुषो वरूथ्यः ।॥२॥ 
९४८ , ऋण ५।२४। १ पूर्वैः ॥ यजु० ३ । २५। ४ पू० ॥ 
9: भा०-हे ( भग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! -----, ~ ~ शानन्‌! पुमबर {८ स्वं ) च्‌ (नः) रा (त्वं) तू (नः) रा 

४४७“ चिकितु? शइन्यवाट्त?० इतति श्र ० | „ ``: ऋ = 
 ४४८--"मवाः इति ऋ० । | 
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` . अ० ४। ल० ११। ६ ] देनद्रकारडम्‌ २२७ 


(१ 


८ अन्तमः ) समीपतम (त्राता) रक्चक (शिवः) कल्याणकारी, सिवश्वरूप 
ओर ( वरूथ्यः ) सेनानायकं के समान वरण करने योग्य ८ सुवः ) दो । 


२३ २ 3२ १२.२३ १२ 
[४४९] भगा न चिओ अञ्चिमदोानां दधाति रत्नम्‌ ॥ ३॥ 
( ग्वे नास्ति ) 
भआ०~--( महोनां ) बडे २ देवां के बीच मे (अभिः) महान्‌ 
रमेश्वर ( भगं नः ) सूयं ॐ समान ८ चित्रः ) चयन करने योग्य, अदूसुत 
या पूजा करने योग्य है । वह ८ रत्नम्‌ ) रमणीय शक्ति को ८ दापि) 


धारण करता हे । ध 
क 35 ३२३ 9 रर 3२ ॐ 
[४५०] विश्वस्य प्र स्तोभ पुरो वा खन्‌ यदि वेह नूनम्‌ ॥ ४ ॥ 
। ( च्मेदे नास्ति ) 
अआआ०--हे ( विश्वस्य प्र स्तोभ ) सबॐ संहारक, सबके उल्छृष्ट पजा 
पात्र! तू ८ पुरः वा) पूवंकाक भ मी (सन्‌ ) विद्यमान रहा ( यदि वा) 
जर ८ इह ) इस वत्तमान कारु म भी ( नू नस्‌ ) त निश्चय से विद्यमान 

हे । जथौत्‌ जसे त्‌ पडे था वैसे अब भी है । त्‌ त्निकार मँ सतु है । 
उग्उ 3२ 22२3 9 २ 3१ २३१२ 
१४५१] उषा अप स्वखुष्टमः स वत्तयति वतन छलातता ।[५॥ 
० १० १७२ ४॥ 
भआ०-८ उषा ) अन्धकार को नष्ट करने वाङी उषा (खयसुः ) जस १ 
रकार रात्रि के ( तमः ) भन्धकार को (खु-जावता ) पने उत्तम प्रादुमोव 
के कारण (अप ) दूर कर देती है ओर रा्गीर को ८ वत्ति ) सन्माग मे 


संव्॑यति ) रखती है, उसी प्रकार विशोका परज्ञा का उदय मी (स्वसुः) 
| च सरण करने घोटी अविदया-ॐ अन्धकार को दूर करती भोर आस्मा के 


सनन न स, =, (11। 


देवाः ॥ ६॥ ई 
[४५२] इमा ख कं -सुवना सपनम ष ) १५७1 ५ ॥ 


न ~~ =-= लः न 


--*सीषषामे-' न° ॥ 
~ ©-0.811111। |<811\/8 #/818 \/1५\/818\/8 01661101 
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२२८ ०७००५०,५५० ऽच्खमरेद्श्काष्येः, (७००९९ (2) ४३० ८ ।६ 


नणय न 


१) 


भा०-( इनदरः च ) आत्मा ओर (विश्वे देवाः च) सब इन्दिय ख्प 


देव मिखकर ( इमा सवना ) इन समस्त अुवनो, पदार्थौ को इमः. 


(सीषधेम धे भ्रात करं, वश्च करं । 
त 6. ॥ 3 १. र उक 35२ २३१२ 
^ [४५३] वि स्तयो यथा पथा इन्दर त्वद्यन्तु रातथः ॥ ७ ॥ 
^ ( ऋग्वेदे नास्ति ) 
भा०- (यथा) जिस प्रकार ( पथा ) मागं पाकर ( सतयः ) बहन 
वाकी जरधाराएं बह जाती है उसी भकार ( रातयः ) नानः पदार्थौ की 


दानराश्ियां, हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( त्वद्‌ ) तुक्च से ( वि यन्तु ) विविधः 


भ्रकार से निक कर हर श्राक्च हो । 
3५ 3 रर्‌ ३१२, 3३२ 3३२ ड २ 
[४५४] अया बाज़ देवहित सनम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥८ 
६ 1 ० ६।१७। १५॥ 
भा०- (अया) इस भ्रकार परमेश्वर की गुणस्तुति से (देवहितं ) 
परमेश्वर के दिये इुए ( वाजं ) ञान, बर जौर अन्न को ( सनेम ) इमः 
भाष करं, करावें भोर ( सुवीराः ) उत्तम पुत्रो से युक्त, वीर्यवान्‌ सामथ्यं 
वान्‌ होकर ( शतहिमाः ) सौ वषो" तक (. मदेम ) भानन्वित, सुप्रसन्न, 
सन्तुष्ट होकर रहें । 
32२ 9 दर 3२3 ५२८५ ढ्‌ @ 9 र 
[५५५ ]ऊजौ मिज वरुणः पिन्वतेडाः पीवरीमिषे रणी न इ्द्र। ६ 
। ( ऋग्वेदे नास्ति ) 
भा०-( मित्रः बदणः ) मित्र ओर वरुण, सूं ओर मेध मिरुकर 
( उजा ) विद्यतरूप बर, पराक्रम से युक्त होकर ( इडाः ) जिस भ्रकार 
भूमभियों को जख से ( पिन्वत ) सेचन करते ह उसी प्रकार आमा ओर 
परमाद्मा दोनों मिख्कर समाधि कार मेँ आत्मा की मनोभू को धर्म 
मेघ के रस से आ सेचित करं । जर हे ८ इन्र ) मेष ! आप ( इषं ); 
` अन की फसरु को ( पीवरीं ) खूब अधिक मात्रा मे, ज्नोरों पर, कसरत सेः 
| कसरत 


@€-0.28111। ।९811\/8 [818 \/५/३|8/8 (06601. 
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० ४। "न्न ०९९, 4९ दुगाथ प्यनद्रक्एरडस्‌19। 210 ०087901 २२६ 
 ( क्रगुदि ) उत्पन्न करते हो उसी भकार हे आत्मन्‌ ! आप ( इषं ) अभि- 
ल्ाषायोग्य परम सुक ढी धिक मात्रा को ( इणु ) उत्पन्न करो 1 


[४५५६] इन्द्रा विश्वस्य राजति ॥ १०॥ 
( ऋ्ेदे नास्ति ) यज्ञु° ३६।८ ॥ 


मा०--( इन्दः ) रेश्वयेवाम्‌ परमास्मा ही ८ विश्वस्य ) समस्त 
ब्रह्माण्ड को ( राजति ) प्रकाक्षित करता है । ओरं उस्म स्यं प्रकाशित 
होता है, उस पर शासन करता है । 

इति सक्चमी दशतिः । एकादशः खण्डः । 
| नकन 

।। दक्षि ८ ॥ कऋषिः--१, १० गृष्मदः शौनकः । २ गोरांगिरसः। ३, 
ख, & परुच्छेपो दैवोदासिः । ४ रेभः काश्यपः । & एवयामत्‌ भ्त्रेयः | ७ 
अनानतः पारच्डेपिः ! ८ नङ्कलः ॥ देवत्ता-१, ३, ४9:१० ष््रः। र 
सर्य; | ५ किवदवाः । ६ मरुतः | ७ पवमानः सोमः । सविता 1 & अग्निः ॥ 
चन्दः--१, ३, ५, ७ & श्त्य्टिः । २, ४, द अतिजगती । ८, १० 


अतिशक्वरी 1 
१7 | 3२ 39 श्र 


[४५७] जजिकदुकेषु महिषो यवाशिरः ठविशष्मस्तृम्पत्लोमम- 
1) महि कमे करेवे 
पिवद्धिष्युना खतं यथावशम्‌ । स ई ममाद मदि क 
„ उ 2 39 रेर्‌ 
चं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ १॥ 
मदामुरं सेन सश्चद्देवो द व 


० ८ सदिषः ) बद्धा पूजनीय ( दवि छष्म ) बदा बरशाली 
( स ) च ९६ हारा भात्मा ८ तरिकटुकेषु ) तगं रोक म 


[ 


५५९६-“जति, रंनोऽस्वद्धिपदे द्चतुष्पदे |` यजु० 
८५७--पृषरसोम?, “यभावराव्‌ ५स॒त्यमिनद्र्‌ सत्य शण्दुः" इति ऋ० । 
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२३० ०७५२०५० ५2 ऽसा मेखेद्‌ भीष्य {क शश्छेणं द्‌० ८।२ 


न थ न न ज 


८ विष्णुना ) सवंभ्यापक परमेश्वर घे ( सुतम्‌ ) प्रेरित या उस्पादित, 
८ यत्राक्षिरम्‌ ) थव दि भन्नों से मके हए ( सोमम्‌ ) ओषधिरसों के 
समान श्वान ओौर आनन्द्‌ को ८. बरथावघ्ाम्‌ ) अपनी शक्ति के अनुसार 
( भपिबद्‌ ) पान करता है । (सई ) वदी इस प्रकार ( महि कम) 


वड़े २ काम ( कवे) करने के खि्यि ( ममाद ) सदा प्रसन्नचित्त ` 


रहता है । वह ( महाम्‌ उरु सैनं ) बडे भारी, नाना दिश्चा से, नाना 
प्रकार की शक्तिरूप ेनाओं के स्वामी, विश्वक्छेन ( देवं ) परमात्म देब 
को ८ देवः ) प्रकाशमान, ज्ञानवान्‌ होकर ८ सश्चत्‌ ) श्राप होता है। 
चह ( सस्य ) सच्चा, सब का आहवाद्‌ करने हारा या देश्चय ओर 
विभूतिमानू होकर ८ सत्यम्‌ ) सत्यस्रूप ८ इन्द्रम्‌ ) परमैश्चयवान्‌ पर 
मेश्वर को भी प्राक्च होता है । 

ताण्ड्यमहानादमणे--"स एतान्‌ स्तोमान्‌ अपदयत्‌ ्योतिगौरायुरिति। 
इमे वै छोकाः स्तोमाः । अयमेव ज्योतिरयम्मण्यमो गौरसादुत्तम आयुः । 
घटर्माष्ये दयानन्वस्तु “न्रिकद केषु खोकेषुः 

3३२ 3२३ १ र 3१ २०.२२ ॐउ रेड 


[५५८] अयं सदसरमानवो दशः. कवीनां मतिर्ज्योतििंघम । 
39२ 323 १२ अ 3२ १२ 3 १२ 
ज्रध्नः समीचीरुषसः समेर्यद्रेपखः सचेतसः स्वसरे 
3१9 २ 3२ 


मन्यमन्तश्िता गोः ॥ २॥ 


( शरस्बेदे नास्ति ) अथवे० का० ७।२२।१,२॥. 


भा०-( अयं ) यह ८ सहल -मानवः ) सहसरं भननश्ीर विद्वानों 
चे उपासित ( दशः ) दशनीय, ( कवीनाम्‌ ) करान्तिद्र्शी, मेधावी रोगों 
से ( मतिः ) एकमात्र मनन करने योग्य, ( ज्योतिः ) प्रकाश्चस्रूप 
(विधम ) नाना प्रकार की प्रजाभों को धारण करने हारा, (ध्नः 
सबक्छो भ्राणसूत्र मे बाधने हारा, महाम्‌, सूयं के समान परमात्मा 


४५८-'सदन्नमानो दरो", (विषमशे", “समीरयन”, मन्युमत्तमा्िमे,› अथै० 
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यि + 


त न्तद प 
४५९.--+अस्तेः, ‹स्वावयं प्र शुतृष्वा पु ऋ० । 


~ ५ 
८ ,,-४ ^ पे 


1 (~ 

कः ० १२३ | 1 क्प €380011 ^ ६९ 
( स्वसरे ) स्यं सरण करने हारे, दिन = जीवनकार मँ या इस संखार 
मे ८ समीचीः ) उत्तम प्रकार से हृद्य मे प्रवेश करने हारा, ( अरेपसः ) 
तम ओर पाप के छेप से रहित, रजोमावः से छद्ध, ( सचेतसः ) कान 
युक्त, ( उषसः ) विद्युद उयोतिभेय दक्चाओं, उषा्ओं, परज्ञाभं को ( सम्‌ 
देरयव्‌ ) उत्तम रीति से प्रेरित करता है । जो ( गोः ) सूयं के ८ मन्यु- 
मन्तः ) अत्यन्त ज्ञान.प्रकाशवानू नाना ८ चिताः ) एकन्न इष किरणों 
के समान होता है। 

9१ २३१२ 3२३ 9 रर 3१२ ३१२३२ 3 


[४५६]प्द्र याह्यप नः पराबतो नायमच्छा विदथानीव सटपतिरस्ता 


$ २६३ 9 9१२३ 39२ 3.द्ड 3 २.३ 
राज्ञेव सत्पतिः । दवामदे त्वा प्रयस्वन्तः खुतेष्वा पासो 
२ 3२८२ १२ 7१०२39२ 

न पितरं वाजसातये मंदिष्ं वाजसातये ॥ ३ ॥ 


ऋ० १ । १३० ॥ २ ॥ 


भा०--हे ८ इन्द्र ) आत्मन्‌ ! जिस प्रकार (यमस्‌) यह (सत्पतिः) 
सजनो का या सस्५ का प्रतिपारक यजमान ( विदथानि ) यज्ञं में 
( राजा इव ) राजा ॐ समान ( सत्पतिः ) सजनां का पाकं होकर 
( अस्ता राजा इव ) शुभं पर वाण आदि फेंकने वाका, वीरंधजुधारी 
राजा जिस प्रकार शत्रु आदि के संकटों को वृर करने के णमि प्रास होता 
है उसी प्रकार त्‌. ( नः ) हमारे पास ( षरावतः ) दूर देशोंसेभी 
( उप आयाहि न ) आ ही तो जा । ( पुत्रासः पितरं न ) जिस प्रकार 
यत्र छोग पिता की ( वाजसातये ) दायमाग की भ्रासि के ल्य स्तुति 
करते है उसी प्रकार हम भी ८ प्रयस्न्तः ) अन्नादि हवि को जापके 
अर्पण करने के किय अपने हाथा मे ल्ि इए ( वाज-सातये ) अन्न भीर . 
ज्ञान के काम के णि ( सुतेषु ) इन यज्‌-स्णनों म ( महिष्ठम्‌ ) सबल मै ( मदिष्ठम्‌ ) सबसे 


06-0.281111। |<811\/8 18118 \/1\/88\/8 ©०॥छनी०). 


01011260 0\/ ^\/8 समिद [01101811 ।#.(1 ॥ ॥ १&८ 
२३२ समिय {अ ४८1 


णन 


बड़े दानश्ीर ८ त्वा ) सुक्चको ८ आ हवामहे ) आह्वान करते हे, आद्र 
से याद्‌ करते हे । 
3१२ 3२ 3 १ रर १५ > ड 


[५६०] वभिन्द्र जोहवीमि.मघवानयुग्रं सा दयानमप्रतिष्कुतं 
अवांसि भूरि । मदिष्ठो गीर्भिरा च यक्ञियो.ववते रायेनो 


< # ह 2० - ‰<.&. 
विश्वा सपथा णोत वञ्जी ॥४॥ ` ऋ० ८ । 8७ । १३ ॥ 
आ०्-( तम्‌ ) उस ८ मघवानम्‌ ) धन धान्य, सम्पात्त 
विभूतियों से सम्पन्न, ( उग्रम्‌ ) वेगान्‌, ( सत्रा ) सत्‌ पुरुषा क 


ताता, ८ भूरि श्रवांसि ) नाना प्रकार की बर, शक्तियों, ज्ञानो, वेद्‌- 


अरचा्भों को ८ दधानम्‌ ) धारण करते इए ( जग्रतिष्ठुतम्‌ ) किसी से 
आ न पराजित, ८ इन्द्रम्‌ ) वीर राजा ॐ समान परमेश्वर को (जोहवीमि) 


+= 


स्मरण करता हँ । वह ८ संदिष्टः ) सवते महान्‌, वानश्षीरू ( गीभिः ) . 
बेदमन्त्र द्वारा ८ थक्तियो ) यज्ञ के कार्यो मेँ (आ ववत्त ) पुनः ₹ स्मरण. 


किया जाता है, आृत्ति किया जाता है । वह ८ वन्नी ) सब चिध्नों का 
नादाक ( नः ) हमारे स्यि ( राये ) धन प्राप्त करने के छियि (विवा 
सब ८ सुपथा ) उत्तम. २ मागं, हार, साधन (कृणोतु) करे, खो दे । 


{४६९ ]्रस्तु षयो अग्नि धिया दध।आ नु त्यच्छघों दिव्यं 


3 २ 3१ ॐ १.५1 
„^  . बृरीमद इन्द्रवायू वृणीमहे । यद्ध कराणा विवस्वते नामा 
,**-९ २३१२ व क 9१ 3१9२ उ 
> ^..----सन्दाय नव्यसे । अघ भ नूनञुपयन्ति चीतयो देवो 


3२ ३3१.२ 


अच्छुन घीतयः। ५।॥ ऋ० २। १३६।२१॥ 
डः 


८६ ०--“शावांसि* “ववत्तेद्‌› इतति ऋ० ॥। 
४६ १--^तच्च्ो, भविवस्वति', “संदायि नव्यसा," र च॒ न उप, यन्तुः 
“ भरणा" इति ० । 
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+ अ० छ ९ द रवकरडम्‌ २३३ 


[गी 


भआ०- ८ धिया ) आधान या ध्यानवल से ( पुरः ) साक्षात्‌ 
< अग्निम्‌ ) प्रकाशस््रसप देव अग्नि को ( दधे ) धारण करता द, (त्यत्‌ ` 
शद्धो; ) उसके बरु म ( दिव्यं ) प्रदीप ज्योति को ८ अनु इणीमहे ) 
ष्म निरन्तर प्रस्यक्च घरण करते वा प्रास करते है भौर (इन्द्र-वायू ) आस्मा 
-ओर प्राण दोनों को ८ श्रणीमहे ) साक्षात्‌ करते ह । ( यत्‌ ) जो दोना 
( ह ) निश्चय से ( नम्यते ) सदा नवीन ( विवस्व ) सूयं या सूय 
के समान आत्मा के ( नाभौ ) माकण शक्ति भ ( संदाय ) जच्छी 
६ कार अल्प २ प्राणों को अर्पण करके, जोढ्कर ( क्राणा ) समस्त देहं 
| को रचते ह ! ( अध ) ओौर हम ( धीतयः ) ध्यान योग से. उपासना 
करने हारे या अध्ययन द्वारा ज्ञान सम्पादन करने हारे ( धीतयः इव ) 
-रदिमयों के समान या विद्वानों या जागे जाने हारी अंगुखियों या शिष्यो 
के समान ८ देवान्‌ ) देवों, विद्वानों क (नूनं प्र उपयन्ति) अत्यन्त समीप 


, पटंचते दै । 
(1 1 1 1/1 रि १२2३ 
[४६२] भ्र बो मदे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते ! पवया- 
न्‌ रर उ ऽर र्र्‌ 3१२६ ३१२ उ २ 3 


क भन्ददिष्ये 
मरत्‌ । भ शघोय श्र यज्यवे शुलादये तवसे र 


३२ 3 १२ 
निचताय शवस || ६ ॥ ऋ० ५।८७।१॥ 
6 प्रकार (मद्वते) पवनो वाङ मेघ के शियि (गिरिजाः) 
-बिजुलियां चरती दै । उसी प्रकार ( वः सतयः ) वगपकी डुद्धियां या 
स्तुतियां ( गिरिजाः ) बडे मस्तक वाङे विद्वान्‌ प्रवक्ताओं से उस्पन्न इद 
( महे) बडे ( मरुत्वते ) वायुश ओर प्राणों ॐ बलों से यु या 
जाओ से युक्त, ( विष्णवे ) भ्यापक जगदीश्वर को ८ यन्तु ) पचे । 
( एवया-मरत्‌ ) ओर प्राणां को चानेवाङा सुख्य भ्राणस्वरूप आत्मा 
मी उसी ( कछधाय ) बलवान्‌, € यज्यवे ) जीवनयल के सम्पादकः 
८ सुश्लादये ) उत्तम आयुधो से मूषित ( तवसे ) धीदवाच ( अन्व्‌ 


©©-0.2811111| ।९811\/8 ॥8118 \/10\/३३\/8 06611011. । + ॥ 
द ¶ ^~ 


२३४ [10111260 ०४ ^\/8 ऽनप्नते्रभष्ठपे, (1 शपि ६८२० द्र ८ । ७ 


इष्य ) क्याणकारी यद के पात्र, ( धुनि"नताय ) सब को कस्पन करने 

र कम करनेहारे, ( शवसे ) बरस्वरूप उस इश्टर के (भ्र यातु) खोज 
से श्रचत्त होजायं | न 1 

४ ॐ २ 3१ द्र ॐ; 3 र द 3 9 

। [४३३] भया खुचा हरिण्या र्न विश्वा दवेषांसि तरति खयु- 

> नि २ 3 २३२३१ र---१ २३ 9 २ . 


3 ॐ 
ध „^ ग्वाभेः सूरो न सयुग्वभिः । घारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो 
पः २ 3.3 रर र 3 २ 3 9 २,३ 9 ` रर 3१9 २ 
ी अरुषो हरिः । विश्वा यद्रूपा परियास्युकाभेः सप्तास्ये- 
३ २ <€ 
„ भिच्छेकभिः॥ ७॥ 6 ~ = { ॥ 
१ भा०-- (सयुग्वभिः) साथ योग दैनेहारे सहायकं द्वारा (सूरः न). 
ज्र प्रकार प्ररक नेता (विश्वां दवेषांसि तरति) सब शचुओं को तर जाता 
है उसी प्रकार ( सयुग्वभिः ) अपने सद्षायक इन्द्रियगणो, अशो, योग- 
साधनो दवारा ( सूरः ) सवका प्रेरक, विद्वान्‌, सूयं के समान तेजस्वी 
. ( इरि ) गिश्चीर आत्मां ( जया ) इसं (हरिण्या) अज्ञान हरने वारी 
( स्वा 2 ज्योति से ( युनानः ) मल आदि का परिद्योधन करता इभ 
(विश्वा देषांसि) खब प्रकार के विरोधियों को (तरति) पार कर जाता है। 
डस ^ ष्टस्य ).घवबके धारण करने हारे सोम की ( धारा ) धारण पोषण 
करने हारी सकि ( रोचते ). सर्वत्र प्रकाशित होती है । वह (हरिः) सवं 
रः ( अरुषः ) सवं प्रकार से प्रकाश्चमान, (पुनानः) 
५ न ( यद्‌ ) जो वह ( विश्वा ख्पा ) सब पदार्थौ , 
(ल स्य पण्डा को ( ऋक्वभिः ) प्रकाश-जञान -(खक्ास्येमिः). 
गत सात भ्रण, ज्ञानेन्दियों द्वारा या विच्चाङ 8 क 
को चाने हारे सात महावायुभं द्वारा (परि यासि धेर वेढा है, व्यापक है । 
१२३ञक रर ०१२3 १२३१२ 


4 3र्ड .3१२३. 
६६४ | अभि त्यं द्वं सवितारमोरयोः कविक्रतुमचमि सत्यसुड सत्यसं 
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+ न (वकद न्न्य ऋ अयोग 


श अ० १७ 1: \/ | ९॥) का दि २३५ 
| ८ ध ॑ = 


11 


३२३२ ३२ ३२ ३२/3३ १र रर्‌ 
रत्नधामभि भियं मतिम्‌। ऊष्वौ यस्यामतिमो अदिद्यतः 
33३ 39 द्‌ 


त्‌ सवीमनि दिररयपाणिराभिमीत सुक्रतुः कूपा स्वः॥।८॥ ` 


(ऋग्वेदे नास्ति) यज्ञ ० ४ । २५.॥ अधर्व० ७ | २४ ॥। १ ४ । २५॥ अधर्व० ७।२४॥।१,२॥ 


भा०-( ओण्योः सवितारं ) चयौ ओर एथिवी ॐ उत्पादक, (कवि 
कतु ) कान्तद्ीं एवं क्ञानसस्पन्न मेधावी, (सत्यसवम्‌) सत्य को प्रकट. 
करने हारे, ( रत्नधाम्‌ ) रमणीय विभूतियों कौ धारण करने धा 
(अभि-प्रियम्‌ ) सबके परिय, (मतिम्‌) मनन-योम् (व्यं देवम्‌) उस देव की 
( अभि-अचामि ) साक्षात्‌ स्तुति करता हँ । ( यस्य ) जिसकी (ऊध्व) 
ऊध्व = ऊपर को जाने वारी यां सबसे उपर निद्यमान ८ माः ) सुरूप. - ६. 
तेजः कान्ति, ( अमति > अचिन्त्य, अद्वितीय (सवीमनि) जगत्‌ के उत्पतति ८२१ 
कायं म ( अदिद्चतत्‌ ) सवत्र प्रकाशित होती है । वह ( हिरण्यपाणिः ) सर्वरस 
क्रेयारूप या गतिरूप हाथों वारा, अथवा तेजोमय किरणों वाखा (सु-कतुः) 
उप्तम कारीगर ( कपा ) अपने सामध्य क्षे ( स्वः ) सब प्रकाशमान सूयं 
भादि द्यौरोक ओर परम सुख को (निः-शमिमीत) बनाता भौर देता है \ 
2.१4 3 9 २३ १२ 3१ र्र्‌ 3१२ 3 
[४६५] भ्र होतारं मन्ये दास्वन्तं वसोः खलु सहस्रो जातवेदसं 
२३२} ३१५१२ < 3३२३२ 3१२ 


विभ्र न जातवेदसम्‌ य ऊध्व॑या स्वध्वरो देवा दे वाच्या 


3 २ अर 3 १ २ 3३१२ ३१२ 


-पा। घृतस्य विश्राष्टिमच॒ शुक्रशोचिष आलजुद्वानस्य 


सपिषः; ॥ & ॥ श्र० १। १२७।१॥ 
भा०-में ( दाखन्तं ) दान करने हारे, सब दाता, (वसोः) उस 


वास करने वाङे ( सहसः ) बलरूप जीवात्मा क (सूनुम्‌) प्रक, (जातः 


४६४-“व्मतिस्‌ कावम्‌ ।' यजु० । "कुषा्‌ स्वः" इति अप्रवै० । 


, ४६५ “विजना्टिमनुवष्टिः शते शऋ० । "देः इति श्र । ` 


©©-0.280111) |<811\/8 [8118 \/[५\/३8\/8 @0॥66101. 


¶ 


-२३६ ०0२०५ ०४.५३ ऽखार्मकदभौव्ये ५०९६ ६३ १््‌० २।६० 


~~~ # ५८७० ननन ० 


वेदसम्‌) समस्त भूतिमान्‌ धन आदि पदार्थौ के उत्पन्न करने हरे, (विप्रं न) 
"विप्र, मेधावी पुरूष के समान (जात-वेदसम्‌) समस्त उत्पन्न इष पदाथा के 
जानने हारे, (अभ्निम्‌) परमेश्वर को (होतारम्‌) इस महान्‌ ब्रह्माण्डरूप यन्त 

-का कत्त ( सन्ये ) स्वीकार करता हँ ( यः ) जो ८ ऊष्वंया ) ऊपर आ- 
-काश्च मे स्थित वाका द्वारा ( खध्वरः ) उत्तम अर्िसित अविनाशी, 
-हिसारष्ित यज्ञ का करनेह।रा ( देवाच्या ) देवों तक पहुंचने हारे (कृपा) 

-स मथ्यं से ( शक-शोचिषः ) अत्यन्त दीस कान्ति वाके, ८ सर्पिषः ›) सव- 
“व्यापी, प्रसरणश्चीर ( तस्य ) कान्तियुक्त इय या अञ्चि मे आहति कयि . 4 
"घी के समान ( विभ्राष्टिम्‌ अनु ) विशेष भजन करने वाले प्रताप ओर 

तेज के साथ स्वयं (वि) विराजमान, भरकारित हो रहा है । 


र 


1 ‰-ॐ9 २ ३२ ३२ ३२३5२ 

4४९६ | त त्यं नयं नृतोऽप इन्द्र॒ पथमं प्यं दिवि प्रवाच्यं 

3२ 33२८ > २३ १२८ १२३ २ ३८२ > 3 

छंतम्‌। यो देवस्य शवसा धारिणा असु रिणव्नपः। युवो 
23 १८.२3.१२ 3१9 २२3३२ 3¶ 

विश्वमभ्यदेवमोजसा विदेदुजं शतक्रङ्चविदेदिषम्‌ ॥१०॥ 

च्रृ० २।२२।४॥ 


भाण्-हे ( चतः ) समस्त संसार को नचाने या भपनी इच्छानुक्ल 
चल्टाने हारे ! ( त्यत्‌ ) . बह ( अपः ) कमं ( प्रथमम्‌ ) सवते त्कृष्टा 
( दिवि ) ौरोक मे भी (पूग्यं) समे पूं ( प्रवाच्यम्‌ ) उत्तम रीति से 
चणन कृरने योग्य (कृतस्‌) किया हुआ सगं ( तव ) तेरा ही है । ( यः ) 
जो ( शसा ) अपने वेग या बर से ( देवस्य ) प्रकाशमान, विजिगीषु, 
प हिरण्यगभं के ( भसुम्‌ ) पवनरूप प्राण को ( रिणन्‌ ) 
गति देता इञा ( अपः ) नाना रोका को (प्र मरिणः) श्रृ वगते ` 
चल रहा है । ओर वह देव (विश्वम्‌) समस्त (अदेवम्‌) न प्रकाशित होने 
» षतप्राय, नाना प्रथिवी आदि शोको, पिण्डों को भी ( जोजसा ) 


€-0.28111। ।<811/8 ॥8/8 \/1५\/३18\/8 (0661101. 


र 112@4 #14 गुं ववमीतकारडयं [0(110811011 @1161108। 816 66810011 
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॥ + 


अपने ब ते, कान्ति से ( सवत्‌ ) भ्यास होकर उनम (अंम्‌ ) अन्नादि 

खाद पदाथ ओर जीवनमय पदाथं (विदेद्‌) प्राक्च करता है, उत्पन्न करता. 

दै बह (शतक्रतुः) सेको कमं को करने हारा शिल्पी (इषं विदेत्‌) दमः 
, जीवन, भ्राण ओौर अन्न दे | 


इत्यष्टमी दशतिः 1 इति ददशः खर्डः । 


इति देन््रं (पव) कारडम्‌ । 


इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


देन्द्रकाण्डस्य मन्त्र-संख्या ३५२ 


५ ५६६-छद् पविदादिषम्‌” इति २० । 


@6-0.28111111 <811\/8 818 \/10\/818\/8 ©०॥०५॥०. 
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अथ वावभानं .काण्डस्‌ । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 
॥ ~ 
4 दशतिः ९ ॥ ऋषिः--१,४ मशु राङ्गिरसः । २ मधुच्डन्दा वैश्वामित्र । 
३ अगुवरुणिः जमदश्िवां भाग॑वः। ५ त्रित आ्तथः। ६ करयपो मारीचः ॥ ७ जमदनने- 
मोगैवः । ८ दृढच्युत आगस्त्यः । ६, १० काश्यपोऽसिते देव्लोवा । ५ 
पवमानः सोमो देवत्ता ॥ गायत्रा ॥ । 
| ५॥ 39 रर 3 9 देर 
[४९६७] उच्चा त जातमन्धसो दिवि खद्‌ भूम्या ददे । 
< तः | | 
उग्म शम माहे भवः) १॥ ऋ० ६ । ६१ । १०॥ | 
आ०-हे परमेश्वर ! ( ते ) तेरे ८ अन्धसः ) प्राणधारण सामध्वं 
से (जातम्‌) उत्पन्न हुए (दिवि-सद्‌) चौरकः, सूरय मे विमान (उभ्रम्‌) । 
उर, उक्छृष्ट ( शमं ) सुख, शरण भौर ८ महिः श्रवः ) महावर ज्ञान वा । 
-बल, अन्न को ८ भूमि ) भूमि पर के पुरुष मी (आददे) प्रा करते है । ` 
क सूयं सँ विद्यमान जीवन, सुख जौर ्ञान-दीति आदि को हम मूमि । 
पर मी भराप्च करते है । | 
१3. 3.१; 39२ 3 १२ 
{४६८ ] स्वादिष्ठया मदिष्ठया पकस्व सोम घारया। 
¢ € 1383 3 २ 
इन्द्राय पातवे खतः ॥ २॥ ्र० ६।१।१॥ 


भा०- हे (सोम) सबके प्रेरक इश्वर ! आप ८ स्वादिष्ठया ) अत्यन्त ` ` 
रस-दायक ( मदिष्ठया ) अत्यन्त हषं या आनन्दकारक ८ धारया ) अपनी 
धारण शक्ति से (पवस्व) खव मे ज्यापक हो । (इन्द्राय) इस आत्मा के 


४६७--^दिविष्द्‌" इति ऋ० । ४९६८-१. पवतिगैतिकमा (नि० २। १४) 
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4 शन ० ५१९८ ८ कृण्नीवणमभकरिडम्‌ः 30 6्उबाएना ३६ ` 


..---------------- ~ 


"~~~ ~~~ -*-^~~ 


। ५ 
: ( पात्तवे ) पान करने के छिये यह सोम, ज्ञानानन्द्‌ सस ( सुतः ) उत्पन्न 
किया जाता है । 


५, ५ 3 9 ३ 33 श 3२ 
[४६९] वृषा पवस्व घारया मरुत्वते च मत्सरः । 
3१9 २.३ १ २ 


१ | 
“~ विश्वा दघान ्रोजसा ॥ ३ ॥ ऋ ९। ९५॥। १० ॥ 


भ०-- हे परमेश्वर ! त्‌ ८ इष्ण ) धर्मस रूप, सुखो का वषंक, सवते 
श्रे, ८ मत्सरः ) सबको तृष्च करनेहारा ओर आनन्दस्वरूप होकर सवके 
हृदयो मे ग्यापक, ( मरत्वते › प्राणों ओर समस्त वायुओं आर भरजाओों 
के सवामी आत्मां, सूयं, द्र ओर राजा के लिये ८ धारया ) अपनी 
धारक पोषक शक्ति द्वारा ८ विश्वा ) समस्त प्राणिर्यो, लोकों भौर भरजाओं 
को अपने ( जसा ) बर्‌ घे ( दधानः ) धारण करता इभा ( पवस ) 
'प्रकादित हो । ‡ 
२ उ २3 १9 २३१२ 3 9 २ 4 
[४७०] यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । 1 
-- ५८ देवावीरघशंसदा ।॥४॥ ऋ० ६।९१। ६६॥ 
भा०-हे ८ सोम ) परमेश्वरं ! ( यः ) जो (ते) तेरा ८ मद्‌ः ) 
भानन्द या हषे-प्रकारा, ( देवावीः ) देवो, विद्वानों या इन्धि देवावीः ) देवों, विद्वानों या इन्दरििगण मे ` 
अक होता ह जौर जो ( अघशंस ) पाप कौ शिक्षा देने वाङ ट 
धुर या अचेतनता मौर अज्ञान का नाराक क्ञान रूप मौर काम कोधादि 
दु भावों का मी नाश करता है ( तेन ) इस ( अन्धसा ) प्राणशक्ति 
से ( आ पचस ) भरकट हो । , 1 2: 
3 
[४७१] तिलो 7 डदीरते गावो भिमन्ति चेनवः। 
१. २.३ 


्‌ ~~ €^ ठि कनिक्रदत्‌ ॥ ५ ॥ पछ०६।३३।४॥ 
= प्रकार ( घेनवः ) दुधार ( गावः ) गोषु ( भिमन्वि) 
च्वि दहं वाचः ) तीनों 

अपना दुध देने के छ्यि हंमारती है उसी प्रकार ( तिकः वा 


@©©-0.280॥1 (९81)\/8 ॥/॥8118 \/10\/2/8/8 ©0॥661101. 


१॥ 
] (॥ 


नि । ॥। १ २ & ~; 
[४७२] इन्द्रायेन्दो मल्त्वते पवस्व मधुमत्तमः । 


२४० 20102०0 0\ 4\/8 खाभवदमभ्ये०" घर ०१५०६९११'६० १०। 
वेदसंहिताये < ~. ~ 

वेदसंहितायं अपना २ धपना २ विज्ञान, लान भौर कमं छा रस पान कराने के. 

चयि ( उद्‌-देरते ) अपना २ अभिप्राय प्रकट करती है ओर ८ हरिः > 

सवभन्यापक जगदीश्वर एवं विद्वाच्‌ ( कनिक्रदत्‌ ) अपनी ध्वनि या उपदे 

मेघ के समान करता इभा, ज्ञान ओर सुखो फे वर्पक रूप से ८ एति ) 


पीपी कक ¦ ~~~ 
क 


, इमे भरतीत होता है । 


33१२३१7 3१२ 


3२ 3 १9 २३ 9२ 
अकस्य योनिमासदम्‌ ॥ ६ ॥ ० ९ । ६४ । २२ ॥ 
भा०--हे इन्दो ! देशवयंशील ! ८ मरुत्वते ) मदत्‌ प्राणो, वायुजों 
भौर समस्त तीव्र, वेगवान्‌ बङुशाली पदार्थौ के स्वामी ( इन्द्राय ) 
परमेश्वर के स्यि ( मधुमत्‌-तमः ) मधु के उत्तम रूप से. धारण करने 
हारा तू ( अकस्य ) ज्ञान के सूथे, प्रकाश या जीवन खूप यज्ञ के 
( योनि ) उत्पत्तिस्यान पर ( आसद्‌ ) विराजमान होने के खिये 
( प्स्व ) प्रकट हो | | 
9१२ उ १ रेर 3 १ 4 3 र 


(४०] असाग्यशमेदायाण्डु दक्तो गिरिष्ठाः । 
९ ३२ 3 ॐ: 52 


| 


भ क 
५. श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥ ७॥ ऋ० ६।६२।४॥ 
इ गिरि-ष्टाः ) पवतां या मेधो मे स्थित जौर विद्वानों की 
वाणिभों म स्थित या विद्वानों मँ रहने वाखा, ( अञ्चः ) सवगब्यापक 
( भु ) कमो ओर ज्ञानां को उतश्च करने ( दक्षः ) बर्शाली, सोम 
नानन्दरस ( असावि ) प्रकट होता है । वह ( योनिम्‌ ) अपने रुम 
होने के स्थान मं ( श्येनः“ न ) शयेनस्वखप, प्रशंसनीय, स्तुतियोग्य | 
आत्मा के समान हो ( आसदत्‌ 9 विराजमान होता है । आत्मा के समान 
. परमात्मा मी हृद्य मँ विराजमान है 1 
भ्ण्द--ऋतसनस्तिक्र०। कट० । 
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#। 


{83 > {छव्‌ "9| पीकर य्‌९५ व २४१ 


१ द्‌ ८ १२ रः ड, 3 2 3.१. द व्‌ 
[४४] पचस्च दक्तखाघनो देवेभ्यः पीतय इरे । 

न! श 3 २.३ ६। > 9 

मर्द्यो वायव मद्‌ः ५८ ऋ० ९।२५।२॥ 

भा०-हे (हरे) हरित तेजस्वी वणं ! अथवा पापहरणशीक, गतिशशीर, ` 

सर्वभ्यापक ! (दक्ष-साधनः) समस्त कायौ को करने हारा (मदः) आनन्द 
ख्पत्‌ ( मरद्भ्यः ) प्राणस््ररूप या प्रजारूप ( देवेभ्यः ) वानश्शीख 
पुरुषां या इन्द्रिय को ओर ८ वायवे ) सवब्यापक आटमा, के (पीतये ) 


> 


उपभोग के छिये (पवस ) प्रकट हो । 
१२ 3.9 नि २३२३ ३ २ (1 (£ 
[४७५] परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्र सोमो अत्तरत्‌ । ९4 ० ` 
१२ 3२ स 


मदेषु सरवेया असि ॥६।। ऋ० ६।२८। १ ॥ 
भा०-८ सोमः ) सोम, बह आनन्दमय ( खानः ) सबको प्ररत 
करता हुआ या स्वयं भ्काशित होता हा ( गिरि ठाः ) वाणी ओर हदय 
न विद्यमान भी (पविभ्र) पवन साधन, शोधक या स्वतः पवित्र हदय भँ 
( अक्षर ) क्षरित होता है, द्वित होता है, प्रकट होता है। हे (सोम) 
हे स्परेरक ! आनन्दमय ! त्‌ ( मदेषु ) सब आनन्दो भं (ख्ं-धा) सब 
ङो वे उनको धारण करता हुभा, तन्मय होकर ( असि ) विद्यमान है। 


3३२ 3३२ उ १२ 


9 कविसैयासि उक नव २ 
[४७६] परि प्रिया दिवः त नप्त्योदितः। (८५ ) 
द 


39 
स्वानियोति कविक्रतुः ।॥१५॥ ० ६ । & । २ ॥ 
आ०--(कविः) ऋरान्तदर्शामेधावी,सोम, आत्मा (नपत्योः) अधिसबन 
करने के फल-को, या चयौ भौर प्रथिवी के समान प्राण ओर अपान दोनों के 


।बीच ( हितः ) विद्यमान ८ दिवः ) सू्यं या ज्योति के (भ्या ) भिय 


४८७४-१, इरे पापडः इति सायणः । त 
४७५--'सुवानः' “रतरा इति ऋ० 1 ४७६ सबाना इति ऋ० । 
१६ | 1 
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रीण 


9 १ १०५ 


(वयांसि) आत्माओं, जीवों तक बह (कवि-करतुः) ज्ञानाजुसार कायं करने 
हारा ८ स्वानः ) बह्मत्तान को प्रकट करने हार विद्वानों द्वारा (परि याति) . 
सवत्र भचखित हो जाता है, सर्वत्र चचा किया जाता है । 


इति नवमी दशातिः । प्रथमः खण्डः । 


न न्च ्नः 


॥ द० १०॥ ऋषिः--१ कवि्मेषावी 1 २ श्यावाश्व अत्रयः । ३ चित .भाप्त्यः । 
४, = अमहीयुराङ्गिरसः । ५ भगुर्वारुणि ; 1 ६ काश्यपो मारीचः । ७ 
निध्रुविः काश्यपः । ९, १० काश्यपोऽसितो देवलो वा ॥ पवमानः 
सोमो देवता ॥ छन्दः--गायन्नौ ॥ 


* ¶ ३ रर. ॐ 2२३ १9 9 स ५ #: 
[४७७] प सरामासा मदच्युतः भवस नो मघोना । 
८2 €& €--3 २ 3१३ 
खता वेद्थ अच्छः ॥ १॥ "०.8.९२ 1 “£ ॥ 
 भा०-( मद्-च्युतः ) आनन्द को बहाने बाले ८ सोमासः ) सौम्य 
स्वभाव बाज़ विद्वान्‌ था आनन्द्रस ( विदथे ) यज्ञ या ज्ञान के अवसर 
पर ( सुताः ) नियुक्त या अभिषिक्त, द्वित होकर ( मघोनाम्‌ ) हवि या 
अनादि से सम्पन्न (नः) हमारे ८ श्रवसे ) ज्ञान, कीर्ति, अन्न प्राप्त करने के 
खयि ( प्र अक्रयुः ) उत्तम खूप से प्रदत्त होते हे । 
[ ४२ ३१२ 
(4 भर सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊ्मैयः। 
१३ 3१२ 4 
वनानि महिषा इव ॥ २॥ (४ ६ ।३३ । १॥ 
मा०~ (अमेयः) जिस प्रकार समुद्‌ की तरंगे पुरुषां को सयुद लि 
नाना वेशो के भीतर पंचा देती ह या जैसे (महिषाः) बडे २ खाद्‌ पञ्च, 
भसे आदि पीठ पर उठाकर, उनके वान बन कर द्र देशों तक पडा 
------ 11 
४७७--“मघानः' शति ऋ० । ४७८--'नयन्ति इति ऋ० । <~ 
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अ० ५। ख २।५]| पालमानकारडम्‌ २४३ 


~~~ ~~~ 


~^ ~~~ 


देते ह उसी प्रकार ( विपश्चितः ) विद्धान्‌, ज्ञानवान्‌, कमेवान्‌ (सोमाः) 
` सौम्य श्वमाव वाठे जन (जपः ) प्रजां को ( वनानि ) उतम सेवन 
करने योग्य पदार्थौ के प्रति ( नयन्त ) प्रा कराते हे । 
ॐ~.१..२. 3.३ 39 २३२३ १२ 


{(; ५ 
{[४७६] पवस्े्दो वृषा सतः छी नो यशसो जने । 


* ( ~ ॐ .२3 भर #। ५ 
~“ 2 -- विश्वा अफ द्विषो जहि॥ ३॥ ऋ० ६।६१।२८॥ 


मआा०- हे इन्दो ! हे विद्वन्‌ ! आत्मन्‌ ! ८ सुतः ) तु तैयार होकर 
< जने ) राष्ट म ( पवश्व ) भरक्ट हो । जर ( नः ) इमे ( यशसः ) 
-कीतिंसस्पन्न ( कृधि ›) बना, ( विश्वः दविषः ) समस्त द्वेष करने वाखा को 
< अप जहि ) नाश्च कर । 

(111 द्‌ 

[४८०] चषा ह्यसि भुना दयुमन्तं त्वा ह वामदे । 
ठ 9-2-33 3१9२ 9 
~~ पचमान स्वदेशम्‌ ॥ ७ ॥ ऋ० ६ | ६५।४॥. 

मा०- हे विद्भन्‌ ! आत्मन्‌ ! हे ८ पवमान ) सबको पवित्र करने- 
इरे ! ८ ब्रा डि असि) तू सब सुखां का वषंण करनेहारा है । (भाजन) 
सूयं या कान्ति से ८ चमन्तम्‌ ) दीषिमान्‌ ८ स्वः-द शम्‌ ) घुल था सन के 
इष्टा ( स्वा ) तेरी हम ८ इवामहे ) स्त॒ति करते द । 


१ २ 3 9३ 39 २3 द्‌ 3२ 
[४८१] इन्दुः पविष्ट चेतनः ध्रिथः कवीनां मतिः। 
सजद्भव रथीरिव ॥ *॥ ० \।६४।१०॥ 
भा०-( चैतन चेतनास्वरूप (कषीनास्‌) ऋतवश, ततवक्ञो का 
( भियः ) त्यन्त आद्र ओर प्रेम का पान्न, ( मतिः ) मननशीर. (रथीः 
इव ) सारथी ॐ समान ( अश्वम्‌ ) अश्च = इन्द्रियगण को (खजत्‌) ररणा 
करता ओर (पविष्ट) ज्यवहार मे प्रषृ्त होता हे । 
४८ १--शनतो' सतं ऋ 1 4 


थि न 
1-ट.- स्वृ] गः 21.576 ˆ ><" 


¢ 
£^ 


ष । र | (४५६ 4 $†&&" 


व° १०।८ 
4 त भ जा ण ०२०१ २.०३.००७१०५०१ क. 


2.६3, २. 2.१ २..3 3 ड 
[ध्र] ्रखक्तत भ्र वाजिनो गढ्या सोमासो अश्वया । 
ॐ 3 
१०2. श॒क्रगसो चीरयाशवः ॥ द ॥ ६ । ६४ । ४ ॥ 
। 71०--( वाजिनः ) बलवान्‌ ( आश्यवः ) शीघ्रकारी, आरस्यरहित 
८ ज्क्रासः ) कान्तिमान्‌, ( सोमासः ) योगिजन, ( गब्या) गौ या वाणी 
वपे कामना से ८ अश्वया ) अश्च अर्थात्‌ इन्द्रियो को वश करने की इच्छा 
से ओर ८ वीरया ) वीयं, साध्यं लाम करने की इच्छा से (प्र अख्चत) 


भरयत्न करते आगे बते हे । ¢ 
ॐ 9 १ दर 2 १.२ 
+ [४८३] पवस्व देव भायुषगिन्द्र गच्छत ते मदः । 
3.5१ क्र 3 


4' ~ वायुमा राह घमा ॥ ऽ ॥ सो ऋ ६।६२। २२४ 
८ आ०-हे ( देव ) योतमान रसस्वरूप बात्मन्‌ ! ( पवस ) तु. 
प्रकट हे भौर (आयुषक्‌ ) साथ ही, सदप्रिय होकर ( ते मदः ) तेरा 
आनन्दुप्रवाह ( इनदरं. गच्छतु ) आस्मा के पास जावे । ओर नू ( घमणा) 
, अपने धारक प्रयत्न ते ( वायुम्‌ ) प्राणवायु को ( आरोह ) वल्ल ५; 
` उस पर आर्द्‌ हो। ` 
323 9 रर्‌ 
' [५८४] पवमानो अजीजनद्‌ दिविध्िन्न न तन्यतुस्‌ । 
[4 3२३२ 
£ ˆ ज्योति्॑श्चानरं वृहत्‌ ॥८॥ ऋ० ६ । ६२१ । १६ ॥' 
भा०-८ पवमानः ) जिस भकार बहता वायु ( दिवः चित्र 
तन्यतुम्‌ इत्‌ वैश्वानरं ज्योतिः न ) सूयं या काश्च मँ व्यापक, संचित 
होने योग्य, विश्ञा ज्योतिमेय अग्नि को संघष द्वारा (अज्ञीजनत्‌).भ्रकट 
करता है उसी भकार ( पवमानः ) अन्तःकरण ॐर इ[दतत्च को विम 


~व 
४८२--आयुषग्‌!-+भायुषु मनुष्येषु सक्तः, मनुष्यः सेन्यमानः इति वा । भ 
स्व!० । सुजनमनाः मा० वि० । श्नुसक्तं यथा मवति । सा० । 1 


बै 
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~~~ --------~----- ~~~ -~------- 


करने वाका, साधक, योगी ( दिवः ) सूये के समान च्‌.खोक, मूषी के 
( चित्रम्‌ ) बिचिन्न, आद्र योस्य ( वैश्वानरम्‌ ) सब नरो मे न्याप 
८ चरत्‌ ) वि्याङ ८ ज्योतिः ) प्रकाश को (अजीजनत्‌ ) भ्रच्ट करता द 


9२ 3 2२३१२ 3 


[४८१ परि स्वानास इन्दवो मदाय बहा गिरा । ( (} ( ० ५ 


मघो अषन्ति घारया।॥६॥ ० ६।२०।४॥ 
भा०-(ख्वानाखः ) सवन किये, सुसम्पादित ( इन्दवः ) येश्य- 
युक्त विद्वान्‌जन ( सद्व ) अति आनन्द्‌ के ख्ये ( बहणा ) बहत बडी 

> < गिरा) वेदवाणी से ( मधोः ) मधु, सारभूत आनन्द्रसं की ( धारया) - 
धारा या धारणा शक्ति से ८ एरि अषंम्ति ) सवत्र प्रकाशित होते या 


यापते हं । ण“ म्त्देर्मद्धः 
[४८६] परिघासिष्यदत्‌ कविः खिन्घोरूमोवांधे भरितः <7< 


कारं बिञ्त्‌ पङस्पुहम्‌ ॥ १०॥ ऋ ६।१४।२॥ 

अ!०--( कविः ) तस्वदर्शी, विद्धान्‌ ( सिन्धोः ) आनन्दमय सुद्र 
{^ ॐ ( ऊर्मौ ) तरङ्ग मँ ( कधि भितः ) बहता हुभा (उर-स्हम्‌) भजा के 
„ ॐ 4 श्रमण (कारम्‌) आत्मारूप शिल्पी को ( जिन्न ) धारण करते इए म 
1 जहाज के समान ८ परि प्र असिष्यदत्‌ ) सब ओर वेग से गमन करता है 1 
अथौत्‌ जिस प्रकार शिल्पी को भरण पोषण करता इभा विद्वान्‌ 
राजा हस्प से पोतादि बनवा कर सिन्धु पर विचरण करता है, उसी 
अकार साधक ( कारम्‌ ) क्रियावान्‌ आस्मा को साथ खेकर मोक्षानन्द 

सागर में प्रवेश करता है । 
इति दशमी दशतिः । द्वितीयः खण्डः ॥ 
इति द्वितो ऽथः । पञ्चमः भरषाठकश्च समाः ॥ 


---- 


४८१५-- परि न “सुता अपैम्ति' इति ऋ० । 


४ 
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येद 1. 0\/ (सासत्रद्भे ० 0१०२). 1१ १ ॥ ब्दः . 


अथ षष्ठः प्रपाठकः ( प्रथमोऽ्धैः ) । 

1) दशतिः २ ॥ ऋषिः--१, ८, ९ श्रमहीयुरा्गिरस्ः । २ वृहन्मतिराङ्कि- 
रसः । ३ जमदटरि्नि्भ।गवः । ४ प्रभूवसुराङ्गरसः । ५ मेध्यातिथिः काण्वः ¢ 
६, ७ निश्रुविः काश्यपः | १० उचश्य आंगिरसः ।। पवमानो देवता ॥ 
गायत्री ॥ 

५ २३२ ३२३ २३३ २३१ 
[४८७] उपाषु जातमप्तुरं गोभिभङ्गं परिष्तम्‌ । 
(>4-2- 9२३१२ 
इन्दु देवा अयासिषुः ॥ १॥. ० ६।९६१।१२॥ + 
भा०-( देवाः ) विद्वान्‌ रोग या इन्दियगण (जातम्‌) उत्तम गुणों 
से सम्पन्न उत्तम रूप से उष्पज्न, ( अप्तुरम्‌ ) प्रजाओं या इन्द्रियों, प्राणों, 
या कर्मो, ज्ञानो, देदस्थ रसों मेँ व्यापक, गतिमान्‌, ` ( गोभिः ) गौं, ` 
उनके दुग्धो, बाणियों, इन्द्रियो, ररिमयों से ( परिष्कृतम्‌ ) सुशोभित, 
सुमि, (भङ्गम्‌) सब दुःखों ओर शुभं के तोडने हारे (इन्दुम्‌) इस 
आत्मरूप सोम या परमेश्वर के आनन्द्रस को ८ सु उप॒ अयासिषुः ) 
सुखपूर्वक, अनायास प्रा करते है । दशर, आत्मा, राजा ओर सोमरस 
चारों पक्षो मे स्पष्ट हे 1 ) 
= र) 1 ^ 3 २ेडउ ॐ २३ १२ 
[५८८] पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विदषणिः । 
3 २.३ १२ 3५ २ 
शुस्भान्त विप्रं धीतिभिः ॥ २॥ ऋ० ९ । ४०। १॥ 
० ( विचषंणिः ) विविध प्रजाभों का दष्टा, ८ सोमः ) राजा 
के तुल्य मात्मा ( विश्वाः ) समस्त ८ खधः )-सं्रामों को ८ खुनानः ) 
पवित्र करता हुमा, सबके कठह मिटाता इजा, ८ अमि अक्रमीत्‌ ) भरत्य- 
. ्षरूप से सबको व्यवस्थापक खूप भे पार कर जाता है, वह सबसे ऊंचा 
होकर विराजता है । उस ( विषम्‌ ) मेधा बुद्धि से सम्पन्न, ज्ञानी को 


४८७-- भङ्ग भज्कम्‌ भअनुररदकाम्‌ । भण० स्वा०। शान्ुणां भन्जकम्‌ । सा० 
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विद्वान्‌जन ८ धीतिभिः ) अपनी मतिया ओर स्तुतियों से ८ छ्म्मन्ति ) 
भक्त करते है । 


~~~ 


ॐ ४. 3१२ 3२ 3 १२ ३१ दर्‌ 
[४८६] आविशन्‌ कलशं खतो विश्वा अषंन्ञमि भियः। 
२३१ र #¢ ~ 0, ध्‌ 1 2 र 2.7. नै 


इन्दुरिन्द्राय धीयत ॥ ३॥ “^ ऋ० & 1 ९२॥ १९ ५ 
भा०-( सुतः ) अभिषिक्त राजा जिस प्रकार राष्ट्र मे भ्रवे्च करता 
है उसी भकार विद्वान्‌ , ज्ञानी, साधक योगी का भात्मा ( कलशम्‌ ) 
सोर्ह कलाओं से बने इस धे पात्र रूप सस्तक या ब्रह्माण्ड में 
( आविशन्‌ ) उथाक्त होता इआ ८ विश्वाः ) समस्त ८ शियः ) उत्तम 
आश्रयस्थानों, सम्पदार्ओं, स्वाननादियों एवं सब रोकमूमि्यो मे ( अभि 
अर्त्‌ ) ब्यास होता है । ८ इन्दुः ) वही इन्दु परमैश्चयंसभ्पन्न सिद्धयोगी, 
८ इन्द्राय ) उस महान्‌, देशव्यंवान्‌ आस्मा को प्रा करने के छथि (धीयते) 
स्तुत होजाता है, उसका ध्यान करता है । 


१२३ २ ३ १ २३१२ उक दर्‌ 3 २ (24४ ˆ ॥ 
[४६०] अरखाजं रथ्यो यथा पवित्र चस्वोः खुतः। <~ -7९1 - च, | 
न 1 ५~- 22. 
` काष्मंन्‌ वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥  ॥ ऋ° ६ । २६। २ ॥ 


मा०-( यथा ) जिस परार 1 रथ॒योम्य्‌ ( वाजी ) 
वेगवान्‌ अश्च ( काष्म॑न्‌ ) कषण "4 म 4 सुतः ) 
ररत होकर ( चम्वोः ) दोनों सेनाओं के बीच ( पवित्रे) र्पतरे पर 
( नि-भक्रमीत्‌ ) धैग॒से दौदता है । उसी भ्रकार यह आत्मा ( सुतः ) 
देश्यं से थुक्त होकर ( चम्बोः ) निष्पादन फरुको, यो ओर पएूथिवी, प्राण , 
ओर अपान ॐ बीच ( पवित्र ) पवित्र व गर्त करने हारे भ्राण वाद 1 
( काष्न्‌ ) सब इन्द्रियों को कषण करने हारे आत्म संयममय सभाम 
ओ ( रथ्यः ) इस दे के योस्य (वाजी) वेगधानू अति बलवान्‌ (भसि) 
होकर ( नि-अक्रमीत्‌ ) नाना स्थानां भँ गमन करता है । सोम न 


५ 
=. 4; 
+. 
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के घोडे के दन्त से युख्य प्राण ओर ब्रह्माण्ड ॐ विधारक़ सूत्रात्मा वायु 
का वणन है । 
9 । ब्र 3 2.3९ 3 १. द 
` [४६१] भ्र यदु गावो न भूरोयस्त्वेषा अयासो अक्रसुः । 
९.३ उड 3 १२ 
ऽनन्तः छष्णामपत्वचम्‌ ।॥ ५ ॥ ० & । ४१। २ ॥ 
भ्रा ( यत्‌ ) जो ( गावः न ) किरणों ॐ समान (भूणयः ) सव 
के पारनं करने हारे वा क्षिप्रगामी, ८ वेषाः ) कान्तिमान्‌ ( अयासः ) 
गतिशचीर है वे ( ङष्णां ) कुष्ण, कर्षण करने वारी, हानिकारक (स्वचम्‌) 
रवचा, ऊपर -की खार या देखावे, अन्धकार, ढंग, देहबन्धन को (ध्नन्तः) 
विनाश करते हुए ८ प्र क्रुः ) विचरते है । 
` अथौत्‌ जिख प्रकार ( गावः ) किरणें अन्धकार आरण को वा 
स्वचा के रोगों को दूर करती है, देह की पोषक है, उही प्रकार कानी 
अद्वानावरण को दूर करर आगे बद । 
3 ५२ 3 9 
| (४९२] अप च्नच्‌ पवसे मधः क्रतुवितसोम मत्सरः । 
2 ) 33 दर 3 5२ < 
~ उदस्वादवयुं जनम्‌ ॥ & ॥ ऋ« ६।६३। २४॥ 
(9 ~< भा०--ढे (सोम ) विद्भग्‌ ! हे रसरूप ( मस्सरः › हषकारी होकर 
विचरने हारा त्‌ ( कुवित्‌ ) सब उक्छृष्ट तान ,ओर कमो का जानने 
` ओर लाम कराने हारा ( धः ) परस्पर के कलो # संभामों या पाप- 
बन्धनों को ( भपघननू ) विनाश करता हुभा ( अदेवयुम्‌ `) देवों, 


नन 
४९ १--श्रवे गावोः इति चर० । भूरयः जमणशीलाः, मा० | भर्तारः भण 


स्वा० । क्तप्राः मा०। \ 


` ॐ४६र२--मृषः = षि उन्दने भ्वादिः, उन्दने क्लेदनं । मथ सङ्गयोषा 
बन्धनानि कर्मासङ्गा इति वा । सृषः संयामान्‌ पाप्मनस्च ॥ म।० । 
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। विद्वानों, छमगुणों के प्रतिदक, नास्तिक, इश्वर को न चाहने वारे (जनम्‌) 
युरुष को ( चुदस्व ) परे कर । 
3 १२३ 33. २.3 
: {{४६३] अया पवस्व धारया यया सूयेमरोचयः। ( 
| र उ२ 
हिन्वानो मानुषीरपः । ७॥ च० ६ । ६३। ७॥ 
सआ०--हे विद्धन्‌ ! रसखूप ( यया ) जिस ( धारयां ) धारा या 
"घारण-पोषण शक्ति से ( मानुषीः ) मनुष्य ( अपः ) प्रजाओं या भ्राणों 
+ को ( हिम्बानः ) प्रेरित करता है ( यया ) जिससे ( सूम्‌ ) सूयं के 
समान सबके प्रेरक राजा या विद्वान गुरुको ( भरोचयः ) सब में 
भ्रकाित करता है ( जणा ) उस धारा से ८ पवस्व ) तू. मी सद्र 
अकादित हो । अर्थात्‌ जो शक्ति सूयं को चमकाती है वही मयुष्यां का 
भ्राणाधार है 
# {0 3 रेख १ २८ २ ॐ १ 
[४६४] स पवस्व य आविथन्द्र वज्राय इन्तवे । 
। 9.2. 3,23.2 
वत्रिवांसखं महीरपः ॥ ८॥ ऋ० ३।६१।२२ ॥ 
मा०-हे रसरूप ! ( यः ) जो ( महीः ) बहुत सारे ( अपः ) 
जलो, कमो, प्राणों या दग-शरीरों ओर प्रज्तानों को ( बनिवांसमर्‌ ) 
न आवरण किये; रोके इणः ८ इच्राय ) आवरणकारी मेव के समान अज्ञान, 
अन्धकार या कमंबन्धन को ( हन्तवे ) विनाश करने के खयि ( इन्द्रम्‌ ) 
सूं के समान आत्मा की ( भाविथ ) रक्षा करता है ( सः) बह तू. 


पवस्व )) प्रकाशमान हो । - 
( १ 1 | १ 


, [४६५] अया बीती परि खव यस्त इन्दो मदेष्वा । ५ प 
१ 2 १ रद 
अवादन्‌ नवतीनष ॥ & ॥ ० & । ६१।.१.॥ 


। भा०- हे रसरूप ! ( ते ) तेरे ( मदेषु ) आनन्द-रसां म इह कर 
‡ {इन्रः ) आत्मा ( नवतीः, नव ) ९९ वष ( यः ) जो ( मवान्‌ › पार 


१५ 
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कर जाता है ८ अया ) इस ८ वीती ) रीति घे (परि खव) देह मे भ्या 
} शह, गति कर । तिदय पक्ष मे इन्द्र का ९९ नम्बर की परियां का विनासः 
{ करना आदि आल्कारिक है । 
१२ 3१ रर उर्ड 3 १२ ॐ उ २ 
[४९६] परि छ् सनद्‌ रयि भरद्वाजं नो अन्धसा । 


3१२ 3२ 3 २ 
स्वानो अष पचि आ ॥ १०॥ ऋ० ९।५२। २१ 


भाग हे ( सोम ) विद्वन्‌ ! आनन्दमय ! ८ नः ) हमे ८ अन्धसा) 
जीवन धारण सामय्यं से, ( चुक्षं रयिम्‌ ) कान्तिस्वरूप धन को 
८ परि सनद्‌ >) प्रदान कर, ओर ( नः वाजं भरद्‌ ) हमे अन्न ओर 
ज्ञान भ्ाक्च करा । हे ( सोम ) विदन्‌ ! ( सानः ) सम्पादित होता इञा, 
देश्वयंधानू तू ( पवित्रे ) पवित्र करनेहारे दशा पवित्र नामक वदख्खण्डः 
, क समान पविच्र, छद हृद्य या च्य मे तू ( आ अपं ) - स्वयं व्यापक, 
विराजमान हो ओर विचर । 
इति प्रथमा दशतिः । तृतीयः खर्डः ॥ 
(~~ 
॥ दरातिः २ ॥ करषिः-२ मेध्यातिषिः कारवः । २, ७ मुवंशणिजैमदार्न- 
भवो वा । ३ उचथ्य आङ्गिरसः । ४ श्नवत्सारः काश्यपः । ५, ९ निध्रिः 
काश्यपः । ८, € कास्यपो मारीचः । १० भ्सितः काश्यप देवले। वा । १ १. 
कविमो्गवः । १२ जमदग्निमीगवः । १३ अयास्य ाङ्गरसः । १४ 


2\ अमहोयुराङ्गेरसः ॥ पवमानः सोमो दवता | गायत्री ॥ 
२३ १२३२ उ १ 


0 [४९७] अचिक्रदद्‌ वृषा इरिमहान्मि्नो न वशैः 
स सूयेण दिद्युते ॥ १॥ ऋ० ९ । २। ६।।, 


४३६ परोद्युषः” ^सनद्रयिः' “सुवानो शति च्० । 
४९ ७--(स्येख रचत" इति ऋ० । 
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आ०--( दृषा ) वषेणशीर, ८ हरिः ) सबको गति देने हारा, 
जगदीश्वर ( महान्‌ ) सबसे बड़ा ( मित्रः न ) सवके प्रति स्नेही, सूं के 
समान ( दद॑तः ) दक्शनीय, ८ सूर्यंण ) अपने मरक बर जर तेज से (सं 
दियते ).उन्तमरूप से प्रकाशित होता है । 37 कद्‌ 
35२ 3 १ 
[४९] आ त दच्च मयाञवं बहविमयया वृणीमह 1 { 01 ‡> ‹ 


२३२ २३१२ 

पान्तमा पुरुस्पृदम्‌ ॥२॥ ऋ € । ६५।२८॥॥ 
भा०--हे प्रभो ! ( ते ) तेरे ( मयः-ञुवम्‌ ) शान्ति ओर कठ्याण 

के जनक, ८ वह्धिम्‌ ) सुखो ॐ प्रा, कराने षाङे, ( पान्तम्‌ ) पारक, 
€ पुरस्शदम्‌ ) सबके अभिलाषा योग्य, ( दक्षम्‌ ) बरु की ( अद्य ) इस्‌ 
समय हम ( जा इणीमहे ) सब प्रकार से याचना करते षै । ` 


= 


35 रर 3२३ $ २ € 1 
[७९६] अध्वयो अद्विभिः सुतं लोमे पवित्र आ नय । { ¶ 22“ 
3१9 > 3१२ 
पुनादीन्द्राय पातवे ॥ ३॥ ऋ० ६।५१।१॥ 


भा०-हे ( अध्वयो ) यज्ञनिष्पादक ¡ ( अद्रिभिः ) पाषाण-लण्डां 

से जिस प्रकार सोमरस निकारा जाता है उसी प्रकार ज्तानोत्पादक गुरुभो 

(प्रवि) दद्र पवित्र नामक वस्ञ-खण्ड के समान\विवेकदीिक चित्त मे 

\.( आनय `) प्रास्त करा भौर ( पातवे ) पान करनेहारे ८ इन्द्राय ) आत्माः 
के छिये ( पुनाहि ) इते विम, ओर स्वच्छ कर । 


3 23. 3 9. द 3; 9. 23.38 


[५००] तरत्‌ ख मन्दी घावति धारा सुतस्यान्धसः । [८५० 


तरत्‌ सख मन्दी धावति ॥ ४॥ ऋ० ६ । ५८।२१॥ 
भा०-( सः ) वह ( मन्दी ) स्तुति करने हारा, खतः रृक्च भात्मा 
४६ ६-- पुनीहि" शति ऋ० | 
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कर जाता है ८ अया ) इस ८ वीती ) रीति से (परि लव) वेह मं व्या 
} रह, गति कर । तिहा पक्ष मे इन्द्र का_९९ नुग्बर की पुरियां का विनाशः 
| करना आदि आारुकारिक है । | 
६ बरदउप स्ट रूढ 3 १२८ ॐ र 
[७६६] परि डुक सनद्‌ रयि भरद्वाजं नो अन्धसा । 
39२ _ उ२ 3 २ 


स्वानो अर्ष पवित्र आरा ॥ १० ऋ० ९।५२।२१॥ 
भा०- हे ( सोम ) विद्वन्‌ ! आनन्दमय ! ८ नः ) हमे ( अन्धसा) 
जीवन धारण सामथ्यं से, ( चक्षं रयिम्‌ ) कान्तिसरूप धन को 
( परि सनद्‌ ) प्रदान कर, ओर ( नः वाजं भरद्‌ ) हमे अन्न ओर 
ज्ञान आच करा । हे ८ सोम ) विद्वन्‌ ! ( खानः ) सम्पादित होता इञा, 
रेश्वयंवान्‌ तू ( पवित्रे ) पवित्र करनेहारे दश्षा पवित्र नामक वञ्खण्डः 
, 2 समान पवित्र, छद्ध हदय या ब्रह्म मे तू ( आ अपं ) - स्वयं व्यापक, 
विराजमान हो ओर विचर । । 
इति ग्रथमा दशतिः । तृतीयः खण्डः ॥ 
॥ दरातिः २ ॥ ऋषिः-२ मेध्यातिषिः कारवः । २, ७ मृुवारणिमदाभ्न- 
भौगेबो वा । २ उचश्य आङ्गिरसः । ४.अबत्सारः काश्यपः । ५, ९ निभुषिः 
काश्यपः । ८, ९ काश्यपो मारीचः । १० भ्रसितः काश्यपे देवलो वा । ११. 
कविमोगेवः । १२ जमदभिमो्गवः । १३ श्नयास्य आङ्गरसः । १५ 
9) अमहोयुराङ्गिरसः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ गायत्री ॥ 
2.१.२३ रर उ२ 


0 [४९७] अचित्‌ वृषा दरिहान्मभो न दशेतः। 


१र ठेर 

=. सूये - 

स सूयण दिद्युते ॥ १॥ ऋ० ६।२।६॥. 
४६६-- "परी द्युचः". “सनद्रयिः सुवानो स्ति । ऋ० । 
४& ७“ सूयेण रेचति" इति भर० । 
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आ०--८ इषा ) वपेणशीर, ( हरिः ) सबको ति देने हारा, 
जगदीश्वर ( महान्‌ ) सबसे बड़ा ( मित्रः न ) सबके प्रति स्नेही, सूयं के. 
समान ( दंतः ) दशनीय, ( सूयेण ) अपने भररकृ बलः ओर तेज घे (सं 


दियते ).उत्तमरूप से प्रकाशित होता है । (9 


ॐ १२ उ२३ १२ 3१२ ^ > भ 
[ध्म] आ तत दत्ते मयाञ्वे वह्निमद्या वृणीमह 1 (01 ^“ “ 
द--3.२.१३.,१,२३ 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ २॥ ऋ० & । ६५।२८॥॥' 
भआ०-हे प्रभो ! ( ते ) तेरे ( मयः-मुवम्‌ ) न्ति ओर कट्याण 
` के जनक, ८ वह्धिम्‌ ) सुखं के भ्रा, कराने बाठे, ८ पान्तम्‌ ) पारक, 
( षरूस्प्हम्‌ ) सबके अभिलाषा योग्य, ८ दश्चम्‌ ) बल की ( अद्य ) इस 
समय हम ( आ चर णीमहे ) सब प्रकार से याचना करते हँ । > 
39 ५८ 7 ५ 
[७६६] अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं खोमे पवित्र आ नय । | ¶ 2 2 ^ . 
< 141 3३१२ 
पुनादीन्द्राय पातवे ।॥ ३॥ ऋ० ।५२ 1 १॥ 


भआ०-हे ( अध्वयो ) यज्ञनिष्पादक [ ( अद्विभिः ) पाषाण-लण्डां 
से जिस प्रकार सोमरस निकारा जाता है उसी प्रकार हानोत्पाद्कं गुरुभों 
` वारा ८ सुतम्‌ ) निष्पादन किये ( सोमम्‌ ) ज्ञान या आनन्द्‌-रस कः 
( पवित्रे ) दष्ठा पवित्र नामक वस्-खण्ड के समान).चिवेकशीर चित्त भे 
८ आनय ) भ्रास्र करा ओौर ( पातवे ) पान करनेहारे ( इन्द्राय ) आस्माः 
के खियि ( पुनाहि ) इसे वमर, ओर स्वच्छ कर । 
23. 2: 3.4 -2. 3. १.3.) 
[५००] तरत्‌ स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । [८ ५(? 
तरत्‌ स मन्दी घाति ॥'४॥ ऋ & । ५८।२॥ 
आ०्-८ सः ) बह ( मन्दी ) स्तुति करने हारा, खतः तुक्च आत्मा 
४8 ६--पुनीदि' इति ऋ० । 


\ 
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[1 =. 
( तद्‌ ) इस देहवन्धन को तर जाता है । वहौ ¢ सुतस्य ) उत्पन्न इष 
,( अन्धसः ) अन्धकार के नाशक ञान ओर आनन्द्रस की (धारा) धारा, 
 -थां शक्ति दवारा । धावति) उर्वंगति को प्रास होता है । बही (तरत्‌) अन्तान 
-ढो पार करके ( मन्दो ) भस्यन्त आनेन्दुमय होकर (धावति) परम छद 
होकर बरह्म को भा होजाता है । 
१२ 39 च ॐ,५9 ५९ 3 १9 ब्‌ 
[५०१] आ पवस्व सदस्रणं राय, साम खवीयम्‌ । 
1 
अस्मि शरवांसि धारय ॥ ५॥ ० 8 । ६३। १॥ 
भा०-हे (सोम) आनन्द्रस रूप आत्मन ! तू (सहलिणम्‌) सहस्रो 
‹( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम सामथ्यं से सम्पन्न ( रयिम्‌ ) धन को ( आ पवस्व ) 
्ाप् करा । ८ जस्मे ) हमै ८ शरवांसि ) नाना ज्ञान, देयं ओर अन्न ` 
( धारय ) धारण करा । 
१२३ १२ ३१२ ॐ; रर 
[५०२] च्ञ प्रत्नास आयवः पदं नवीयो क्रमुः । 


144 
चे जनन्त सूयम्‌ ॥ दे ॥ ० ६। २३।२॥ । 
भा०-(परस्नासः) पुराने,पराचीनः शाश्वत (भायवः) जीवन की कामना 

"करने वाढे पुरुष ( नवीयः ) अत्यन्त स्तुतियोग्य, उत्तम ( पद्म्‌ ) प्रा्षब्य ` 
बह्मपद्‌ या जातञ्च ज्ञान को ( भनु भक्रयुः ) .नुसरण करते ह । वे 
(रचे) अपनी दीति-्रकाश के निमित्त (सूयम्‌ ) सूयं के समान प्रेरक सख्य 

) श्राण को या परमेश्वर को ( जनन्त ) सामभ्य॑वान्‌ बनाते, उसकी सब 

। "शक्तियों की भावना करते या साक्षात्‌ करते हे । 


वि 


। २५२ 001४2०५ 0४ ^" सामकेदमफेण० [१०११० २ |७ 


श 


^ १ ,उ१२ 3 १ ॐ ८ 
; ४. च ~ १ ष ५.१.८८ (। र्‌ 8 
9 [५०३] अषौ सोम दमत्तमाऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌ । । 
3 २३२३ २ | 
. सीषन्‌ योनौ वनेष्वा | ७ | अ्० ९ । २५। १९ ॥ 


५०  ५०-श्ववन्‌ स्नान बनकर द्द स्यनो न योनिमा' इति करर० । 
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२५३ 


---- ~~ 


मा०- हे (सोम) सवके प्ररक ! हे (च॒मत्तम) प्रकाशमान  पदारथोः 
म सबले श्रेष्ट ! ८ वनेषु ) सेवन करने योग्य पदाथ ओर कमंफरों मँ या 
ब्रह्माण्डं से, ( योनौ ) अपन आश्रयस्यान पर ८ सीदन्‌ ) विरानमान 
होकर ( आ ) विचर णौर ८ द्रोणानि अभि ) द्रवणशीर, विनाशी 


` इनः कल्गशशस्वरूप दे मे भी (रोरुवत्‌) प्राणरूप से नाद्‌ करता इञा त्‌. 


(आ अप) ब्याघ्चदहयो। 
२८ 9२. उ १२ 
[४०४] वृषा सोम द्मा असि दृषा देवं वुषव्रतः। 


चषा चमौरि दधिषे ॥ < ॥ ऋ० ९।६४।१॥ ` 

भा०- हे ८ सोम ) आत्मन्‌ ! ( इषा ) सब काम्य-सुखं के चषकः 
आप ( द्यमाचरू ) दीस से युक्त (असि) हो । हे (देव) सुखो के देनेहारे ! 
८ इषा ) तू सबसे धोषट ( इषन्रतः ) घमोलुकक कायं करने ओर सुखो के 
वर्षानि वारे मेघ के समान ( दृषा ) स्वतः सचसुखा के वक, जानन्दप्रद्‌ 
धमं मेघस्रूप होकर ८ धमौणि ) सबको धारण करने वाले नियमों कोः 
८ दध्रिषे ) धारण करता, निमाण करता, स्थापन करता है । 

४: ॐ. १२ 39 २ 


` [५०५] इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनाबामः । 


क, 123. 4 
इन्दा रुचाभि गा इदि ॥ ६॥ ऋ० ६ । ६४ । १३ ॥' 


आ०--हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! त्‌ ८ मनीषिभिः ) मनन करने वाठे 
या मन को तेरे प्रति प्रेरणा करने वाड विद्वान्‌ साधकों दवारा (खन्यमानः). 
विवेचन {कया गया, परिकशोधित किया इया होकर ( धारया ) निरन्तर 
आनम्द्‌ के प्रवाह रूप में ( इषे ) अन्न भौर बरह्म सम्पादन के निमित्त 


( पवस्व ) प्रकट दो । ओर ( सचा ) अपनी कान्ति द्वारा ही हे (इन्दो) 
धव १ 
, ५०४--^दथिषे इति च््‌° । 


6-0.2811111। ।<211\/8 12118 \/10\/818/8 (0600. । 
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` २५४ सामवेदमाष्ये [ प०. ६ (१) । द्‌० ३। १२ 
न ----------------------------- 
दे्मैसम्पन्न ! प्राणकीक ! व्‌ ( गाः ) वाणियों या इन्द्र्यो के प्रति भी 

८ अमि इषि ) प्रा हो । 


3१ २ १२७ 9२ 


{५०द] मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व दवयुः 


भ्या वारेभिरस्मयुः ॥ १० ॥ ० ६।६। २ ॥ 
आ०- हे सोम ! ( इषा ) वपणक्षीक, सुखो का वपक, ( देवयु ) 
देवो, विद्वानों, इन्द्रियों का हितकर त्‌. (मन्दया) आनन्दृदायक्‌ (ारया) 
रखख्प धारा वे ( पवस्व ) प्रवाहित हो, ओर ८ अस्मयुः ) इमारा 
 -हितकारी ( वारेभिः) विष्ननिवारक बरं से (अग्याः) इमारी रक्षा कर । 
अथवा ८ अम्याः ) चिति शक्ति के ( वारेभिः ) आवरण करनेहारे कोशो 
मखेमी त्‌ ( पवस ) क्षरित होकर प्रकट हो । 


3१ > १२३ दच्ड ञ्क २ 


[५०७] अया सोम खरृत्यया मदाच्सन्नभ्यव घंथाः 


मन्दान इद्‌ वृषायसे ।। ११॥ ऋ° ९ ।.*०। १ ॥ 
भा०-हे ( सोम ) आास्मन्‌ ! ( अया ) इस ( सुकृत्यया ) उत्तम 
सदाचाररूप विधि से त (महान्‌ सन्‌) बड़ा होता इभा (अमि अवधथाः) 
£ साश्चात्‌ बदा भर ( मन्दानः ) हष से ८ इद्‌ ) ही ( इृषायते ) मेघ के 
४ समान सुखो का णन जर उक्तमध्वनि, नाद्‌ का उपदेश कर । 


3 १ र्र्‌ 3 9१२ 
{५०८ | अयं विचषेरिर्दितः पवमानः स चेतति । 


५ र 3२ 
हिन्वान आप्यं बृहत्‌ ॥ १२॥ शऋ० ९।६२। १०॥ 
भआ०-( जयम्‌ ) यदह आत्मा ( विचषेणिः ) सबको विषोेष रूप से 
देखने धाा, ( पवमानः ) सबको शद्ध, पवित्र करता हुभा, स्व्यापक 
(स बह ( इषत्‌ ) बहुत अधिक ( आप्यम्‌ ) परजाओं के हितकारी वस्तु 
~---____[_[_`_-{-_-_-__-_-_-___-_________~_~~ 
५०६--“भग्ये वारष्वस्मयुः* इति ऋ० । 
५०७--'सोमः, (महरिचदम्यवर्षत, "मन्दान उदूवृषायते इति अ० । 
©-0.28111। ।<811/8 ॥/8/8 \/1५\/818\/8 (0661101. 
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अन्न ओर स्ञान को ८ हिन्वानः ) प्रेरित करता इभा ८ चेतति ) जाना ` 
जाता, या स्वयं ज्ञानवान्‌ होता, या ज्ञान अहण रता दै । 
भर र्र्‌ 3 भर 
[५०९] भ्र न इन्दो महे उन ऊर्मि न विश्रदषलि । 
3२ 3२ 3 १ 
अभ देवा" अयास्यः ॥ १३॥ ऋ० ६ । ४४।२१॥ 
भा०--हे ८ इन्दो › ेश्वयंसम्पन्न ! आप (महे सुने) विशार ज्ञान 
आस करने के किए (नः) हमारे छिये ( ऊमि न) तरङ्ग के समान 
८ बिध्रद्‌ ) हषे उत्पन्न करता हुमा ( अषेसि ) प्रकट हो जर ( देवान्‌ 
. अभि) देवो, विद्वानों, ज्ञानयोगिथां के प्रति (अयास्यः) "अयास्य अथात्‌ खुख्य 
प्राण रूप से भ्रकट होते हो । “जयास्य' का वणन इहदारण्यक उपनिषद्‌ 


म देखो 1 त 
र ॐ १२ + 


३. 
[५१०] अप ऽननूपवते सृधोऽप सोमो अराव्णः ! = च्छ 20 “ 
02) ष 3१ २ 
गच्छान्नन्द्रस्य नष्कतम्‌ ॥ १४ ।। ऋ० ३ । ६३ । २ ~+ ॥ 

6 मआ०~-( सोमः ) ज्ञानवान्‌ आत्मा ( खघः ) काम क्रोध आदि 
आस्मा के.साथ युद्ध करने वाङ आभ्यन्तर ाचुओं को (अपष्नन्‌) विनाश 
-करता इञा ( अराब्णः ) अदानशीक, कृपण इृततिर्यो को भी ( अप दूर 
करता इभा ८ इन्द्रस्य ) रेशवर्यवान्‌ परमेश्वर के ( निष्कृतम्‌ ) स्थान, ` 
-मोश्चपद को ८ गच्छन्‌ ) प्राक्च होता है । 

इति द्वितीया दशतिः 1 चुप; खण्डः 1 
1, 
{ द्राति; ३ ॥ ऋषिः--मरद्राजः काश्यपे गोतमोऽत्रिर्विश्वामित्रो जमदग्निवे- 
सिष्श्वैते सप्तयः करमशः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ बहती ॥ 


4 ५५० ९ ---“महेतनः शति ऋ० । 


९ 
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२५६ लाम्वदभन्वै 1५८ ६) ६० ३। र. 

र ----------~------------ 9 
1.1 


| [५११] पुनानः खोम धारयापो वसानो अषेखि । 


११.२३१ २ 

५५८ आ रत्नधा योनिमवस्य सीदस्युन्सो देवो दिरखययः।1१॥ 

` च० ६ । १०७ । ४॥ 

प्रा०-हे ८ सोम ) भात्मन्‌ ! त्‌..( धारया ) धारा से (अपः 

वसानः) कम ओर.भजाओं, प्राणों या लिङ्ग शरीरो म भ्यास होकर सवकोः 

( पुनानः ) पवित्र करता हुजा ( अपसि. ) विराजता है । ( रत्नधा ) 

5 रमणीय पदाथ का पोषक ( ऋतस्य इस जीवनं या क्ञान के (योनिम्‌) 

ॐ मूलकारण मे ( आ सीदसि ) स्थित है 1 ओर सख्यं ( हिरण्ययः) 
कान्तिखरूप या सब इन्द्रियगण के ल्यि हित ओर रमणीय होता इञा 

( देवः ) सबका तप॑क, ( उस्सः ) सबके प्रति रस का सन्चार कराने हारा 
जीवन व आनन्द का एकमात्र उद्‌ गम है ! यहां श॒क्र, जान भौर योग~ 


साधन घे प्राक्च विर्ेष आनन्दमय अनुभव का वणन ह । 
ॐ १ २३८२९ ३२ 
4८ [५६२] परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उक्तम हविः 
देर 3 २३२ उ २ 3२३9 
{९ ) दधर्न्वा या नयो अप्स्वन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥२॥ 


ऋ० ९ । १०७ । २ ॥ 

1०-( अभ्वयुः ) इस जीवनयज्ञ॒ या योगयत्न का सम्पादक, 

८ सोमम्‌ ) भन्तरास्मा के आनन्द्‌ को ( अद्रिभिः ) मेघो से जरु के समान, 
जर विद्वानों से ज्ञानां के समान योगसाधनां द्वारा (सुषाव ) पेदा करता 


4 


` या कमो या भज्ञा्ओं, प्राणों के ( अन्तरा ) बीच मे ( द्धन्वानू ) व्याक्ठ 

रहता है, ( यः सोमः ) जो सोम ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ८ हविः ) 
इविः = ठि, परम संतोष जौर परम भनन्द्‌ का साधन दै, उसको हे 
११--दरेवः शति ऋ० 1 । 
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; ै। (यः) जो सोम ( न्यः ) मनु्यों का हितकारी, ( अप्सु › भ्रजाओं ` 


ह. ` ~ ॐ | ख० ५ 
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साधक जनो ! ( इतः ) इस हदयर्थान से ( ) उत्पन्न इए को 9 ( 
€ परिषिञ्चत ) सब ओर को बहा । ८ 
३ रेर 3 वयो । १.८ २ १ ९८. 
[५१३] आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो बाराएयव्यया । 
.-2-- 3२ ३२ उफरर 
1 जनो न पुरि चस्वोविंशद्धरि खदो बनेषु दधिष ॥३॥ 
क पो शली ऋ० & । १०७ । १० ॥ 


ग 


भाग ( सोम ) आत्मन्रू ! ( अद्रिभिः) योगसाधनो शया योगियों 

म ˆ हारा ( न ) उत्पन्न या साक्षात्‌ किया जाकर (अन्यया) अवि, यड्‌ 

के वाल ॐ चतर, छानने ॐ कपडे के समान, तमोमय (वाराणि) आवरणों 

को ( तिरः ) पार करता हुआ ( जनः न पुरि ) जिस रकार वीर अरुष 

परकोट खोधता हुआ नगर मे रवेश्च करता है उसी _ भ्रकार ( चम्बोः ) 

चमसो या चौ मौर प्रथिवी मे, जौर, भाव्मा, मस्तक के दोनों मागो म. 

( दिशद्‌ > रवेश्च करता इञा, ( हरिः ) सब तमोमय बाधां को दूर 

करता हा ( वनेषु ) सेवन क्रस्ने योग्य स्थान, हद्य भ ( सदः ) स्थिति 

, (दधिषे) प्राक्च करता है [श्ाननव, आस्मानन्द्‌ या योगज सुख का 
समान रूप से वणन द । 


[५१४] भ्र सोम देववीतये सिन्धुने पिप्ये अशेखा । 


(७५५ 3१२ 3 

^ ` अघाः पयसा मदिरा न जागृविरच्छा कोशे मघुश्डतम्‌॥४॥ 
श्च० ९। १०७। १२॥ 
भा०- हे (सोम) आत्मन्‌ ! ८ देव-वीतये ) देवो, विद्वान, इन्डिथो 
के अथवा परमेश्वर के रेश्वय॑ को प्राक्च करने के छ्य ( अणसा ) जरू के 
समान ज्ञान, विक्ञेष अनुभव या प्राणशक्ति से ( सिन्धुः न ) महान्‌ नदी 
या सुद के समान ( पिष्यते ) बदृता दै । ओर ८ मदिः) इषं का 
दस्पाद्‌क, ( जागृविः ) निरन्तर जागने वाखा, ( अंशोः ) व्यापनश्लीक 


= 
५ ५१ ३--“सवाने। (्दभिषे चः ऋ० । 
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¢ आत्मा ® ( पयसा ) शान था स््राभाविकं आनन्द रस से मिरूकर 
८ मधुद्घुतम्‌ ) मधुर आत्मज्ञान को बहाने वाङे ( कोशम्‌ ) आनन्दस्य" 

कोच याः परम सुख की निधि को ( अच्छ ) साक्षात्‌ प्राक्च हो 9 | 

घु भौर देवां के मधुच्युत्‌ कोश का वणेन अथर्ववेद अं ~ 


ण्यक उपनिषत्‌ ( अ० २। ५ ) मे उत्तम रूप से वर्णित है । 
॥. 3१9२ 


१२ 3२ ॐ ३३२ 
[५१५] सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
वष 3 2१२ 9.9२ 
अश्वयेव रितु याति धारया मन्द्रया याति घारया।।५॥ 
| {+ प्मीर). ऋ० ९ । १०७ । ८ ॥ 
| ग 0 -०- हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! (सोदमिः ) सवन करनेहारे साधक 
{८ द्वारा ( अघीनाम्‌ ) इन्ियो के ( स्नुभिः ) मार्गो से ( अधि स्वानः उ ) 
सवन किया जाता हमा ( हरिता ) गतिक्शीऊ ( अश्या ) व्यापक व्ेतना 
से ८ मन्द्रया ) आनन्दजनक ( धारया ) प्रवाह के रप मं ( याति ) हदय 
मै प्रकट होता है अथात्‌ ( मन्द्रया धारया याति ) उत्तम अश्च के समान 
आनन्दुजनक धारा के खूप स प्रकट होता है अथात्‌ जैसे राजा तेन्ञ घोड़ी 
पर दुद्की चार से चरुकर नगर म सर॑ जाता है उसी प्रकार ( सोम ) 
आत्मानन्द ९ मन्ना बारा, सुलभ बाणी से हृद्य मे भ्रकट होता है । 
` . [५१६] तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 
~\ 3१२ ३ म (- १ रर्‌ 3 रद फ + 
{^ पुरूणि बभ नि चरान्ति मामव पारेधी रति ता इदि ॥६ 
अ०६। १०७।१६९॥ 
भा०- हे ( सोम) परम रस ! ( तव सख्ये ) तेरी मित्रता ओँ 
( अहम्‌ ) मै ( इन्र.) आत्मा ८ रारण ) निरन्तर रमण कर । हे 
( वो !) मस प्रा क मरणभपोषण करने हरे (र्ग) य इन्दि 
या प्रजाय ( मां ) अञ को ( नि-शव-चरम्ति) नीची वृत्तिं स छे दौदती 
डं । इसख्यि ( तान ) उन ( परिधीन्‌ ) चारों ओर से धेरे इए वैरी रूप 
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इन इन्द्रियों को ( अति इदि ) पार करले, वश करङे, ऽनपरं विजय कर 
लिससे वे विषयरसों सै न भागकर भीतरी - आनन्द की गोर ही अन्त- 
संख होजायें । 
॥ <-6 १ = < 
५९७] मृज्यमानः खदस्स्या खसुद्धे वाचमिन्वास \ ( ¶ ° 
उर 3 १२ 3१२३२ ३ १3 उक रेष 
रविं पिशङ्ग बहुलं परुस्पृद्े पवमानाभ्यषोसि 1 ७ ॥ 
( ^.युट( । बर्‌० ६ । १०७. २१॥ 
आा०- हे ( सु-दस्त्या ) उत्तम हाथ की अगुलियों के समान दश्च भ्राण 
साधनों से युक्त ! अथवा अन्तान को उत्तस रीति से हनन करनेदारे ऊकार ! 
{ सोम) आत्मन्‌ ! तू (सखद) सुद्र, आनन्द्‌-रस के उस्यत्तिस्थान हद्या- 
काल्च सै ( श्ञ्यमानः ) पदित्नं होता इश ( वाचं ) व्यक्त वेदवाणी च्छो 
{ इन्वसि >) प्रेरित करता है । हे ( पवमान ) हृद्य को पाप से छूल्य एवं 
पचिन्न करने्ारे ! आ प(पिशङ्ग)पीडे,खुचण ॐ समान कान्तिमान्‌ , (बहर) 
अति अधिक (युरस्ष्ह)प्रजाभों ओौर इन्द्रियों के स्पा, अभिलाषा के विषय 
<र्चि) भोम्य पदाथ, एेशवय विभूति को (भभि अपसि) स्वतः ध्यापता है । 


४, र्र्‌ 3२३ १२३ २३१२ ॥ 
{५१८] अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्य मदम्‌ । श्नमि 


स्र ३३२ 3१२९ 39२ _ 3८ 9२ 

खस॒द्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्लरासो मदच्युतः ॥ म 
{४ ८14... ` . ऋ० € । १०७॥ १४॥ 

भाः० (सोमासः) सोम = सौम्य स्वभाव के, शास्त, तपस्वी (आयवः) 
शषोध॑जीवी, (मद्-च्युतः) हप, सुख का र्धा करनेहारे मौज, (मस्सरासः) 
स्वयं गौरव. से परिपू, आनन्दयुक्तः ( मनीषिणः ) संन को अपने वश" 
करने हारे, योगिज्नन ८ सञुव्रस्य ) उमड़ते इ . आनन्दसागर की 

एता ~ ` ` ७-- इति ऋ० ॥ । 
१८--'अयिन्िष्टपि!, मत्सरासः. सव्रिदः* इति ऋ० 1: ` -^ 
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रदे सामवेदभाष्ये [ भ० ६ (१) । द९ ३।१० 


स 
ज म 


मी यी 


( अधि विपे) चरम सीमा भ स्थित होकर ( मयं ) इषजनक ८ मदं ) 
आनन्दरस को ( अमि पवन्ते ) चारों खर बहाते या साक्षात्‌ करते हें । 


1 (1 1 1 3 


[५९५] पुनानः सोम जागृविरब्या वारैः परि प्रियः। 


॥ 1 1 

स्व विभो ्जभवेोऽङ्किरस्तम मध्वा यज्ञं मिमित्त णः ॥६॥ 

ऋ० € 1 १०७1 ६ ॥ 

भा०-हे ( सोम ) आमन्‌ ! ८ जागृविः ) जागरणश्चीक, (अन्याः) 

अवि, चेतना या प्राण के ( वारैः ) वृत्तयो. चेष्टाभों या उहापोहां दारा 

(नानः) पवित्र करता हुआ ( परियः ) सवका प्रिय, ( विप्रः ) मेघावी 

(वं) तू ( अङ्गिरस्तमः ) सबसे अधिकं प्रकाशमान, जनन्दखूप परमरसत 

ञं ( परि भमवः ) प्रकट होता है । तू. ८ नः ) हमारे (यज्ञम्‌) जीवन-यद्न 
को ( मध्वा ) उस बानन्दृरूप मधु से ( मिमिक्ष ) सीच दे, मर दे । 


९}. ~ ९ २ 3 9.१ 39 ९६. ४ 
[५२०] इन्द्राय पवते मदः सोमो मरते खवः । 


33 २ 3.१२ बर 0. 39 र 
सहस्रधारो अत्यव्यमषेति तमीं मृजन्त्यायवः ॥१०॥ . 
। कर० & । १०७॥ १७ ६ 
,मा०- (खतः) सोमरस के समान तैयार क्रिया हभ, छाना हज, 


, .परिशोा हमा ८ मदः ) आनन्दस्वरूप (सोमः) सोम (मर्त्वते) प्राणो, 


प्रनाओं ओर मध्यस्थानीय मरुद्‌ गण के अधिपति (इन्द्राय) आत्मा, राजा 
ओर परमात्मा के छियि ८ पवते ) बहता है । वह ८ सहलर-धारः ) सदस्यों 


शचकतिथां के रूप भं ( अब्यम्‌ ) अवि = चेतनामय मनःसाधन ,को (अति). 
अतिक्रमण करके (अपति) प्रकट होता है । ( तम्‌ ) उस ८ ई ) इस सोम . 


रस को ( आयवः ) परम आयु से सम्पन्न साघक रोग ( खजन्ति ) जरः 
ओ परित करते ह । अवि, मेषी प चेतना का वणेन भये मै विस्तार 


५१९- -जागूिरवयो “वरे, भभिर्वोगिरस्तमो (मिति नः श्र ऋ । 
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अ० ५। ख० 2! १२ | पावमानकाणडम्‌ २६१ 


> ~~~^~^~ 
०0 ५१ १ .१०.०१.१४०.०५०.११.०५ १ ० 


से है + जैवे--व्दिं नाम देवतत्तेन परीता । तस्या रूपेणेमे इृ्षा 
रिता हरितखरजः । अथवं० ( १०।८।३१ ) 


इसका वणंन बश्ता, ब्रह्मगवी, मेषी, रातौदना, मुकशा आदि नाना 
नामों से वेदों म आया है । यदद सर्षियों की ब्रहमण्वती है जिसका सोम 
चस्स सौर छन्दः पात्र है, ब्रह्म ओर तप उसका दूध है । इत्यादि । अथबे° 
< । १० (४) १४॥ 


१२ ~ 144 1, र 2 ५२ 
{५२१] पवस्व बाजसातमोऽभि विश्वानि वायो । 
9 २३१ २29 
स्वं समुद्धः पथमे विधेन देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥११॥ 
१ १२०७ २३॥ 
भा०- हे ८ सोम ) आत्मानन्द ! ( विश्वानि ) समस्त ( वायां ) 
जावरणकारी बाधाओं को ( अमि) सकराबला करके, उनको इटाकर 
{बाज.खातमः) जएन ओर बल से सम्पन्न होकर ( पवस्व ) प्रकाशित हो ॥ 
(स्वं) त्‌ हे ( सोम) परमरसर ! हे ( विधमंन्‌ ) नाना प्रकार से पोषण. 
करने वाङे ( मत्सरः ) आनन्द रस भँ बहने वारा, ( सयुद्रः ) ससुर 
के समान हृद्य मेँ उमडइने वांखा (देवेभ्यः) योतमान, भरकाशमान, ञानी 
दिष्यगुणी, साधकों या इन्द्रियां के छियि मी ( श्रथमे ) धेष्ट कसः सख्य 
उपदेश सँ ( पवस्व ) प्रकट हो । 
3२३२ 3 १२ 
[५२२] पचमाना अखक्षत पवि्तमति धारया । 
3१२ 3 १ रर 32२3१ 
मरुस्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया दया मेघधामभिभ्रयांखि च 
॥ १२ ॥ ऋ० & । १०७॥ २५ ॥ 


= २ 


आ०-( पवभानाः ) षवित्र, परिशोधित ` व्यि गये, `: भा-( पवनाः) वि पर ( मत्सराः) 
- 


५२ १-नाजसातये' “काव्या “समुर इति ऋ%० । 
५२२- “पवमानाः “अभिश्रयांसि' दाति ऋ० । 
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२६२ . सामवेदभाष्ये [ ५० ६८१)। द८४। 
7 


आनन्द्रस मे विचरण करने वाले ( धारया ) अपनी धारणा केव्ररुरे 
€ पवित्रम्‌ ) पवित्र, पाचन करनेहारे ज्ञान को ( अति ) अति माए्धक 
¬ (असक्षत) उल्छेख करते हे । (मरत्वम्तः) म्त्‌, प्राणों ते युक्त (इन्द्रियाः) 
जना ङ रयं से युक्त, (हयाः) गतिशील, हानी, होकर (भेधास्‌) मेध 
अयासि) शौर बलों को (भमि) साक्षात्‌ प्रास करते है । 
इति तृतीया दश्चतिः । पञ्चमः खण्डः । 


क 


| ॥ दशति; ४ ॥ तरषिः--२, ९ उशनाः काव्यः । २ ¶पगणो वासिष्ठः £ 
| ३, ७ पराशरः शक्त्यः । ४५ ६ वसिष्ठो मव्रव्रूखः । ५, १० प्रतदंने दैवो- 
दासिः 1 ८ भस्कण्वः काण्वः ॥ पवमानो देवता ॥ चिष्टप्‌ भ 
3२३ 2.3१ २3 33 2 > 3 भर 


[५२३] प्र ज द्रव परि कोशे नि षीद्‌ नृभिः पुनानो च्रभिवाजमषे। 


५८७.२ ३9 २3१२ ३२३ ९ 


<~ अभ्व न त्वा वाजिन मजेयन्तो ऽच्छा वर्हीरशनाभिनयन्ति॥९।) 


मछ ६ । <७। २ ॥ 

भा०-हे (सोम) ! परम आनन्व्रस !,( श्र दव तु ) त्‌ श्रित हो । 

ओर ( कोशम्‌ ) कोश, ब्रह्माण्ड, सूर्धास्थान को ( परि निषीद्‌ ) व्याक्ठ 
करके विराजमानं हो ओर ८ चृभिः पुनानः ) विद्धान्‌ पुरुषों से पवित्र या 
विवेचित, परिश्ोधित होकर ८ वाजम्‌ ) ज्ञान के प्रति (अभि भप) 
साक्चात्‌ भ्रवादित हो, क्वान को प्राक्च हो । (वाजिनम्‌ ) बरुवान्‌, वेगवान्‌ 


८ भवं न ) अश्च को जिस प्रकार ( मजंयन्तः ) परिमाजन . करते हुए, . 


श्नाते पांछते.हृषए या सान्त्वना देते हुए ८ रशनाभिः ›) बागों से पकड्- 


कर संभ्रम मे ले जाते है उसी प्रकार ( वाजिनस्‌ ) ञान विमूति से युक्त 


 सोमरूप ( त्वा ) तञ्च आत्मा को परिमाजन्‌ `या शोधन करते हुए 


 ( रशनामिः ) योगसाधनामों से (वर्हः) हृदयरूप यत्त भं या इत्‌ तरह 
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सन ५।ख०६। ३ ] पष्वमानकारडम्‌ ~ 7 १५ २६२ 


-~-{ 41 ८ 
१ रर 3१ २ ७२.३२३ 9 २८ ( ९.५२ 
[५२४] भ्र काव्यमुशनेव छ्लवाणो देवो देवानां जनिभा, विव्कि । 
१ 3२ 35 २३२} उकरर १२ 


महिनतः शचिबन्धुः पावकः पद्‌ा चराहो अभ्येति रेभन्‌ २ 
च्रट० ९ ६७। ७॥ 


आ०-( उशनाः इव `) विद्धान्‌ मेधावी, सौम्यस्वमाव, ( देवः ) 
विद्वान्‌, सुखभरद्‌ होकर ८ कायम्‌ ) सुन्दर काव्य, वेदज्ञान या संसार के 
रहस्य को ८ भ्र व्रवाणः ). उत्तम रीति से वणेन, पदेश्च करता इञा 
८ देवानाम्‌ ) बसुभों, रुदो ओर आवित्यों एवं इन्द्रिय गण भौर प्राण 
अपान जादि नव प्राणों के ( जनिम्‌ ) प्रादुभौव होने के रहस्य को ( आ 
विवक्ति, ) स्पष्ट रूप से तराता है । ओर ( मदिवरतः ) विश्या कमं ओर 
भर्ता का करने वाखा, ( शुचिबन्धुः ) अपने शुद्ध तेज हारा सब्र अपने 
साथ बंधने हारा, सब पविन्न हदयां का बन्धु, ( पावकः ) सबको पविन्न 
करने हारा, अश्भिस्वूप (वराहः = वर-आहः) श्रेष्ठ उत्तम वाणी का बोरने 
हारा ( रेभन्‌ ) उत्तम ज्ञानोपदेक्ष करता इ ( पदा ) प्रा करने योग्य 
ज्ञान रहस्या को भौर उत्तम स्थानो, ज्ञानदशा ओर सुखभद दशां कौ 
€ भमि एति ) प्रास होता है । 


उच्लनाः-- वदेः कनसिरौणादिः । वश कान्तौ अदादिः 
3१ र ऽर₹ 3१ २ ररर 3 २ 


[५२५] तिकलो वाच ईरयति भ्र वहि ैतस्य धीति बह्यया मनीषाम्‌ ।. 


3. १.२ 3 १.२ 
गाधो थन्ति गोपति पच्मानाः सोम यन्त मतयो 


चाचशानाः ॥ ३॥ ऋ € । ६७।२४॥ 

1०-( बहिः ) ज्ञान का बहन करने वाखा (तिलः वाचः) ऋग्‌ 
यज्जः, साम स्वरूप तीन वेद्वाणिथों को (-प्र-दंरयति ) उत्तम रूप ते भ्रकटं 
करता है । ८ क्तस्य ) सत्य, शान ओर यज्ञ को (घीतिम्‌ ) धारण करते 
वाङी (जह्मणः) बरह्म या वेवज्ञ की ८ मनीषाम्‌ ) मनको भ्ररणा. करने वारः 
बाणी, स्तुति को भी पररित करता है । जिस भकार गौ गोपा के पास ` 
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२९४ ` सांमयेदभाष्ये [ भ्र० 8 ५१) । द्‌० शाश ॥# 


म = 
~---~ ~ 


आजाती ह उसी प्रकार ये (गावः) गोरूप वेद्वाणियां मानो अपना रहस्य 
तस्व ( पृच्छमानाः ) पूछती हुईं ( गोपतिम्‌ ) वेदवाणियों के परिपाक 
विद्वान्‌ के पास ८ यन्ति ) पटच जाती है, ( मतयः ) मननश्चक्तियां या 
खुन्दर विचार धाराएं भी ( वावशानाः ) अपने अनुदक पाखक की कामना 
करती इद ( सोमम्‌ ) उस शम, दम आदि गुणसस्पन्न तत्वज्ञान के पास 
८ यन्ति ) चली जाती हे । 1 
घरि यास्क फे मत से--'वह्धिरास्मा भवति । स तिस्रो वाच दरयति 
. श्रोरयति विद्यामतिबुद्धिमताम्‌ । ऋतस्यात्मनः कमणि ब्रह्मणो मतानि । < 
| अयमेवेतत्सवंमनुभवति, इति जात्मगत्निमाचष्टे । ' अथौत्‌ वह्नि आत्मा है । 
| वह तीन वाणियों को प्रेरित करता है विद्या, मति जौर बुद्धि को । ऋत 
अर्थात्‌ भस्मा के कमबह्म को अभिमत्‌ द । यह ही सब अजुभव्‌,करता है 
इस कार इस मन्त्र म आत्मा की गति की है । विवरणकारं माधव के 
,\/ मरे मे विद्या अर्थात्‌ महत्‌ तत्व, इद्धि अत्‌ अहंकार, मन अर्थात्‌ 
“ श्रधानता से पाचों श्तानेन्द्रिया, आत्मा इनको प्रेरित करता है । कःतरूप 
आस्मा को धारण करने वारी मन कौ प्रेरणा व्रह्म $ अनुकूल होती है । 4 


(५ रूप गौपुं गोपति आत्मा से उसको पूछती है भ्थाच्‌ सोमरूप आत्मा / | 


की कामना ते उसी मेँ लीन हो जाती ई। 
१ [वि 4 3१ २. 3९ 2, द, 3 9. 
; [५२६] अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ । 
3९२ ३२३१२ 3 


` स्तः पविन्न परयति रेभन्‌ मितेव सद पशसन्ति डता । ॥४॥ 


भ० ९ । ६७। १ ॥ 
भा०- ८ भस्य ) इस विद्वान्‌ आत्मा के ८ प्रेषा ) भ्रण करने वाडे- 
(हेमना ) सवण के समान कान्ति वाढ तेज से ( पूयमानः ) पवित्र, परि- 
छद होता हुआ ( देवः ) अति दीतिमाच या सबको भानन्द्रस का देने 
हारा, (देवेभिः) इन्दियगण के साथ (रसम्‌) आनम्द रस का (सम्‌ अपक्त) 
, सस्पकं करा देता है । उस्र समय ( सुतः ) बह प्रकट होकर ( रेभन्‌ । 
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9 अ० ५1 ख० ६1 ६ ] पावमानकारडम्‌ २६५ 


(गी न म नन 
¶ 


उपदेश करते इए ज्ञाता के समान भनाहत ध्वनि करता हुआ (पवित्रम्‌ ) 
-परम पावन पद्‌ को ( परि-एति ) प्राच होता है ओर ( मिता इव ) जिस 
भकार का्यैकन्तं आकर ( पञ्चुमन्ति ) पद्यं से युक्त ( सद ) घर मे 
आता है ओर पञ्यु को जोतकर रथ मे लगाता है उसी प्रकार बह (होता) 
साधक ८ मिता ) ज्ञानी होकर ( पश्चुमन्ति ) पञ्चरूप इ्दरिथगण से युक्त 
( सद्म ) इस श्वरीर को ( परि-एति ) पूणं बश्च कर लेता है । सोमरस के 
आदुमाव होने पर साधक की इत्तियां स्वयं संसार के भोगों से विरत होकर 
» आत्मानन्द्‌ मे रुग जातो ई, उसी दशा को दृशौया गया है । ५.८ 
१३ 3 १2२2८ 9५ २३२ 3१ २. 9 9 ब्‌ 
` {५२७ ] सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवेा जनिता पुाथव्याः 
ॐ १२ देर 3 भर रर 2१ २ ८! जर ६१ 
जनिताग्चजैनिता सय जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः॥५॥ 
1/2 (0.0 22 ।॥ 
भा०--( मतीनां ) खबं मनोदत्तं का ( जनिता ) प्रादुभोव. करने 
हारा, ( दिवः ) सूयं के समान प्रकाशमान, तेजःघुज्ज का ( जनिता ) 
उत्पादक, ( परथिष्याः ) एथिवी ॐ समान विस्तृत त्वचा का ( जनिता ) 
+ इत्पाद्क, ( अग्नेः ) मञ्निरूप वाणी का ( जनिता ) उत्पादक, ( सूयस्य ) 
-सूङ्प चश्वु का ( जनिता ) उत्पादक, ( इमस्य ) भ्राणरूप इन्र का 
( जनिता ). उत्पादक, ( विष्णोः ) सवभ्यापक आकारा के समान शओत्र 
-या हद्याकाश्य का ( जनिता ) उत्पादक वद ( सोमः ) आत्मा ( पवते ) 
अकट होता है । ( देखो निरक्त यास्क परि० २।२२ ) । 
. सर्म व्यष्टि रप से ब्रह्माण्ड मे परमास्मा ओर पिण्ड म आत्मा 
समानरूप से स्पष्ट हे । इसफा विवरण देखो ( कौषीतकी बाहमणोपनिषतु 
०. भता ? ८३१२३१२ 3 १ ॥; = 
र एस] समि चष दषलं दयामय च 
3. १. २.३ त वीति 8 
त ` कान व 
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रद [3 सामवेद भाष्ये [ प्र ६८१) द०४। ॐ 


| ग रद ~~~“ 
< 


न ०५५ 


माः-( वाणीः ) वेद्‌ की बाणियां या जात्माका निख्पण करने 
हारी सब बाणियां ८ च्रि-पषठम्‌ ) वाणी, मन ओर काय तीनों स्थानो पर 
स्पशं करने वारे, ८ इृषणम्‌ ) सब सुखो, कानों ओर बलो के वपक+- 


( कयः-धाम्‌ ) प्राणर्प बर को धारण करने हारे, ( अङ्गोषिणम्‌ ) ` 


भरयेक अङ्ग मे निवास करने वाङे, आत्मा को ( अभि अवावशन्त } 
नित्य कामना करती है अथौत्‌ अपना सव गुक्च रहस्य उसी के 
भरति भ्रक्ट करती है ओर वह (वना) सब देहों मे ( वसानः) 
निवास करता इआ ८ वरुणः ) सबको व्यास करने वारा, सबकेः 
वरण योग्य, नदियों के ल्ि, ( सिन्धुः न ) महासुर के समान 


. ( वार्याणि ) सबके मनन रने हारे, बरण योग्य धनों को (रस्न-घाः) रत्नों 


को धारण करनेहारा, होकर ( बि-दयते ) नाना प्रकार से प्रदान करता या 
पारन करता है । 


2 “ ~ १ ३ उ १ २८३१द र्य उ २३ 3.ऽदर रेर 3 


4 
14 
(९ 


= 


८ 1 ४९ (८ = 
<) [५९९] अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधम जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य गापाः ¢ 


ै। 


॥ द २ उर _ रर (वि 
वृषा पवित्रे खधि सानो अव्ये बुदत्सोमो बावे स्वानो ्रद्विः॥७' 


१५२२२ ३२ ३२ 3.9 


(त -१८.१५. = ऋ ६।६७।४० च 
आ०-( इत्‌ सोमः ) वह बड़ विश्षार सोम, सबका प्रेरक भौर 
उत्पादक परमात्मा भौर आत्मा ८ स्वानः ) प्रकट दोता इजा ८ भद्विः ) 


कभी न टूटने वारा, अभेद्य, नित्य, भमर आत्मा ( वृषा ) सव सुखों का 
वाने हारा, ( अव्ये ) अविनाशी, चिन्मय ( पवित्रे ) सबको पवित्र करने. 


हारे ( सानोः भधि ) आनन्द्स्वरूप ब्रह्म मे या मूधा प्रदेश मै ( बृषे ). 
दृता ह, अपनी महिमा को अनुभव करता है । वह ( सदः ) समुद के 
समान सब इन्द्रियां का एकमात्र आश्रयस्यान, ८ प्रथमे ) अति उल्छृष्ट 


2 । -( विषमन्‌ ) नाना भाशरयसयानों ( विधमेद्‌ ) नाना आश्रयस्थान म या अन्तरिक्च स्थानों म या इन्द्रियों के 
५२६९ शधामाद्गूषिणः इति ऋ० । 
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अ० ५। ख०६।६ ] पावमानकारडम्‌ गद. 
1 


९. 


क्न 


क 


। चिद देशो मे ( प्रजाः ) अपनी प्रजां को, इन्द्रियगणो को, ( जनयन्‌) 
| उत्पन्न करता हु, ( भुवनस्य ) इख ब्रह्माण्ड ओर इस देह का (गोपाः). 
| पाक ( अक्रानू ) सबको लव कर यैडा दै, वह सबसे परे विद्यमान है! 
| 
| 
| 


इसका रहस्य गीता, बृहदारण्यक, ठेतरेय आदि मे स्पष्ट किया है । भावमा 
परमादमा दोनों पश्च मँ यास्क ने र्गाया है ( यास्क परि० २ भ० ) 1 ` 
१ 3 २२३२३ १२ ३ २३१३ ३१३ 3 २ 
[५३०] शनिक्रान्ति हरिरा सज्यमानः सीदन्वनस्य जठर पुनान. 
`, १२३१ ॐ 3२२८ भेर रर भ 3१२ 
| ब्रभि्तः छृणुत नरिंज्ञ गमतो मात जनयत स्वघाभिः 1८. 
| ए छर० & । ६५। १ ॥ 
| ` आ०--( आ खज्यमानः ) सब ओर से प्रकट होता इजा ( एुनानः ). 
दध पवित्र ङ्प से प्रकट होकर ( हरिः ) सर्वव्यापक, आत्मा ( वनस्य ). 
आर्य था सेवन करने योग्य इस देह के ( जरे ) मध्य भाग स (सीदन्‌). 
| विद्यमान, ८ नृभिः ) मनुष्यों दवारा, € यतः ) संयत होकर ८ गाम्‌) बाणी 
| के ( निणिजं ) अति छुद्ध, परिमाजित ( कृणुते ) करता है, उसो को 
(६ --1 {कनिक्रन्ति ) उपदेश करता है । ( अलः ) इसस्यि भप रोग । 
( ( स्वधाभिः ) स्व = जपनी धारणा शक्तियो, या सव = आत्मा को चारण 
( कतरी ह्री चिति शक्तदवारा ( मतिम्‌ ) मनन, विचार ( जनयत » करो. 
उसकी साधना, उपासना, स्वति आदद्‌ करो । 
५ जश्ड 3,११.338 १२३१ 
[५३१] पष स्य ते मधु्मो इन्द्र सोमो वृषा वृष्णः परि पवित्रे अल्ा+ 


२३११३ १३२ 3२3३ उक रर . 


श ड 1 
| ४ भूरिवावा शश्वत्तम बदरा वाज्यस्थात्‌ ॥९. 
ः व ऋअ० ६।८७।४॥ 

| ^ ८ इ ) भसमन ! (ष्णः ) बपेणशील (ते ) तर लि 
<. ( एषः स्यः ) यह बह ( सोमः ) आत्मा सोम, आनन्दुरूप रस्‌ ( इषा ) 


-आनन्द्‌ का वैक ( मधुमान्‌ ) ब्रह्मान रूप मछ से युक्त (पवित्रे) पवित्र 
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४, सामब्रेदमाष्ये [ भर० ६ (१)। द्‌०५।० । 


म 


0 0 १५ 


ज्योतिर्मय ङ्प मे ( परि भक्षाः ) चारों ओर से खवित होता है । वह 

( सहल-दाः ) हस्नारों सुला का देने वाला, ( शतःदाः ) सैकडों शक्तियों 
का देने वाखा, ८ भूरि-दावा ) बहुत आनन्द्‌ को देने वाखा, (शत्‌-तमं) 
निरन्तर, स्थायी, नित्य, ( बर्हिः ) महान्‌ आत्मा में ( वाजी ) बर, ज्ञान 
-से सम्पन्न होकर ( अस्थात्‌ ) स्थिति प्राच करता है । 


४ १ ५) ५५ 1 9 २. ॐ ॐर्‌ १ 9 3.9 
५३२] पवस्व सोम मधुर्मौ छतावापो वसानो अधि सानो अव्ये 


4०, 
म, 


१1 


ॐ 9 2.33. || | 3१२३ १२ 
त दरोणानि दृतवम्ति रोद मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ॥ १० ॥ 

† ऋ० € ¡ ९६ । १३ ॥ 
भा०-हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! ( मधुमान्‌ ) मधुर बह्मरस से युक्त, 
'(करतावा) सत्यज्ञान शष युक्त, (सानोः अधि) हदय देश या मस्तक भग 
मे ( अव्ये ) अविन्वेतना या प्राण के बने चित्त पर भी ( अपः ) नाना 
श्वान इत्तियां को ( वसानः ) आच्छादित करता हआ (पचस) प्रकट हो । 
"( शृतवन्ति ) दीसि या ज्योति से सम्पन्न ८ द्रोणानि ) कलशो, मस्तकं भ 
(मदिन्तमः) अति हषं आनन्द या आत्मा भे संतोष उत्पन्न करते. वाखा 
"(मल्सरः) इष के खूप भं हृद्य से व्यापने वाला (इन्द्रपानः) भस्मा के एक- 

, मात्र पान करने योग्य होकर (अव रोह) नीचे की ओर बह आ । 


इति चतुरी दशतिः । षष्ठः खण्डः । 


.॥ दरातिः ५॥ ऋिः-प्तदंनः। २, २० प्राारः शक्यः । ३ इनद्रभमाति- 
“वासिष्ठः ४ वसिष्ठो भवावरुणः। ५ कुत्‌ सृडीको वा वासिः । ६ नोधा गौतमः। 
७ कण्वो वोरः । ८ मन्ुबारिषटः । 8 त्स आङ्गिरसः । ९१ क्यपो मारीचः । 

। ९२ स्कण्वः कण्वः ॥ प्ववानो देवता | तिष्टप्‌ ॥ 
५२ कृ कृणेर छलः जत वृषणो? 'सहलसाः शताः इति ऋ | `` । 
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[0 


9 २३ २द्‌ > २०3 3 अ (४ 1 3 १२ 
[५३३] प्र सेनानीः शरे भरे रथानां गव्यज्ञेति दषते अस्य सेना 
3 २ 3 १ २ 3 र 9. २ ॐ १, द्‌ ६ 
भद्वान्‌ कुएवजिन्दरहवांत्सलिभ्य आ सोमो ब्रा रभसान दतच्ते९॥ 
ऋ ६।९६।१॥ - 


भा०--( सेनानोः ) सेना का नायक, ( शूरः ) बवान्‌, ूरवीर, 

चेनापति जिस रकार ८ रथानां अभ्रे ) रथो, रथारोही सैनिकों के जागे 

+ (८ गब्यन्‌ ) प्रथिवी ङे विजय के लिये ( भर एति ) आगे २ बढृता ह ओर 
( अस्य सेना ) इसकी सेना (दषते) उत्साह घे प्रसन्न होती द, बह 

( सोमः ) वीर राजा ( सखिभ्यः ) अपन भिव के थ्यि (भब्राच) अति 
कल्याणकारी, सुखदायक ( इद्र इवान्‌ ) पश्वययुक्त राज्ोचित _ माह्नो 

~“ सुकारो ओरं आल्ञावचनों को < ण्वम्‌ ) करता इं ( रभसानि ) अति 
वेग वा ८ वचा ) ठक देने वाडे शच्च के आक्रमण को ( आ दतत ) हटा 

देता ह उसी भकार ( सेनानीः ) इन्द्रियगणो का नेता (रथानाम्‌ अभे) 

रमण योग्य आनन्दप्रद्‌ देहो, या आभ्यन्तर रसो के मुख्य पद्‌ म स्थिर 

~+ होकर ( श्यन्‌ ) वाणियो, या इन्द्रियसामभ्यों को, या आव्मशूमिबं पर तः 

चक्ष करता हुआ ८ श्र एति ) आगे बढता है । ( अस्य सेना हष॑ते ) इसके 
समस्त इन्द्रिय, भ्राणगण, या साधक भ्रसन्न होते ह । (सखिभ्यः) मित्र 
साधकं या प्राणगण को वह (मदान्‌) रेश्वययुक्त (इन्द्र-हवान्‌) शात्मा के. _ 
नाना ज्ञानसामथ्यं ( कृण्वन्‌ ) प्रदान करता इमा ८ रभसानि वस्त्राणि ). 
अति वेग से युक्त प्रवर जाच्छादक आवरणों को (मादते) दूर कर देता है। । 
इन्दं तन्धुख हो जाती हं । इन्द्र॒ अथात्‌ आत्मा के संस्मरण उस समय 
मंगर व सुख जनक जंचते ह ओर तामस आवरण आत्मा के सामने से 


इने कगते हैं । 
५/3) 33 १२ म वभतीरथूभ्न्‌ २3 र 3२ 3 <9र र्र्‌ 
[५३७] थ ते घारा मधुमतीरघरगरन्‌ वार यत्‌ पूतो अत्यष्यव्यम्‌ ।' 


©©-0.281111| ।<817\/8 818 \/1५\/818/३ @0॥66101. १५५ 
४ । = + ~ 


[10111260 0\/ ^1/8 मचय @94110181109 (11811118 ह : ) 011 
२२.७० सामवेदभाष्ये भ्र ( % द्‌०५।३ त 


१२ ॐ १२.३.११ .१२ उ२७ १८२ 3३२ 
पवमान पवसे धाम गानां जनयन्‌स्खूय मपिन्वो अर्केः॥२ 
न० ६ । €७।३२१॥ 


भा०-हे सोम आनन्दमय ! ( सदुमृतीः ) अति आनन्द्दायक सधु 
से मिली इडे, ब्रह्मज्ञान की (ते धाराः) तेरी रस-धाराषएं तब (पर अर्मन्‌ ) 
` -खूष उत्पन्न होती ह ( यत्‌ ) जव तू ( पूतः) छने हुए ओषधि रस के 
संमान पवित्र होकर ( भ्व्यस्‌ ) प्राणमय कोश में से ( अति एषि ) पार 
-दोकर प्रकट होता है । हे ८ पवमान ) पविश्रकारक ! (गोनां) इन्द्रियों ॐे 
मीतर तू अपना ( धाम ) तेजोरूप रसं ( पवते ) चुआता है ओर वहां ““ 
“(जनयन ) प्रकट होकर (अकः ). अपनी पवित्र किरणों ते (सूयम्‌) सूं के 
समान तेजस्वी साधक को (भपिन्वः) जनन्द्रस से पूणं करता है । इस 
-दशा सँ आदित्य के समान साधक तमतमाता, तेजस्वी हो जाता ह । 
प्र दञउ्ड रर उ3१र रर 39र गर 
[५३५] अ गायताभ्यचोम देवान्त्सोमे हिनोत भदत घनाय । 
। 2 २२.3.9२ 3.9 २.३१ रर 
स्वादु, पचतामतवारमज्यमा सीदतु कलश्च देव इन्टुः॥३॥ 


ऋ० ९।६९७।४॥ 
भा०-हे विद्वान रोगो ! ( महते ) बढ़े भारी. ( धनाय ) खजाना 
भआक्ठ करने के छथि ( भ्र गायत ) उत्तम रीति घे स्तुति गान करो । ओर 
(देवानू) विद्वानों की हम (अभि-ज्ाम) सव प्र्टारसे अचौ, पूजा, सत्कार 
भौर प्राणों की साधना करं । ८ सोमं ष्िनोत ) सोम, आत्मानन्दमय रस 
को भ्ररित करो, भ्रा करो । ( अव्य वारं 9) भ्राणमय आवरण को (अति) 
पार करके ( स्वादुः ) आनन्दकारक आनन्द्रस ( पवताम्‌ ) प्रजवित हो 
ओर ( इन्दुः देवः ) वह प्रकाशमान, पेशचय॑वान्‌ देव (कलशम्‌) इस घट 
५२४ जन्यमयव्ान्‌” “जन्नानः' शति कः 
५३५-स्वादुः पवते" 'देवयुनैः" इति ऋ० । 
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५० ५५५५. 


| + ई प्दधमक्षर्भ । | 
अ० ५। लं 34४ = ७० ९6०0० २७१ 


५००११ 


देद, ददयाकाक्ष, या सोरूहों कला वाढ आस्मा वर मे सोमरस के समान 


स्वच्छ होकर, (भा सीदतु) र्ट मे राजा के समान आ बनिराजमान डो 


ड 3१र रश 3२०७ भर॒ दर 3.9२ 


धि ^ 1 
[५३६] भ हिन्वानो जनिता सोदस्यो रथो न वाजं सनिषन्नयाखीत्‌\9 


उ; 9... 8 १, 39 २३ २ ३२३१ २. 3३१२ 


[नकन क क 


इन्द्रं गच्छन्नायुधा संशिशानो विश्वा च इस्तयाराद घानः॥४॥ 
ऋ० ९1६०1 २॥ 
मा०-( दिल्वानः ) सवक प्रण करने वाखा, (रोदस्योः जनिता) 
सूं ओर एथिवी के समान प्राण जर अपान दोनों का उस्पाद्क, या प्रेरक 
८ वाजं सनिषन्‌ ) सान, बक सौर अन्न का विभाग या प्रदान करता इभा 
.( स्थः न ) रथ, या रमणीय सूय के समान योगी या स्वच्छं आत्मा (श्रः 


न 


अयासीद्‌ ) उच्करृष्ट मागं से गति करता हे ओर ( आयुधा ) उत्तम इथि- 
-यार, योगसाधनों से ८ इल्द्रम्‌ ) आस्मा या परमात्मा छी ओर (गच्छत्‌) 
जाता इभ ( सं-श्तिल्लानः ) अच्छी प्रकार शौर भी तीक्ष्ण, प्रखर तेजस्वी 
डोता हभ ८ विश्वा वसु ) समस्त जीवन ॐ वास्‌ हेत सम्पदां को 
{ हस्तयोः ) अपने वश नै ( आदधानः ) करता इभा ( भ्र अयासीत्‌ ) 

का ~ 
आगे २ दृता चा जाता द । 

३32 ॐ 9२.३.१२. १२ व्र | 9.ब्‌ 3.9र्‌ क्र 
{५३७] तक्षद्यदी मनसा वेनता बाय्‌ ज्यष्ठस्य धम चुक्तारनीके 1 
१५२ ५२३१२ उ रर ॐ १२ 3 २.३ २३१ ३. 

आादीमायन्वरमा वावशाना जु पति कलश गाव श्दुम्‌॥५॥ 
§ चऋ० ९॥ ६७।२२ ४ 
अ।>--(चैनतः) कान्तिमान्‌, अन्तान, तम से पार जानी (मनसः) 
.सननक्रीक योगी की (वाग्‌) चाणी (यदि) जब आनन्द्रस को (ज्येष्टस्य) 
इस चये इन्र, आत्मा के ( धमन ) धारण करनेहारे, ( थश्चोः ) पवी, 
~ ज्् र 
५३६--“सनिष्यन्‌* इति ऋअ० ॥ ८ 
५,३७--“वमैणिकषोरनीकेः इति %० । 
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२७२ प्यं {४4०६८14० ५। ७ ं 


स 


1, 


भ्रराश्ित तेज के ८ अनीड ) प्रयुख स्थान मे ( तक्षत्‌ ) भ्रकट करता है । 

(आव्‌) तब (वरम्‌) चरण करने याभ्य (ज्टम्‌) सेवनीय, (पतिम्‌) अपने 

पारक ( करदो इन्दुम्‌ हम्‌ ) इस हदय मे साक्षात्‌ ढ वित होने वाले आ- 

० नन्दमय रस के पास (गावः) इन्दि या प्राणरण (आ वावशानाः) 

, अत्यन्त कामना करती इई गौं के समान (आयन्‌) आजाते हे । आानन्द्‌ 

रख के वणन मँ जव वोणी मन्न होजातो है तव भौर इन्दरिय-वृत्तियां भी 
न्तसुंख हो जाती है । 


9१ २०८२३ ५१२ ३२3 १२ 
[+ क / 


0 =] 
4 1 3 १.२ # ॐ ५ ५ 
४५. ५ [५३ साकमुक्त मजयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो धनुचीः+ 
धि 1 १९... २३१ 


६ ५ < = भ 
| 9 ९५८८८ हरिः पयद्रवज्जाः खय स्य द्रोणे ननक्ते अत्यो न वाजी ६॥१ 
द ० ९।६३।१॥ 
(४८ भा०-( धीरस्य ) ध्यानवान्‌ योगी की ( साकम्‌-उक्षः ) एक साथ 


१ 
^ ञान या आनन्द्रस का सेचन करने हारी ( दश स्वसारः ) दश बहनों के 
समान, स्वयं सरण करनेहारी दश्च (धनुत्रीः) प्रेरण करने वाखी (धीतयः) 
ध्यानबृत्तिर्था, इन्द्रियां, या स्तुतियां ( मनयन्त ) आत्मा को निरन्तर अधि- 
क-अधिक पवित्र करती है । ( इरिः ) सब दभ्वा को हरण करनेहारा 
आत्मानन्द्रस ८ सूयस्य ) कान्तिमान्‌, सखव, आदित्य के समान उज्ज्वल 
आत्मा के ( जाः ) खयां के समान उसफे अधीन प्रकट वित्तदत्तियों केः 
भति ( परि अद्रव ) बहता है । ओर बह स्वथं ( अत्यः न वाजी ) वेग- 
वान्‌ भश्च कै समान ( द्रोणम्‌ ) पात्र या कल्श मे सोम रस के समान 
अवित होने वाङ आत्मा मँ ( ननक्षे ) भ्या्च हो जाता है । 
[५३९] 3; 7 3,१.९३ २३ 9 ग्ध „१3 २३५२ रर 
वु पन्ते सिय सरन विः 
(मे अपो श पवते कवीयान्‌ वज्ज न परावधेनाय मन्म ॥ 


त 
८ ----- ८1९. ._ । ० ९।६९४।१॥ 
५रद्न-खभेन निरा, शि “कथीयन्‌ इति च ऋ० । 
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भा०-८ वाजिनि-इव छुमः ) जिस प्रकार घोडे पर आभूषण एक 
से एक बदुकर देमा देते ह जौर ( सूरे न विशः ) जिस प्रकार सूयं के 
समान तेजस्वी राजा के आधित भ्रजा के रोग उस पर भपनी भेव 
शरद्धान्जलि चद्ाने म एक से एक वदते ह, उसी प्रकार ( विश्चः ) अन्तः- 
प्रवेश करनेहारी ८ छमः ) शोभादायक, कल्याणकारिणी ( धियः ) 
चित्त्ृत्तियां भी ( अस्मिन्‌ ) इस राजा रूप आत्मा के अधीन ( अधि 
सपदध॑न्ते ) एक से एक वदने का यत्न करती है । ओर ८ मन्म ) निस 
। रकार अपने मन को हरने वाठे ( बलं न ) सौवों के वादे भ गोपाख्क 
}« ८ पड्वरधंनाय ) अपने पञ्चओं की इद्धि करता है उसी प्रकार (कवीयान्‌ ) 
ऋान्तद्शी विद्वान्‌, आत्मा ( अपः णानः ) चित्तदृतियों या नाना । 
था श्राणगण या छिग शरीरो को वश्च करता इमा (पञ्चःवधंनाय ) इण्धिय 
. खूप पञ्ुभों की दषेन शक्ति को बहाने के छिये (मस्म ) मनोमय, संकस्प- 
सय ८ नजम्‌ ) गमन या प्रास करने योग्य परमपद्‌, आत्मस्वरूपं बह्म म ` 


| 
( पथते ) प्रवेश्च करता है । (14 
9२३१२ 3 3 २३२ उ २ ३ २३२ 3 9 ४; 


[५४०] इन्डवौजी पवते गोन्योघा इन्दे सोमः खद इन्वन्मदाय । 
२ 3२ २3 १२३ १¶र रद 3१.२ 3 २३१२ 3३१ २ 


इन्ति रश्चो वाघते पथेराति वरिवरछरएवन्धुजनस्य राजा ॥॥८ 

| ऋ० & । ६७ ॥ १० ॥ 
भा०-( वाजी ) ज्ञान ओर बल से सम्पन्न ८ इष्टुः ) हदय मं 

इवणशीट ( सोमः ) आस्मानन्द्रस ( मदाय ) आनन्द, हर्षं की बृद्धि 

करने के किये ( सहः ) सहन करने योग्य बुर को ( इन्द्रे ) आत्मा मं 

८ इन्वन्‌ प्रेरित करता आ (गोःनिः रदिमयों था ज्ञान वाणियों, 


स्तुतियों को त तरफ वाखा डोकर चन्द्र॒ ॐे समान, अथवा दुर्ध 
मिभिित सोमरसं ॐ समारने८ पवते ) क्षरित होता है । उस समय _ वड 


~ --“पर्यैरातीर्वरिवः' इति ° । 


१८ 
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आनन्द्रंस ( रक्षः ) भात्मोज्रति के याधक, विष्न करने वाठे कारण क्र 

भी ( ( दन्ति ) नाश करता हे जीर ( अरातिम्‌ ) भिय न रूगने वाङे ` 

अभय कारण को ( परि बाधते ) द्र करता दै । ¢ जनस्य ) समस्त , 

रुका १6 स्वामी होकर बुही .( वरिवः ) वरणीय आस्मगुस् धनः 
। .८अणिमादि सिध बौर नव तष्टा को ८ कृण्वन्‌ ) कट करता डे। 


वर रद ४ 9.3? ध 
[६०१] घा पवपव नि गाव इ स 
{५.० | ब्रव वातोन जूतिं पुरमेघाश्चत्तकवे नरं घात्‌ ॥६॥ 
४ 2 ऋ० ९।६९७॥ ५२ ॥ 
) : भ०-हे ( इन्दो ) हदय मँ वहने वारे आनन्द्रस !. ( जया ) 
) इख ( पवा ) पवित्र करने हारी धारा घे ( एना ) इन ८ वसूनि ) बास 
या जीवन के साधन प्राण या एेशवरयौ को ( पवस्व ) भरित कर, प्रकट कर ५ 
हे ( इन्वो ) सोम ! ८ मांश्चत्वे ) मन के एकान्न गमन स्थान, मनोहर 
( सरसि ) जराय भँ जरू के समान, कलश भँ जषधि रस के समान 
मानस हदय भ त्‌ (प्र धन्व) द्वित हो । ( यस्य ) जिस तेरे (अरति) बेग. 
को (ग्नः ) सूर्यं क समान ररिमा ओर आकषेण से अपने साथ इन्दियों 
{८ को बाघ रखने वाडा भाश्चय रूप आमा ( षित्‌ ) मो ( वातः न ) बाचु 
समान ( धात्‌ ) धारण करता है भर ( परूमेधाः ) नाना प्रकार की 
ारणावती ुद्धियों का माकिक, साधक ८ नरम्‌ ) नायक भात्मा को. 
८ तकवे ) परमपद्‌ तक पहुंचने के छिये ( धात्‌ ) धारण करता है । 
~, ब्रध्नः-बष्नातेरौणादिनंक, बन्धेश्च ब्र्नादशः । उणा० ३ । ५ ॥ 
| + 4 3१¶र रर "3१.२२ 3 भर द्र 3२ 
2 ˆ [५४] महतूतत्सोमो मदिषश्चकारापां यव्गमोऽवृणीव देवान्‌ 
८ ८11 ;) 9२ 3 दिन १.२ ॐ शजो र्ट 3 २.३ ,२३,१ २. 
{0:31 41 अदघादिन््रे पवमान ऽजनयत्सुयं ज्योतिरिन्दुः ॥१० 
1040 , ऋ० ९॥। ६७।४१॥ 
५४ १--जघ्नश्जिदन्न वातो न जूतः इति ऋ० । 


# 
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भा०--( सदिषः.) दान्‌ स्मा ( महत्‌). बडा भारी काये तों 
€ तत्‌.) य ( चकार ) करता है ( यद्‌ ) कि (अपां गमः) सब कर्मो, 
भक्ञाओं ओर प्राणों को अपने मोतर अहण करने मे समभ होकर (देवान्‌) 
सब दन्द्यो को ८ अद्णीत ) भपने भीतर चपा कर आदत करके सुरक्षित 
-रखता है । ( एवमानः ) व्यापनशील प्राण अर वायु (-इन्दरे ) आतमा 
सौर मेव मे ( ओजः ) वख ओर विद्युत्‌ तेज ८ अदधात्‌ ) प्रदान करता 
हे ( यत्‌ ) जिससे ( इन्दुः ) शरीर मे ध्यापक एवं दरवणश्ील वीयं 
.( सूं ) सब प्रेरक ओर उर्पाद्कू सूय-रूप अुख्य प्राण में ( उयोतिः ) 
भ्रकाश, कान्ति को ( अजनयत्‌ .) उत्पन्न करता हे । ८2... ^ ९-/0८ 


२ 3२३ 2 3 क~ 3: 


[५४३] असनि चनव रथय यथाजौ धिया मने ता प्रथमा मनीषा । 


२३१२ ३२ ३२३ ५२०७ १ { 

दश स्वसारो अधि सानो अव्ये सृजन्ति वहि सद्नेष्वच्छ. ॥ १९॥ 
ऋ० € । .€ १८६. १ ॥ 
भा०-८ यथा ) जिस प्रकार ( रथ्ये ) रथों से विजय करने योस्य 
, भजौ ) संम्राम मे ( धिया ) भ्ज्ञा जीर कम से दिचारपूषक (वक्वा) 
-सबक्रो चचनोपदेश् या मदा करने वाडा सेनापति (भसि) नियत किया 
-जाता है, उसी भकार इस (रथ्ये) शरीर-साधना योगय, अथवा परमरस के 
आरास्च करने वारे, एक घे दूसरे देड मे जाने वाङे आत्मा के. हितकारी (भाजो) 
-योग साधनो के यजन रूप खंभाम मे (धिया) ध्यान, धारणा द्वारा (वक्वा) 
आओंकारादि जप भौर स्तुति मन्त्रं छो भोकने वारा साधक ही (असर्जि) सेना- 
"यति छे रूप मे नियत क्त्य गया है । बह स्वयं (भथमा) सब से शष्ट, (म- 
-नीपा) मन या मनन करने हारे साधन की ईषा, प्रेरणा, चेष्टा खी आश्रय 
चिति शक्ति है जिसमे (मनोता). मनकी संब दृत्तियां जौत-मोतः है । (अधि 


सानोः) अति उन्नत प्रदेश भ ( दशः स्वसारः ›) दश बहनों के समान एक 
“ ही माभ्रय रूप भात्मा के अधीन स्वयं सरण करने हारी दश भणि 'इत्तियां 


५४२श्रथमो मनीषाः (सदनानि दति ऋ० । ` 


©©-0.280111) |<811\/8 [2/8 \/1५\/३18/8 @0॥66101. 
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न ~~ 

( बहिष्र्‌ ) सबके वहन करने ढे आत्मा को (जन्ति) परिष्छृत, सुशो- 

लित करती ह जौर (सदनेषु) पने र स्थानो मे (अच्छ) भाश्च दोती है । 


3 2२ उ२ ३२३१ 3१२ १२ 3२३१ २ 
५४४] अपाभिवेदुभेयस्ततराणाः भ मनीषा हरते सोममच्छ । 
| 2 3१२३ २ २ ५२ रर 0 0. 


नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चा चविशन्त्युशतारशन्तम्‌९र. ` 

- ऋ० ६।६५। ३ ॥ 

आआ०- (अनीषाः) मनन करने वाडे आत्मा की ईषा अथौत्‌ चेष्टा 

करने वाली. ध्यानटृतति ही ( अपां उमेय इव ) जख की तरो के समान 
त्राणो की तरङ्ग ८ ततुराणाः ) अति वेगवती होकर ( सोमम्‌ ) आनन्द्रस 
रूप आत्मा को ( अच्छ ) उत्तम रीति से ( प्र-दैरते ) वित करती ई । 
वे भ्यानमयी इद्िदृत्तियं ही ( नमस्बन्तीः') उस आत्मा को आद्र से 
` नमस्कार करती हुदै, उसके प्रति छ्कती इडं, अन्तयुख होकर ( उशन्तम््‌ 
उक्षतीः ) कामनायुक्त प्रेमी को प्रेम करने वांरी प्रियतमाओं के समान, 
मानो खयं कामना वारी होकर या भ्रकादास्वखूप तेजोधारा के समान 
चमकती इ स्यं वे ( उशान्तम्‌ ) श्रा के पुंजस्वरूप .आत्मा को ही 
प्रियतम के समान ( उप यन्ति ) उसे श्रा करतीं ओर उसमे ही ( सं 
धिकषन्ति च ) रीन हो जाती है, उसके संग सो सी जाती है । ओौरः 

( आ च विक्षन्ति ) उसी रूप मे भ्रकट होती दै, तन्मय हो जाती ह 1 
इति पन्वभौ दरातिः । सप्तमः खण्डः ॥ 
इति भ्रथमोऽषः प्रपठकः ॥ 
न्य | 
॥ द्रात्रिः ६ ॥ क्रषिः--१ अन्धीयुः रयावाधिः । २ नहुषो मानवः ॥ २; 
ययातिर्नाहुषः । ४ मनुः सांवरणः | ५, .८ श्रम्बरीषो वार्षागिरः । 
ऋजिश्वा च भारदरानः । ६, ७ रेभसूनू कारवपो । भरजापतिर्वाच्यः ¶ 
पवमानो देवता ॥ छन्दः-१-६, ८, २ अनुम्‌ | ७ नुदती ॥ 


©€-0.28111। ।<811/8 ॥/8/8 \/1५\/818\/8 (0661101. 
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 अ० ५। ख०८। ३ ] पावमानकारडम्‌ २७७ 


{५४५ ] पुरोजिती बो अन्धसः खुताख दयिते । 


4८८ उ 9 २ 
~ आए श्वाने श्नथिष्टन ससाथो दौधेजिद्वथम्‌ ॥ २ ॥ 

ऋ० ९ । २०१।२१॥ 
भा०-डे ( सखायः ) भिन्नो ! ( वः ) जाप लोग ( पुरोजिती ) 
आगे वदिश्चंखता को विजय करने हार ८ अन्धसः ) जीवन को धारणः 
करने वाी शक्ति षे सरपन्न सोम के ( सुताय ) उत्पन्न, ( मादयित्नवे ) 
अतिपरम आनन्दजनक रस छो प्राक्च करने ओर उसकी रक्षा कै यिय 
€ दीर्घजिह्वयम्‌ ) खम्बी जीभ वाङ, दूर तकं विप्य.रस खेन हारे । जति 
तष्णालु इस ८ श्वानम्‌ ) ङच्छर के समान खोभी, भोगी नको ( लप 

अनथिष्टन ) विषयों के रसं से दूर रख कर शिधिरू करो । 


{५४६] अयं पूषा रयिभेगः सोम॑ः पुनानो अषेति । 


3१२ 39२ उक र्र्‌ 3 १२ 
ट~ 
1.८ _पतिविभ्वस्य भरमनो व्यख्यद्रोदसी उभर ॥२॥ 
£ ८५-८2-11 . ० ! १०१।७॥ 


भा०-( पूषा ) पुष्टिकारक, ( मगः ) सव के मजन, सेवन योस्य. 
ऋट्याणकारी, रेश्वयंवान्‌, ( रयिः ) कांतिजनक, परम धनस्वरूप (यस्‌) 
"यह ( सोमः ) परमानन्द्‌ स्वमाच ( पुनानः ) सब बाद्याभ्यंतर के पवित्र 


करता हुभा या स्वयं खुद्ध, पविन्न खूप में प्रकट होता इजा ( अषि ) 


वित होता है । ८ विश्वस्य ) समस्त ८ भूमनः ) विशार, भूमास्वरूप 
आत्मा का ८ पतिः ) पालक होकर ८ रोदसी ) यौ जर प्रथिवी दोनों को 
< वि अख्यत्‌ ) अपने तेज से प्रकारित करता है । 


3 २.४१ द 3.१. 39२ 


{५४७ ] खतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्रा मान्दनः ॥ 


पवित्रवन्तो अन्तर्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥ ३॥ 
ऋ० ९।१०१।४॥ 
©©-0.280111) |<811\/8 [2/8 \/1५\/218/8 0661101 
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भा०--( मधुमव्‌-तमराः ) आत्मा के भानन्द्‌ रख के अनुव से युक्त 

८ मन्दिनः ) आनन्द ओर हषं के .जनक € ताखः ) तैयार कयि, भरकट 

इष ८ सोभा ) परमानम्द.रस मौर विद्रा जन ८ पवित्रवन्तः > पवित्र 

स्वरूप के छारण करने वाङ, दीषिद्षा भें वत्तमान ( इन्द्राय ) आत्मा 

ॐ लि .(८` अक्षरन्‌ ) श्रित होते ईं, उसकी ओर बहे चे आते है। दे 

` सोमरस ! ( वः ) इमशरे ( मदाः ) आनन्द, हषं ( देवानू ) इन्दियगण 
या विद्वान्‌ जनों को ( गच्छन्तु ) भ्राख हों .जिससे वे अन्तय्ुख हो जायं । 


[५७८] सोमाः पवन्त इन्दवाऽस्मभ्ये गातुवित्तमाः १ 
११ 3२ 3 १२३१२ उष्र्र उ १२ 
मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्विद्‌? ॥ ७ ।) 
। ऋ० ९ ॥ २०.९१. १० ॥ 
भा०-( गातु-विव-तमाः ) मागं को उत्तम रीति से जानने हार 
८ इन्दवः ) आत्मा के भ्रति साक्षात्‌ द्वित होने वाठ, कान्तिस्वखूयं 
८ सोमाः ) बरदमरसः या योगिजन ८ मित्राः ) हदय, भन्तःकरण के मित्र , 
चा सव के मित्र,.( अरेपसः ) निदोष, निमे, निष्पाप, ८ स्वाध्यः ) 
उक्तम ध्यानयोग के साधक ८ स्वः-विद्‌ः ) प्रकाश. के प्रास कराने हारे 
सब्तता के दायक, ८ स्वानाः = सुवानाः ) भ्रक्ट होते इए ( पवन्ते } 
1 अत ते भ्रा्ठ होते. या विचरते है । 


{1८ सोमरस, आार्मानन्द्‌ भौर योगियों का समानख्ण से घणन है । 
3१२ 3१२ 3 १9 
12 [५४६ अभी नो वाजसातम रयिमषं शतस्पृद्टम्‌ । “1.5 
१.२ 3३१२ 


इन्दा सदखभगेस त॒विद्यभ्ने विभासखष्म्‌ ॥ ५॥ 


) 


ऋ० ६।६८।१॥ 
भा०-हे ( इन्दो ) दीप्यमान सोम , विदम्‌ ! (नः). हर 
५४८--छवानाः, शति ° ॥ पह 
` ५४६-अमिः, “पुर्स्पदम्‌?, “विभ्बासहम्‌? इति ऋ ० | 
6&-0.28111। ।<811/8 ॥8/8 \/1५\/818\/8 (0661101. 
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~~~ 


८ बाज-सातमं ) जच, श्वान, व देने वाठे, (शत-स्हं) सैकदों की अभि" 


` खछाषा के पात्र, ( सखदल-मण॑सं ) सहो का : भरण, पोषण करने हारे, 


( उवि-ुस्नं ) बहुत देश्यं या तेज से सम्पन्न ( विमा-सहम्‌ ) विशेष 

कीति को भी मात रने वाङे, अति तेजस्त्री ( रयिम्‌ ) उस दिज्य घन, 

आत्मा का ( अमि अ ) प्रकाशा कर, उसको प्रास कर, रस तक पटच 
3१२ 3 १₹ रेट 3 १ 


[५०] आमी नवन्ते अदुः प्रियमिन्द्रस्य कास्यम्‌ । 


3 र्डं 3 ध ४ ॥ 1.4५ 3 १ 2 3१२ 
वत्स न पूयै भय॒नि जातं रिहन्ति मातरः ॥ ६ ॥ 
` प्रय 4 ऋ०. ६ ॥ १०९।.२१ ध 
८0 --- क छर, आयोध 


आ०-( मातरः $ सौ्‌ मातां ( पूवं आयुनि ) पूवं, वाङ भवस्था - 
भ ( जातं ) नये उत्यन्न इए (वस्स) वच्चे को (न) जिस प्रकार (रिडन्ति) 
चाटती द, स्नेह से चूमती ई, उसी प्रकार ( अहुः ) समस्त संसार ङे 
भ्राणियो ॐ प्रति रोड छा स्याग ङरनेारे, अर्टिसा के पाकः. साधक 
(दण्डस्य). भीतरी आत्मा के (काम्यम्‌) अत्यम्त छामना वा स्नेष्ट के विषय, 


जीवनरस के (अमि नवन्ते) निमित्त कतरे ह, उसकी रक्षा करते हं, 


स 
` स्नेह करते ह । योग के प्रथम अंग भहिसा का निरूपण किया है। “~ ` 


"आहसा, सर्वथा सव॑दा स्ताम्‌ अनमिदरोः । इति व्यासमा्यम्‌ । 
जहिसाभ्रतिष्ठायां तस्संकिधौ वैरत्यागः सप्राणिनां सति" । ( यो० सू° ॥ 
व्या° भा० ) सब काटो मै सब प्रकार ले प्राणियों का द्रोह न करना 
जषिसा हे । भटिखा पालन से समस्त राणी वैर त्याग देते है । . 

२३१२ 3२३ १२ 3 १.२ 
[५५१] आ हर्यताय धरष्णवे घनुषटन्बन्ति पौस्यम्‌। 


ब ष् 3१२ २ १र देर 3१२ 


र्‌ १ 
शुक्रा वियन्त्यसराय निर्गि विपामग्रे महीयुवः ।। ७ ॥ 
परा-9' ऋ० & | ९६ ॥ २ ॥ 
न 


1 
५५.१---^धनुस्तन्वन्तिः, शां न्ययन्त्यञ्राय निरज इति ऋ० । 
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२२८० „ सामवेदभाष्ये [० ६ (२) । द्‌० ६।८ 


आ०-( हताय ्ष्णवे ) अति भ्ेमयुक्त राजा के त्म्ये जिस प्रकर 
उसके सैनिक ( पौस्यं धनुः तन्वन्ति ) बलयुक्तं धष तानते है, जी-जान 


से शत्रु पर प्रहार करते ह उसी प्रकार विदवानूजन ८ हय॑ताय ) सबके अ- , 


मिरूाषा के योस्य, कमनीय ( धष्णवे ) सव दृत्तियों को दबाने हारे, उख 

अ्ौत्‌ आत्मा के हित ॐ स्यि (पौस्यम्‌)मदौनगी द्याने वाडे (धटः) 
शुष, कामरूप धु को ८ तन्वन्ति ) साधते, वश्च करते. द । अथवा परस 
समान्‌ परमेश्वर के नाम ओंकाररूप धनुष को तानते है, उसका जप ओर 
मनन करते हँ । ओर ८ महीयुवः ) महत्व की आकांक्षा- करने हारे साधक 
८ विपाम्‌ अमरे ) विद्वान्‌ मेधावी रूपौ के समक्ष ( असुराय ) प्राणों के 
भररक इस आत्मा फे ( निर्णिजे ) स्वरूप को शोधन करने.के स्यि ( कि 
यन्ति ) विष रप से जाते ह । पस्य धनुष का तानना = ब्ह्छ्वयं का 

` पालन मौर विद्वानों के पास जाना = स्वाध्याय है । 


शुसन्दियोपस्थसंयमः । ब्रह्मचयप्रतिष्ठायां वीयंाभः । यस्य- 
छाभाद्प्रतिवानच्‌ गुणान्‌ भणिमादीन्‌ उत्कषयति । सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञान- 
माधातुं समथो भवति । (ज्यासमाष्ये) खवाध्यायादिष्टदैवतासंप्रयोगः । (यो० 
सू०) तस्य वाचकः प्रणवः । २७ । तन्नपस्तदुथं भावनम्‌ । २८ । ततः भरस्यक 
चेतनौधिगमोऽप्यन्तरायामावश्च ॥ उपस्थ इन्द्रिय का संयम ब्रह्मचयं हे । 
इससे वीय प्रा होता है । इससे भखण्ड ब प्रा होता ै। इसी के बरु 
( पर आचाय शिष्यो मे ज्ञान स्थापन करता है । स्वाध्याय से परमेश्वर भ 
भक्ति होती है । ओम्‌" परमेश्वर छा नाम है । उसकी भावना सौद 
र बार घे शीतर आात्मा का साक्षात्‌ होता भौर सब विध्न दूर होते ह । 
3 १ २ 3ॐर२ क्र १२३२ 
८ [५५९] परि त्यं यतं हरिं वं पुनन्ति वारेख । 
उ २३ उ3ग्ड उ १२ उभर 
५८ १ गै यो देवान्‌ विर्वा इव्‌ परि मदेन सद गच्छति ॥ ८ ॥ 


च 
0): „ ० & । € ८ । ७॥ 


॥ 1 ९५. 4 
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> अ०५। ख० ६।६ दर 


आ०~( हर्यतं ) सब के मनां को हरनेवाङे भति कान्तियुत 
€ हरिम्‌ ›) सवग्यापक, सव दुःखो के हरणकारी, ८ बन्नस्‌ ) कान्तिमान्‌ 
सबके भरण पोषण करने हारे, ८ स्यम्‌ ) उस आत्मा को ( वारेण ) चरणः 
| करने वाख भीतरी अन्तःकरण द्वारा या दोषों का वारण करने वाङे भरतिपक्ष- | | 
| -मावना या वितकं+वाधन अथा कृत, कारित ओर अनुमोदित छम मोह 
आदि द्वारा कयि हिसा आदि कमौँ > त्याग द्वारा खच्छ करते ह । ८ यः 
जो आत्मा ( विश्वान्‌ देवान्‌ ) समस्त देवों इन्दरियगण को भी ( मदेन ) 
+ आनन्द्‌-रस के ( सड ) साथ (परि गच्छति) भर देता है, भख होता ह । 
विध॑कंबाधने प्रतिपश्च मावनम्‌ । वितर्का हिंसादयः कृतका रिताजुमोदिता 
-रोभक्रोधमोहप्वंका खटुमध्याधिमात्रा दुःलाक्वानानन्तफला दति भ्रतिपश्च- 
भावनम्‌ । ( यो० सू० २।३३, ३. ) । प्रतिपश्च भावना वे वतक ॐ 1 
नष्ट होजाने पर योगी को सिद्धि के शीघ्र ही लक्षण प्रकट शेते हि ९ 
१२. ॐ 3 र 3 २३ १२३ 9र 
[५५३] भ्र खुन्वानपयान्धसरो मतौ न वट तद्वचः (' ३ ८८ 
ष 3१२ २ 3१ 
अप श्वानमराघसं इता मखं न गवः ॥ ९॥ 9 ८ 
ऋ० & ।.१०१।२१२॥ 
५ आ०-( अन्धसः ) अल्ञान अन्धकार के नाश करने वारे, परमा 
नन्द्‌ स्वरूप सोमरस को ८ प्र-सुन्वानएय ) उत्प करने हारे साधक के . 
स्यि प्रकट हु ( तत्‌ वचः ) उस सोम की अनाहत वाणी को ( मत्तः ) 
साधारण मरणधमो पुरुष जिसको अदत, सोमरस भ्रा नहीं इभा, 
( न वष्ट ) नरह प्राक्च कर सकता । ८ श्टगवः ) ज्ञानाग्नि से जज्ञान 
पापको भून डाछने बाले ज्ञानी रोग जिस्‌ प्रकार ( मखं न ) कर्मकाण्ड 
को दुर कर देते है उसी प्रकार ८ भराधसस्‌ ) साधना न करने इरे | 
( शानम्‌ ) क्मंफरु के लोभी, ऊक्छुर के समान, स्यक्त भोगों को पुनः ₹ 
चाहने वाङ, घान्ताश्ची चित्त को ( अप हत ) मार भगाखो । 
इति षष्ठो दशतिः । श्र्ट्मः खर्डः ॥ 
^ ५५२ सुग्वानस्य', “इततद्चः' इति %° । 
| @©-0.2811॥1। ॥<811\/8 8118 /10\/818/8 @01660. = ` 
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न~ 


॥॥ दरातिः ७ ॥ ऋषिः--१--३, ५ कविर्भागवः । ४ ऋषिगणः । ६ धिकताः 

लियावरीः. ऋषिगसो वा | ७ वेगुेशवमित्रःः॥ ८. वेने भगैवः । ९ भरद्वाजः 

सुः ॥ १० वत्सः । २२१ अत्रिमौमः । ९२ पवित्र श्राङ्गिरसः । पवमाने दवता ॥# 

जगठी ॥ निषादः ॥ 

3 १ २ 3१२ 3 १ २ 3 २ 3 2 3 

[५४४ अमि प्रियाणि पवेत चनोहितो नामानि यद्वा आघ यु 
¶ \ द्र" 3२ १२ 3 २३१ २ 

वथ । श्रा खूयस्य बता बदज्नाध रथ चवल्वचमर्डषद्‌ 


विचक्षणः ॥ १॥ ` ऋ० ९।७५। १ ॥ 


मा०-( चनः.हितः ) पाकयोग्य अन्न के समान प्रवचन करने योग्य 
परिपक्व ज्ञान के निमित्त धारण किया गया ( यद्वः ) मदान्‌ आत्मा 
^-^ { (जेषु ) जिन विशेष गुणा के धार पर ( अधि वधते ) समक्त प्रजां 
14 के हदो भ प्रतिष्टा प्राप्त करता है उन सब ८ प्रियाणि ) अत्यन्त प्रिय 
{ नामानि ) नामो, या विशेषणो या सबको नमाने वाजे महान्‌ कर्मो मँ 
८ अमि पवते ) साक्षास्‌ ख्य से प्रकट होता है । वही ८ इतः ) सबको 
वदने वाले ( सूर्यस्य ) सबङ प्रेरक परमात्मा के वनाये ८ विश्वज्चम्‌ ) } 
+ देह-रथ को (विचक्षणः) ` 
साक्षी, ब््टास्वरूप होकर ( अधि-आ-भरुहव्‌ .) अधिरोहण करता है, उस 
. षर सासन करता भौर उसका मोग करता है 1,6.70 - १767 
२३ २ 3१२ उ२ ३२३ ५२ 


ॐ 
[५५५] अचोदसो ना घन्वान्त्वन्दवः प्र स्वानासा वदैवेष हरयः! 
3२३२३ १२ 3 ¶ 3 १२ 


वि चिवश्नाना इषया अरातयाऽयां नः खन्तु सनिषन्तु नो 


वियः ॥ २॥ . ऋऽ ९ ७९।२॥ 


५५५--श्रसुवानासो गृदिनेषु हरयः । वि च नरात्‌ न शवे भरातयोऽ्था नशन्त , 
सनिषन्त नो धियः' इति ऋ० । 


€-0.28111। ।<811/8 ॥8/8 \/1५\/818\/8 (0661101. 
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नि 
भआ०-( इरयः ) स्वयं हरणश्लीक, गतिकीक, ( अचोदसः ) विना 
किसी के वाद्य वर ॐ, स्वयं भरित ८ इन्दवः ) पेश्वय॑वान्‌ जीव, ८ ख्वा- 
नासः » भ्रट रूप घे प्रकट इए ( देवेषु ) देवो, दिन्यगुणयुकत विद्वानों या. 
इन्दो के वीच ओं ( नः ) हभ ८ बहत ) खूब ( धन्वन्तु ) प्रा होः 
ओर (नः) हमारे ( छनैः ) अरि, शतुसरखूप, ( अरातयः ) सुख, 
काम्यफल ॐ न देने वाड (इषयः) केवल कामोपभोग या अन्न कौ कामना 
करने घाऊे, कामी, तृष्णां इम्दियगण ( अदनानाः ) भोग करते इए ` 
> (विचित्‌) न ( सम्त॒ ) रहं । (नः ) हम (धियः } उत्तम ध्यान 
इृत्तियों, ञान ओर उत्तम कर्म का ( सनिषन्तु ) भवान करे । 
। 3२्ख 3 9२ 3१ २ उ 2.ॐ१२.३ १२ 
[५६] एष भ्र कोशे मघुर्मो अचिक्रददिन्द्रस्य वद्धो वपुषा वपु्ठम 
ॐ 2 १ 3 ॐ १३. ॐ १.२ 3. 4 2 १२ 
अस्युदलस्य उदु ` घृतश्ुते! बारा अन्ति पयसा -2 
ख येनवः॥। ३॥ ` . ० ६।७७। २ ॥ छ 
आ०-( एषः ) यह सोम (-इन्दस्य ) आत्मा के ( वन्नः ) वग्र के 
सभान सब विष्नों ओर पापं का नाक (वपुषः ) वीजो को.वपन करने {7.5८ 
इरे से भी अधिक, भ्ठ ( वपुटमः ) वीज वपन करने, वारा, वीयवान्‌ ` - 
( कोके) हव्य-कोश, आभ्यन्तर मनोमय कोश के वीच म ( मधुमान्‌ ) 
्रह्मानम्द्‌ ॐ मधुर रस से पूण ८ भ्र-भविक्रदद्‌ ) उछृष्ट ङ्प से अनाहत 
नाद्‌ इत्यन्न करता है । जिस श्रकार ( वाभाः ) हम्भारवं करती इद 
( सु-हुघाः ) उकम दुध देने हारौ ( धेनव १ दृष पिकाने वाङी गौण 
( पसा ) दूघ ते ( सन्ति ) घारापं बाती ह उसी प्रकार ये 
८ पृतःबलुतः ) कान्ति की धार्‌ बहाने वा ( श्रतस्य ) `ज्ञान केः 
, ( सु-दुषाः ) वोहने वारे परमानन्द्रस ८ च ).भी ( अषन्ति ) हव्य 
क्षि होते है, भरकट ्ोते ई । "१" 
` &५६--“वपुषो वपुष्टरः”, -ए८-- नुत सुच्छ, गअसीचछसं, "वसव" इति ऋ° ! 
©-0.281111| ।९811\/8 18118 /0,/३2\/8 (0661010. 
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ति, सतिवदिभ्यि  7 ५८६ (१३० ७। ४ 


= 

१ \ ( ५०५०० 
६ ) “ऋतस्मरा तत्र प्रत्ता । ( पातं° सू° ) 

ट ^~. उस दक्षा मेँ सत्य ज्ञान वाङी श्रा `का उद्य होता है । 


,9 २ 3२.३9 ३२ ३ २ 
~~ [५५७] प्रो अयासीदिन्दुरिनद्रस्य निष्छतं सखा सख्युमै भ 
4 3 १२ ५ 3 २ ॐ 9२ ११२ 
मिनाति सबङ्गिरम्‌ । भूयं इव य॒वातिभिः खमषति सोमः 
3 १३ 33३२ 9 उ 

कलश्च शतयामना पथा ॥ ४ ॥ ०.६ । ८६ । १६॥ 
भार (इन्दुः) प्रकाशमय जीव आत्मा ( इन्द्रस्य ) इन्द्र, परमेश्वर 
*का ( सला ) समान नाम रूप धारण करने वाखा उसके ( निष्कृतं ) एद्‌, 
“शान, स्थान, मोक्ष को भी ( भयासीद्‌ ) प्राक्च हो जाता है तो भी 
,( सख्युः ) अपने सखा परमात्मा दी ८ सं-गिरम्‌ ) उत्तम वेदवाणी, भद्ध 
| चा शि को ( न ) नहीं ( भ्र मिनाति) पार नही € प्र मिनाति ) पार करता, नदीं मापता, नहीं 
-उघन करता । बह (सोमः) सोम्य स्वभाव होकर ( युवतिभिः ) युवति 
जिया के साथ ( मयं इव ) निस प्रकार मदं, युवा पुटप ८ सम्‌ अव॑ति ) 
-ंग करता है उसी प्रकार वड अपनी ( युवतिभिः ) सदा साथ रहने 
“वाली भाण बोर श्ानृषियो सहित ८ दात-थामना ) सैकदों रकार से जाने 
-योग्य ( पथा ) मागं से ( करं ) पोडवा-करमसम्पन्न ब्रह्म या आनन्दमय 

कोरे (सम अत ) विचरण करता है । । 
_ [५५८] चच दिवः पवते रुल्यो सत दद्धो 4 

मिः ननि | हरिः क अत्यो ५ 
2. १ ^ 1 न सत्वभिवृथा पाजांसि 
{ ॥ ~ 1 ॥ ५२० ३ । ७६ । १ ॥ 

< आआ०~-(. कके 

सूयं या शान का ( ) धारण अ 1 
इ्न्मः ) योग साधनों 


~ 


‰१५७--रातयाम्ना शति ऋ० । 9 
 *५८--शङ्यते नदीष्वा इति भरर 
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1 


~ 


न ० न 


दवारा उत्तम रूप से ज्ञान करने योग्य, ८ रसः ) आनन्द्रस सखरूप- 


( देवानाम्‌ ) ३३ देवो, इन्द्रियों ओर विद्वानों का ( दश्चः ) बल्वाता, 
८ भिः ) मनुष्यों द्वारा ( अनु-मायः ) हषं भास करने योग्य, (अत्यः न). 
रमन करने हारे अश्च या आत्मा के समान ( सत्वभिः ) अपने सात्विक 
विभूति द्वारा ( नदीषु ) अपनी अनाहत नाद्‌ करने वारी धाराओं मे, 
नदियों म जल के समान ( जथा ) विना प्रयत्न के, स्वभावतः (पाजांसि). 
नानः प्रकार के बर ८ कृणुपे ) प्रकट करता है । 
१ ३..३.०१.१३ 3 श्डः 3 १०३ 3१८२२ ~) 
[५५६] वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अहां रतसीतोषसां; _.~ 
~ ४ 
दिवः । प्राणा सिन्धूनां कलशा आचक्रददेन्द्रस्य हाया 
3१ २३.३३ क. = 
विशन्‌ मनीषिभिः &॥ ० &।८९।१६९॥ ~ 
भा०-८ इषा ) सुखो का वप॑ण रने वाखा ( सोमः ) सोम (म. 
तीनाम्‌ ) मनन शक्तियों वा ज्ञान इृत्तियों को ( विचक्षणः ) विविध 
अकार से साक्षाद्‌ करने वाखा ८ अद्वाम्‌ ) दिनो, ( दिवः ) आकाश भौर 
( उषस) प्रमात वेखाओों के समान, प्राणो, मूर्घामाग ओर तेज-दीपियों के शल 
८ प्रतरीता ) खूब अदाने वाका ८ सिन्धूनाम्‌ ) देह की नादयां म ` 
८ प्राणा ) जीवन सञ्चार करने वाखा भानन्द्रस ८ इन्द्रस्य ) आत्मा के 
८ हादि ) हदय मँ ( मनीषिभिः ) मन की भरणाओों ५/६ ( आ विशन्‌ ) 
भीतर २ नाद्‌ करता ई । 
न 
प 
) चत्वायन्या शबनानि निर्णिजे चारूणि चक्र यदतेरवथत 
2 1७1 -=ऋ० € । ७०।२१॥ 


॥ = & 
५५ भा०-( यद्‌ ) जब (ऋतैः) सत्य जानो से आात्मा खयं (भवधत) 


॥ 


५६० -- दुदुहे (पूर्व्यः श्ति ऋ०। 


@©©-0.28111। ।<811\/8 ॥/8118 \/{0\/8/8\/8 0661011. 


२८६ । 0002०५०४ ^ सभिवे्द भाष्ये" 0िव्रगवदि (द्‌ ध 


किक 


वि 


< हो जाता है तब ( अस्मै ) इस के छिथे ( सष्ठ ) सात ( धेनव ) 
व कराने वाखी गवां के समान ये सात इन्दिया जो मस्तक के 
-सात छिद्रा मे विराजमान दहै, ( परमे › सब ते उक्ृष्ट ८ व्योमनि ) 
अपने रक्षास्थान मूर्धा, या ब्रह्माण्ड-कपार म विराजमान ददोकर 
,( सत्याम्‌ ) सस्यस्रूप, यथाथ ( 0 स्ानधारा को (तिः) 
-ज्ाता, शेय ओर ज्ञान इन तीनां प्रकारो से ¢दरदहिरे ? दोहन करसी ३। 


. ओर ( अन्या ) अन्य ( चत्वारि शुवनानि ) चारों देह के भागां या. 


अवस्थानं को ८ निंणिजे ) परिशोधन करने के किये बह ( चारूग ) 
-उत्तम कान्ति ओर. वख से युक्त ( चक्रे ) कर देता है । 


3 १२३१२ ॐ 9 3. ॐ २ 


[५६९] इन्द्राय सोम.खषृतः परिसरवापामीवा भवतु रन्ता खद! 


मा ते रसस्य मत्सत इवाविने इविणस्वन्त इद सन्त्विन्दवः 

॥ ८1 ऋ ३।८५।१॥ 

भए०-३े ( सोम ) ब्ह्यानरदरस ! (सु-सुतः) उत्तम रीति से उत्पन्न 
:होकर त्‌ ( इन्द्राय ) आत्मा के खिये ( परि खव ) बह, प्रकट हो, 
` “-( अमीवा ) शरीरगत रोग ( र्चा ) मनोगत बाधकं धिष्नों के ( खद ) 
-साथ ८ भप भवतु ).दूर हो । ( हयाविनः ) भमीवा गीर रक्षः थात्‌ 
-शरीरगत रोग भौर मन की कुटिलता दोनों से भरे हुए पापी रोग ( ते 
-स्सस्य ) तेरे रस को ( मा मत्सत ) पाकर कमी भरसन्न न शं । ( इह ) 
इस योगसाधना मेँ ( इल्द्वः ) अन्तःकरण म प्रकट होने वाङे रस 


ति द त 8 ह $ 
0६५६२] असावि सोमो अरुषो वषा हरी राज्ञव दस्मो अभि गा 
म . अचिक्रदत्‌ । पुनानो वारभत्येष्यव्ययै श्येना न योनिं 
८2 धृतवन्तमासखदत्‌ ॥ ९ ॥ र ९ ।८२।६॥ 


[4 
५६२- “पर्येत्यव्ययं “भासदस्‌' इति ऋ० । 
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1.4 


^ 


श्नः 


= 1.73 स४९॥९७०]-याथनलवषरडमि ० 810 ०681001 दद $ 


अभ{>--(राजा इष). राजा के . समान ८ द्स्मः ) दशनीय, सबका 
शरण्य, ( अरुषः ) भरुणवणे, देदीप्यमान, कान्तिमानु, ८ इषा ) मेष के 
समान सुखों का वषक, (हरिः) सबक हरण करने वाखा, या स्वेन्यापक 
नेता, ( सोमः ) योगी आत्मा ( असावि ) क्य्यार किया गया है । जो 
( गा अभि ) इन्द्रियो, बाणियों ओर जखों के भ्रति ८ अचिक्रदत्‌ ) अपना 
| करता है । भोर ८ पुनानः ) भकाशमान होतु इञा (अग्ययमू) क 
शीण न होने वाठ, श्रमे (वार) नियारक, रुकावट को सौ (अति-एषि) 1 ३९२ 
. षार कर जाता है । जौर ( इयेनः न ) गतिशीकं आत्मा बाज के समान 
अपने { शतवन्तं ) अत्यन्त दीक्षि युक्त ( योनिस्‌ ) मूखकारण, आश्रय 
परमेश्वर को ( गखदत्‌ ) भाक करता है । 
-ि.;-, ॐ 9२ 3 २.३१ द 3 २3 -ड 


[५६३] भ देवमच्छुा मश्ुमन्त इन्दबोऽसिष्यदन्त गाव आ न 
3१२ ॐ १२ 3१२ उ १२ १२३ 9 


चेनवः। बर्हिषदो वचनावन्त ऊधभिः परिख्छुतसुखिया 


निर्सिज्ञ धिर ॥ १० ॥ ऋ० ६ । ६८ १॥ 
आा०--( म्मन्तः ) मधुर रस वाङ, नर्मज्ञानी, ( इन्दवः ) सम्य 
¬“ -शुणसस्पन्न, सबके आव्हाद्‌क, बह्म की तरफ़ जनिहारे योगी, ( धेनवः 
| गावः न ) दू देनडारी गौं नि भकार अपने वष्ठे के भति (० 
~ असिष्यन्दूत ) अपना दुध प्रवाहित करती ह उसी श्रकार ( देवस्‌ ) प्रका- 
ह: पाय देव ढे भ्रति ( अच्छा ) साक्षात्‌ ( प्र-मसिष्यद्न्त ) गतिं 
| करते ह 1 ओर वे (बहि-्पदः) महान बरह्म मे रमण करने वारे, (वचन 
चन्तः) वेद्वाक्यों का अनुसरण करते इष ( ऊधभिः ) ऊध्व, मूधास्यान 
-मं आनन्द्रसर धारण कने हारे स्थानों से ( परि-तम्‌ ) चण इए (निणि- 
जम्‌ ) अति छ्ुद्ध पवित्र आनन्द्रस को ( उच्ियाः ) सूय की किरणा के 
समान प्रकाशमान होकर ( धिरे ) धारण करते है, था पान करते है । 
\ ५६२--'वचनावन्त इति ऋ० । 


| 
~ 


नकि मिक क 
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९.४ ~ 
|च 1 2 ~ 
14 1, ८511. 


= ०6० ०\/ ""पवश्भाष्यं [४/६ {र)4०० ७ | १य्द ॥ 
1 


१२७ रर 3 १२ 3 २ उक रर 


२ ^ 3 
\ {५६४} अते अञ्जते समञ्जते क्रतु रिदन्ति मभ्वाऽम्यज्ञते 1, | 


३२३१२ 3३१२ ॐ २3५ ५ 


सिन्बोसऽचवासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पश्मण्छ. ` 


गृभ्णते ॥ ११ ॥ ० ६1 ८६।४३ ॥ 


भआ०्-योगी, साधक, भक्तजन ( अन्ते ) साक्षात्‌ करते है, (वि- 


उत्तम रीति से अपने को छीन करते ह, तव ( करतुं ) क्म करनेहारे आत्मा 
4 


> वर्य 


शीर, या कर्मबन्धनं से बंधे जीवों को धारण करनेहारे आनन्द के जगाध 
सागर परमात्मा के ८ उत्‌-शवासे ) अपनी ओर ऊपर की तरफ प्रर शासं . 
यां प्राण के आकषण बर्‌ मँ ( पतयन्तम्‌ ) गति करते इए ( उक्षणम्‌ } 
आनन्दवर्षी ( पड्यम्‌ ) द्रष्टा जीव को ( अप्सु) अपने ही भक्तानां 
८ गृभ्णते ) रहण करते ह, ज्ञान करते दै । अवा ( सिन्धोः ) गतिदीक ध 
राणो ॐ ( उन्छ्वासे ) उध्वं अथात्‌ बरन कौ ओर की गति मै ॥ 
८ क्तयन्तं उक्षणं पष ) धावन करते हुए ^ आनन्दवरषी द्र्टा जीवात्मा को ` 
(हिरण्य-पावाः) हिरण्यमयः, दीिमाच्‌ उकने को भी पार करने हारे साधक 
^ (भष गृभ्णते) पने ही प्रज्ञानं या प्राणों के बीच मे साक्षात्‌ करते ई । 


८ १५. 3३१२३१२ 32१9 र्ट १२ 3१२ 


> 01८६४] पविचं ते विततं बह्मणस्पत अभर्गाज्ाणि पर्यषि विश्वतः! 


~ अवत ग्ड 3.१ २ 3२३ १२२ 3 9 २२ . 5 
< ~ अवस तदामो श्चुत शृतास इद्‌ वहन्तः सं तदाशत॥१२॥ 


ऋ० ९ । ८३ | २ ॥ 
५३२४--'मपुनाऽभ्यन्जतेः, "पशमाघु* इतति ऋ° । 
५६५--“वत्समारात' इति ऋ० 1 र 
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न --------------- -----~----~- 


भा०-हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानरूप ब्रह्म के स्वामिन्‌ ! भभो ! (चे ) 
तेरा ( पवित्रम्‌ ) पवित्र ज्ञान ( विततम्‌ ) बड़ा विस्तृत, स्व॑न्न व्यापक 
हे । ( भ्रुः) प्रकृष्ट सामध्यवाच्‌ जप (विश्वतः) संब प्रकार से (गात्राणि) 
सब देहो मे ( परि-एपि ) भ्यापक हो । ( जतक्त-तनूः ) इस शरीर को 
तपस्याओं, योगसाधनाओं- द्वारो तक्ष न करने वाडा, तपहीन ( आमः ) 
कच्चा पुरुष ( तद्‌ ) उस तेरे पवित्र ज्ञानमय स्वरूप को ( न दनुते ) 
नहीं भाक्त करता । ( शतासः ) तपोमय अग्नि मँ परिपक्व विद्वान्‌ (इव्‌) 
ही ( वहन्तः ) ज्ञान को स्वयं धारण करने हारे ८ तद्‌ ) उस सुख को 

( सम्‌ आशत ) उत्तम रीति से प्रास करते ओर भोगते है । 
इति सप्तमी दशत्तिः; | नवमः खण्डः 1 0 

~ल - 

॥ दशातिः = ॥ श्षिः--१, ७; ११ अञ्न वालुषः । २ चदुमानवः 1 ३, 
४, 8, १० पवैतनारदौ कावौ काश्यप्यावप्सरसौ रिखणिडन्यौ वा । ५. 
तरित्त भप्त्यः । द मनुराप्सवः । ८, २२ द्वित भाप्त्यः । पवमानो 
देवता । उष्णिक्‌ । श्रषभः ॥ 

२३१ २३२ १ र्र्‌ 3१२ 
[५६६] इन्द्रमच्छ खता इमे दषणं यन्तु दरथः । 
- ६. ५ ३२३२३१२ 3१२ 
श्चष्टे जातास इन्द्कः स्वावेद्‌ः ॥१।। ऋ० ९ । १०६ । १४ 
भा०-( इमे-) ये ( सुताः ) उत्पन्न किये हए ( हरयः ) इरणशीख 
मनोहर ( श्रष्टे जातासः ) ग्यापक आत्मा अँ प्ादुमाव इए या सुखस्त 
रूप इश्वर मै रीन इ, ८ स्वः-षिद्‌ः ) भका, तान भौर भानन्द का 
` म करनैहार; ट इ्दवः ) सौम्य गुण वारे, साधक योगी ८ बृषणम्‌ ) 
. सुखो क वषक ( इन्द्रम्‌ ) उस परमात्मा को ( अच्छ यन्तु ) भली 
भकार प्राघ्च होते है । 
 ५६९-शधे जातास शि ॥ ` ` 


# 
१ ध , ©©-0.रि ञं [९8/81/8118 \/10\/818/8 @०॥©५0). 


भा 7) 


{4 ८ 
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॥ ६७] भ्र चन्वा खाम ज्ञागबिरिषद्रायेन्दो षरि स्व । 


ॐ 3 (11 
त श्म अर स्ववद्‌ ॥२॥ श्र० € । ९०९ । ४ 
0 ( सोम ) सौम्यगुण वारे ! ( इन्दो ) ईश्वर के प्रते रसः 
अवाह ॐ समान राति करनेहारे साधक ! ( जागृविः) जागरणशील, कभी 
आरस्य, तन्द्रा को न प्रा होकरः ( इन्द्राय ) उस ईश्वर या आत्मा को 
रक्ष्य करढे ( परि खव ) बह, आग वद्‌, ( मन्तम्‌ ) कान्तियुक्त 
( स्विद्‌ ) समस्त पदार्थो का हान रमि करान वारे ८ श्चष्मम्‌ ) \ 


भात्मत्तान ङ्प बल को (आ भर ) साज्चत कर | 
` 3२ 3१२ 


[५६८] खलाय आ निषीदत पुनानाय ध्र गयत । 
शिं न यज्ञे परि भूषत धिये ॥३॥ छ० ६।१०४। ६ ॥ 
आहे ( सखायः ) मिन्रगण ! ( आ निषीदत ) आनो, बैठे । 
( ुनानाय ) योग-साधन द्वारा अपने त्रिविध मलों का श्लोधन करनेहारे 
आत्मा ढे विषय मे ( र गायत ) उत्तम रूप से सत्‌, स्तुति करो, उसका 
व्णैन करोः ओर ८ शिं न ) जते वाख को ( श्रिये ) मात्र रेभा के 


छिये सजाते है उसी प्रकार उस ८ शिखम्‌ ) सबके भीतर . शयन करने ` 


हारे आत्मा को ( यश्चः ) श्वान ओर कमं दोनों प्रकार के यज्ञो दारा 
( श्रिये ) भात्म सम्पत्ति प्रास करने के छिये ( परि भूषत ) सब प्रकार 
चे भलंछृत करो, उसकी शोभा बषाओ । 


ॐ 9 3२39 


[५६६] तं बः ससरायो मदाय पुनानमभि गायत । 


23 > 3 
५} शिश्न इव्यैः स्वदयन्त गु्तिभिः 1४] ऋ ६ । १०५।१॥ 


भा०-हे ( सखायः ) मित्रो ! (बः ) भाष रोग ८ तम्‌) उस 


( पुनान्‌ ) तपस्या आादि ते मखो को शोधन करने 'हारे साधक या 
-------------------------_-~-------------- 


४५६९ “वजः इति ऋ० । 


4 
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॥, 


‰ऽ०-(क्राखाः इति ० 


अ०.५४ व ८१० ^4,५०"पा्िमात्राकषासड म 81५ ०60ग। २६१ 
सख्य भ्राण की (मदाय) जानन्द्‌ की भ्राि के छिये (भमि गायत) साक्षात्‌ 

गुण स्तुति करो । भौर ( गू्तिभिः ) स्तुतियों द्वारा भौर ८ हब्यः ) उकम 
सात्विक पदाथ भौर विचारों दारा, ( शिष्यम्‌ न) जिस प्रकार मधुर 

जननो का ( स्वदयन्त ) रस चाकर बालक को वश्च करते ह उसी रकार 

( शिद्छम्‌ ) सबके मीतर विमान आत्मा को ८ स्ववुयन्तः ) ल्त ऋ 
रसास्वादन कराकर भपने वदा कट, उस तक पहुंचो । | १ ) 


[५७०] माणा शिश्युमेदीनां िनवदतस्य दीधितिम्‌ । (१ 


3 ४ २3१२ .ॐ 2 


विभ्वा परि भिया अुवदध दविता ।५॥ ऋ० ६ । १६२।९५ 
भाग्-( प्राणा ) देहो चे प्राण देने वाखी ( महीनाम्‌ ) बी मारी 
ईश्वरीय शक्तियों मे ( शिष्यः ) भसुक्च रूप से श्ियमान, व्यापक चित्‌ रूप 
जात्मा ( ऋतस्थ ) सत्य हान की (दीधितिम्‌) दीक्ष, किरण या घारण्ल 
-को ( हि्वन्‌ ) भ्ररित करता इमा ८ दिश्वा ) समस्त ॒( प्रिया ) उत्तम 
परिय पदार्थौ को ( द्विता ) दे प्रकार से, समष्टि व्यष्टि रूप से, स्थूरः जर 
सूक्ष्म अद्‌ से यां गहदीत शौर आद्य, या विषयी ओर विषय मेद्‌ से ( परि 


खुबत्‌ ) व्यास करता है । 3 २ २ १.२.३११ कन्ययो 
{५७१] पवस्व देववीतय इन्दो.घाराभिरोजसा । 


श्रा कलश मधुमोत्सोभ नः खद्‌; ॥६॥ ऋ० ६। १०६।७॥ 
भा०--हे ( सोम ) रख स्वरूप ! हे ८ इन्दो ) देश्वयवच ! ८ देव- 
-चीतये ) देषो, विद्वा, इन्वरियों, पञ्च भूतो को कान्तिमान्‌, बलवान्‌, , 
श्ानवानू करने के छियि तू ( धाराभिः ) भपनी धारण पोषण करने हारी 
श्राक्तियां द्वारा ८ जसा ) अपते बल से (८ पवस्व ) प्रकट हो । मौर 


, ( मधुमान्‌ ) ज्ञानवागरू तू ( नः ) हमारे ८ कलं ) देह या अन्तःकरण , 


म ( आं सदः ) अधिष्ठित खूप मँ आ, विराजमान हो । 


-- 


४ / 
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२९२ 01912९0 0४ ^" कीश" ५४. "(शोक ८ । ( । 


क 


व व 
4141 व 3 वर 3.3 

ˆ . [५७२] सामः पुनान ऊर्भखाव्यं वार वि घाचति । 
> ड 9 २ 


य वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ।७॥ शरर° ९ । १०६1 ° ०।४ 
आ०-( पुनानः सोमः ) सोम इसके समान सखच्छ कान्तिमान्‌ 
आनन्दरस या मऊ आदि से रहित अन्तःकरण वाल्म, शम आदि गुणों से 
सम्पन्न सोम नाम योगी जन ( ऊर्मिणा ) अपनी उध्वं गति से ( अब्यं 
वारम्‌ ) अत्ञान के आवरण को (वि धावति ) पार कर जाता है । 
( पवमानः ) बह ओर भी अधिक स्वल ओर पवित्र होकर < वाचः 
। वेदवाणी के ( अग्रे ) उत्तम, रहस्य भाग मे ( कनिक्रदत्‌ ) गति करतह 
\ इओा स्वुतियों मे मग्न हो जाता ह । - 


१9 २अ२१२.२२ ॐ १२३ १.२ = 
[५७३] श्र पुनानाय बेघस सोमाय वच उच्यते । 
८ 3 र 3.१२३.११. 1 
रति न भरा मातिभिजोषते ॥८। अ० ६ । ९०२1 £ ॥" 
भा०-( वेधसे ) स्वयं कमं के विधाता मेधावी ( पुनाना ) अन्तः- 
„करण को मल आदि से रहित करने वा (सोमाय) शम, दम आदि सौम्य 
गृणों से युक्त आस्मा या योगिजन के लिये ( वचः ) सब अध्यात्म 
बाणिथों का ( प्र-उच्यते ) प्रवचन किया जाता है, उपदेश किया जातां 
ड । ( मतिभिः ) अपनी मनन-क्रियाओं द्वारा स्वये.उपासक ( ज॒जोषते }: 
उस सोमस्वरूप अपने हीशात्मरस का सेवन करता  । हे उपासक 
॥ खोगो ! जिस प्रकार ( ति न ) श्रमी को नियमसे मरण पोषण का 
| दन्ब या आजीविका दी जाती दै उसी प्रकार उस्र आत्मा दी शक्तिको 
बदाने वाली ( शेति ) भरण, _पोपणकारिणी चिति शक्ति को८ भर) 
मा 
द्वितो नाम ऋषिः स््ास्मानं प्रत्याह, इति सायणः। सोमाय “मेधाविने 
इति माधवः । ध 


५७२ --*श्रम्यो वारः शते ऋ० । 
५७३--“वच उद्यतम्‌” इति ऋ० । “उघते' इति सायणः । 


^ 06-0.28111। ।<811\/8 1818 \/10\/88/8 ©०॥९५67. 


१. 


[21011260 0\/ ^\//3 8 01168110 @©116118। 816 ७ क7छतीं 


| ख० १० पावमानकारडस्‌ २६३ 
----~----~-----~ ~~~ त ५ 
ग ( ४१५. 
५७४] गोमन्न इन्दो अश्ववत्छुतः खुद्त घनिष । ~ 1/7 ` 
२ ॐ.१२ 


शाच च बणमधि गोषु धारय ॥६॥ चर० ६ । १०५। ५॥ ` 

12--हे ( इन्दो ) सोस्यगुणनुक्त ! आत्मन्‌ । हे (सुदक्ष) उत्तम 
कम के साधक ! ( सुतः ) स्वयं इद्ध देश्यं युक्त होकर ( नः ) हरमे 
* गोमत्‌ ) ज्ञानवाणियों से युक्त ( अश्ववत्‌ ) सम्पन्न, अधिक सामथ्यं 
चालो इन्द्रियः से युक्त धन ( धनिव ) दो । जर ( .गोषु ) हमारी 
चाणियों या इन्द्रियों मे ( छि वण च ) कान्तियुक्त तेजसी व्ण .को 


( धारय ) धारण करो । 
3३२७ १ गर 


[५७] अस्मभ्यं स्वा वद्धुविदमभि वाणीरनूषत । 


गोभिष दफमभि वासयामसि ।१०।। ऋ° ९ । १०४।४ब 
भा०-( अस्मभ्यं ) इसे ( वसुविदं ) प्राणो, रेश्वरयौ का जान 
जीवन का ङाम कराने हारे ८ स्वा ) तक्तो ( वाणीः ) सब वेद्दाणियां 
4 अभि अनूषत ) यथाथं ,बणंन करती है । हे आत्मन्‌ ! ८ ते वणम्‌ ) तेरे 
रण करने योग्य सवर्प को ( गोभिः ) इन वेदस्तुतियों द्वारा ८ नमि 
वासयामसि ) आच्छादित करते दै, ढकते हे, अछत करते हे । ` 


र्ब ८२३१ २३ 9२ 


[५७६] पवेत यंतो हरिरति ह्रांसखि र्या । 


उक्‌ ॐ 9 3२३ १२ 
` ८८ _ अय स्तोतृभ्यो वीरवद्‌ य शः ॥ ११॥ ऋ ९ । १०६।१३॥ 


भा०-८ इयतः ) हरण-गमन करने योग्य, संब का प्राप्य, कामना 
योग्य, प्रिय, ८ हरिः.) सवं दुःखष्टारी, सुखकारी सोम, नात्मा ( रंह्या ) 
वेरा से ( हरासि ) ऊटिल, कष्टकारी विघ्नो को भो ( अति पवते) 


तिक्रमण करके विराजता है । हे सोम ! ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करनेहारे 
५७४-“धन्वः, “शुचि ते" ऽगोषदोधरम्‌* इति 9० । 
५७६--“श्भ्य्पैत* इति ज्० । ठ 


©©-0.280111) |<811\/8 [2/8 \/1५\/३|8/8 @0॥66101. 
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| २६४ सामवेदभाष््ये { प्र० द (२) । द०५। ९ # 
न 


` यथां गुणवक्ताभं को ८ वीरवद्‌ ) सामण्यसम्पन्न ( यशः ) तेज ( अस्ति 


प्रदान कर 1 
2 ) ष्‌ उ२२३ 5 


23२१ २ इति 
[५७७] पररि कोशे मधुष्धते सोमः पुनाना अ ॥ 


अमि ॥सीच्षीणां खक्तानूषत ॥१२॥ ० ९ । १०२१ २॥ 
आ!०--( पुनानः ) सरु आदि ते रित, खच्छ रूप भे भ्रकट होने 
वाला या श्चरित होनेवाला ( सोमः >) आत्मा ८ मधुबचुतं ) मधुर आनन्द ` 
रस को चुआने वाके आनन्दमय ८ कोशं ) कश्च को ( पारं अपति). ‹ 

ज्यात कर छेता है । ( करषीणां ) ब्रह्माण्ड या मूधो, शिर^दे् में स्यत 
खातों भआाणस्रूप ऋरपिरयां की ( सश्च वाणीः ) सात बाणयः सातो चान- ` 
( अभि-अनूषत ) आत्मा की साक्षात्‌ स्तुति करते ई । 
इति अष्टमो दशत्ति; । इति दरामः खण्डः 1 


3 
॥ दरातिः १ ॥ कऋषिः-२ गौरिवीतिः शाक्यः । २ ङध्व॑सश्मा ` अ्ञिरसः ¢ 
३; ८ कऋनिश्वा भारद्वाजः । ४ कतयशा अङ्गिरसः । ५ ऋरणच्रयो राज- 
` विरङ्गिरसः । ६ शक्तिर्वासिष्ठः । ७ उरराक्गिरसः । पवमाने देवता । 


१-४, ६ ककुप्‌ । ५ । यवमध्या गाय॒त्री । ७, = भरगाथः ॥ 
१२ ३१२ डे 39२ ॐ 
[५७८] पवस्व मधुमन्तम इन्द्राय सोम क्तुवित्तमो मदः 
मदि दुक्तमो मदः ॥ ९॥ जर० ६। १०८ । १ ॥ 
भा०- हे ( सोम ) परमेश्वर ! हे ( मधुमत्‌-तमः ) सब से अधिकः 
आनन्द्‌ ओर ज्ञानसम्पब्न ! ८ कतुवित्‌-तमः ) ज्ञान की प्राति भौर कर्मो 
का क्ञान करने या कराने हारों मै सवते श्रेष्ठ, ( मदः ) आनन्दस्वरूप 
आप ( इन्द्राय ) विभूतिसम्पन्न भस्मा के लिये ( पवश्व ) प्रकट दोदये । 


 ‰५७७-- सद्‌ श्ति ऋ० । ˆ 14 =-= 
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ज 


५ ` अ० ५0०४ १ १२६.वविमा्नकरिदम्‌ गाप छ०काछणण = २९४ 


कक क मी 


भाप ( मद; ) भस्यन्त आनन्दसवरूप होकर ८ थक्ष-तमः ) सष दिव्य, 
तेजःसम्पद् पदार्थो म आप ही सबसे अष्ट भर (महि ) सब महान्‌ हे । 
3२३ २ उर उ 9२ 


ॐ: १२ ॐ 
[५७६] अभि य्न वृ्द्‌ यश इषस्पते दीदिदि देव दवम्‌ । (८ | 
| वि कोन ल युव ॥ २) ऋ० ३1 १०८ । ९ ॥ 
आ०--हे ( इषस्पते ) अन्न, एवं ज्ञान भोर मानस प्रेरणा के सा- 
मिम्‌ ! हे देव ! ( देवयुम्‌ > विद्वानों जौर समस्त दिज्य लोको को अपने 
वश्च करनेहारे, आपके प्रति हम ्रायंना करते ई कि ( बृहद्‌ यशः ) बहुत 
अधि या, अच्च, ज्ञान, सामथ्यं ८ चयस्नम्‌ ) जौर धन, घ को ( अमि 
दीदिदि ) साक्षात प्रकाशित करो, जर ( मध्यमम्‌ ) बीच के ( कोशम्‌) 
आवरण करने वाखे मनोमय विक्तानमय कोश को ८ वि युव ) काट दो 
अर्थत उन कोशो को काट कर भाप आनन्दमय कोक ञ्ज प्रवेशं कराने । - 
ञः अ य १ १८ 
[५८०] आ सोता परि विञ्चक्ाभ्व न स्तोमभश्ुर रजस्तुरम्‌ ५ 
वनभ्ुद्टतम्‌ ॥३॥ = ` ऋ ९।१०८। ७। (१ 
आ०-- हे साधकगण ! जिस प्रकार ( भप्तुरं ) वेग से जाने श्रे 
( रजस्तुरं ) धूखि कोवेग से उदाने हारे, वेगवान्‌ ( अश्न) अको 
सजाते ओर (` छले उका, उ स मदकाते धुकाते, डते स्वच्छ रखते, श्रसन्ञ रखते, पुष्ट 
करते ३, उसी प्रकार ( स्तोमं ) स्ठति योग्य, ( अप्ठरन्‌ ) चान भोर 
. करम चे भ्रा करने योग्य, ( रजसू.त्रम्‌ ) समस्त ` रोको म व्यापक 
८८ बन-अक्षम्‌ ) सबके आाप्माओं मे कूटस्थस्य से ज्यापक, फलों को जते इश्च 
दे ह सी प्रकार सेवन करने योभय आन्दर आनम्द्रसों को देने बारे ( उदः 
द श्रम्‌ ) जान से परिप, शान्त क द ) ञान (| परि पूण, क्लान्तिं के दायक, ( अशं ) च्यापक आत्मरख 
| ५७९-- वदुः इत्ति ऋ० । ५ 1 
५८०“ वनचऋक्स्‌! इति ० । “वनङ्कम्‌' इति केचित । ` 
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२९६ ००५००, ०यसकभष्ि 0४० ले ५ ९। ६ 


को. ( आ सोत ) अपने हदय भे प्रकद करो । ( परि सिश्चत) पुनः उसङे 
आनन्दमय रसों का आ सेचन करो । 


2२३ १२३ १२ ॐ . 3१9 २३ १२ 


[५८१] प्सु त्यं मदच्युतं सहस्नघारं वृषभ दिबोदुदम्‌ । 


विश्वा वसूनि विश्चतम्‌ ॥७॥ = ऋ० ९ । १०८ । ११ ॥ 

आ०-( एतम्‌ उ ) इस ही ( मदच्युतं ) हप रस के वरसाने हारे 

( खहल्न-धारं ) सदलं रोकं को धारण करने वाले या सला इख 
श्रां के बहाने वारे, ८ इषम ) सुखो रे चषक, ( दिः) सूय के 

, समान प्रकाशक, रोकों या ज्ञान भका का ( दुदम्‌ ) दोहन करने दाख 
( विश्वा धसूनि ) सब प्राणां भौर समस्त वास के देने हारे वसु रूप 
लोकों को धारण करने वाङ आहमा, परमात्मा को (सोत) 

( बिशनतस्‌ ) | ५ 


` श्रा हो, उपासना करो । 
4 स्ट3 २ 39२३१ रर 


[५ रो ख सुन्व यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ । 

ज्ञोमो यः खुक्तितीनाम्‌ ॥ ५॥ => ९।.१०८।१३ १ 
भाग्यः) जो ( रायाम्‌) रेवया, (यः वसूनाम्‌ ) जो 
समस्त भ्राणों जौर सूयादि लोकों ओर ( यः इडानाम्‌ ) समस्त भूमियो, 
ज्ञानधाराओं जौर अन्नो का ( भनेता ) प्रास कराने हारा है जोर ( यः ` 
सुक्षितीनां आनेता ) ¦ ओ उत्तम निवास योग्य शरीरो, क्षत्रं का नेता, 
निमोणशत्तो है ( सः सोमः ) वह सवका प्रेरक आत्मा ओर परमात्मा 
८ ख॒न्बे ) हदय देश में साक्षात्‌ उपासना करने योग्य है । | 


(१२ 3१२ 


[५८३] त्वं हयारेङग देव्ये पवमान जनिमानि द्युमत्तमः । 
0 अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ ६॥ ऋ० ९। १०८ ` _ अमृतत्वाय बोषयन्‌ ॥ ९।॥ छ ९। २०८१६ 


, ५१ श्वि डुः" इति अ० । “दिगोदुदं” श्ति सा०। ४ 
५८३! › ग देव्या" "वेः शति ऋ० 'वोषः° शति सा० | 


^ 


*"---~-~ 
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 अ०.५य्४०१ ४०८० पाचमफकारदध््‌ ५ ००००० २९७ 


^^ 


॥ 


५०.०९.५५० ५ ०.० ५.०५.५ 


आ०-( अङ्ग पवमान ) हे सवभ्यापकं जगदीश्वर ! ( ॒मत्‌-तमः) 
-सवसे अधिक कान्तिमान्‌ ८ स्वं हि ) .तू. ही ( दैभ्यं ) दिव्‌. = अन्तरिक्ष 
रोक या देव, पञ्च मूतं ओर दिष्य गुणयुक्त समस्त एथिवी आदि लोकां 
-की ( जनिमानि ) उत्पत्तियों ओर प्रकट होने वाङ अदभुत २ विष्छसों 
-के मूलकारणों का ( अद्तत्वाय ) निस्य, निरन्तर विद्यमानं जेष्तस्वरूप 
-मोक्च को प्राच करने के छि ८ घोषयन्‌ ) उपदेश्च करता दै । 


2 १ ९. 3२ | रेभि १ ४. 
[भर] एष स्य धारया खतोऽग्या बारोभिः पवते मदिन्तमः । 
१२३२३१२ १०८ 


` क्रीडन्नूमिरपामिच ॥ ७ ॥ ० ६।,६०ह । ५॥ 


भा०-८( सुतः ) निष्पद, अभिष्यक्त आनन्द्र ( अव्याः वारेभिः ) ` 
पचिदिशक्ति' आवरणो से पार होकर ८ मदिन्तमः ) ति अधिक आनन्द्‌ 
-से सश ८ अपां ) जलो के ( ऊर्मिः इव ) प्रवाह या तरंग के समानः 
जानो, कमो का तरंग ( धारया ) पनी निरन्तर धारा चा धारक शक्ति 
म्या वाणी से ( कोड्‌ ) संघार मे क्रीदा सी करता इजा, खीखा करता 
{इभा ८ स्थः एष ) जिसको द्भंडते ह वह यह (८ पवते ) हृद्य दे मे 
श्रकाशित होता है । न 
{ 23 २3 २२ > 3१ श्र 3 9 र्‌ 3१२ 
[५८५] च उिया अपि या अन्तरश्मनि निगो अङन्तदोजसखा । 
3२ 3१ > 3 2 39 ५३१२ 3१२ 
अभि वरजं तत्निषे गव्यमदव्यं वमीव धृष्णवा ज ॥ ८ ॥ 
>े२अ शणएटाना #> ऋ० ६ । १०८॥।६॥ 
मा०-( प जो "ग ( उल्ञियाः ) उध्वं रति करने वारी 
( अष्याः ‡ कमं भौर क्ञान की बनी इदे ( गाः ) गतिशील इन्द्रियां को 
< जोजसा ) जपने ब से ( अन्तः लदमनि ) भरमा = व्यापक या भस्तर - 
-के समान किसी ते न शारने वाङ, परिपक्व 'अदमाखण ` नामक सुर्य 


५८५--“अप्या रन्तरर्मनो' इति क° । 
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॥ 
/ 


1411260 0 ^\\/8 कदमो 2| 01731 |॥ ॥ ] द्‌ ७०१ | ८ 

स्न ` नि] 9४०९८५०५ ८ 

1 नाता ह भौर जो 
< -ङकम्तत्‌ ) नाता है, निमौण करता । 

ग ओर ८ अभ्यम्‌ ) कम या सनः सम्बन्धी 

( ब्जम्‌ ) इन्दियगण को ( अभि तत्निषे ) अपने चारों ओर विस्तारित | 

| करता है, हे ( ष्णो ! ) सबको विजय करने हार परमात्मन्‌ ! तु.हमारे 


 ( वर्मी इव } कवच्धारी सुरक्चित योद्धा के समान (आ र्न ) सब 
| -विष्न बाधां को दर कर । =-= 24 ९८2 


इति नवमौ दशतिः । एकादराः खण्डः । 
¦ इति द्वितीयोऽषेः । 
इति पश्चमोऽध्यायः समाकल; । 
इति षष्ठः प्रपाठकः समाप्तः । 


इति सौम्ये पावमानं काएड खमाप्तम्‌ ¦ 
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छथ षष्टोऽध्यायः . 


थ आरण्यकं काराडम्‌ 

( वृतीयोऽधेः ) (वः 
11 दरातिः १० ॥ श्दषिः--२ रयुवोहस्पत्ये। भरद्वाजः । २ वसिष्ठो मत्रा 
वारखिः । ३, द वामदेवो गौतमः । ४ शुनश्शेप आजीगस्सिः इत्रिमो देवरातो 
ैश्राभितरो वा ॥ ५ गृत्समदः 1 ७, ८ भ्रमहीयुः 1 ६ भरात्मा ॥। १-३ श्रः ।. 
४ वरुणः । ५, ७, .८ पवमानः । & विश्वदेवाः । ९ श्रन्षम्‌ ॥ चन्द २ 
बृहतै। 1 २, ९.तरिषटुप्‌ । १, ७१ ८ गायत्री | ४, ५ चतुष्पदा ततत्री । ६. 

एकपदा गायत्री ॥} 


1 र 
[५८६] इन्द्र ज्येष्ठ न आ भर ओजिष्ट पीर अवः । 
9 रर 3 १२ वि ग 
~>; _ यद्‌ दिधृ्ञम वज्जदवस्त सी उ सखुशिभर परा 


; €~ > ४.1.110 2०4 ५, ऋ० ६॥।४६॥ ५ ८ 
[रप मा०- हे ( इन्द) परमे १, (ज्यम्‌ ) अत्यन्त रसनीत स 
न ५; च 
1; ( मोनिष्टम्‌ ) कान्ति ौर बर ते युक्त, ( घुरि ) पूण करन वाडा) 


८... (भवः) ज्ञान ( नः ) इमे ( आ भर ) भ्रा्च कराओ । हे (वन्रसत ). 
< सब दिष्नों को निवारण करने हारे तान ओर वैराम्यरूप वञ्च न 
= ० म वइ या जानरूप व्च से अक्ञान^तम का हनन श 
(| , परमाम्‌ ! हे ८ सु- 9 ) उत्तम दाद था रषिमयां चाडे तेजसि 


४ | +: क्बविससूरिताञ्च काण्डमिदं न म्यते, भत एव तासु "य उक्षा इति 
ऋचोऽन्त्यपादास्यासो रवते षि हेतोरत्र पर्वाचिकस्य समारिरिति प ५ 
९,८८८६वगवि्चाभ्यासो न दुर्ये, षष्ठोष्यायश्च तयार््पाठकस्पन ल 
कचीदममध्यायं परिरीष्टमिव मन्यते । विविषा डि देवता अत्र स्तूयम्त शतः 
्राक्‌५रिगणितकाण्डत्रयाद्‌ मिका भस 1 
५८६- आम, चे नेमे चित्र वजइस्त, शोभे" इति ऋ० । 
१. इस्ता इन्तेः ( नि₹° )» २. रिभ्र सपतेः । 


©6-0.2811111 ।<81/8 ॥8118 \/1५\/212)/8 (01661011. 
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2०० समिद भ्यं [ चअ ६ (९६) [ दं०.६०। ३ 1 


न नन ज 


-समस्त संसार का प्रखयकाख मे भ्ण करने बाढ़ ! अथवा उत्तम कानी 
ओर बरूखारी ! ( यद्‌ ) जिसको ( दिक्षेम ) हम धारण करना चोहते 
है उस ज्ञान को ( इमे रोदसी.) इस रोक ओर पररोक दोनों में 
{ पप्राः ) पूणं कर, प्राप करा । अथवा धारण करने योग्य समस्त जान 


सौर चेतना को ब्रह्माण्ड में त्‌ पूणं कर रहा है । 
3 2२3 १५२ 3 उर रेरञउ २ ७३,१२ ३१२ 


(५ 3] दन्दो राजा जश्तशचषेोनापधिन्तमा विश्वकप यद्य , 


३२८९१ २ ड 3 १ ४ 

लतो ददाति दाशुषे वदनि चोदद्राघ उपस्तुतं चिद्ांक्‌ 

| णत १९-५८-५१ ॥२॥ ऋ० ७।२७।३॥ 

भा०-( इन्द्रः ) परमात्मा ( जगतः ) जंगम प्राणिसंसार का ौर 

( चषणोनाम्‌ ) मानव का ओर ( अधि क्लमा ) इस एूथिवी पर ८ दिश्व- 

-ख्पं ) नाना प्रकार के पदाथ, जोव या ब्रह्माण्ड ( यत्‌ )जो भी ह 

( अस्य ) इस सब का (राजा ) स्वामी है । ( ततः ) बह सर्वञ्यापक 

ईश्वर ( दाश्पे ) दान शोर परुष को हो ( वसूनि ) जीवनोपयोगी नाना 

"देश्वय ( ददाति ) देता है । बहो ( उपस्तुत्‌ ) सवते स्तुति किया गया 
( राषः ) षन जर कान (अवक्‌ ) हमं ( चोद्द्‌ ) दे । 


२३ २३१२ उरे 3 >२ञ्कः 
<] यस्थदमा रजोयुजस्तजे जने वनं सवः । 
(3१. 33२. | 
इन्द्रस्य रन्त्य बृहत्‌ ॥ ३॥ ( ऋग नारित } 
भाग ( यस्य ) जिस ( रजः-युजः ) काम्ति, ज्योति घे युक्त या 
“भ्रति के रजोगुण से थोग करने हारे आत्मा का ( जे जने) दानशील क 
-अदष म (इम्‌ › वह ( खः ) सुलकारी, दिन्य, समस्त ( नम्‌ ) 


करने योग्य नाना सम्पदा ( आ। ) सब भर विमान है उस ( इन्द्रस्य ) 


` -परमास्मा का (रनम्‌) रमणीय रेश्वयं भी (बृहत्‌) बहुत धि वडा 2 । 


~ 
५८७ --श्रषिचमि, (विषरूप, उपस्तुतः, इति ० । 


©60-0.2811171 1<811\/8 #8/8 \/1५\/३18\/8 0661101. 
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~~~ ^~ 


-.1- ति) 0 त ८००९।५५--7भापरक्र क्त स्ड्‌ 270 च्उकाठगा) ३०१ 


१२३१२ 3 १२८ ५द्‌ रेर3उ3१ रर 39 
[५८९] उदुत्तमं बर्ण पाशमस्मदवाघमं वि मध्यम्‌ अथाय । 
१२ 3२३१५ र्रञउ२ 3 9.२ 
अथादित्य बते वयं तवानागसो अदितये स्याम ॥ ४ ॥* 
ऋ० १।२४। १५॥. 
मा०-- हे ८ बरुण ) सवंष्यापक, सव पापों के निवारक, सवश्रेष्ठः . ` 
परमास्मन्‌ ! ( उत्तमम्‌ ) उल्छृष्ट अपने ८ पाशम्‌ ) पाश, प्राकृतिक तेजोमय ` 
सात्विक बन्धन को ( उत्‌-श्रथाय ) उत्तम भोगो द्वारा शिथिरु कर ओर 
( अधमम्‌ ) निकट तामस, काम मोद आदि से वने बन्धन को ( अव 
अथाय ) नीचे, निग्न कोटि के भोगों हारा ढीला कर । जौर ८ मध्यमस्‌ )* . 
मध्यस्थानीय राजस-बन्धन,आवेश, कोध, रोकैषणा आदि को (वि श्रथाय). , 
नाना भ्रकार के भोगों से शिथिरू कर ! ( अथ } ओर हे ( आदित्य ) सब 
को अपने भीतर खेवे हारे ! तेजस्विन्‌ ! ( तव बते ) तेरी नियम-~च्यवस्था' 
म. ( वयम्‌ ) हम ( अनागसः ) निरपराध, निष्पाप होकर ( अदितये ) 
दीनतारदित होने मेँ ८ स्याम ) समथं हों । 


१२३१ रर 3 १.२ ३१२२ 3 १२ 

[५९०] स्वया वयं पवमानेन सोम भरे छृतं वि चिचुयाम शश्वत्‌ 

१.२.३३ स्र, `: 1 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवी उत चयः ॥५- 

० ९1 ९७।५८॥ 

भा०- हे सोम ! जगदीश्वर ! ( पवमानेन ) समस्त ससार को 

पविन्र करने हारे ८ स्वया › तुक्च सहायक से ( मरे ) फर प्रास करानेहारे 

इस जीवन ओ ८ शश्वत्‌ ) निरम्तर ८ कृतम्‌ ) पने उत्तम क्विकमे ही ` 


` ( वि विदुयाम ) विशेष रूप से संगह करं । ( मित्रः ) स्नेहवान्‌, 
` ( वणः ) सब पापो का निवारक, ( अदितिः ) कभी न॒लण्डित होने 
` वाला, अखण्ड, ( सिन्धुः ) सुद्र के समान सवंब्यापक, सब का आश्रयः 

( एथिवी ) एथिवी के समान सबक्ते धारण करने हारा . (उत) नौर 


= ६--अथा वयमादत्य तेते ता० श्ति ऋ । 


~ 


॥ / 4 
~ ©6-0.2 9111 |<811/8 11818 \/10\/8/8\/8 06001. > 
क्ष । ¶ द. कक > - + {>< 


३०२ ` 0101260 0 ^वस्क््तेदभाे प (र) ०९०१० | ९ 


( चौः ) सूयं ॐ समान पकाशस्वरूप ( नः ) हमे ( तत्‌ 9 वह अभिर- 


पितत उत्तम फल ( मामहन्ताम्‌ ) प्रदान कर । 
3१ रर 2 2 3 


[५९१] इं वृषयं छतेकमिन माम्‌ ॥ ६॥ (7 +4 कि 1 


~+ 


भआ०- हे प्राणो ! विद्वानो ! ( इमं माम्‌ ) इस खश्च ( एक) सकेखे 


"को ( वृषणम्‌ ) सब सुखों का दषण करने हारा (छृणुत इत्‌ ) बना । 


2२२१ २२३ २२८ ३२. 3 १ | 

[५९२] ख न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्यः । 
^८५ वारिव बारवाविव्‌ परि सव ॥ ७॥ ऋ ६ ।६१। २२ ॥ 

भा०--८ सः ) वह सोम ( नः ) हमार ८ इन्द्राय ) देश्टयशीर 
( यज्यवे ) जीवनयज्ञ के कत्त, ( वरुणाय ) व्यवस्थापक, वरुणस्वरूप 
लीव, अन्तरात्मा ८ मरुद्भ्यः ) ओर प्राणस्वरूप इन्द्रियों या॒ भीतरी पञ्च 
प्राणां ॐ छियि ८ वरिवः-वित्‌ ) हितकारी पदाथ को दाता होकर ८ परि 
खव ) हमारे प्रति प्रकट हो । हमारे प्रति द्याशीर होकर द्वित 


 -स्नेहपण, दयाद् हो । 


|, 3२ ^) + | 1 
[५] पना विश्वान्ययं आ छम्नानि भाषाणाम्‌ । 
-- ल्िषासन्तो वनामहे ॥८॥ . ऋ०९।६१।११॥ 


भा०- हे जगदीश्वर ! साप ( भयः ) सब के स्वामी ( माजुषाणाम्‌) 


अलुष्थ के ( विश्वानि ) समस्त ( एना ) ये ( धुभ्नानि ). धन, र्न ` 
मादि (मा) हमे प्राञ्च करावं † इम ८ सिषासन्तः ) उनश्छ सेवन ` करने 


"या सव मे बांट देने की इच्छा. से ८ वनामहे ) याचना करते है । 


द्‌ 3 > २३१२३१३१ २३१२ ३ १२ 


 {५६४॥ अदमास्म भथमजा ऋतस्य पूषदेवेभ्यो अमृतस्य नाम | 


[र 


ॐ 92 ग्ड ॐञ 2 ग्ड 2१२.३ १२ स 


यो मा ददाति स इदेवमावदहदमश्नमन्नमदन्तमाश्च ॥ ९ ॥ 
(ऋग्वेदे नास्ति 


` 
च 


निनि अती 


फ € ८४ =" छ 2 | ध १८६४ > क "नोत 


©&-0.2811111। |<811\/8 #॥ 818 \/५\/३18\/ (श्प ८ || 
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। 


॥ 


६140 °" द° 01 0 । 
श० दइ ५१० जहस कमम, + ३०३ 
आः 1 अ ~~~ 0 1 ~ 
-“ .भ०--( अहम्‌ ) मै महान्‌ आमा सर्वो परि परम आस्मा (ऋतस्य) 
` इश सत्‌ अभिच्यक्त जगत्‌ से ( प्रथमजाः ) प्रथम हो दिरण्यगमं सूप म 
भ्रकट हुभा ( अस्मि ) ह । ( देवेभ्यः ) देवताओं, पन्रभूतो, इन्द्रियां चे 
-मी ( पूरैः ) पूं म विद्यमान रा । भं ही ( अदधतस्य ) कमी विनाश न 
होने वाले, नित्य सात्मा का ( नाम ) स्वरूप ह । (यः) जो ( माम्‌ ) 
-सुक्षशनो, मेरे स्वरूप को अर्यो के भ्रति ( एव ) इस भ्रकार से ( ददाति) ` 
दान ङरता अथात्‌ जो बरह्म या भात्म-हान का ङपदेश्च करता है (खः 
इत्‌ ) वही ( मा ) मेरी ( बावत्‌ ) रक्षा करता है । ( अहम्‌ अन्नम्‌ ) 
ने अन्न ॐ समान प्राण को धारण कराता हँ । मैं ही ( अन्नम्‌ ) न्न रूप 
चे सबको धारण करता ह । म ही ( भदन्तम्‌ ) कमेफढ का ओग करने. 
. चारे जीवो को ( अश्वि ) अपने मं मञ्ञ कर केतादह्ँ।॥ 
ब्रह्म की भन्नोपालना उपनिषदों मे कदी है । भत्ता चराचर ` 
"णात्‌" ( वेदा° सू० ) । 
इति दशमी दशतिः प्रथमः खण्डः । 


1 पि रकं 


+) दरति; ११ ॥ ऋषिः--२ शतक्त आश्गिरसः ॥ २ पवित्र भाङ्गेएसः । २७, 

४ मधुच्बन्दे वैश्वामित्रः । ५ प्रथो वासिष्ठः । & गृष्समद शौनेद्धः । ७ नुमेष- 

-पुङेमेधावाक्षिर सौ ॥ देवता-१५ ३२१ ४, ७ श्द्ः, ४ पवमानः सोमः ॥ 

किम देवा; । ९ वायुः ॥ छन्दः-२, ३, ४, ६ धायत्रो । २ जता । ५५ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ ७ अुष्डुप्‌ ॥ ई 
39 3 १.2 £ 

{५९५ त्वमतदधारयः छृष्यासु रोददिखीषु च । स 
१३. 3.२. 98 ~ € -17 

पदष्यीषु ख्शत्‌ पयः ॥ १॥ ` ऋ०-९ 1२ + ९४ 

पू: स्पती परष्णीत्याह । प्ैवती मास्वतो, कुटिलगामिनौ ~ पा सवतो मालक इध्लिभिनी (निर०६।२६) ` ६) 


-0.281111। ।<811/8 8118 /10\/३18\/8 ©0॥661101. ५. 


३०४ [1011260 ८ “सार ५४५ ८.:+ 3 ६] १३०९१ २ 
नि 

आ०--हे आत्मन्‌ ! ( स्वं) द्‌ ही ( कृष्णासु ) भां को कषण 

करने दारी पिङ्गला नाम नादयां ओर ८ रोहिणीषु ) प्राणों का रोहणः 

, परिवर्धन करने वाटी इदा नादियां मे भौर ( परूणीषु ) पौर २, या 
श / | २ ओ निवास करनेहारी, क्ञानवाहिनी वि्डुण्डलिनी, सुषुम्ना आप्‌ 
नादिं मे ८ रुषत्‌ ) काम्तिमय ( पयः ) तेज या रस को सूयं के समान 

( भघारयः ) धारण करता टं । सूयंपक्षम-ङृष्णा = रात्रिये, रोहिणी = 


उध्वं, परष्णी3 = दिन मध्य्ाह्वेका 1 
3३२३ १२ 3२ ३१ 2 3 १२ 3 2 


) [५६६] अरूडचदुषसः पृरिनरग्रिय उक्ता मिमति सवनु वाजयुः। 
3१३ 3३२३२३१२ 


१ 
मायाविनो ममिरे जस्य मायया नृचक्तसः पितरो गम माद घुः. 


ऋ ९।८३।३॥ 


मा०-( उषसः ) साधक की साधना के जवसर पर त्रिषुटी मे 
म्रकट होने पराली कान्ति का { परिनः ) आदित्य टी ( अग्रियः उक्षा) सढः 
ते प्रथम सुरँ का सेचनं करने हारा, ( सवनेषु ) समस्त प्राणों ओर प्र,ण- 
कों मे ( वाजयुः ) बर की कामना करने शारा भानन्द्वन मात्मा, 
( अरूखचद्‌.) ्रकाशित दोता है । ८ मायाविनः ) चिति शक्ति या प्रह्ता,. 
प्ररणा बा ज्ञान से सम्पन्न देवरूप इण्डिया या अभ्र आदि पाचों भूत (अस्य 
मायया ) इसी ही माया, प्रकृति या ज्ञान शक्त से सम्पन्न होकटः 
(वक्षसः) मनुष्यं के द्रष्टा ( पितरः ) सवे प।रन करने हारे (ममिरे) 

पदार्थौ का ज्ञान करते है था खष्टिके पदार्थो की रचना करते ई बौर 
टि ८ गभम्‌ ) हिरण्यगभस्वङूप विराट्रूप को ८ आदधुः ) धारण करते है । 
आत्मा, परमात्मा दोनों पक्षों मे स्पष्ट है । अध्याष्म मँ-(पितैरः) प्राणगण 


द्रष्टन्ये खवेदादिमाष्यभूभिकायाम्‌ “शमं म गङ्गे यमुने" इत्यादि न्याख्यानम्‌ः. 
(प्र० ३०) ।३। परम शो घटिकाः । दया० ॥ 
५६६- "उत्ता निः शति ऋ० । 


©-0.2811111 |<811\/8,॥/8118 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


† ॥ 


> 
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अ०५। स २।५ | आरण्यक कारडम्‌ ३०५ 
2 3 २ठ ६: १.२ उ १ द. 3१9 २ 
(५६७ इन्द्र शयः सचा सम्मिश्ल आ वचोयुजा । 
इन्द्रो वघ्री हिररययः ॥ ३ ॥ धर० १।७।२॥ 


भा०-( इन्द्र इत्‌ ) आत्मा ही ( वचः-युजा ) षाणीमान्र ते योग ` 
रखने धाङे ( हर्योः ) हरण करने वाङ अश्वो, शक्तिमो, लान, कम॑ मौर 
" इन्द्र्यो को ( सचा ) एक साथ ( संमिबः आ ) मिला क९ रखने वाख 
दै । वही ( इन्दः ) देश्चयवानू ( वज्री ) संहारक शक्ति से युक्त भौर 
। ( हिरण्ययः ) सूयं के समान कान्तिमासू रूप वाला या स्वतः हित, भिय 
श्मणीय भौर गतिश्ीर आस्मा है । 


9 3 ३ ~ 39२ 


[५९८] इर वाजु नोऽव सदस्भघनेषु च | (0. ~ 
& 3२३3 १ रे २ -प्रभर २2 
2. ` उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ ७ ॥ ० १।७।४॥ 


अआ०-हे (इन्द्र ) परमेश्वर ! ( उरः) उभ्र स्वभाव, के लाप 

(उभिः ऊतिभिः) उअ, अति वेगवारी शक्तियों द्वारा (वाजेषु) शानं ओर 

, षलों के कार्यो मे भौर (सहसखर-परनेपु च) बरशात्टी सहसो, जनेकों एकत्र 
' होने के भवकरो या युद्धो मे ८ नः ) हमारी ( अव ) रक्षा करो । 


१२३१ २ २१२ ३८ १ 


[५९६] भ्रथश्च यस्य स्थश्च नामाचुष्डभस्य हविषो दवियेत्‌। 


१. श्र 3११ = १द्‌ 
घातुद्युतानात्सितुख् विष्यो रथन्तरमाजभारा वसिष्ठः॥५॥ 

० १०।१८१।१॥ 

भा०-( यस्व ) जिसके ( प्रथः ) विस्तार करने वाखा, प्राण ौर 
-(ख-अ्रथः) उस विस्तार करने वारे का साथी अपान यह दोनों ही (नाम) 
स्वरूप है वह ( वसिष्ठः ) सख्य आत्मा ( आनुष्टुभस्य ) भ्रतिदिन स्तवनं 
करने योग्य ( यत्‌ ) जो ८ हविषः हिः ) ग्रहण करने योग्य द्रष्य हवि 
कामी हवि, अर्थात्‌ उक्षम हवि है उस ` अत" ( रथन्तरम्‌ ) देइरूप रथ 
को चलाने, प्रेरणा करने वारे युख्य प्राण को ( धातुः ) खरे पारनं 
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कक 


` पोषण करने हारे ओर ८ सवितुः ) सवशे उत्पादक ८ विष्णोः ) सनं 


उ्यापक परमात्मा के पास से टी (आ जमार ) प्राप्त करता है । 


3 १२३२ 3.9 


[६००] नियुस्वान्‌ वायवा गह्यय शक्रो कय । 


3२ -- ~= @. 
गन्तालि खन्वतो शृहम्‌ ॥ ६॥ ऋ० २।४२।२॥ 


आ०-हे (वायो) भाण ! या व्यापङ्‌ आास्मनच्‌ ! जाप (नि-युत्वान्‌) 
नियमकारी बलां से सम्पन्न ( बा गहि ) हमे प्राक्च दां । ( जयम ) यड 
( शक्रः ) कान्तिमान्‌ सूयं नौर दे मे वीयं, आज ( ते ) तेरे (अयामि) 
नियम से बंधा है । आप ८ सुन्वतः ) योग साधना करने हारे 
८ गृहम्‌ १1 करने वाके आभ्यन्तर इण्द्रिय, मन मं मी ( गन्तासि `) 
श्रा होते द । 

3 १२ 39 

[६०१] यज्जायथा अपृूव्य मघवन्‌ वृत्रहत्याय । 


१४२ ( १.3 दद. 3.2१ ¶ 


तत्‌ पृथिदीम्रथयस्तदस्तञ्ना उतो दिवम्‌ ॥ ७ ॥ 
० ८॥ ८६९ । ५५ 
आ०- हे ( अपूड्यं ) अद्वितीय ! आदि मूलकारण ! हे ( मघवन्‌ ) 
समस्त वियति के स्वामिन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तू ८ डतरइत्याय ) आवरण- 
कारी तामस बन्धन को नाक्च करने के लवि ( जायथाः ) प्रकट होत 
है ८ तत्‌ ) बह तु ( ए्रथिवीम्‌ ) इस विक्ञार भूमि को भी ( अभ्रथयः ) 


भरद्ट करता है ओौर ( दिवम्‌ उत्‌ ड ) यौलोक दो भी ( अस्तभ्नाः ) 


मभ्य आकाश्च मे थामता दहै। 


इति एकादशो दशतिः ! इति दवितीयः खण्डः । 


06-0.281111। ।<811\/8 ॥8/8 \/1५\/818\/8 (01661101. प 
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॥ 


[६०३] ख ते पयांसि सयु यन्त बाजाः सं वष्यान्याभमातेषादः। 
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अ० ५। ल० ३। २ | आरगयकं कारडम्‌ ३०७ 


~~~ 


॥ दरतः १२ ॥ ऋषिः--१, &, ७, १० वामदेवो गौतमः । २. ३ गौतमो ` 
राहगणः । ४ मधुच्छन्दा वश्वामेन्नः । & गृहममदः शौनकः । ८. € भरद्वामो 
नादस्पत्यः । १२१ हिरण्यस्तूप भक्तिरसः । २२, १३ विश्वामित्रो याभिनः 

देवता-९ प्रजापतिः । २, इ पवमानः । ९, १३ श्रगिनिः ॥ ७ रात्रिः ॥ ८. 
वैश्वानरः, विश्वे देवाः । २० लिङ्गोक्तः । ११ श्रः । १२ सर्वारमा अश्वौ । 
-छन्दः-$, ७ अनुष्टुप्‌ ॥ २, ३, ५, ६, ११-२३ व्िष्टुप्‌ । ४ गायत्री । 


& जगती । १० महापाक्तिः। 


देर्‌ 3२ 3 9 रेर 


[६०य्‌ मयि चचां अथो यशोऽथो यक्षस्य यत्‌ पयः 
द्‌ (श; 3 9 


परमेष्ठी भ्रजापतिदिंवि यामिव दंहतु ॥ १॥ भथषै० ९। ६९ । ३॥ 
आ०-( परमेष्टी ) परम, उत्तम श्थान पर स्थित, परमात्मा (भजा- 

पतिः ) समस्त स्थावर ओर जंगम प्रजा का पारक ( दिवि ) माकाश ओ. 

-जिस भ्रकार ( द्याम्‌ इव ) सूयं को स्थित करता है उसी भ्रकार ८ मयि ) 

सुश्च मे ८ वचः ) बलः तन्‌ ( अथो ) जर ( यशः ) यदा ( अथो) भौद 

( यत्तस्य ) आस्मां या परमेश्वर का ८ यत्‌ क ( ( पयः ) मोक्ष नामक 

परम जानन्द्रस है उसको ८ इहतु ) नित्य बनाये रक्खे । (र 

ॐ; 9 -213.97२ 3 २ ¶१ब्‌ 


39३ 3 9 रेर 3 १9 २ 


आण्यायमानो अस्ता खोम दिवि भवांस्युमानि धिष्व ॥२॥ 
० १।६९२।२८॥ 
; मा०--हे ( सोम ) परमात्मन्‌ ! ८ अभि-माति-षाहः ) अभिमान 
करने हारे पुरूषो को दण्ड देने वाछे ( ते ) तेरे (पयांसि) पोषक ज्ञानरस, ` 
६ वाजाः ) समस्त ेश्वयं ओर अज्ञ, ओर ८ इष्ण्यानि ) समस्त बख ` 
( सं, सु, सं यन्तु ) प्रास शं ओर तू. आप ८ आप्यायमानः ) खूब परि. 
सुण ;होता इभा ८ अश्रुताय ) इस अशत, जीव ॐ ल्यि ( दिवि ) 
~~~ 
६० २--तन्मयि प्रजा पतिदिपि' शति अयतरै° । 
©@-0.2811111 |<811/8 8118 \/५\/३|8/8 ©0॥661101. 
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मोश्षरूप स्वगं म ( उत्तमानि ) उत्तम ८ श्रवांसि ) ज्ञानो, बो ओर 
सुखो को ( धिष्व ) धारण करा । र 
२३३. २ 
६०४] त्वमिमा ओषचीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः ¢ 
१ . रेर्‌-3. २ :3 
स्वमातनारवौरेन्तरिक्ं स्वं ज्योतिषा वि तभो वथ ॥ ३॥ 
घ» मृद: £ ऋ १।६१।२२॥ 
भआ०- हे ८ सोम ) परमास्मन्‌ ! ( स्वं ) त ८ इमाः ) इन (रिश्वाः) 
समस्त शरकार की ( ओषधीः ) ओषधिं, वनस्पतिं को ( अजनयः ` 4 
उत्पन्न करता है । ( त्वम्‌ अपः ) तु ही समस्त रसो को उत्पन्न करता है । 
ओर ( त्वं गाः ) त ही समस्त ` गौ आदि पञ्भों आर सूमियों को पैदा 
करता है । ८ त्वं ) तु ही ८ ज्योविषा ) सूय भादि के प्रकाश से( तमः} 
। अन्धकार को ( वि ववथ ) विविध प्रकारो से दूर करता है । अध्यास्मपश्च 
| भै-भावधिः-देह । अपः-क्षान नौर कमं । गाः-इन्डिय, विक्षबृततियं ¢ . 
सोम~-आत्मा । तमः-तामस आवरण । । 
` 3१२ ३२२ १२ 


[६०५] अश्रिमीडे पुरो हितं यज्ञस्य देवसरुत्विजम्‌ । ति "` 
9१ २ ॐ 9 { 
हांतार रत्नघातमम्‌ ॥ ४॥ अ० १।१।१। ४ 


, ,आ०- ( यज्ञस्य. देवम्‌ ) समस्त यञो, उपासना के डपास्य देव 
८ षरोहितम्‌ ) प्रकाशमान, ज्ञानवान्‌, पूज्य, साक्षीरूप से अन्धकार म 
दीपक के समान ज्ञानप्रकाश प्राप्च करने के लिये आगे सख्यः स्थान षर 
श्यापरित, ( ऋत्विजम्‌ ) ऋतुं, आदित्यो ओर प्राणों द्वारा पूजनीय, 
८ होतारम्‌ ) सबको धारण करने भौर सब सुखो को प्रदान करनेहारे, 
सबके भ्रतिपाखक, ८ रत्न-धातमम्‌ ) समस्त रमणीय पदार्थो को धारणः 
करने बाछे, ( अभ्रु ) ज्ञानस्वरूप, सबके अग्रणी, प्रकाशक परमात्कः ` 


की ( ईडे ) स्ति 
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+ ४. 3 -्ड 3:२3 २ 3१ २३१द्‌ रद ५ 
[६०६] ते मन्वत प्रथमे नाम गोनां जिः सत्त परम नाम जानन्‌। 
१ २३ २ञउकन्र- 3 २ 3 १२ ॐभर्‌ रर 3 ५२ 
` (ता जानतीरभ्यनूषत क्ता आविभुवल्षरुणीयशसा गाधः ॥ ५॥ 
८ ऋ० ४।१।१६॥ 
भआ०-( ते) वे विद्धान्‌ रोग ( गोनां ) वेद्‌ बाणियों ङे ( प्रथमं ) 
सबसे प्रथम, शरेष्ठ, आदिसूल ( नाम ) उत्पत्ति स्थान को ८ भमन्वत ) 
अनन करते है भौर वे (त्रिः सघ ) इक्कीस प्रकार से ( परमं नाम ) 
अरम नाम की ( जानन्‌ ) जिन्नासरा करते हं। (ताः) वे बाणियां 
< जानतीः ) सब रहस्य जनाती ह्‌ ८ चाः ) अपनी निवासमूमियों आदि 
अूरुकारणों की ( अभि अनूषत ) स्तुति करती ह । ओर (यशसा) तेज से 
< जरूणीः ) अरुण वणं वाली, ( गावः ) किरणों के समान वाणियों, 
, <€ जाविञ्यु वम्‌ ) भ्रष्ट होती हं । 
वाणियों के २१ प्रद्यार के नाम २१ प्रकार के छन्द्‌ ह जैपे-गायत्नी 
उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, जहती, पक्ति, ष्रिष्टुप्‌; जगती ये सात । अतिजगती 
शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टि, अस्यष्ट, ति, अतिश्ति ये सात। जोर कृति, 
अङि, आदति, विकृति, संस्छृति, अतिकृति, उछति 'ये सात । सब मिल 


२१ 1 
र ॥ १ २३२३२ उकरेर 


। ¶ ६०७] खमस्या यन्त्युपयन्त्यन्याः समानसूतै नधस्पणन्ति। 


२ 3 9 3१ २३ रर २ उ न्ख 
तमू शाच शुचयो दीदिवांसमपान्नपतसुप यन्त्यापः॥ ६ ॥ 
तिता~ 11->= ¬< द ` ऋ० २।३५॥। ३ ॥ 


। भा०--छ्स प्रकार ८ अन्याः नद्यः ) भिर २ नदियां ( सं यन्ति ) 
१.षरस्पर मिक जाती हँ ओर (अन्याः) मौर भिन्न २ नदियां ( उपयन्ति ) 
६०६्-~+नाम चनोः* खञ मातुः परमा चन्दन्‌. (तञजानतीरभ्यनूषत ना 
श्ाविवददाङखीय॑रासा गोः, इति ऋ० ॥ 
› ;६ ० ७--“षपां ` नपाते परितस्थरापः इति %० ॥ 


वि 1. 
ष 
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खमीप देशो म गमन करती है ओर ( समानं ) समानरूप से एक ही `. | 


` ( उब ) विशाख समुद्र को ८ पएणन्ति ) भरा करती है, उसी प्रकार 
(भाषः ) दैश्र तक को प्राक्च कराने वारी (नघः) सध स्तुति वाणिया 
अथवा भाष्ष प्रजाणए्‌ ( अन्याः ) नाना प्रकार की प्राणधारी जीव प्रजाण्‌ 
(सं यन्ति) एक साथ मिर जाती है गौर (अन्याः उपयन्ति) बहुतसी अन्य भी 
खमीप दी मिरखकर एक भकार के अथं का बोध कराती है ओौर ( खमानम्‌ 
उम्‌) समान टी रूप से उस विश्षारु महान्‌ परमेश्वर को (णन्ति) स्तुति. 
करती है भौर वे ( आपः ) ज्ञान भौर कमं का उपदेश्ल कटने हारी 
कषाणियां ( छचयः ) शुद्ध भकाश करनेहारी ( तम्‌ उ शुचिम्‌ ) उसही 
द पवित्र ( दीविवांसम्‌ ) देदीष्यमान ८ अपां नपातम्‌१ ) समस्त -वेद्‌ 
- के क्तानां ओर कमो के एकमात्र आश्रय ईश्वर को ८ उपयन्ति ) भ्रा 
- होती है । ( आपः = वाणियां, डुद्धियां, . भाण्‌, आसजन, रोक, 
नयः = स्तुतियां, वाणियां, नदियां ) । 


भ्र रर उ ५२३१ देर 39 रर 
[६०८] सा भागाद्‌ अदा युवतिरः कतृन्त्छमीस्संति | 
< १ १२ १ २ 
अभूद्‌ भृद्रा निवेशनी विश्वस्य जगतो राच्री.॥ ७.॥ 
( ऋग्वेदे नास्ति) 
भा०-- (रात्री) सुख के देनेहारी रात्रि के समान ब्रह्मविघा 
€ विश्वस्य ) समस्त ( जगतः ) जंगम संसार का ( निवेशनी ाश्रवय- 
स्यान. ओर ( भद्रा ) कल्याणकारिणी है । वह ८ अह्नः ) कमी नाक्ष न 
होने षाठ, अमर, सूये, आत्मा या अमर परमेश्वर की ( युवतिः ) उद्य 


कालीन सूयं के साथ संगत उधा ओर तेजसी पुरुष के संग खी के समान ` 


. € सदा सत्संगति करानेवाखी, ( मदा ) साषकां को सुख देनेहारी (आ) 
~ : सब ओर (भ्र अगात्‌ ) प्रकट होती है ओर ( केतृत ) किरणा के समान 
श्वानो को ( सम्‌ हैत्संति ) भा कराती है । 


१. नपात््‌-नेत्युपमाैः । पतन्ती व यत्र स नपात्‌ नपात्‌,” इतति निपातः +. 


-0.281111 |<81/8 [1818 \/10\/818\/8 06101. 


। अणणत्त लाम ,०५५५ २९१ | 


4 32 3 9 2 3२ उचश् उ २ 3 १२ 3३१२ 
[६०९] भ्ह्नस्य वृष्णो अल्पस्य न्‌ महः भ नो वचो विदथा 
3१२ ६ १२३१ रर 3“ २ 3 १ 
जातवेद । वेश्वागराय मतिनग्यस शुचिः सोम इव 
ॐ ह 
पवते (त ॥ ८ ॥ ऋ ६ । ८ 1 ५ ॥ 
आ०-  परचस्य ) सव के भीतर सम्पकं करने हारे, सर्वव्यापक, 
सरवान्वयांमी, ८ ष्णः ) सुखों के वधक, ( अरूपस्य ) कान्तिमान्‌, (जातः 
वेदे ) समस्त पदार्थो के जाननेहारे परमेश्वर के ( महः ) पूजनीय तेज 
५. को ( विदथा) क्ञानकारुमेया यज्ञ ञं (नः ) हमारी ( बचः = ) 
ˆ वाणा उम रूप से घर्थन करे, ( नन्यसे) स्ठति करने योग्य (वैधानराय) 
समस्त नरो मे नाना प्रकार ते व्यापक ( अञ्मये ) उस . कानस््खूप, 
सवे जब्मणी, परमात्मा के किये ( छविः ) च, ( मतिः ) जानः 
संकल्प, ( सोम इव ) भेरक बरहमानन्द्‌ के समान ८ चारः ) अस्यन्त उत्तम 


1 


डप भ ( पचते ) प्रकट होता हे । श) 

१२ ३ १ रर यदसम द्र 3१ दर्‌ उ 

[६९०] विभ्वे देवा मम शरएवन्तु यश्च रोदसी अषां नपा 
५ ५1 3 


५] ^ 2 3 बतसि ष. म 3 रेव खुस्नद्विव ना 
र मन्म । मा वो वचांसि परिचक्याखि च 

5 6 न्तमा सकेम ॥ ९॥ ऋ० ६ । ५२॥ २४॥ 

^ आहे ( विश्वे देवाः ) समस्त दिम्यगुण क विद्वान ! आष 
, ङोग (८ मम ) मेरे ( मन्म ) मनन करने योग्य.( यज्ञम्‌ = 

चे ( वन्द) खनो । ब ( शे रोदसी ‡ ओ भोर"पधिवी दोनो लेक 

ओर ( अपां नपात्‌ च ) समस्तं प्रजाभों, भक्ञाभों भोर कर्मी का आश्रय 

` दश्वर भी उसंको श्रवण करता है । ८ बः ) आपके ( वचांसि ) वचनो को 

(नानि ८ मा परिचक्ष्याणि ) मै परिव्याग न कड, प्रस्युत उनको ( सुम्नेषु इव्‌ । 

ह ६० -- पवस्व! स्रः अनुबोचः' भजातबेदसेः नव्यसीं" श्ति ऋ० । प 
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। ३९ र्‌ [10111260 0\/ ५" साम॒वेवृभुष्ये.[ अ० ६ (द).॥ दु2,१ र्‌ । श श्‌ 
~~ -------------------------------------------- ~ 


सुख के भवसरों म भी ( वोचं ) ठच्चारण करू । ( वः अन्तमा ) खाप 
` रोगों के जत्यन्त समीप होकर हम ( मदेम ) आनम्दित रह । 


[ १३) 3 9.२: 3.4. दद धस 3 २ 
६९१] यशो मा चावापुथिवी यशो मेन्द्रवदस्पती । 
9 २ 3१२ ॐ 9२ 


यशो भगस्य विन्दतु यशो मा प्रतिमच्यताम्‌ । 
3 -२ 10 


यशसा २ स्याः संखदोऽहम्‌ प्रवदिता स्याम्‌ ॥ १०॥ 

( ऋ नाकि ) 

 भा०-( मा) सुश्चको ( दयावाएथिवी ) चौरोक भौर पूथिवी का 

८ यक्षः ) यश भ्रात हो । युके ( इन््र-बृस्पती › सूयं भौर वायु का 

( यज्ञः ) यश्च प्रास हो । ( भगस्य ) देश्यं सम्पन्न दशवर का ( यशाः ) 

` यश ( बिन्दु ) प्रास हो । ( यशतः ) य्न सुश्चे ( मा ) मत (भरति-युच्य- 

` ताम्‌ ) छोडे ' ८ भहम्‌ ) मै ( यशसा ) कीर्तिमान्‌ होकर ( अस्याः ) इस 

 (खंसदः) उत्तम प्रकार से विद्वानों को अपने मे स्थिति भ्रा कराने हारी सभा 

या इस ब्रह्मविद्या का (पर वदिता) प्रवक्ता, जञानोपदेशक ( स्याम्‌) होजाङं। 
39 २3 ५२ 3 १.२ 3१9२ 3.२ 


भ १२३ २ञउकम्र्‌ 
[६१२] ₹न्द्स्य च वीस्योखि प्रवोच यानि चकार परथमानि वच्गी। 


२३२३२ उ ५१-२ उन्थरे .35 २ उ 


स क + | = द्‌ 
अदज्न हिमन्वपस्तसंदं म क्षणा अभिनत्‌ परवैतानाम्‌ ॥ १९१ ॥ 
५ = प 2. 1 | 


0 (ऋ ९। २२ २७९ 
, आ ( इन्द्रस्य ) वियत्‌ या सूं के समान बलवान्‌, शक्तिमान 


परमेश्वर के ( वीर्याणि ) नाना पराक्रम के उन कायौ को मै (भवोवं चु ) 


५ ज ( थानि 2 जिन ( भरथमानि ) अतिभेष्ट सहष्वपूं कार्यो को 


9 अणु से अणु तक को थक्‌ करने हारां परमेश्वर (चकार) किया 
५. करता है । चह ( भिम्‌ ) कभी नष्ट न होने वारे, स्वभावतः विद्यमान 


८ ` अन्धकार को ( अहन्‌ ) विनाश करता है, स्वयं ( खनु ) विडी 


&१०--“वश्चियाः श्ते ऋ० । = 


ˆ ©&-0.2811111 ।<811/8 #/8/8 \/1५\/३18\/8 (0661101. 


7 


अण ५ ॥ (सतु. ध १३० ररक काु्म्न) 66810011 यै १३ 
अकार मेघो से जल्गं भौर पर्वतां से क्षरनों को पैदा कर देती है उसी भकार 
बद भी अल्ञान लप “अहि" का नाशा करफे ( पः ) परज्ञानों को ( ततद ) 
अषाहित करता ह । ओर ( पवेतानां ) बदे २ पवतां के ८ वक्षणा ) 
नदियों के समान विद्वानों के हदय-अन्थर्यो या अंगों से बने देहादि बन्धनं 


को ( भ्र-अभिनत्‌ ) काट देता है । 
9२ 3 १२ 3१२ र १२३१२ 3 २ 


[६१३] अश्जिरस्मि जन्मना जातवद धृतं मे चक्ुरमरतं म आखन्‌ 


3१ ६ ङ्त 
 क्रिधातुरको रजसो विमानोऽजच्जं ज्योतिदैविरस्मि सवैम्‌ ॥९२ 
ऋ० ३।२६।७५ 
आ०- सै ( अभिः ). जानवान्‌ परमेश्वर ( जन्मना ) श्रवण, मनन, 
निदिष्यासन की अपेक्षा विना किये ही, स्वभावतः ( जात-वेदाः ) समस्त 
पदार्थौ का जानने वाखा ( स्मि) हँ । (मे) मेरा ( च्छ्युः ) सव्ये 
. देखने ओर दिलाने वाखा साधन ( इतम्‌ ) भतिदीसिमानू है।८अ 
` आसन्‌ ) मेरे यख्य स्यान या सुख अर्थात्‌ खरूप मं ( अष्तम ) कमी 
` जनाश्च न होने वाला अदधत, ` मोक्ष है । जर भैं ( नि-घातुः ) खमस्त 
पदार्थौ को तीन वों से धारण करने वादा ( अकरः ) तेज.स्वरूप सूं, 
। ( रजसः ›) समस्त रोकं को ( विमानः) निमण करता हमा (जजलम) 
कमी नाश्च न होने वाखा, अविनाशी, सदा वतमान, -( ज्योतिः ) 
अकाशस्बरूप भौर ( सर्वम्‌ ) सर्वव्यापक ( इविः ) इवि = भोग्य पदाय 
: कादाताभी दही ( मस्मि) ह। . 


२३१ ररर दर 3१9 उर3उ १9 


` [६१४] पात्यश्चिविपो अमरं पदं वेः पाति यद्ृश्चरण ख्यस्य । 


२३ ३ २ ३३३ | रर 3१२ ३१२३३ 

. पाति नाभा सप्तशीषौणमग्निः पाति दवानायु पमादमुष्च ; ॥ १३॥ 

चऋ० २।५।.५॥ 
६१३-“वरिमानो घर्मो इत्ति ऋ० । 

३२४- भपाति पियं रिषे अग्र शति ऋ०। 
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`  ३१७५२०५०५ ० ग्लामवे्भाष्ये म व००द०्‌३३१्‌ द० १३। १ 


१ 


भा०-( विषः ) मेधावी, ज्ञानी ( अभिः ) परमेश्वर ( वेः ) गति. 
. शील प्रथिवी के ( अम्‌ ) गमन के ( पद्म्‌ ) मागं को ( पाति ) सुर- 
(4 क्षित करता ह । ( यदः ) वह महान्‌ ( सूथस्य ) सूये के ८ चरणम्‌ ) 
00. चने के माग को भी ( पाति ) पारन करता है ( नाभा ) नाभिस्थान, 
ग.“ केन्द्र मथवा जन्तरिक्ष या बन्धनस्यान मूधा मे ( भश्निः ) यड अभनिही 
८ सक्ष-क्षीषांणम्‌ ) सात शिर के वासी प्राणो के सामो जीव को भी 

` ( पाति ) रक्षा करता है । ( ऋष्वः ) ददनीय देव या ( देवानाम्‌ ). 

.अभ्नि भादि देवों ओर विद्वानों को मानन्द्कारक आत्मा या इन्दं ढे 
` आहय विषय की भी ( पाति ) रक्षा करता है । 4 


इति द्वादरी दशतिः । वृताय खण्डः । 


५.2 ˆ कि गमन = 


) ९८८ ४2 ४ 
 \ ~ ॥ दस्तिः १३॥ शषिः-१, २, ८१२ वामदेवो गौतमः । ₹-७ नारा- 
चख: । देवता-खभनिः । २ क्तु; । २-६ पुरूषः । ७ चष्ट । ८ चावाथिवी + 
` ६» ११ शद्रः । १० आत्मा । १३ गौः ॥ ददः--१, २ पसक्िः। ` 
३-७, €, १० भनुष्डप्‌ ॥ | 
२ उ २३११ | 


{६६५ ्ाजन्त्यनन समिधान दीदिवो (न चरत्न्तरासनि। 


2 4 1, 
~ अ7#£ सत्वं ना अग्न पयसा वछुबिद्‌ रयि व्वा खशेऽदाः ॥१॥ 
01“ आ०- दे ( भग्ने ) जानवान्‌ ! हे ( समिधान ) प्रकाशमान ! ह 


म, खल मे जीम के समान ( भ्नाजन्ती ) प्रकाश्चस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, चिव्‌- 
शक्तिरूप ( जिदधा ) शान अहण करने हारी शक्ति ( चरति ) विचर रदी 
है। 2 भभ ! ( स स्वम्‌ ) वह त्‌ ( वसुविद्‌ ) वास कराने हरे ्ारणो था 
फेश्वयमय लोकों को जानने या कमानुसार प्रास कराने हारा ८ नः.) हम 


< वीदिवः ) देदीप्यमान ! ( अन्तः आसनि ) प्रत्येक आश्चय स्थान देह 
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~ 


हः) © 


उम करने केख्यिदीहै। दम. 


„ श्ट ५५ (खनव ५। १९, ऽगषू्राह्सथवो करिष्य । 810 60680011 च १४ 


----------- (य 


~~ 


( पयसा ) अन्न, ज्ञान, पुष्टिकारक पदां के साथ ८ रि ) जीवन अर 
८ वर्चः ) वरू गौर कान्ति, रक्षा सामथ्यं ( अदाः ) भ्रदान कर । (6 
ॐ $ < यड ॐ 9 - देर --- > छ 
[६१६] वखन्त इन्नु रन्त्यो भ्रीष्म इन्नु रन्त्यः। 72 22 `. 
39 देर ज १२ 3 9र २ 3 भर र. 
वषौरायनु शरदो हेमन्तः शिशिर इन्लु रन्त्यः ।। ८ ॥ 
भा०-८ वसन्त इत्‌ ) वसन्त ही ( नु) निश्चय से रमण करे 
योम्य है । ओर ८ अषमः ) ष्म भी ( इत्‌ जु ) निश्चय से ( रल्यः }' 
आनम्द्‌ खाम करने योग्य है । ( वाणि ) व्षाकारु ओर ८ अनु शरद्‌; ) 
दाद्‌ मै आने वारे शरत्‌ के दिन ओर ( हेमन्तः ) हेमन्त जोर (शिकषिरः) 
हिधिर ८ इत्‌ ) ये सभी ( ल ) निश्चय से ( रन्त सनं का आनन्द 


+ 


च्रतुना्मो' छे इर को याद किया गया है । ( वसन्तः) सब भाणिों 

को वसाने हारा बह परमात्मा ( इत्‌ लु ) ही तो केवर , ( रन्स्यः ) 
आनन्द छाभ करने योग्य है ।` ( ओष्मः ) सबको आस करने हारा 
परमाव्मा भी आनन्द ही देता है । ८ वर्षाणि ) सब सुखो की वधा कटने 
वाखा ( अनु शरद्‌; ) तथा उनके समान ही सब दुःखों का नाश करने 
वाङी शक्तियों ओर ८ हेमन्तः ) सब पदार्थं को प्रेरणा या ताना 
कदने वारा जौर ( सिश्िरः ) शमैः २ भरस्येक पदाथं की आयु, बर भौर 
शरीर को घिखाने वाखा कार खूप परमास्मा ८ इत्‌ ज॒ ) दी ( रनस्य ) 
ग स्त " 

प 
[६१७] सदस्जशीषौः पुरषः सदसतः सदख्यपात्‌ । ', .;\ ८: 

र्‌ र्र्‌ | 9 २ 39 ह: 


द 9, 
१०५ दशाङ्गुलम्‌ ॥ २॥ 11 °, ; 


अर 110 
४1 ¶ 0 (न 2 श्र० १०1 ६०।४॥ यज्‌ः०-३१॥ ४१ ी 


६१ ठ न्ह भूरि दिते इत्वा" इति श्र ० । (सवेतः स्यूत्वा" श्ति बजुः५. ६ 4 
“सहस्तशीषौ* शति यजुः० । । 1 
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क 11260 0\/ ^\/8 वतिः ग्राल्यत ९.९.) द° \ ३ । ४ 
=-= 


~~... 


ं भा०--( खहखरशीषः ) सहस्रो रिरो वाखा, ( सहलराक्षः) ज्ञरो ` 
जलो वाखा, ( सहल्रपात्‌ ) इज्ञारो पगों वाला, ( युरुषः ) पुरुष, ईश्वर 
विराद्‌ ( सः ) वह ( भूमिम्‌ ) ब्रह्माण्ड नामङ़ सवन को ( इष्वा ) | 
षेरकर, व्यास होकर गौर मी ( दशाङ्गुलम्‌ ) दश भङ्गुख अर्थात्‌ दको * ` 
-बिराओं से भी ( अति अतिष्ठत्‌ ) परे तक विराजमान हे । 


| 
„  , १० गङगुङ-परमास्मा के दशां दिशा मेँ फैरने वाली व्यापक शक्ति | 
ध यां ह । आत्मपक्च मे भूमि-नामि, दश अङ्गुल दशा इग्दिय । सर्व व्या- ॥ 
^ पक सवांन्तयामी ओर सब का नियामक होने से समस्त प्राणि ढे ' 
-खक्षां शिर, लों ओर वैरों को लक्ष्य करके इश्वर को सहर शीषं आदि ( 
“ विशेषणो से गौण रूप से दशाया है । अथवा ब्रह्मण्डगत नाना श्ौलोक 
„उस ध शिर दै, प्रकाशमान नाना सूयं उसकी चष्चुए्‌ रौर नाना वास . 
योस्य भूमियां उसके चरण है । - 

1 .3२३र््‌ 3१ १२ २ ॐ ॥ 
:{ ६१८] जिपादुभ्वे उदैत्‌ पुरषः पावोस्यदाभवव्‌ धुन । 


२ 3 = उक रेर 


3३२ 3 २ < 
वच षिष्वङ्‌ व्यक्रामद्‌शनानशने अमि ॥ ४.॥ ` । 

१ ऋ० १०। ९०। ४ । यज्ुः० २२।४॥ ! 
भा०-( पुरषः ) इस महाम्‌ ब्रह्माण्ड सुर में शयन करनेष्टारा 4 
` सवन्यापक, परमास्मा ( त्रिपात्‌ ) घव, चित्‌, भानन्दस्वरूप (उद्दव्‌) 
सबसे उल्टृ्ट होकर, सब पर वशा किये इए अधिष्ठाता के समान होकर 
(7 ६ । ( भस्य ) इसका ( पादः ) ज्ञान भौर ियाङ्प शासन ही 

~ इस बह्माण्ड पर ८ पुनः ) वार वार ( अमवत्‌ सत्ताखूप भँ 
र होता भौर विकीन होतः है । ( तथा ) ओर वष्ी ( ) सर्वत्र 
( अशन-अनशने भमि ) भोजन करने हारे प्राणियों ओर न मोजन करने 


1 

"इरे स्थावर, अ 4 
` ६१न--सायनानरनेः श्व ऋ ब्नब् श्वि ऋ यज्ुः० ।: ¦ ॥ | 
¢ 6-0.2811111| ॥<81/8 8118 \/1/8।208 ©0॥6८०. \ । + | 


श्०.५। सऽ रद मस्व करम 370 ०००१५९१७ द. 


~~~ 


६ १२ उ-र्ट 3 २ उश 3 9 २ 
[६१९] पुरुष प्वेदं सवं थद्‌ सूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
१२ 3 5 द 3.११. 31१. 3११ 
, पादोऽस्य सवौ सूतानि ननि पादस्यामते दिवि ॥ ५॥ 
ऋण १० | ६.० ॥ २ पूरवाषि, ३ उत्तरा, यजुः० ३१।२१०। २३० ॥ 
भआ०-( यद्‌ भूतम्‌ ) जो अबतक उत्पन्न जगत्‌ दै, ८ यत्‌ च भा-. 
व्यम्‌ ) जौर जो भविभ्यत्‌ कार मे उत्पन्न होने वाका जगत्‌ हे ८ दद॑: 
सर्वम्‌ ) यह सब ८ ुरुप एव ) पुरुप ही है । अथौत्‌ ( सवां ) समस्त, 
+. भूतानि ) उत्न्न इए पदाथं भौर प्राणिगण ( अस्य पादः ) इसके चरणः 
, है, इससे व्यश्च दै या इसके एक चतुर्थश्च है, या कायं होने से उस प्रयु. 
खामी ॐ ज्ञापक ह । ओर ( अस्य त्रिपाद्‌ ) इसके तीन चरण ( दिवि ) 
अपने श्रकाश्चस्वूप अँ ( जवम्‌ ) विनाशरदित, अश्टतरूप सत्‌, चित्‌, 
आनन्द र । अथात्‌ काय॑ूप जगत्‌ विकार को प्रास शेता है । षह बरह्म ` 
.का एक पाद्‌ है ओर अदृतस्वरूप तीन शक्ियां सत्‌» चित्‌, आनन्द, य ` 
उसे निज असुत, अविनाशी, अविकारी कारणस्वरूप ह । 
१२ 3यर्ड 3 १ नि > # +} 
\ [६९०] तावानस्य मदिभा ततो ज्यायांश्च पुरुषः । 
। 3१२३१. श्र 3१ र्य 3 १ 
उतामरतत्वस्येशानो यदन्ननातिरोदति ॥ ६ ॥ 
ऋ० १०। ९० । २ ॥ यजु० ३१।२ १०२२ उ & 
आा०--( तावान्‌ ) इस संसार मे जितना ( अस्य ) इस जगत्‌ कष ` 
( महिमा -) विस्तार है ( ततः ) उससे भी (ज्यायान्‌) बडा वह (प्रषः) 
रुष; परमेश्वर है । ( उत ) जीर वही ( भततवस्य ) इस अमर जीव 
संसार का ८ ईनः ) स्वामी है ( यत्‌ ) जो ( भन्न ) अन्न या कमफ | 
मोग कै दवारा ( अति रोहति ) मूल कारण से काय को उत्पन्न करता है 
अथात्‌ संसार को उसयन्न करता है । _ ` 


\ ६२०--एतावानस्य› अते ज्यायां” इति ऋ०, यजु० । 


-0.281111। ।<811/8 8118 /10\/३18\/8 (01661101. 


३९८ ` ०७५२००० ५/० खाघरसेकमषष्ये) ९०० व्देः (29 ष्५ १३ | दः 


9.2.13 92 =... 2२.-3- १.२ > 
[६२१] ठतो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः । 
२ 39 दर 3 रेख 39 २ २ 
ख जातो अत्यारच्यत पश्चाद्‌ श्मिमथो पुरः \ ७ ॥ 
€< 29 
+ ० १० 1.1 ५ ॥ यज्‌ ०.२८ ५ ॥ 
`आ०~-८ ततः ) उख परुष से ( विराड्‌ ) दिरण्यगमे नामक बह्मा 
“ण्ड ( अजायत ) उत्पन्न हमा । ( विराजः अधि ) उस विराट्‌ से (पुरूषः) 
सुरु, जीव उस्पन्न अथात्‌ प्रकर इभा, ( सः ) वह विराट्‌ डी ( अति 
अरिच्यत ) सवसे बदा रहा । ८ पश्चात्‌ ) उसके पश्चात्‌ उसने ( मूमिम्‌ ) 
इस, भूमि को भोर ८ अथो पुरः ) इन दे को या इन सौर - जगतों को 
-भो इत्पनच्न, भरकट किया । 
"1 3१9 २.३.१5 रेड 39 रे -3 
[६२२] मन्ये वां द्यावापथिवी खभोजसौ ये अप्रथेथामाभेतम- 
१ 4: 9२ 3 १२ 3५9र रर ॐ 
मि योजनम्‌ । चयावापुथिवी भवतं स्योने ते नो सुञ्चत- 
9२ 
महसः ॥ ८ ॥ भ्क्वे० ४।२६॥ १॥ 
भ०--हे ( यावा-एथिवी ) सबको प्रकाश देनेहारे शुरो ! सूर्यं के 
"समान प्रकाशक परमास्मन्‌ ! जीर प्रथिवो के समान विस्वृत विक्नाङ 
अछृति ! मै ( वाम्‌ ) आप दोनों को ( सु-मोजसौ ) उत्तम पाठन करने 
वादे ( मन्ये ) मानता व जानता हँ । माप दोनों ( अमितम्‌ ) अपरिमित 
अनन्त ( योजनम्‌ ) इस संसार को ( अप्रथेथाम्‌ ) विस्तृत कर रहे षो । 
हे (-चावा-प्रथिवी ) पूर्वोक्त पुरुष ओर प्रति ! आप हमारे किये (स्योने) 
सुखारक ( मवतम्‌ ) होओ । (ते) वे दोनों जाप ( नः ) हमे ( अंहसः) 
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अन ५ स १६ सत्‌ ०८ ००८०००६१२ 
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= १२ 1 ~) १२ 3 9 २ ३२ ॐ ¶ द्‌ - 
[दर३] हरी त इन्द श्मश्ूएयुतो ते दरितौ द्ये] __ नरमा 
तंत्वा स्तुवन्ति कवयः पुरुषासो वनगेवः॥ ६ ॥ 
( छेदे नास्ति ) 
भा०-हे ८ इल्् ) देश्वनू ! ( ते ) तेरी ( शमभरूणि ) किरणे 
.( इरी >) हरणश्ी, सर्वव्यापक दे (उतड) बौर (ते हरी) तेरे. 
` -गतिमान्‌ अश्च, प्राण ओर अपान ( हरितौ ) सन शरीरं को गति ञं 
4 रखने वारे च सवत्र विद्यमान है । ( लवी ) उस परम स्मरणीय तुश्चको 
< बनगेवः >) सुन्द्र वाणिों , वाके ( कवयः > मेधावी € ¢ अराः 6 | 
---7- ~ [*4 तेह । द्‌ ?# (7२ \ । 
इर 3 २ ५ र ओ ब उ ३ 3. १२२ 
[६२४] यद्‌ वचो दिररयस्य यदवा चच गवासत । । 
प ९ 39२ ३ २३ ^ 
सत्यस्य बरह्मणो वयैस्तेन मा संखजाससि ॥ १० ॥ 
,  ( ऋ्षैदे नास्ति } 
आ०--( दिरण्यस्य ) इरणक्चीर मन, सुवणे या सुं का (यद्‌ 
~+ -चच॑ः ) जो बर, तेज है ( उत चा भौर (यत्‌) जो ( वचः ) तेज, 
बर ( गवाम्‌ ) इन्दि का या किरणों का हे ओर जो ( वचः) तेल. 
( सत्यस्य ) सत्यस्वरूप ८ ह्मणः ) वेद का ह ( तेन ) उससे हम (मा). 
अपने आस्मा को ( संखजामसि ) युक्त कर । - 
3१२ उनन्‌ 3२ क 23१9 
[५] स वजयल १ अल ति 
२३१ 3३ १ दर्‌ ९ ॐ 
कतं न न्य स्थविरं अ वाजं वृतरेष॒ शशन्त्सहना छची न॥१९॥ 
क ए ८ ऋवे नास्ति) 
भआ०--हे ८ इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! डे ( विरष्शिन्‌ ) हे सत्यज्ञानमय ! 
( नः ) इम ८ तव्‌ ) बट ( सहः ) बाधक, दोषां को द्वाने वाल सन, 
बलू मौर ( ओजः ) तेज, पराक्रम ( ददि ) प्रदान करो जिससे जाप 
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८ भस्य महतः 2 इस . मष्टा संसार पर ( दशे ) प्रञुता करते हो । हे 
( इण ) देशचथवन्‌ ! स्वामिन ! ( नः ) हमारे आप ( क्रतुं न ) कम॑ डे 
समान ही ( दृम्णं ) उपभोग योग्य घन धान्य ओर ८ स्थविरम्‌ ) स्थिर 
( बाजम्‌ ) बर, अन्न भौर देश्वयं ( कृधि ) करो ओर ( नः ) इमारे 
( ख-हना ) हथियारों वाके हिंसक ८ शनरुच्‌ ) शुभं को ( तेषु ) नाना 
षि्नों भे. ( कृषि ) डाख । तर्नः 
ॐ २९ ३ 3१२ ॐ२ 3.१ २ 3२३ 3 २ -पदरः पवटप्रीः 
पदरसुखदवेनाः सहवत्सा उदेत विश्वा रूपाणि बिश्चतीदेऽयुप्नीः 
२३२३१ २ 1 ~ "इ 
डरः पृथुरय बो अस्तु लोक हमा आपः प्रपाण श स्त ॥१३ 
= ( ( ऋग्बरद नास्ति | 
+ “भा०- हे गौ ! भाप (सह.अत्पमाः) साडो के साथ अर ( खह- 
५ ्वस्साः ) बो के साथ ८ द्ज्यूष्नीः ) दोहर स्तनमण्डऊ को वहन 
८ रती. ( विश्वा ) नाना प्रकार के ( रूपामि र दूर ( जन्नत ( विश्रतीः ) धारण 
ती द (यत्‌ पेत ) उति को भरा होभो । ( अयं ोकः ) यह लोक ` 
( वः ) चम्हारे छियि ( उरुः प्रथुः ) खूब बड़ा विशा ( भस्त ) रहे ^ 
( इमाः ) ये ( आपः ) जर ( सु-पर-पाणः 2 उत्तम पान करने वाङ / 
श्थानों ध सभ्जित रहे । ( इद स्त ) त॒म यहां रहो । र्मया के पक्ष 
मे कवमः सूय, वत्स, श आदि भीर रस धारण करने ्ारे दो उधस मेषः 
ओर पव॑त ह । इन्द्रियों ॐ पक्ष मे-ऋषभ-आत्मा, परमात्मा । वस्स-मन॥ 
शो उषस्‌ क्ञान भोर कम । आपः-गरज्ञान ओर ह 1 
, इति त्रयोदशी दरातिः | चतुथः खरुड. । 
[य ~ 4 
५ दरातेः १४ ॥ ऋषिः--१ रातं } वैखानसा: । विजाट्‌ सुपुत्र ऊुत्छः 
आङ्गिरसः 1 ४-& साप-राक्ञी | शवः 3 य 
पवमानः 1 २--१४ सूर्यः य॑: । ४-६ भ्मावा ॥ छन्दः--२ जगती ॥ 
३ त्िष्डप्‌ । १, ४-१४ गायत्री ॥ 


~ 
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१ 


४ 
। ९ 
॥) 


$ 


अ० 11 & 12 3 आरणयुक, कागुडम्‌, ५ € कण्वे. (^~ १ २ 


~ १ 3. द. ३ ३.3 २ क 4 ९ # 
[६२७ अण्न छायूषि पवस आद जमिष च नः। . (५५.८) 
श्रे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १॥ ऋ° € । ६९.11 
अआ०--हे ( अगे ) ज्ञानवन्‌ ! (नः) इते ( आयूंषि ) जघ 
( पवसे ) प्रदान कर । ( नः ) इम ( उजेम्‌ ) बल ओर (क्षम्‌ ) अच्च 
(च ) भी दो । ( दुच्छुनाम्‌ ) रे पागल इक्र के समान रोम बौर 


क्रोध से अन्धे पुरूपों को ( आरे ) दूर ही ८ बाधस्व ) पीडित कर । र 
| 3 ६\ 3१२ रउ ३२३१२ ८१,२ 
[६२८] विभ्राड्‌ वृद्त्पिवत सोभ्यं मध्वायुदे बचज्पतावा्हतम्‌। 
३२ेर २. १ .१.७.१.९.३..११९ 0 २ 
ातक्ूतो यो अभिरक्तति त्मना भ्रजाः पिपर्ति बहला 
२ 


वि राजति ॥२॥ ० १० । १७० । १ ॥ जु ० ३३ ।२०॥ 
भा०-( विश्नाट्‌ ) विकषेषख्प से देदीप्यमान सूं के समान 
सखतःप्रकाश, परमात्मा ८ इहत्‌ ) बदा भारी ८ सोम्यं ) उत्पादक गौर 
मरक गुणों से युक्त ( मधु ) जीवनरस को ( पिवतु ) पान करे अथोत्‌ 
अपने भीतर धारण करे । भौर ( यत्ञ-पतौ > यज्ञ, जीवनयज्ञ या अन्य 
देवपूजा आदि सत्कमौँ के अनुष्ठाता पुरुप को ( अविदम्‌ ) सर, 
अददि, धामिक ८ आयुः ) जीवन ( दधत्‌ ) धारण कराता है | (यः) 
जो परमात्मा ( वात-जूतः ) वात, वाचु के समान गतिमाद्‌ शक्तियों से 
युक्त होकर ८ त्मना ) खय ८ प्रजाः ) प्रजाओं को ( अभि रक्षति ) रश्चा 
करता है, ( पिपत्ति ) पारून पोषण करता हे ओर ८ बहुधा वि राजति ) 


बहुत प्रकारो से सवके ऊपर शासक रूप से विराजमान है । 
3३२ ३२३ ३२३१२ 3 २३२ 3 १२ 


3 २ 
[६२९] चिं देवानासुदगाद्नीकं चसु बस्य वरुणस्याग्नेः । 
2२३3 १ २ 3२ (9 ६ ५ र्द ॐ 9 ॥२ 
आभा चयावापुथिवी अन्तरक्ष सूये आस्मा जगतस्तस्थुषश्च 
ऋ १ ।-९-१-1-१५{१॥ 


= -------------ज दर पफ 
१२ ८--“भ्रजाः पुपोष पुदभा श्ति @० । 1/0 ६/ 0. 
२१\ (1५ ~र च ५० 
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9 

आ०-( देवानाम्‌ ) दिव्यगुण वाजे विद्वानों भौर सूरय, चन्द्र, अग्नि, ` 
चानु आदि वसु ओर प्राण जादि इदां ओर १२ आदित्यां के ( अनीकम्‌ ) 
प्राण, बल देनेहारे, प्रमुख ८ चिन्रमू ) पूजनीय, ( मित्रस्य ) स्नेहवान्‌, 
( बरुणस्य ) पापनिवारक ( अग्नेः ) प्रकाशस्वरूप रोको का ( चक्षुः ) 
प्रकाशक या दरष्टा (उद्‌-भगाद्‌ ) उद्य को प्राच होता दै । वह॒ ओर 
( चावापथिवी ) यौकोक, पएथिवीटोक ओर ( अन्तरित च ) अन्तरिश्च 
को मी ( आप्राः ) व्या्ठ करनेहारा है भौर ( जगतः ) जंगम संसार भौर 
८ तस्थुषः च ) स्थावर संसार का ( भात्मा) गति देनेहारा, उनका आत्म 


सरूप अधिष्ठाता, ( शूयंः ) सवका प्रेरक ओर उत्पादक है । 1 
3१२ 3१२३२ 


[६३०] आयं गौः पृर्निरकमीदसदन्मातरं पुरः 
39२ ॐ 9 


५ पितर्‌ च भ्रयन्टस्वः॥ ४॥ 
ऋ० १०। १८६ १ ॥ यजु ३२।६॥ 
`. ..--भा०-( श्रयं ) यह ( गौः ) गमनशीर, सवंत्रन्यापक या वेद्‌- 
-वाणीस्वखूप, ८ परदिनः ) सवाौन्तयामी समस्त संसार के तेजः-पुन्जों को 
| स्पशं करनेशारा, पुरः ) साक्षात्‌ ( आ अक्रमीत्‌ ) भरकट होता है । 
, ओर ( ता 9) ) लान के प्रा करने हारे जाता के ८ पुरः ) समक्ष हौ / 
, ( असदत्‌ ) विराजता है ( च ) ओरं ( पितरम्‌ ) अपनी प्रजाओं भौर 
, तत्स्थानीय इन्द्रियों के पारक को भी ( खः > सुखस्वरूप होकर (अयन्‌) 
भ्रास्च होता है । 
५ जिस प्रकार सूय, थिवी (ना पला मर) माता पिता ओर। अन्तरिश्च म व्यास है 
( | उसी श्रकार जन विद्वानों ओर श्रजापालकों के हृद्य म भ्रक्ट होता 
हे । वे इश्वर के प्रेम से भजा का पालनं ओर उपकारं करते है । 
उ३२्ख 3 १२ 3२ 


[६३१] श्रन्तश्चरति रोचनास्य भ्राणाद्पानती ॥ , ८८... 
& ५ व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ।॥५॥ ` 6 ८६ ॥ २ ॥ 


0 ८ 
4 1 ©©-0.2811111 |<811\/8 ॥8/8 \/10\/8।8/8 @0॥661101. । 


श्र ५ । ०४०४६ पीट ददि 210 &66810017 ई 

आ०-( अस्य इस परमेश्वर की ( रोचना ) सबको रचिकर 
(्ेममयी दक्षि ८ प्राणदु “) प्राण प्रदान करती इदं ( अपानती ) प्राण वायु 
को बाहर करती इदं ( अन्तः ) देह क भीतर ( चरति ) गति करती ह 
'कमफल-मोग करती है । ( महिषः ) वह॒ महान्‌ परमात्मा ( दिवस्‌ 9 
सूय को भी ८ वि-भख्यत्‌ ) प्रकाशित करता है । 


3 र्ड 39 २ 3 १ २३१२ 4 “स 
[६३२] ज्शद्धाम ति राजाति बाह पतङ्गाय धीयते । ८7 =2"; ` 
र | 


प्रति वस्तोरह दयुभिः ॥ ६&.॥ अः० १० । १८६।३॥ स 
भा०- वह परमास्मा ( घस्तोः ) दिन के ( त्रिशद्‌ धाम ) तीसों 

सूणन, तीसो घडियों तक ( यभिः ) दीियों से ( वि राजति ) हदय 

विराजता है । ( वाक्‌ ) यह वेदवाणी, उसी ( पतंगाय ) सवंग्यापक इर 

के लिय ( भति धीयते अह ) भरत्येक पुरुप द्वारा भनन करने योम्य है । 


3 १२ 


[६३३] अफ व्ये तायवो खथा नक्षत्रा  ुस्ङकभिः इ 


ॐ १२ 2. 2 १५ ~; 

खराय विश्वचक्षसे ॥ ७॥ श्० १।५०।२॥ 1 --- 

‡ भा०-( यथा ) जिस प्रकार ( अक्तुभिः ) रात्रियों के साथ २८ - 
( नक्षत्रा ) नश्चत्र ( विश्व-चक्चसे ) सब के दशक, भ्रकाशक, ( सूराय 9 
, सूय के कारण ( अप यन्ति) रोप को भर्त हो जाते ह उसी भ्रकारहे 
परमात्मन्‌ ! ( विश्व-चक्चते सूराय >) समरत प्राणियों के प्रकाशक, सब के 
भरकर आपङे उद्य होने के कारण (स्ये ) बे ८ तायवः ) हृद्य के चोर 
काम, कोध, कोभ, मोह, मद, मात्सय आदि भीतरी पाप ( अप यन्ति ) 

दूर भाग जाते हे । 


५ 


(< 


॥ ॥ 


उ) 92 २३ १ 


[६३४] अदअननस्य केतवो वि रश्मयो जन अलु । ५५१४६ 
श्नाजन्तो छग्नयो यथा ॥ ८॥ नर० १।५०। १॥ ५: 
५ ------_-----~-~-~-~-~-~-~-~-~--~-~--~-~--~----~-~-~-~-~-~---~--~-]-~- ~ --~--~---~-~-~---~--~-~-~~ 
९ , ६६३४--.अटृ्मस्यः शति ऋ० । 
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३२४ ००५००५०५.^० शवामदेद्भके, ("अ१०९८३०.१ ९ १४। .१९१ 
| 
1 

आ०--( ्राजम्तः ) प्रकाशमान्‌ ( अग्नयः ) तेजस्वी, ज्ञानी पुरष 

८ यथा ) जिस प्रकार सब प्राणियों पर दृष्टि र्ते ह उसी भ्रकार (अस्य) 

इस परब्रह्म परमेश्वर के ( केतवः ) ञान कराने वारे ८ रमयः ) किरणः 
( जनान्‌ अलु ) जन्म छेन वाड प्राणियों को (अदृश्रन्‌) वराबर दीक्षते है । ॥ 
[६३४] तरणिर्विश्ववशेतो ज्योतिष्छदखि ख्यं ।:; >: ` एषि 


"~ > 


विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥ ६ ॥ ऋ० ६। ५० । ४ ॥ 
भा०-हे ( सूं ) सबङे परक परमात्मन्‌ ! भप ( तरणिः } 
खबको इस अघवन्धन के पार तारने वाङ, ( विश्वदशतः ) समस्त संसार ^ 
ओ एकमात्र दशंनीय, ८ ज्योतिष्कृद्‌ ) समस्त सूय आदि प्रकाशमान 
| . उयोतियां को वैदा करने हारे, ८ असि ) है । आप ही (- विश्वस्‌ ) समस्त 
८ रोचनम्‌ ) मनोहर, कान्तिमान्‌ सुन्दर पदार्थो को ( आभासि ) 
अरकादित करते हो । सूयं एक सैकण्ड भँ २३०० योजन जाने से ओर 
रोगों ते पार करने के कारण ^ तरणि" ओर ग्रहों को प्रकाशित करने वाख 
होने वे "ज्योतिष्छृद्‌' कष्ाता है । 


३२३3 १२ ॐ 9 ग्यउ ५२ 


[६३६] भत्यङ्‌ दवानां विशः प्रत्यङ्ङुदेषि माजुषान । 


934; 3 च्छ ञ्क रर । ॥ 
८५ 22 प्रत्यङ्‌ विश्व स्वदशे ॥ १० ॥ (< १।५०।५॥ 


५ ( ४ _.--भा०- हे परमेश्वर ! भाप ( देवानाम्‌ ) विद्वानो, प्राणों ओर सष . 
< ``. सूय चन्द्र भादि दिव्य पदार्थौ के ( विशः ) भीतर निवास करने वाल्य 
अज्ञाओं के ८ प्रत्यङ्‌ ) सामने ओर ( मानुषान्‌ ) मनन करने हारे 
के ८ प्रस्य ) सन्मुखं ओर ( स्वः ) णौरोक, आनन्दमय मोक्ष के (य्य) 
दशन करने के निमित्त ( विश्वम्‌ ) समस्त संसार के ( भ्त्यड्‌) 


८ उद्‌-एषि ) उदय को श्रा होते दै । 


उ3 २३२ 3 १२ 
{ ६३७] येना पावक चक्तसा सुररयन्तं जनो अजु । 
स्वं वरुण पश्यसि ॥ ११॥ श्र० १।५०॥।९॥ 


©6-0 र्जगाम २५००१ । 


भ. 


|| 
[10111260 0\/ ^//8 5818| 60010107 @1161108| 80 66810011 


५ अ० ६\ ०५१ १ ] आरयकं कारडम्‌ ३२५. 


आ०-हे ( पावक ) सबको पवित्र करनेहारे ! हे ( षरूण ) सव 
अनिष्टा का वारण करने हारे परमात्मन्‌ ! ८ येन ) जिस ( चश्ुषा ) चञ्चु 


` से ( जनान्‌ ) जन्तुओं को ८ सुरण्यन्तम्‌ ) भरण पोषण करने हारे तश्चको 


म देखते है उसी प्रेममय च्यु से ( स्वम्‌ ) त्‌ समस्त जीवों मे 


ध] 
+ 


पयसि ) देखता दहै । 
१२ ०२२ ० 9 २ 3१9. 


भर ग्र 3 रि्धनो 

{ ६३८] उद्‌ घामेषि रजः पुथ्वहा मिमानो अङ्कुभिः। 
2 392२ 
पश्यञ्जन्मानि सूयं ॥१२॥ ऋ० २।५०।७॥ 


आ०~-हे ८ सूर्यं ) सबके भेरक, उत्पादक परमेश्वर ! ८ बक्तुमिः ) . 


ज्यापनशी, शक्तियो द्वारा ८ रथः ) विक्षर ८ रजः.) समस्त लेकसमूह 
को ( अह ) जौर ( याम्‌ ) समस्त सुवं ओौर यौकोक के मी ( जन्मानि 
-जन्म केने वाढे समसत पदार्थौ भौर प्राणियों को ( पयस्‌ ) देखता 


( उद्‌ एषि ) उद्य को प्रास होता दै ॥ 


ॐ २ उ२ 3 २३ २७ १२ उ भ्र 
{६३६] अयु सघ शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नणयः । .. 


ॐ १ 
ताभियोति स्वयुक्तिभिः ॥ १३॥ ऋ° २। ५०।६॥ 
आ०-( सूरः ) सबको प्रेरणा करने .डारा परमास्मा ( रथस्य ) 


सब देषो मँ आत्मा के साथ ८ छन्ध्युवः ) छ सान भ्रा करने वाली, ` 


८ नघ्यः ) मासं पर न गिराने वाली इन्दो को ( अयुक्त ) जोड्‌ देता 
. ह भौर ( ताभिः ) उन द्वारा ही ( स्व्ुक्तिमिः ) अपनी शक्तियो केद्वारा 
८ याति ) बह सर्वत्र भ्यापक दै । . 


९४०] अभ त्वा ररिलौ स्थे वहन्त देव सूय ! 


` -६३८ “वि चाभेषिः इति ऋ० । 


४ ५ 
@©@-0.281111 |<811/8 818 \/५\/३।8/8 ©0॥661101. 


९ 
3 --3; = ॥ ण ८१२२ = 
शोचिष्केशं विचल्तश ॥ १४॥ ऋ २।५०। ८ ॥ 
श 


: 


ड २द ०५५००५०/ ^" स्ीतिददभास्यि १५७ 4९71 4. १४। १४ 


भा०-हे ( सथ ) सबके प्रेरक ओर उत्पादक ! हे ( देव ) भरकाश्ष- 
आन ! हे ( विचक्षण ) सबके आतमन्‌ ! ( रथे ) इख शरीरख्प रथ मे 
८ ष्वा ) तश्चको ८ शोचिष-केशं ) कान्तियुक्त श्िरिणों वाछे ८ सक्च हरिवः) 
खात ज्ञान प्राक्च कराने वाञे इन्दरियगण (८ वहन्ति ) धारण करते है 
अथौत्‌ वे तेरी शक्ति से अनुप्राणित है । 


श्ति चतुदंशौ दशतिः । पश्चमः खर्डः । 
, इति षष्ठः त; खमा: ॥ ू | 
इति षष्ठोऽष्यायः । इत्यारख्यकं कार्डस्‌ । 
इति सामवेद-सदितायां पूवा्चेकः समाप्तः ॥ 


शति भतिष्ठितविचालंकारपदवीविमूषितेन मीमांसातीर्थपाध्यलंकृतेन भी परित 
जथदेवशमणा बिरचिते सामवदस्यालाकभाष्ये आग्नयन्द्रपावमान।रण्वककाण्ड- 
चुषटयात्मकः सामवेदसंहितायाः पूवीर्चिकास्थो भागः समाप । 


त $ 
©©-0.2811111 |<811/8 ॥818 \/1५\/8।8/8 @0॥661101. । 


^, ती 


५ (1१ ८ 
वप. ~ 7 वन 
010102०0 0४ 18 क (1 1 ध 4 < ८“ ६ 
ओरेम्‌ 77220 . . . 
[ @ ५ ण-~ ~: 
| अथ महानाग्न्याचं हः @ 
भजापतिव पिः 1 इन्द्रस्मेखोक्यात्मा देवता । 
[१] 


39 २ 3२ ॐ भ्र नशर 1.9 | ^, 
[९७१] विदा मघवन्‌ विदा गातुमनु शंसिषो दिशः। 
इर 1 षा द 


23 9 २ 
शित्ता शचीनां पत पूर्वीणां पुरूवसो ॥ १॥ 


3 बड 191. 1 द्‌ २, 
[६४द] आभिष्ट्वमभिष्टिभिः, स्वाऽदेजाशुः। 
9२ 3 १२३ १२ १२ 3२ 


उल्लर र्व ॐ २ ॐ 9 द्र च ५ 
[६४३] पवा हि शक्रो राये राजाय वाज ्ः। 
४ 3२2३१ 9 


- ४. २३. १ 
शविष्ठ वज्जिश्ठञ्जसे मदि वज्जिशुञ्जस । 
9 2२ 333१ द ) 
द्मा यादि पिब मत्स्व ॥ २३॥ 
आ०-( १ ) हे ( मघवन्‌ ) परमेश्वर ! ( विदाः ) आप सब ऊ 
साने ह । अतः ( गातुम्‌ ) मागं को ( विदाः ) आप प्राक्च करावे, आप 
८ दिश्षः ) दिक्षाओं का ( अनुशंसिषः ) उपदेश करं, ह्मे रक्षय तंक 
षहुचने की दिशा दरं । हे ( पूर्वाणाम्‌ ) पूणं ( कचीनाम्‌ ) शक्यं ¦ 
` के८( पते ) स्वामिन्‌ ! हे ( उर्वसो ) समस्त प्रजाओं के भीतर बसने 
` सौरःउन्ने नसाने वा ! या अति अधिक धन सम्पन्न ! ८ रिक्ष ) दमे 


शिक्षा करो, नियमों का उपदेक्ष करो । ङ्क्त 


भ्रचतन प्रचतयन्द्र दयुस्नाय न॑ इषे ॥ २॥ 


योमष्ये पठितत्वात्‌ परिशिरटमिपि केचित्‌ सर्वत का 
. सोपसर्गाया अस्या 


शक्वर्याः सामगो खण्डन्नयं कृतम्‌ । तत्र प्रथम पारदयमुपरसगः, पिये ( 


चटपचाराद्रा शक्वरी पैते। सर्वत्र रेखाद्किताः पादा उपसर्गाः याः ॥ =. .. ~ ` 
। @©@-0.2811111 |<811/8 2818 \/५\/2|8/8 @0॥661101. र 


10111260 0 1/8 58118| 0(110811011 161/18| 8010 66810011 


३२८ साप्वेदभाष्ये [ ऋ० & 
ककि 


(८ ३ ) हे ब्रङोक्यपते ! हे (प्रचेतन ) उस्छृष्ट चेतनासम्पन्न ! चिन्मय 
जगदीश्वर ! हे ८ इन्द्र ) परमैश्वयंवन्‌ ! आप ( स्वः न ) सबको प्रेरणा 
करने धाे सूयं के समान ८ अंशः ) सवन्यापक, ( भाभिः ) इन 
( भमिषटिभिः ) अमीष्ट उपासनाभों से ( इपे ) भन्न भौर जीवन प्रा 
करने ॐ छथि जौर ८ थुभ्नाय ) ्षानस्वरूप प्रकाश भ्रा करने के कि 
{ नः ) हमें ८ प्रचेतय ) उत्तम रीति से ्ानवान्‌ करो । 

(३) हे ( संदिष्ट ) सबसे महान्‌ ! सग्से बदे दाता ओर पूजा 
के योग्य ! हे ८ वश्निवः ) पापों का वजन करने हारे, जान से सम्पच्च 
आप ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ ( एव हि ) ही ह । अतः हे ( शविष्ट ) सब 
अधिक बलशाछिन्‌ ! 'सवंगब्यापक, व्रन्‌ ! जाप इमे ८ राये ) धन, सान, 
शक्ति, तेज ओर ( वाजाय ) बल, अन्न के निमित्त ८ कञ्जसे ) समथ 
करो । हे वनिन ! ( ऋन्जते ) आप इभ समधं बनाओ । ( आयाहि ) 
आप हमारे हद्रय मँ प्रकट हो । ८ पित्र 19 ज्ञान, सतृतिमय किर ज्ञान, स्तुतिमय भक्तिरस 
८८ मेरे हदय पात्र मले पान करो या स्वीक्यर करो ( मरस्व ) र 
जंनन्दुमय होकर विराजो । 

[२] 
२३२३ १२३२३ २ 3 १२ 
[९४४-६४६ | विदा राये खुवीयं मवो वाजानां पति्वशो अनु ॥ 


२२३3 १ 


मदिष्ठ वन्निध्रञ्जस यः शेविष्ठः शराखाम्‌ ॥ ४ ॥ 


१ २३२ 


` यो मदिधो मघोनाम शोचिः. । 
चिकित्वो अमि नो नयेनदरो विदे तसु स्तुदि ॥५॥ 


३.३ २ ञर्ड उ१.२ 3१५२३१२ 


` इशे ठि शक्रस्तमृतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌। 


३.६३ २३ २३ १२ ७३२३२ 


(॥. ५२ 
` ख नः स्वषदते द्वेषः करतुश्न्द ऋतं बृहत्‌ ॥' 2॥ 


&४४-६४९--रेखाङ्धिताः उपसर्गा । रोषैः दि: शक्वरी । 
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ऋ० ७ | महानाञ्न्याविकः ३२६ 


. ~~~ 


भा०-हे तरैलोक्यपते ! भाप इम ( राये ) पेष्ठ घन, मात्मकञान के 
आक करने क लिये प्रथम ( सुवीय ) उन्तय वीयं, सामथ्ये, मचय को 
( विदाः ) प्राक्च कराभो । (यः) जो ८ शराणाम्‌ ) श्ूरवीरों भ मी 
< शविष्टः ) सश्र से अधिक बलवान्‌ है । हे ( मंहिष्ठ ) सबसे महान्‌ ! 
< वन्निनू ) बरवन्‌ { पापनाश्चक ! आप ( वाजानां पतिः ) समस्त 


श्यो, शानो रौर बरं के पति ( भवः ) ह । भर ( वशान्‌ ) आपके 


-वक्तीभूत समस्त लोकों के ( अनु ) अचुद्धर- हितके स्यि उन षर 
९ श्र्जसे ) वश करते हो ॥ ७ ॥ 

भा०--८ यः ) जो ( मघोनाम्‌ ) समस्त पेश्यं वां मे (मदिः) 
-सवसे वद्धा दाता है वही ( अंशः न ) समस्त संसार मे पनी प्रसरणः- 


` कीर रदिमों स सयापकः सूये क समान ८ शोचिः) छद, अन्तमन्‌ 


ई । ह ( चिकित्वः ) सव॑ ! आप ( इन्द्रः ) समस्त दश्चयंशाली ( नः) < 


अमि नय). 
इमे मी ( विदे ) ज्ञान भौर बर को प्रास्त कराने के खयि ( अमि नय >. 
-आगे ऊे चो । हे मजुष्य ! त्‌ (तम्‌) सकी ही (स्ति स्तुति कर ॥५॥। 


भा०-८ हि ) क्योकि ( शक्रः ) सवं शक्तिमान्‌ परमेश्वर ही (दके) 
सव का शासन करता है इसलिये ( ऊतये ) अपनी रक्षा केख्यि (अपराः 
जितम्‌ ) किसी से मी न हारे इए, ( जेतारम्‌ ) सब पर विजय करने वाके 
-डसख परमारमा को ( हवामहे ) हम स्मरण करते ह । ८ सः ) वह (नः ) 
-इमारे ( द्विषः ) शचुभ को ( सु अर्द्‌ ) विनाश्च करे । वह महानू 
-रमेशवर ही ८ ऋतुः ) सब दुनियां का कता ८ छन्दः ) वेदक्ञानमय, सव 
-का रक्षक, ( ऋतम्‌ ) सत्यस््रूप भौर ( इत्‌ ) सवते बड़ा है ॥ ६ ॥४ 

२३१२३१२ १23१२ ५२५ 

(६९४७] इन्द्रं चनस्य सातये दवरामदहे जतारमपयात > - 
1 ॐ 


२३.१२, 
ख नः स्वर्षदति दविषः स नः स्वषेदति दविषः ॥ ७॥ 
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क. | 
११.४.१.२.....8 9. 
[8४८] पू्स्य यत्त अद्विवोऽथ्चमदाय । 
3 १२ ५.२ 3, 9 द्‌ प 
. छम्न अ! घटि नो वसो पत्तिः शविष्ठ शस्यते । 
3 3 > 3१र द्र < १9२ 


. 
वशी हि शक्रो सूने तन्नव्यं सन्न्यसे ।। ८ ॥ 
3५ रर 3२१ 
[६४६] भमो जनस्य वृ्दन्त्समर्येषु ्रवावहे । 
२.३ सड. 3 3 २३ 3 ६ ३२.३१२ 
शरा या गाषु गच्छात सखा खुशवा अद्युः ॥ ९ । या गाषु गच्छात सखा खशवा अद्वयः ॥ ९ ॥ 
भा०-( धनस्य ) परमेश्रयं को ( सातये ) प्रास करने के छ्य हम 
( अपराजितं जेतारं ) न हारे हए, पराक्रमी विजेता ( इन्द्रं ) परमात्मा 
को ( हवामहे ) एुकारते है । ( सः नः द्विषः अति स्वष्द्‌ २) वद ह्मः 


शतरुभों से पार करे, वड हम हमारे शत्रुओं से पार करे ॥ ७ ॥ 
मा०-दे ( अद्रिवः ) -लानस्रूप, अखण्ड ! सवके भरय करने. 
` इरे ! ( पूवस्य ) सवके पूवं विद्यमान, मूक कारण तेरा ८ यद्‌ )जोः 
स्वरूप ( अः ) सवभ्यापक ( मदाय ) आनम्द्‌ देने के छथि है, हे 
८ बसो ) सबको बसाने हारे ! बह ( नः सुम्ने ) इमारे सुख के 
हम ( आ धेहि ) प्रदान कर । हे ( शविष्ठ ) सर्व शक्तिमार्‌ श 
८ शतिः ) सवदा पार्न पोषण करने वाखा स्वरूप ही ( शस्यते › भदस, 
किया जाता है । ( नूनम्‌ ) निश्चय से आप ( शकरः ) शक्तिमान्‌ होकर. 
. (वक्षो ). श करने हार हो । ( तत्‌ › इसीरिये उख (नन्यं ) 
स्तुतियोम्य आ सन्यते 
स्थापन करता हँ ॥ ८ | = व 
भा०-हे ( प्रमो, इव्रहन्‌ समथ ! हे 'विष्नविनाकक ! हम स्री 
खरुष, शु था शिष्य ( जनस्य ) पराणि के ( अर्ये ) बद २ स्वामिरयोः 
के भी उपर विद्यमान ( बवावहै ) तेरी स्तुति करते है। (यः) जो आप 
< गोषु ) बेववागियो मँ ( गच्छति ) भरविपाद्य अथौ क खूप भं. ग्या दै 
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<~ च्छ०६ | महानारन्याचिकः 


बह ( सखा ) हमारे आस्मा के मित्र, ( सु-शोवः ) उत्तम रीति घे सेवा 
करने योग्य ( अद्युः ) एकमान्न अद्धितीय है ।॥॥ ९ ॥ 
अथ पञ्च पुरीषपदानि 


[६५०] (१) णएवाद्येऽ३ऽ३ऽ२ब । 
1०-हे इन्द्र ! परमेश्वर आप ( एव ) से ( हि ) दी (.एव ) 
निश्चय खे हो। 
३. १ 
(२) एवां ह्यग्ने। 
हे ( अश्ते ) भरकाशस्ररूप ! ८ एवं हि ) आप निश्चय वे रेषे भ्रकाक्च- 
खख्पहीहो 
3१9२ ् 
(३) एवादीन्द्र । 
हेः ( इन्द्र ) सशय सम्पन्न ! सव के प्रकाशक, स्वरथ भरकाशमान १ 


८ शव हि ») निश्चय आपसे ही हो। 


3१२ र्र्‌ 
(४) एवा हि पूषन्‌ । 
५१ ढे ( एषन्‌ ) सबके पोषण करने हारे परमात्मब ! ( एव हि ) आष 
र्षेदहीहो। 


(४) षटवा हि देवाः ॥ 
हे ( देवाः ) हे समस्त देवगण ! दिब्यगुणो से सम्पन्न पदाथ } एषं 
विद्रानो ! ) आप सब परमेश्वर ॐ 4 ते ही इस प्रकार के हे॥ ` 
इति पञ्च प्रीषपदाने । 
00 ^ इति महानाग्दारिकः समासः । 


क + 
श्ति प्रतिष्टिववियालंकार-मीमां सातीथौपाध्यलकरतन ओपस्डितजयदेवरामैखा विर 


) चिते सामवेदस्यालाक भाष्ये सामवेद्तहिताया महानाम्ग्याचिकाख्यो 
पि माग पूिमगाव ॥ 
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भै 


८) तः {1 ठ (८ 22/37 ` लेके 
यी ००23५. शक प 


क दम्‌ (77 ध्न) 
आआन्म्‌ >° 31 मछ ण £ 


सामबेदसंहितायाः ˆ“? 


31476 4 
[| 
५५५ 
६.९. . उत्तरार्चिकः । 8 
7८ ८ ८ १ ० ^ 
4 भथमः प्रपाटकः { प्रथमोऽथः ) 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


छषिः--२ असितः कार्यपे देवलो वा 1 २ कस्यपो मारीचः । २ इतं 
-कैवानसा आङ्गिरसः । ४ भरद्वाजे बाहंस्पत्यः । ५ चिन्ाभित्रो गाथिनः जमदध्िर्वा 

| आगेवः । ६ इरिमिठः काण्वः । ७ विश्वामित्रो गाथिनः 1 < अमहीयुराङ्गिरसः । 
-2 सषषैयो मरद्राज~करयप-गौठम-विन्वामिच्र जमदग्नि वसिष्टाः । १० 
छशनाः कान्यः । २१ वसिष्ठो भेत्रावर्खिः ॥ २२ वामदेवो गौतमः । १२ 

नोषरा गोतमः । १४ कलिः भागायः 1 १५ पुष्कलोऽभिः । ११ संहितः । 

"9७ शफः । ८ अन्धाः स्यावाश्विः। १६ आन्धीगवः कविः ॥ 

२० अग्निवश्वानरः । २९ साकमश्वः । २२ प्षौमरिः काण्वः । २९ 

-नुमेष भांगिरखः ॥ देवता - १-२, ८-- १०. १५-- १६ सामः 1 ४, २० 

२२१ भ्ग्निः। ५ भित्रावश्णो। ६, ११. २३ १४; २२, २३ इ्डः। ७ 
-डन््रानो । १२ से देवाः ॥ छन्दः--१--८, १२, १५. २१ गायन । 8, 

१.१७ १४५ २० वृहती ( प्रगाथः ) । १० च्िष्डुप्‌ । १६ २२, काङकुमः। 

भगायः । १७ उभ्णिर्‌ । १८ अनुष्टुप्‌ । १६ जगती ॥ 


[६५१] उपास्मे गायता नुरः पवमानायेन्दवे । 


3२ 3१ २२ 
चाभि देवां इयक्षते ॥ १॥ . 
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ह 


४ 3२ 3 9१.०.११ 
[६५२] अभि ते मधुना पयोऽथवाणो अशिश्चयुः । 
३२.३१२. ३२ । 
देवं देवाय देवयु ।॥ २॥ 
१२ 3 रकः .3 9 रउ १ रर्‌ 
[६५३] स नः पवस्व शे गव श जनाय शमवेते । 
द्‌ 
श राजज्लोषधीभ्यः ॥ ३॥ १॥ ऋ० & । ११। १-३.॥. 
भआ०- (4) हे ( नरः ) मलुष्यो ! ८ अस्मै ) इस ( पवमानाय › ` 
छुद्धिकारक ( देवां अभि इयक्षते ) देवो, विद्वानों के प्रति जपना ज्ञानः ` 
्रदान करते हुए ( इन्दवे ) परमेश्वर की ( उप गायत ) स्तुति गान करो, 
उपासना करो । 23 धः 
(२) ( ते ) तेरे ८ देवम्‌ ) दिष्युणसस्पच् ( देवयु ) द्वो, विद्वानां 
से अमिरूषित, ८ षयः ) पोषणकारी आनन्द रस को ( अभवौणः, ) 
अहिंसक तपस्वी रोग ( मधुना). मनन करने योग्य ब्रह्मज्ञान के संय 
(अर्दः अदिश्नयुः ) मिकाकर आस्वीदन करते दै । क 
(३ » हे ८ राजन्‌ ) देदीप्यमान परमेश्वर ! (सखः) वहत्‌(नः). 
हमारे ८ गवे ) क्ञनेन्वरियगण या पञ्च सम्पत्ति मे ८ शं ) कल्याण, सुख 
८ पवस्व ) प्रदान कर । ( जनाय ) .दमारी समस्त भरजाजन को, ( शम्‌ ) 
, सुख कल्याण हो ओर ( अवते ) कमनदरयों था अश्वादि सेनाङ्गं मे ( चं ) ` 
शान्ति सुख दो । ओर हमार ( ओषधीभ्यः ) उष्णता, प्रताप या तेज केः 
चारे हारे कोगो को भी ( एम्‌ ) सुखं ह । ध 
, ॐ: १२.३.१२ 
[६५४] दविद्युतत्या ख्चा परिष्टोभन्त्या छपा । 
म ठर 
सोमाः शक्रा गवाशिरः ॥ ९॥ 


< ८ अ१२३ द्र््‌ उकं रर . 
[६५५] हिन्वाना दतृभिदित आ बाज वाज्यक्रमीत्‌ ॥.. 
१२ 3१२ 


खीदन्ता वषा यथा॥ २॥ 
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3 9 ड 3 9 ६५ 3 ६ २ 3 १.२ ( 
[६६] ऋधकसोम स्वस्तये सजम्मानेा दिवा कवे । 
ध १२ १२ ॐ३२ 
पवस्व सूय्या दशे ॥ ३॥ २॥ ऋ० ६ । ६४। २८-२०॥ 
आ०-( १ ). सौमाः ) सौम्य गुणों से युक्त विद्वान्‌ योगीजन 
`( शकाः ) छक्छ-कम अयात्‌ निष्पाप कमे करने हारे, ८ गवार 
अपनी इन्द्रियों पर वश करने इरि, ( द्विद्यतस्या ) अधिक प्रकाशमान 
“८ खा ) कान्ति ओर ८ परिस्तोभन्त्या ) सद॑त्र गुणवणंन करने इारं 
~ -८ छपा ) प्रशंसनीय सामथ्यं से युक्त रहते है । 
( २) ( यथा ) जिस प्रकार (वनुषः) हिंसक योद्धा खोर (सीदन्त) 
र वैतरों पर रहते इए आक्रमण करते है या जिस प्रकार ( बाजी ) 
`बखवानू घोड़ा ( हेतृभिः ) इण्टरों से ( हिन्बानः ) ताड़ा गया ( वाजम्‌ ) 
खड के मैदान मे ( अक्रमीत्‌ ) दौदता है उसी परदार ८ वाजी ) ज्ञानवाग्‌ 
रुष ( हेकभिः ) लौकिक करटो था हेय, त्याज्य दुभ्ों से ( डिन्वानः ) 
ररित होकर ( दितः ) सन्मागं भ आकर ८ वाजम्‌ ) ज्ञानपथ पर 
{८ अक्रमोव्‌ ) कृद्म रल देता है । 
(३ ) हे ( क्वे ) ऋान्तद्िन्‌ ! मेधाविनू ! हे ( सोम ) सोम्बगु्णो 
\शे युक्त महानुभाव | विदन्‌ ! (दिवा ) भकाश, ञान के बल पर (षक्‌) । 
“दूर र.मी, | के ( स्वस्तये ) कस्याण के लिये ( स-जग्मानः 9) गमन 
करता हुआ तु. ( सूयः ) सूयं के. समान ( दशे ) सबको सत्य पदाथा के. 
दगोने के किये ( पवस्व ) सर्वत्र जा 1 > लते. 0 4 ४ 
9१२ 3 १.3 9२ =-= 
[६५७] पव 
(ध अनिलो कत्‌ । 14 


अवेन्तो न धवस्यवः॥ १॥ 
२२७३१२३ १२ 3 १२ 


२ ॐ १ ३ 
[६५८] अच्छा कोश मघुशतमसूभ्र बरे अव्यये । 
१२ 
अवावशन्त घीतयः॥.२॥ 
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[६५६] अच्छा खमुद्रामिन्दबोऽस्तं गावो न येनवः। 
#1 


2 3 २ 
ग्मक्नतस्य यानमा॥ ३॥ ३॥ ऋ० & । ६६।१०-१२ ४ 


भाग्- ८*ई८ ( कवे ) मेधाविन्‌ ! विद्वान्‌ पुरुप ! दे ८ वाजिन्‌ ) 
(ह 1 ( अर्वन्तः न ) जिस प्रकार रथ दौदाते इए पुरूप के घोडे बरा- 


| .बर सरपट होजाते ह उसी प्रहार ८ ते पवमानस्य ) योगसाधना के मायं 
| -पर गमन करते इए तेरे ( ्रवस्यवः ) ज्ञान को प्राप्त करने हार (सगौ) 


यत्न ( असृक्षत ) आप से आप सफ़ल होने खगते हें । 

(२) ( धीतयः ) ध्यान करने हारे साधक रोग ( अग्बये ) कमी न 
क्षीण होने वारे, या प्राणमय ( वारं ) मावरण के उपर ८ मधुुतस्‌ ) 
मधु, ब्रह्मानन्द रस को चुवाने वारे ८ कोक्चम्‌ ) जआनम्द्मय कोश को 
( अच्छा ) उत्तम रीति से ( असुभ्रम्‌ ) प्रकट करते हे ओर ( अवावशन्त) 
उसी की कामना करते ह । अथात्‌ तामस बावरण पार करे वे लानम॒य 


` -आनन्द्‌ को भक्ष करते ह ओर उसी में मग्न होजाते दं । 


(३) ( षेनवः गावः ) दुधारी गौणं जिस प्रकार ( भस्तं न ) घर को 
-स्दयं आजाती हे उसी प्रकार ८ इन्दवः ) ेश्यस्पन्न, ज्ञान से प्रकाशित 
दित्त वाङे विद्वान्‌ लोग ८ सखुद्रम्‌ ) उत्तम रीति से उमङ्ने वाङ भानन्द्‌- 
सागर, परम्‌ धाम, (ऋतस्य योनिम्‌) सत्य, ज्ञान ओर समस्त यज्ञ के सुक 
रण परमेश्वर को ( अच्छ ) भली प्रकार ( भा, अग्मस्‌ ) प्राक्च होते ह 
इति प्रथमः खण्डः । 
९ ४ 23१२ 
, [६६०] अग्न शा याहि वीतये गृणानो व्यदातये । 
नि दोता सत्सि बर्दिंषि॥ १॥ 
[६६१] वं स्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वधेयामासि । 


८. 
बुषटच्चा याष्टय ॥ २॥ 
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भ्र० १८१) । खु०५।१ 
- 


१२ ३२ ३२ 3१ 
[६६२] स नः पृथु अरवाय्यमच्छा देव विवासा । 


` बृहुद्ग्न सखुवीयेम्‌ ॥ ३॥ ४॥ ० ६ । १६। १०-१२॥. 
मा०-८ १ ) व्याख्या देखो अविक संख्या [ १ ] एर १ ॥ 
(२) हे ( अगिरः ) पकाशस्वरखूप परभाव्मन्‌ ! ८ तं ) उस प्रसिद्ध 
€ त्वाम्‌ ) तुश्च परमेश्वर को ८ समिद्धः ) दी के साधन ्ानों ओर 
८ श्रतेन ) देदीप्यमान तेज से ( वधयामसि ) हम आपको बदाहे ह 
आपकी विक्चाखता प्रकट करते है, अतः हे ( यविष्ठ्य ) सबसे अधिकं 
साम्यं वाड ! सवंशक्तिमन्‌ ! ८ च्रहत्‌ ) आप . अति अधिक ८ शोच ). 
„ . हदय मे प्रकारितहों। | 
(३) हे देव ! अञ्ने ! विद्वस्‌ ! प्रमो ! आप हमे (प्रथु ) अति विश्च, 
(इत्‌) बदे, (सुवीयंम्‌) उत्तम साम्यं युक्त ( श्रवास्यमू ) श्रवण करने 
योग्य वेद्तान को ८ अच्छ ) मी प्रकार ८ विवाससि ) भ्रकट कर । 


॥ १ ४ = वृतेगव्यूतिसदचतम्‌ रर 
६६३] आ नो मित्रावरुणा तस्तम्‌ । ` 


मध्वा रजासि खक्रत्‌ ॥ १॥ 
२ 3 १9 रर 


{६8४] उरुशेखा नमोवृघा महवा दत्तस्य राजथः । 


द्राधिषठाभेः शचिन्रता ॥ २॥ 
3१२ = १ २ 


, {६९५] गृणाना अमदग्निना योनावृतस्य सीदतम्‌ । १. 7 
पाते सरोमसरताचधा ॥ ३ ॥५॥ ऋ° २ । ६२ । -&‡-\< ॥ 
अआ०- (4) भ्याख्या देखो अविकर संख्या [२२०] प° ११३ ॥ 


(२) हे ( मित्रावस्णा ) प्राण ओर अपान ! तुम दोनों ( छचित्तौ) 
छद पवित्र कम करनेहारे, (उरुकशंसौ) अति प्रशंसनीय, (नमः-इधौ) शान 
बर, भन्न जोर स्तुति घे बदनेः वाठे (दक्षस्य) आस्मा के ८ सद्धा ) महानु 
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५१ ५०१९० ५.१५१ ५५ 


~~~ 


७० १.०५१६०५९०७.१ 


॥ ^ 1 


खाम्यं से ओर ८ दाविष्ठाभिः ) अति दीं दों से आप ( राजयः ) 
भ्रकाश्चित होते ओर सबके उपर विराजमान रहते हो । 


(३) तम दोनों ( ऋता्रृधा ) सस्य ओर स्ञानयज्न के बढ़ने हारे, 
( जमदश्िना ) हृदय के भीतर प्रकाश्चित, अद्धि वरूप आत्मा या परमेश्वर 
ॐ ्तान से प्रञ्वछित आत्मा वाङ योगी द्वारा ( गृणानौ ) अपने सामर्थ्य 
को प्रकट करते हुए आर प्राण ओौर अपान ( ऋतस्य ) इस जीवनयज्ञ, या 
उपासना, या योगयक्ञ के ( योनौ ) सूर भाग म ८ सीदतम्‌ ) स्थिति को 
भक्त करो ओर ( सोमम्‌ ) सवंप्रेरक बर को ८ पातम्‌ ) प्रास करो । 


3२ 3२३ १२ ३ 


[६६६] आ याहि खषुमा हि च इन्द्र साम पिवा ए्मम्‌ । 


दङडं 3 9 २ 


षदं बर्हिः सदो मम । ६॥ 
उद 3२२८ 5२ ६. 


[&६७] आ त्वा ब्रह्मयुजा दरी वहतामन्द्र काशना । 
उप ब्रह्माणि नः शख ॥ २ ॥ 


द 39 2३3२ २ 3 १7२ 
[६8८] ब्रह्माणस्त्वा युजा वयं लामपामिन्द्र सा 1 
स्युत।वन्ता हवामह ॥ ३॥ & ॥ ० < {७1 {२ ॥ 

भा०-(१) ग्याख्या देखो मन्त्र संख्या [१९१] ए० १०१॥ 

(२) हे ८ इन्द्र ) आस्मन्‌ ! ( ब्रह्मसुजा हरी ) चह, ब्रह्मविद्या या वेद 
मन्त्र के ज्ञानपूर्वक योग युक्त, समाहित होने वारी ( हरी ) गतिशीक 
प्राण जर अपान, ज्ञानेन्द्रिय ओर करमँन्व्रिय ( केशिना ) दौसि्यां ते युक्त 
होकर ८ त्वा ) तुषो ( बहताम्‌ ) आगे, उन्नति पथ पर खेजावे । ओर 
तू( नः ) हमारे ( ब्रह्मणि ) वेदमन्त्रा को ( णु › सुन भौर मनन कर।॥ 9 
ञानी पुरुषों का अपने आत्मा > प्रति घम्बोधन है । . 

(३) दे,८ इन्द ) परमेश्वर ! ( बयम्‌ ) हम ( ब्रह्मणः ) भक्ज्ञानी 
खोग ( सोम.पाः ) सोमरस का पान करने वाङ ( धुतावन्तः) सम्पादितं 
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सोम मय.आनन्द्रस को प्रास होकर ( युजा ) समाधि द्वारा (त्वा). 
तुश्च ( सोम-पाम्‌ ) सोम, समस्त विश्च का पान अथात्‌ मादान या व्च 
करने हारे परमेश्वर को ( हवामहे ) पुकारते ह । 


२३२ 3 २ख' ॐ 

[६६8] इन्द्राग्नी आ गतं सुतं गीं बरेरयम्‌ । 
अस्य पात 1धयाषता ॥ १॥ 

ग्र ८9 २ 9 ४ 


9 9 
[६७०] इन्द्राग्नी जरितुः सचा यश्चो जिगाति चे 
१ 2२ अ3२ ३ 


अया पतामम सतम्‌।२॥ 
(41 ध 1 


[६७१] इन्द्रमारन कविच्छुद्‌। यज्ञस्य जत्या चण । १--2 
ता सोमस्य तम्पताम्‌ ।३।७॥ ऋ० ३ । १२। ₹३॥ ` 
भा०-(१) हे ( इन्द्राग्नी ) देश्वयवात्र्‌ आचाय ! ओर जानसम्पन्न 
अमन ! उपदेशक ! चिस गुकार्‌ वाघ ओर सूयं स्र जगत्‌ की रक्चा करते 
ह, उसी भकार ( अस्य मध्ये ) इस संसार के बीच मे ( इपिता ) समस्त 
बातों का ज्ञान कराने हारे ( गीर्भिः ) अपनी वाण्यां से भौर ८ धिया) 
अपनी धारणावती बुद्धि से ( नभः) समस्त जगत्‌ की ओर (वरेण्यं सुतम्‌) 
वरण करने योग्य, श्रेष्ट पत्र की ( पातम्‌ ) रक्षा करो । जथवा--(नभः ) 
सब को एक सूत्र मे बाधने वारे ( वरेण्यम्‌ )-श्रष्ठ ( सुतं ) ज्ञान ओर ` 
अन्द्‌ का (पातम्‌) उत्तम रीति से स्वयं पान करो, जौर अन्यो को कराओ, 
उपदा करो । 4 
(२) हे ( इ्दराग्नी ) रेश्चय के स्वामिन्‌ इन्द्रः! राजन्‌ ! ओर अन्न { 
ज्ञान के स्वामिन्‌ ! विद्धनू ! ब्राह्मण ! जो ( चेतनाः ) चेतनास्वरूप 
( यज्ञः ) आत्मा ( युवाम्‌ ) आप दोनों को ( जिगाति ) प्रास है आप 
उस ( जरितुः ) सत्य गुणगान करने हार पुद्प के ( सचा ) साथ 
रहकर ( अया ) इस भत्यश्ष शक्ति से ( इम सुतम्‌ ) इस उत्पन्न संसार 
का (८ पातम्‌ ) पाखन करो । 


2 4 
21 
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, (३ ) मै ( कषि-च्छदौ ) मेधांवी पुरुष के आच्छादन, सत्संग ओर 
रक्षा करने वारे ( इन्द्रम्‌ ) देश्वयवान्‌ ओर ८ अभ्निम्‌ ) ज्ञानवान्‌ पुरूष 
को ( यज्ञस्य ) इस पूञय आत्मा मं ( जूत्या ) भीतरी ज्योति से ( इणे ) ` 
वरण करता हँ, अपनाता हँ । ( तौ ) वे दोनों ८ इह ) इस संसार भें 
< सोमस्य ) समस्त देश्वयं के द्वारा ( त्म्पताम्‌ ) स्वथं तृ हों, ओर 
सबको वृक कर । 

श्त दवितीयः खण्डः । 


[] 


ॐ 9 २ उर रेर ॐ १२ 


{६७२ ] उच्छा ते जातमन्धसो दाव खद्‌ भूभ्याददे । 


उड 3 २3 


उग्रं शमे महि भवः ।॥२१॥ 
¶::8. 9 १.3.47 1273१2 3१ 3 


[६७३] स न इन्द्राय यज्यवे वरूणाय मरद्ध चः । 
ॐ भ्र नर 
वरिवोवित्‌ परिस्रव ॥२॥ 
रर अद 3 23१. 


[६७४] एना विश्वान्यये रा द्युस्नानि माचषाखाम्‌ । 


सिषासन्तो वनामद।॥।३॥ ८ ॥ ऋः० ६ । ६१।१०, १२० २१॥ 
आ०--इन तीनों अर्चाओं का व्याख्यान कऋम से देखो अविकङ 
संख्या [७६७] प° २३८, ओर [५९२, ५९३] ए० २९८ ॥ 


3 132 3; १५५2 


[६७४] पुनानः सोम धारयापो बसानो अपसि । 
1 १ 9 रर 23 २ 39.२3१ २३ 9 


-~^^ आ रत्नघा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरणययः। १ 
"इ दररउ र “रट 3इ5 3 रड 1 
{६७६} इन ऊधघाद्यं सधु प्रियं भत्न सघस्थमासदत्‌ । 
च्ापञ्छय चरस वाज्यषलि नुभि्धोतो विचक्लणः॥।२।६ 
ऋ० ९। १०७। ४. *॥ 
भा०-(3) इसकी भ्याखपा देखो भविकर संखा [५१ १] ० २५६। 
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(२) ( विचक्षणः ) चतुर, बुद्धिमान्‌, ( वाजी ) हानी, ( ऊधः ) 
उन्नति के पथ मे ठे जाने वारे, ( दिव्य ) दिव्य ८ धौत) सरु ओर 
भीतरी पाप आदि से सुक्त छद पवित्र, ( प्रियम्‌ ) उत्तस, ( प्रत्नम्‌ ) 
भ्राचीन अक नादि ( सधस्थम्‌ ) नित्य साथ रहने वाख, ( अधु ) भनन 
योग्य आत्मानन्द या ज्ञान को ( आसदत्‌ ) प्राक्च हो जाता ह ओौर बादर्भ 
वही योगी ( नृभिः ) ज्ञानवान्‌ पुरुषों से भी ( आप्रच्छयम्‌ ) गुरुभं से 
भ्ररनपूरंक ज्ञान करने योग्य ( धरुणम्‌ ) सबके आश्रयभूत ईश्वर को 


( असि ) प्रास होता है । 
प २२२२३ २ ३ १२ ३ १ २ ॐ २ ॐ भ्र द्र 


{६७७ | प्रतु द्रव परि कोशे नि षीद नृभिः पुनाना अभि वाजमषे। 
3१६. ३२ ३१ २ 3१ 


छश्च न त्वा वाजिने मजेयन्ताऽच्छा बद रशनाभनयन्ति 


3 39 रैर २ २२३ 9२ 


[६७] स्वायुघः पवत द्व इन्दुरशस्तिहा वजंना रल्लमाशः। ¦ 


3३ = २ 3.९ 39 
पता दवाना जानता खदन्ता चष्म्भा दबा धरणः 


पृथिव्याः ॥ २॥ 


२३ १.२ 3 9र द्र उर २} 3२ ३ १२ 
(६७६ | ऋषिविभ्रः पुरणएता जनोनाखभुर्धीर उशना काव्येन + 


१२० १२ २८ २3 
ख चिद्‌ विवेद्‌ निदितं यदासामपीच्यां३ शुद्धं नामः 
गोनाम्‌ ॥ ३॥ १०॥ । । ८७ । १-३॥ 


भा०-- (1) भ्याख्या देखो अविकल संख्या [५२३] प° २६२ ॥ 
(२) ( इन्दुः ) रेश्वयशील, ( देवः ) देव, इश्वर भौर राजा ८ खा- 


युषः ) उत्तम युधां से युक्त, ( भशस्ति-हा ) शासन न मानने धारो क ` 
नाश्च करने घाखा, ( जना ) सेनाबलं की (रक्षमाणः) रक्षा"करता इ, 
८ देवाना पिता ) सब देवों, विद्वानों का पार्क { सुदक्षः ) उत्तम ब 


~ ---~--------- --- --- ~~~ --~--~ 


६७८- (२) वृजिना" इति ऋ° । 
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कक क 


न १ १११.५०१.५०५५. 


-ज्रारी, कायंकत्तां ( दिवः ) जान प्र दाश, मौर दिच्यगुण सम्पन्न सूय, 
रोक ओर सास्ििक पुरषं को ( वि-स्तम्भः ) थामने वारा, वद्यकारक 
(पथिव्याः) इस परथिवी, ओौर राष्ट का एकमान्न धारण करने हारा है । 
(३) (ऋषिः) अतीन्द्रिय ज्ञानां का द््टा, ( विप्रः) ज्ञानवान्‌, 
मेघावी, ( जनानां पुरः एता >) समस्त जनों, जीवों का नायक के समान 
अभेसर, ८ ऋः ) सत्य ज्ञान से अति श्रकाशमान, ( धीरः ) कमे ओर 
अज्ञानां का दाता, ( उशनाः ) सश्र पर वशा करने वाला, एकमात्र योरी 
( काभ्येन ) ज्ानमय वेद्‌ साहित्य द्वारा ( आसाम्‌ ) इन ( गोनां ) 
चेदवाणियों का ( अपीच्यम्‌ ) मनोहर, गु, ( गुद्यस्‌ ) हदय से जानने 
-योग्य ( निदितख्‌ ) भीतर रक्ला हुआ ( नाम चिद्‌ ) सार ८ विवेद ) 
स्वयं जाने ओर ओरो को जनावे । 
इति ठतीयः खण्डः । 


, [६८०] अभि त्वा शूर नोजमोऽदुग्धा इव धनवः 


9 3 9र्‌ द्र 3२ ॐ 


इशानमस्य जगतः स्वदशमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥१॥ 
र 3 रर 3 २ | 


1४ १] न स्वार्वा अन्यो दिव्यो न पाथिबो न जातो न जनिष्यत 


१५२३१५२. 

अश्वायन्ता भधंवज्िन्दर वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे 

॥ २॥ ११॥ घ्रर० ७ । ३२ ॥ २२-२३ ॥1 
भआ०-( १ ) व्याख्या देलो अविकर संख्या [२३३ ए० ११९ 

( २ ) हे ( मघवन्‌ ) देश्चयवन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! (स्वावान्‌) तेर 
वेसा ( अन्यः ) दूसरा ( दिब्यः ) दिष्य गुणां से युक्त (न जात ) नपेदा 
. इमा आर (न जनिष्यते ) न पैदा होगा । ओर तेर जैसा अन्प्र (पार्थिवः) 
इस विष्णार-संसारका कोड पदाथ, या पृथ्वी का मार्क मी ( नजात 
न जनिष्यते ) न हुवा ओर न होगा । हम ( अववायन्तः ? जङ्व भौर 
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ति तम 
न । 


गौओं था ्राण ओर क्ेनद्रियों को चाहने वाङ, ८ वाजिनः ) ज्ञान ओर 
जरू के इच्छुक होकर ८ त्वा हवामहे ) तेरी स्तुति करते है । 


3. 9र द्र ॐ3२ ॐ २३२} ०२ 
[६८२] कया नच्धित्र आ भुवदूती खदावृघः सस्रा । 


कया शाचशछया चता ॥ १॥ 
३ २ 3 ऽर रर 9 २ 39 २ 


[8८३] कस्त्वा सत्या मदानां मदिष्टो मत्सदन्यखः 
१२३२३ ३२ 


ढा चिदारुजे चस ॥ २॥ 
$ २३२ # 


[६८४] अभी षु णः सखीनामविता जरित्रणाम्‌ । 


शत भवास्यूतये ॥ ३।। १२॥ ऋ० ४।३१। १-३ 
भा०-( १ ) भ्याख्या देखो अविकर संख्या [५९९] पर° ९३ । 


(२ ) ( मंदिष्ठः ) पूजनीय, ( सत्यः ) सस्यस्वरूप, ८ मदानाम्‌ ) ` 
दर्पा, आनन्दो क बीच मे ( कः ) कौनसा ( अन्धसः ) जीवन धारण 
कराने वाखा या अन्धकार कां नाश करने वाा परम रस है जो (आ रजे) 
भारोग्य के छथि अथवा ( ददा चिद्‌ वसु ) द्द्‌ वास योग्य बुगोदिखूप 
बन्धनो को ( आरजे ) तोडने के छ्य ८ स्वा ) आपको ( मत्सत्‌ ) 
आनन्दित व उत्साहित करता हे । 


(३) हे इन्दर ! आप ( नः ) हमारे ( सखीनाम्‌ ) भित्र ( जरि- 
तृणाम्‌ › सद्या का उपदेक्च करने वाटे विद्वानों क ८ उतये ) रक्षा के 
ल्य ( कतम्‌ ) सो वर्पो तक ( अविता ) रक्षक ( भवासि ) बने रहे । 

3१२३२३२ १२ उ39र्‌ रर 


[8८५] त बो -दस्ममरतीषद्ं वसोर्मन्दानमन्धसः। 
3२२१२} ॐ 


. श्रामि बत्सर न स्वसरेषु चनव इन्द गीरभनैवामदहे ॥ १ 


3२ 3२ 3 १२. 3१र रेरउ१२ 
[६८8] छुक्लं खदा तविषीभिरावृतं गिरि न पुरुभोजसम्‌ । 
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3२ अ १२३१9 9 3१२ ३१२ रद ॐ 

ज्ञमन्त वाजं शतिनं सदखिरी मच गोमन्तमीमहे ॥२॥ 

1 १३॥ ऋ० । ८ 1 ८८ 1 १-२ ॥ 
आ०-( ५ ) व्याख्या देखो अविकल संख्या [२३६] प्‌० १२०। 
(२) ( यक्षं ) दिभ्य गुणों में निवास करने इरे ( खुदानुम्‌ 9.8 

उत्तम दाता, ( तविपीभिः ) वों से ( आदृतम्‌ ) धिरे इए, परिपण, 1 
( बुर मोजसं ) प्रजां के पालक से हम ( श्चुमन्तं ) निवास योग्य -- 
गृहादिसम्पन्न ( शतिनमू ) सेश्डां ( सदलिणम्‌ ) सहलो सुखो ओर 
सामां से भुक्त ८ गोमन्तम्‌ ) गो, वाणी-वेद्वाणी ओर गो, मूमि ओर 
गोपञ्यु मादि धन से पूणं ८ वाजम्‌.) ञान ओर रेश्वयं को ( इमहे ) 
याचना करते । ` 1 = 
१ ९९ (5 3 9२ 3 च २. 3/9 2 ॐ 9.२ 2 ‹ (4 ~ 

[६८ अ} तरोभिवो विदद वसुमिन्द्र्‌ खबाघ. ऊतये । . ˆ“. 
~3 {2 उ9र॒ रर 3१9२ ३२०२ ३२ 3१9२ 


“~ ˆ बृहद्‌ गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हु भरं म कारिणम्‌ ॥९। 


रेड 3 भर॒ रर. 3२ ३२ < १५२ 3 भर॒ रर 
कि 


[६८८] न यं दुधा वरन्ते न स्थिरा सूरो मदेषु शिप्रमन्धखः। 
9 111 3१२ 39र॒ रर 3२ उर रर 
य श्चास्या शशमानाय खन्वते दाता जारि उक्थ्यम्‌॥२॥ 
॥ १४॥ 1 ऋ० ८ |. == 1 १-२॥ 
भा०- (१) ग्याख्या देखिये अविकल संख्या [२२७] प° १२१ । 
(२.८ चं ) जिस ( क्षिप्रम्‌ ) उत्तम जानवान्‌ पुरुष या आत्मा को 
< दुभ्राः ) बड़ी कठिनता ते रोके जाने योग्य, अद्म्य, क्रोध, काम आदि 
के वेग मी८( न वरन्ते ) वारण नीं करते, नही घेरते शौर (न स्थिराः). 
स्थिर, दामसभाव या आरस् आदि भी जिसको नहीं रोक सकते ओौर 
जिखको ८ सुरः ) सरणश्षीक क्षणिकभाव भी विचङ्ति नहीं कर सकते, 
बह आरमा ( अन्असः ) सोमरस, जीवनवायक, जच्तान नारक ज्योति के 
८ मदेषु ) आनन्दं मे ( शशमानाय 9 स्तुति, उपासना करते इए 
८ सुन्वते ) योग साधना करनेहारे (जरित्र) अन्यां को सत्विद्या का 
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उपदेशा करनेदारे सार पुरुष को ( उक्थ्यम्‌) वेदमय तान ( आदृत्य ) 


आद्रपू्र  ( दाता ) प्रदान करता है । | 
इति चयैः खण्डः । 1८14-9 1. ८" , + ` 


९॥ 1, ५ 6) ॐ 9२ 3 १२ 


[६६] स्वादिष्ठया मदि छया पवस्व साम धारया । 
"1 ॐ ९ 8 = 


इन्द्राय पातवे खतः ॥ १॥ ऊ 
4 1>म{ 7 1 ववष 
[६६०] रक्तोदा विभ्वचषणिरभियेोनिमरयोहते। * ` `` ¦ > 
9.९. 9२ 3 9.२ ---- ~ 


= 


द्रोणे सधस्थमासदवत्‌। 
[६६१] बरिबोघधातमो सुबो मदिष्ठो ब्रहन्तमः । 


2-3-23 
पावर राघा मघानाम्‌ ॥ २ ॥ १५॥ ऋ० ९ । १ । {-३ ॥ 


५ भआ०-८ ६) भ्याख्या देखो अविकल संख्या [४६८] प्र २३८ । 
८ ( २) (रक्षो ) राक्षसो, दुष्ट पुरां का नाशक ( विश्व-चषणिः) 
“ संसार का ब्र्टा, परञु ( भयोध्ते द्रोणे ) दोह के बने कृडे मे जरराशि के | 
समान ( भयोदते ) गतिदायक शक्ति से गतिमान्‌ (दोण ) जगत्‌ म ˆ 
` भ्यपक होकर ( सधस्थम्‌ ) साथ ही स्थिर रहने वाङ स्वाभाविक 
८ योनिम्‌ ) इस भन्तरिश्च को (अमि आसदत्‌) स्त्र ग्या स्थि इए । 
(३ ) हे ( इत्र-हन्तम ) भावरणक्छारी तम, अज्ञान के नाच्क पर- 
भास्मन्‌ ! आप ( वरिवः-धातमः ) नाना प्रहार से वरण करने योग्य ` 
धनो, र्नो को धारण करने हारे, ( महिष्ठः ) ओर सच से बड़ बानी 
( खवः ) द । आप ही ( मघोनाम्‌ ) बडे २ धनाब्यों को भी ( राधः ) 


श्न ( पिं ) देर पूण करते हो । 
कृ 5 २ ॐ १ २ १२३ ५२ 


{६९२ पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः । 


२ ॐ; ९३ 


मदि दत्ततमो मद्‌: ॥ १॥ 
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. ० २ ।7ज्ञा१०४५५॥/ स्तु9 ॐ७०] "उस्रर्चि ९० 810 66870011 इश्च 
५५ 
"^^ 0 
3 १२३१ २} ३२ ४५ २ 3 २ 3१२ 
[8 ६३] यस्यत पात्वा वृषभा ब॒षायतेऽस्य पीत्वा स्वविद्‌१। 


२ ८१२ ड *९ द ॐ 2.3. १.२ 
सख सुपरक्ता अय्यक्रमादषाऽच्छा वाज नेतशः ॥२॥ 
|| १६ ॥ ऋ० ९ । १०८ । १-२ ॥ 


भआ०~--( १ ) व्याख्या देखो अविकर सं° [५७८] ्र० २९४1 
( २३) हे परमात्मन्‌ ! ( ते ) आपके ( यस्य ) जिस आनन्द्कारक 
` शस को ( पीत्वा ) पान करे ८ बृषभः ) अपने अन्तरात्मा मे सुख का 
"वण कराने हार! भरमा ( बरृपायते ) गोरूप इन्दियों स मोक्ता के समान 
उन्म चरू का आधान करता ओौर नका भोग करता है । ओर ( स्व 
विदः ) सुख भौर भ्रकाश्च को प्राप करानेषहारे ( अस्थ ) इस सोमरस को 
. ^(पीस्वा ) पान करङ़ ही ( सः) वह (सु-प्-केतः) उत्तम ज्ञान करनेश्ारा 
आत्मा ( इषः) सब्र मन की कामनाओं को ( भभि अक्रमोत्‌) इस प्रद्मर 
पार कर ङेता है जैसे(एतशःवजं न) वेगवान्‌ घोड़ा या सवार सम्राम छो ४ 
२०१ २ ३२८१ रर 3 १२ 


[९९४] इन्द्रमच्छ खता इमे वषश यन्त हरयः। 
2{ ८ 3२३१ २ 
क: श््टे जातास इन्दवः स्वर्विदः॥ १॥ 
| 


3 र्‌ 

[९६५] अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते खतः। उग्रः 

4 ॐ २ 3 ५२ 3३२ == 
खामो जेत्रस्य चतति यथा विदे ॥ २॥ 


[६९६] अस्येदिन्द्रो मदेष्वा भ्रामं गभ्णाति सानसिम्‌। 


१ 141 ४ ८144 २1 
दच्र च दषणं भरत्‌ समप्स॒जित्‌ ॥ ३॥ १७॥ 


। श्र० ९। १०६ । १-३ ॥ 

आ०-( १ ›) व्याख्या देखो विकर सं° [५६३] । प्रु २८९ ॥ 

क ८ २ ) ८ भयम्‌ ) यह ( सानसिः ) सब सेवन भौर मजन करने 
° ६९४८--( ३ ) शृहीतः इति रर । 


क 
4 ©©-0.280111) |<801\/8 [2/8 \/[५\/३18/8 0661101. 


1 0\/ 1\/8 न स्तदरकापये '"७-प२-२ (१ 1 खु> १८ 


क क 


| 

योग्य, ( सुतः ) उत्पादित आनन्द्रस ८ इन्द्राय ) आत्मा के ( मराय ). 
अरण, पोषण, उन्नति के छ्य ओपधिरस के समान ( पवते) क्षरित होता 
है । बह ८ सोमः ) सोम्य स्वभाव, सबका प्रेरण करने हारा योगी 
( जैत्रस्य ) काम करोधादि पर विज्ञय व वदा करने हारे भात्माको 
( चेतति ) रखे जान ङेता है ( यथा विदे ) मानो उसे साक्षाद्‌ प्रा ही 
कर र्ता है! 

( ३ ) ( इन्द्रः ) आत्भा ( मदेषु ) अपने आत्मिक ज्ञान के आनन्द ` 
भ्वादों मे ८ सानसिम्‌ ) सेवन भजन करने ओर ८ भामम्‌ ) ग्रहण करने 
योग्य ( वघ्नम्‌ ) काम कोधादि के वजंन करने मे समथं शानदाक्ति बो , 
( आ अस्येत्‌ ) चारों ओर फक, फैरावे । ( च ) ओर ८ जप्सुजित्‌ ) 
क्रियाओं, प्रज्तनों ओौर प्राणों पर विजय प्राप्च करने हारा योगी ( सं 
अरत्‌ ) न्ञान छा नाश या ज्ञान का संग्रह करना इष्ण (इपणम्‌ ) सुखो 
की वषो करने हारे उख परमास्मा को ८ गृभ्णाति ) पकड्तरा, उसका 
आश्रय रेता, उघे प्राप्त हो जाता है। 

१ २ 9. 


88७] पुरोजिती बो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
शप श्वानं श्नथिष्टन सायो दीधजिहथम्‌ ॥ १॥ 


9१२ लि) 
[६६८] यो घारया पावकया परिप्रस्यन्दते खतः 


इन्दुरश्वो न छृत्थ्यः ॥ २॥ 


श -ख,१,२३२र 3 3,२.89 २ ॐ-2 


[६५९] त ड्राषमभी नरः सोमे विश्वाच्या चिया । 


यज्ञाय सन्त्वद्रयः॥ ३॥ १८|| छ० € । १०२१ । १-३ # 
अ।>- (१) व्याख्या देखो.अचिकल सू० [८४५] प० २७३ । 
( २ )८( इन्दुः ) बह परम पेश्वयं, विभूतिं से सम्पन्न योगी (अश्वः . 
--------------------------~---~- ~~ ~~ ---------------- 
& € ७ -(३) "यज्ञ हिन्वन्त्यद्रिभिः* इति च्‌ । 
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अ० १०५८२ 4 4७०६३ | छष्लरासिकः 8५ @©०70ना। ३४९७ 


न 0.0. 0.१५.०५.५५. 
१५५५० "4 


स केष 


र) प 1 


न ) अश्व के समान ( ङत्म्यः ) कमं करने मे ङुशर होता हे । (यः) जो 

८ पावकया ) पवित्र करने वारी ( धारण ) धारणा या ज्ञान-घारा से 

( सुतः ) निष्पन्न, निष्णात, उसमें निष्ठ होकर ८ परि भ्र स्यन्दते ) चारों - 
तरफ़ अपने ज्ञान-उपदेशों द्वारा विचरण करता हे । 


(३ ) ( तम्‌ ) उस ( दुरोषम्‌ ) दुःख कारी रोष या दाह, प्रताप या ` 
तेज वाले ( सोमम्‌ ) सोम्य योगी के पास ८ नरः ) लोग ८ विवास्य 
धिया ) विश्वव्यापी प्रेमबुद्धि से ( अमि ) आते है । मनुष्यों को चादिथे 
कि वे ८ अद्रयः ) पवत ॐ सम।न स्थिर, अभे हृदय या मेघ के समान ` 
आद्रपूणं, उदार इद्य होकर ( यन्ताय ) दान आदि छम कार्यौ के निमित्तः 
८ सन्तु ) खगे रहं । 


[७००] अभि प्रियाशि पबते चनोहितो नामानि यह्वो अधि येषु 
3 9 २ 3२ उ२अ७ १२ 


.---- वत । अ सूयस्य वहता वहन्नाच रथ वष्वञ्चमसख्टद 
[वेचच्तणः ॥ १॥ 


। ९), 1} 1 ०.4 त = द्‌ 
~ [७०१] ऋतस्य जिह्वा पवते मधु भियं 
, १२ २ ॐउ१२३ द्‌ 
अदाभ्यः । दाति पुः पित्रोरपीच्यां २ नाम ठतीयम-. 
3२ 3२ 


9 रर. 3.2 3१ 
५ 6 क 


3 
वङ्घा पात्ताचया अस्या. 
द्‌ 


धि रोचनं दिवः ॥ २॥ 
9२ ॐ द १ 2 39२ 


[७०२] अव तानः कलशा अचिक्षदश्रभिर्येमाणः कोश आ 


3२१२ 3 २ २9 २. १२ 3 १२ 3२ 


हिररयये । अभी ऋतस्य वादना अनूषताधि शिपृष्ठ ` 


४ 3२२ १ 
उषसो वि राजासि ॥ ३॥ १९॥ अ० ६ । ७५1 १-३॥ 


आ०- (१) ग्याख्या देखो अवि° स० [५५४] ए० २८२ । 
) ७००--(२) अभि रोचने" इति ऋ० । (२) “शरमीमुतस्य “वि शजति" शति ऋ० । । 
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28८ 0011260 ०\/2 ऽस मषेदरभषएषे' [= व्ण स्ु० २० 
(२) ( ऋतस्य) सत्यवादी, योगाभ्यासी की (जिह्वा) बाणी (प्रियम्‌) 
अति उत्तम, ह्य को तृच करने वरे, ( मधु >) शानन्द्‌जनक रस ओर 
- श्वान को (८ पवते ) बहाती है । ( अस्याः ) इस ( धियः पतिः ) सस्य 
"धारणा या बुद्धि का स्वामी ओौर ८ वक्ता ) सत्य वाणी का बोल्ने हारा ` 
+(अदाम्यः) कमी नाशन नहीं किया जा सकता, पापियों से मार कर दबाया 
“नहीं जा सकता । तब वह योगी ८ पुत्रः ) अपने मा बाप का सुपुत्र 
+ पिन्नोः ) मा बाप से भी ( भपीच्यम्‌ ) अज्ञात, ( तृतीयम्‌ ) तीसरे 
(दिवः अधि रोचनम्‌) दिव्य गुण वाङे ज्ञानप्रकाश से युक्त, सूयं के समान 
स्वश प्रकाश करने वाखा, विद्वानों के समाज की शोभा बदाने वाला 
-( नाम ) स्वरूप या तेजस्वी पद्‌ ८ दधाति ) प्राक्च करता है । एक माता 
काप्रेम का नाम, एक्‌ पिता का व्यावहारिक नाम, तीसरा वह प्रतिष्टित 
-नाम जिससे दुनिया उसा आद्र करती दै, जते मपि, मात्मा, लोकः 
“मान्य, देशबन्धु भादि । यहां सत्यवाणी सोम है । 
(३ ) षह योगी आत्मा ( च॒तानः ) दीषिमान्‌ होकर ८ नमिः ) 
नयन करने हारे प्राणों से ( येमाणः ) नियन्त्रित होकर ( हिरण्यये) हिर- 
ˆ ण्मय, आनन्दमय ( कोद ) कोश्च मँ (आ अव अचिक्रदद्‌) दामैः २ प्रवेश 
"करता है । ( भरतस्य ) सत्यमय श्ञान के ८ दोहनाः › दोहन या पूणं करने 
वाठ प्रवाह ( दम्‌ ) इसकी ( अमि अनु षत ) स्तुति करते है, वे सके 
ओतर प्रकट होते हैँ ! ( त्रि-पठ ) तीन प्राणों के स्प या संगम-स्थान 
-न्निषुटी स्थर पर ( उषसः } प्रातः्रमा के समान विश्लोका भक्ताभी के 
` बीच ( अधि वि राजसि ) विराजमान होता है |. 
शति पल्चमः खरुडः । 


द्‌ 3१२ 
[७०३] यज्ञायज्ञा वो अशनये गिरागिरा च दक्से । 
१२३२३१२ 3३१३ 3२ 3 9 


१५ प्रप्र वयममृतं जातवेदस प्रियं मिन न शेषम्‌ ॥ 
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५ 


॥ 


५२१ 


क, 


) 


अ १ 0१०१२ ००१५} कत्तिक) ० 800 6689011 - ३४६ 


(१३.००७.१ ७५०७५ 


3 १ देर 3उ २ 3 १२२२२३१ यद्‌ 


[७०४] ऊजो नपातं ख हिनायमस्मयुद्ीशेम दञ्यदातये । 


3 भर देर 3२ 3२\ अ २ < 
वद्‌ वाजेष्वविता सद्‌ वघ उत श्राता तनूनाम्‌ ॥२०॥ 
९० ६६५४८ ५,२॥ 
भाग ( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं° [३५] प० १५। 
( २) ( अजः) बर को ( नपातम्‌ ) न क्षीण होने देने वाञे इस 
अक्षिः का मै वणन करता हँ । (खः) बह.(हिना) तो सदा ( अस्मयुः ) 
| हितद्छारी है \.हम्य-दातये ) ब्रहण करने योग्य पदार्थ को दान । 
करने वाले उस परमास्मा को हम भी ( दाद्ेम ) अपना भस्मा खमपंण | 
करं । चह ( वाजेषु ) संभ्रामों या वर्के कार्यौ मे (अविता) रक्षक 
८ शवद्‌ ) होता है गौर ( इधे ) हमारी उक्ति के अवसरों पर (तनूनाम्‌). 
देहो ओर देहधारियों का ( त्राता ) पारक (उत) मी (सुवद्‌) होता है ।, 
२ १५ ठर १२३ १ 
[७०५] प्य श नबाणि तेऽग्न इत्थतरा गिरः 
द्‌ 
पभिवेघोस एन्दुभिः ॥ २॥ 
२ उक रर 3२ अ १२ , ॐ १२ 
[७०६] य क्वचते मनो दत दधस उत्तरम्‌ । 
४. + |. 9) 


तत्र योनि कृणवसे ॥ २॥ 


१द ३१ 


[७०७] न हि ते पृत्तेमक्तिपद्‌ अुवन्नेमानां पते । 
अथा दुवो वनवस्र ॥३।२१॥ ° ६। १६। १६-१८ ॥> 
भा०-( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं° [७] ए० ४। 
(८२ ) हे ( भग्ने ) ज्ञानी आस्मन्‌ ! हे परमात्मन ! ८ यत्रक्वा च ) . 


, जहां करीं, जिस भूमिका पर भी तू( ते ) अपने ( मनः) चित्त या मनन 


करनेहारे आतमा मँ ८ उत्तरम्‌ ) उत (क्षं ) कम, बर ( दधसे ) धारणः 


` करे ( तत्र ) वहां तू ( योनि) आश्रयस्थान, स्थिरस्थिति (कृणवसे) बना 
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(.३ ) हे ( अग्ने ) हानवमरू ! आत्मसू ! हे (नेमानास्‌ पते) इन्द्रियों 
ओर शरीर के पारक ! प्रमो ! (ते पूर्तम्‌ ) तेरा पूति या वृष्ि करने वारा 
तेज या बक ( अक्षिपद्‌ ) इन्द्रियां का नाश करने वाखा ( नहि) न 
- ( खुवद्‌ ) हो । ( अथ ) ओर इस कारण ( दुवः ) परिचर्या, तेवा या 
` साधना को ( वनवसे ) स्तीकार कर । 

32२३ 9 > र्ड ॐ !} ८। त. 
` [७०८] वयञ्च त्वामपृव्ये स्थूरं न कचिद्‌ भरन्तोऽवर्यवः | 
वज्रि चिरं हवामहे ॥ २ ॥ 
3 9२३२३२२ ॐ २२३१२ 32 3२ 


; [७०९] उप त्वा कमंन्नृतये ख नो युबोभ्रश्चक्राम यो घषत्‌ । 
र्‌ उ १२ 3२३१ २ 


त्वामिद्धच्वितारं वचृमदे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ 
५। २॥ २२॥ ऋ० ८। २१। १-२॥ 


मा०- (५) व्याख्या देखो अविक्रर सं [४०८] एू० २०८ । 


(२) हे८ इन्दर ) परमेश्वर ! ( कमन ) समस्त वमौ मं ( उततये ) . 
रक्षा ओर ज्ञान के निमित्त ( त्वा ) आपको ( उप. ) उपासना करते ह । 
८ सः ) बह ( युवा ) बल्वान्‌ ८ उग्रः ) तेजसी है ( यः ) जो ८ षत्‌) 
शान, काम, क्रोधादि को पराजित करतादहै । हे ( इन्दर ) प्रमो! 

-( स्वामिद्‌ हि ) वञ्चको ही हम ( सखायः ) मित्र जीवगण मिक 
( सानधिम्‌ >) सवके भ्रति समान रूप से आश्रय करने थोर्य (अवितारम्‌) 
-रश्चकं रूप से ( चन्महे ) वरते है । 


2: >२ 353२३१२ 39२ 


[७१०] अघा हीन्द्र गिव उप त्वा काम ईमहे ससरग्महे । 


० / 1 


५८८उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ १॥ ८ 


र्र्‌ 3२3 


[७११] बाणे त्वा यव्याभिवचेन्ति शर ब्रह्माणि । 
वावुष्वांलत चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥२॥ ` 


©©-0.2811111 |<811\/8 ॥818 \/1५\/३।8\/8 @0॥6५1101. 


. अ० २1.४८० ॥/२३० } ""भखग्छसरधिंकीः१०। 80५ ©©680011 ३५१; 
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रर्‌ 3१२ 


3.3 3 रः 
[७१२] यजन्ति दरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ उसखयुभे वचो 


१२2, 9 


: युजा इन्द्र वादा स्वावदा ॥३।।२३॥ इ६० =॥ ६८॥ ७-६ ॥. 


भा०-(१) व्याख्या देखो अिकर सं [४०६] ए २०७ । ,. 

(८२) हे ( अद्रिवः) न विनाश होने वाड ज्ञान को धारण करने 
हारे ! हे ( शूर ) सवशक्तिमन्‌ ! नदियों से ८ वाः न.) जिस भ्रकार 
जलमय सुद्र भरता दै उसी प्रकार ( दिवे-दिवे ) प्रतिदिन ( ब्रह्माणि ) 


` ज्म्ञान या वेदमन्त्र ( वाषटृष्वांस्म्‌ चित्‌ ) सवसे बडे महान्‌, पूज्य (त्वा) 


¦ -तुक्चको ( यञ्याभिः ) तुश्च तक पडुंचने वारी स्तुतियों से आद्र पूवक 


. वधंन्ति ) वदते हे, अर्थात्‌ वे तेरी महिमा को उनसे बदाते है । 

( ३ ) ( इषिरस्य ) सबको प्रेरणा करने वाडे इंशर की ( गाथया ) 
स्तुति द्वारा डी योगी रोग ( उन्युगे )  विक्णाङ २ समाधि वाढ (उरौ ) 
विश्ाङ ( रथे ) रमणःयोग्य स्थान इस देह या_ रसस्वरूप आमा अ, 
रथ मे घोडों के समान ( वचोः-युजा ) वाणो द्वारा ही समाहित या वदा 
दोजाने चाके ( इरी ) इरणशील प्राण ओर अपान दोनों को ( युन्जन्ति) 
योग से अपने वश्च कर ङ्तेहै।वेदही दोनों ( खः-विदा) ज्योति ओर 
सुख को प्रास कराने ह।रे ( इन्द्र-बाहा ) आत्मा के वहन करने वाङ दो 
अश्वो के समानहे। 

६ श्ति १४६ खण्डः । 
इति प्रथमोऽध्यायः । इति प्रथमो ऽधः भपाटकः ॥ 
। ~= 
अथ द्वितीयोऽध्यायः । 


दवितीयोऽधः प्रपाटकः। 
वरटषिः--१. ४ अतकच्चः सुका वां भाङ्गिरसः । २, ८, २३, १४, ६५ 


 बपिष्ठा भेन्नावरुणिः । ३ मेध्यातिथिः काणः । प्रियमेषौश्वाङ्गिरखः । ५ इरिभिषिः 


९२. 
५४९ 


& 2 


° -कार्वः । ६ कुसौदय काण्वः । ७ ज्िरोकः कारवः । & दिन्रामित्रो गामिनः 
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१० मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । ११, ( १) रानभ्शोपः भआजीगतिंः । १२ नारद 
काः । १६ ऋवरसारः काश्यपः । १७, (२,३) मेध्यातिथिः काणः । १८, 
(३) भ्रधितःकाश्यभो देवलो बा (र) भ्रमहोयुगाङ्ग^खः । १९ त्रित आप्त्यः । २० 
अर्द्रा जा श्यः सप्त ऋटूषयः । २१ रयावाश्चः। २२ ( १) (२) भर्निश्वाद्ुषः 
भ्रजापतिरश्वभित्रो वाच्यो वा ॥ देवता-१-१२ शद्रः । १३ अर्निः॥ १४ 
उषाः । २५ श्रश्विनो । १६-२० सोमः पवमानः ॥ चनदः-१, ( २, ३) 
११, १६-५६, २१ गायत्रो । १२, २२ ( १, २) उष्णिक्‌ । १३२-१५, 
२० वातः प्रगाथः । १८१) अनुष्टुप्‌ 


3 २ 3 9 २३१ २३१२ रर 
[७१३] पान्तमा वो श्रन्स इन्द्रमभि भ्र गायत । 


२ ३१२३ २ ॐ 


विश्वासां शतक्रतुं मदि चषणीनाम्‌ ॥ १॥ 


१. 39 


[१४] पुरुहनं पुरुष्टुतं गाथान्यां ऽ३5 खनश्चतम्‌ । 
2739, र 


इन्द्र इति त्रवीतन ॥२॥ 
२३ १२ 3१२ 3 भर्‌ दर्‌ 1 


{७१५] इन्द्र इनो महोनां दाता वाजानां नृतुः । ` 
मदा अभिज्वायमत्‌ ॥ ३॥ १॥ ऋ० < । ६२ । १-३ # 

अआ० -( १ ) उयाख्या देखो अविकल सं° [१५५] प° ७७५ 

(२) ( पुरुहतम्‌ ) इन्द्रियों द्वारा, या प्रजाओं द रा अपनी रक्षा 
के निमित्त पुकारे गये, ८ पुरुस्तुतं › श्रजाओं या इन्द्र्यो द्वारा स्वति 
क्रिये गये, ( गायान्पम्‌ ) गाथारूप, बेदवाणियो के श्रवण दवारा प्राच करने 
योग्य, ( सनश्रतम्‌ ) सदाकाक .से गुरुजना के उपदेशं द्वारा सुने गये, 
बिशेष पुरुष-भात्मा को ( इन्दः ) इन्द्र, ( इति ) इस प्रकार (वीतन) 
को । राजा, भामा, परमात्मा सवत्र समान है । 

८ ९ ) ( इन्द्र इत्‌ ) परमेश्वर ही ( नः ) हरम ( महोनामर ) विम्ब 
७१३२-(२) “गाथान्ये‰ (२) “महोनां? इति ऋ० | 
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तेजो से युक्त महासू ( वाजानाम्‌ ) अन्ना भौर बलां का ( दाता ) भ्रदान 
करने वारा, ( नृतुः ) सबको भषने बर पर नचाने वाला, सबका नेता 
संचालक, ( महान्‌ ) सवते बड़ा ( अभि-जञ ) सवंज्ञ ( आयमत्‌ ) सबको 
उ्यवस्था मे बांधता है । 

2२ ॐ १२३१ २३ १२ 


, [७१६] भ्र च इन्द्राय मादनं हयंश्वाय गायत । 


„८ 


न) 
0 


९, ६५. १ 
2 ` ˆ सखायः सोमपाव्ने ।॥ २॥ 


[ र्च्‌ ऊद 3१२ 3१३ ग्ड 3 १२ 
७१७] शसदुक्थ खुद्‌ानव उत दुक्तं यथा नरः । 
ॐ २ 3 ५२ 


चमा सत्यराधसे ॥ २॥ 
द ॐ १ . 


[धत] त्वे न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो । 
त्वं हिररययुवैसखो ॥ ३॥ २॥ ऋ० ७ । ३१। १-३॥ 
भा०-( १ ) व्याख्या देखो विकर सं° [१५६] परु ८७ ।` 
(२) ( यथा ) जिस रकार ( नरः ) नेता रोग (सु-दानवे) उत्तम 
दानी के रिय ( थक्षं ) दिष्य विशेषणो से युक्त ८ उक्थं ) स्तुति करते दै 


" उसी प्रकार शरस्येक पुदष उस ८ सु-दानवे ) उषम दानी परमेश्वर के ट्य 


( चक्षं ) ष्ठ, दिभ्य, ( उक्थं ) ओंकार पद्‌ वाली वेदमन्त्रमय स्तुति 
( शंवेद्‌ ) उच्चारण करे । हम भी ( सस्य-राधसे ) सत्य दी से प्रकट होने 
वाङे, या सत्यरूप उसी परमात्मा कीं स्तुति ( चछृम ) कर । 

(३) हे ८ इन्द) श्वर! ( स्वं ) त्‌. (नः) इमारे (वाज-युः) ज्ञान 
भौर अन्न, बल का देने वाखा, ८ स्वं गब्युः ) तू माप ही. इन्दिय, वाणी 


` मौर रदिमयों गौ्वों का देने , वाखा है । ओर हे ( णत-क्रतो ) सैदां 


शरत्तामों ओर कर्म के करने वाङे ! हे ( वसो ) सबको बसाने वारे पर- 
मात्मन्‌ {८ स्वं ) वु हयी ८ हिरण्ययुः ) खण के समान मनोहर, हितकारी 
भिय, काम्य पदार्थो का भी वेनेषाङाहै। ` ` 
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३ 3.9. २.3 9.2 323 9 द्‌ 
[७१९] बयसु त्वा तदिदथो इन्द्र त्वायन्तः सख।यः । 


प 
कएवा उक्थेभिज्जरन्ते ॥ १ ॥ 
9१ २३ १द्‌ र्र्‌ उ 9 9 323 १ द 


[७२०] न घेमन्यदा पपन वल्िन्नपसो नविष्ठो । 
तवेदु स्तोमेश्चिकेत ॥ २॥ 


3१५ २ ॐउ२ 3२ 3 एर द्‌ 
[७२१] इच्छन्ति देवाः खन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृद्यान्ति 
यन्ति प्रमादमतन्द्राः ।॥३।।३॥ ऋ० ८ । २ । १६-१८॥ 
आ०-( १ ) व्याख्या देखो विकर सं° [१५७] प° ८७ । 


(२ ) हे ८ वि ) हे ्ञान-वन्न के धारक इन्द्र { ( अपसः ) कम 
के ( नविष्टौ ) प्रारम्भ मेँ मै ( यन्यद्‌ ) ओर किसी की (नध इम्‌, 
पपन ) स्तुति नहं करता । ( तव इत्‌. ड ) तेरा दी ( स्तोमैः ) 
द्वारा ( चिकेत >) ज्ञान करता हँ । 

(३) ( देवाः ) विद्वान्‌ खोग या इन्दियगण ८ सुन्वन्तं ) प्रेरणा 
या आज्ञा करते हुए या सोम सवन या दंश्वरोपासना या ज्ञान-रेष 
लाम करते हुए पुरुप को ही ( स्श्यन्ति ) प्रेम करते हे । ८ स्वप्नाय } ` 
सोते हुए आलसी पुरुष को ( न स्ददयन्ति ) प्रेम नहीं करते । (भतन्दराः) 
आस्य रहित होकर ही ये विद्वान, देव धा इन्द्ियगण ८ प्रमादं ) अत्यन्त 
इषं को ८ यन्ति ) प्रास होते है ' र 

१.२३५२ 3 9र 


[७२२] इन्द्राय मद्लन खत परि छोभन्तु नो गिरः 
अकेमचन्तु कारवः ॥ १॥ 
[७२३ ] यस्मिन्‌ विभ्वा अथि भिये रन्ति स संसदः 
` इन्द्रं खुते वामहे ॥ २॥ ` 
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3 9 २३१२ 
1७२४] जिकदुकेषु चतनं देवासो यञ्चमस्नत । 


५ तामद्‌ चघन्त॒ नो गिरः ॥३।।५॥ ऋ० ८ । ६२ । १९-२२१॥ 
भआ०-( १ ) भ्याख्या देखो अविकल सं० [१ ५८] प* << । 
(२) ( यस्मिन ) जिष इष्ट मेँ ( विश्वाः भियः ) समस्त विभूतियां 
( अधि ) अधिक शोभा देती ह ओर जिसमे (स संसदः ) उत्तम श्रकार 
से.अगने स्थिति प्राक्च किये इषु होता स्वरूप सात इन्दरिगण ( रणन्ति ) 


९ कान-यल्ल म आनन्द ऊ[भ करते है उस ८ इन्द्रम्‌ ) आत्मा को ८ सुत ) 


योग यज्ञ मे च्तम्भरा सिद्ध होने पर ८ हषामहे ) हम पुकारते ह उका 
स्पररण, चिन्तन, स्तुति करते है । 

+ (३ ) ( देवासः ) देवगण ( तरिकद्रुकेषु ) तीनों लोको मं ( वेतने) 
आस्मारूप ( यज्ञं ) यज्ञ का ( अत्नत ) अनुष्ठान करते ई ८ तं ) उसको 
( इद्‌ ) ही ( नः ) हमारी (८ गिरः ) वेदवाणियां ( वर्धन्तु ) बदा, 
-उसी की महिमा, गावं । 

इति प्रथमः खण्डः । 


‡९©३ 


3 १२३ 9 3.२. 
[७२५] अये त इन्द्र सोमो निपूतो अधि वर्दिंषि । 
३२३ उ 
एहीमस्य द्रवा पिव ॥ १॥ 
: १२ दर 3 ( । ५ 1 (1 
[७२६] शाचगो शाचिपूजनायं रणाय ते खतः । †‡, |." ~ 
$. 4 ४ ता 24 -9 <-&: । 
शखणडल भर हयसे ॥ २॥ 1 ~~~ 


3१9 र 


७२७] यस्ते शृ्खवृषो एपात्‌ भणपात्‌ करडपाय्यः। ५५ 


न्यस्मिन्‌ दभ्र आ मनः ॥३॥५॥ ऋ० = 1 १७। १२-१२॥ 
० ८-5 भा०-- १) श्याख्यां देखो -अवि० सं° [१५९] धर €८ |. 
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6 दी 


(२) हे ( शाचिगो ) समधं शिशाछिन्‌ ! इग्दि्यो, र्मया भौर 
वाणि से युक्त आस्मन्‌ ! हे ( शाचि-पुजन ) शक्तियों के. कारण पूजने 
योग्य !-८-ते )- तुश्च ( रणाय) रमणीय देव क, खये (अयम्‌) यह (सुतः), 
उत्पन्न हुशा. सभस्त ससार भोग अथात्‌ व्षव्ीं रहने केः व्यिहै।हे 
( आखण्डलः ) अ-धकार को. तोईकर नाश करने हारे विवेकी आस्मन्‌ { 
(प्रहे ) तुश्च ही. अच्छी रकार इलाया, स्तुति भ्या जाता है । 


(३,) हे ( इन्द ) आत्मन्‌ ! ( यः ) जो ( ते ) तेरा ( श्गृषः ` 


नपात्‌ >) .अक्ञान.नाश करनेहारे दपस्वरूप आस्मा को न गिराने हारा, 
( ङण्ड-पाख्यः ) कुण्ड अथाँन्‌ रभण करने वाले प्राणों द्वारा पान करवे 
योग्य, ( प्र-नपात्‌ ) भात्मा की रक्षा करने बाला ज्ञानरस् है ( अस्मिन्‌); 
इस योश ( मनः ) मननशील ध्यान को ( नि आ दभर ) नियत, या | 
स्थिर ङ्प से धारण करता है । ; श... 
+: ह स्र - ३१ २.३.२२ 3 ईर ` रर  : ~ 
[७र्न्] भात्‌ न इन्द्र क्षुमन्त चिन प्राम स ग॒माय.।; ... 
द्‌ ८. ४२५ १ : 
महादस्ती दक्षिणोन ॥ १॥ । 
3 ¶र्‌ > रर ~ 3 र < १६ ८ 3१९ 
[७२९] विद्मा हि त्वा तुविककूर्िं तुविदेभ्णं तुवीमघम्‌, 
1 12 3 {8 
तुविमान्नमवोभिः॥ २॥ 
इर; " स्तवि -8, १, द , , 


{७३०] न दिस्वा शूर देवा न मत्तासो दित्लन्तम्‌ । 
भीमेन गां वारयन्ते ॥३।६॥ ~; क । त्‌ ।९-३॥ 
भा०-( + ) स्यास्य देलो अविक संखा [६०] प्र" ९२१ 
( २) हे दन ( तवा ) तु्षको हम (अवोभिः) ठेरी रक्षा, सान 
ओरःकृपान्रों के कारण (.तुविःकूमस्‌ ) बहुत. घे : कमो: के ¦ करनेहास्‌ , 
( इवि-देणां ).बहुदते घ्न, सम्पदो का दाता,,..( तवि मघम्‌.) बह 


4.9; +06-0.2810101| {81/38 ॥॥8118 \/1५\/812\/३ 0661101. 


ॐ 


1 


| 
॥ 
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~~ 


उत्तम धनो, छानों से -सम्पन्न (-तुवि-माच्नं हि ) बहते ज्ञान साधनों से 
शुक्त भी ( विद्य ) जानते है । 

(३) दे शूर ! ८ भीमं) भयजनक (गांन ) जिष प्रकार सांड 
को कोद दशने का सादस नहीं करता, उषी प्रकार ८ भीमं ) सव्रको 
मयजनक, सवभ्यापक ८ दित्सन्तं ) दान की कामना करते इए तुक्को 
<न देवाः) न विद्वान्‌ खोग नौर ( न.मत्तंसः) भौर न साधारण 
रोग ( वारयन्ते ) वारण करते है । 


\ 


द्‌ 1 3 १३१ 
{७३१] अभि त्वा वृषभा सुते खतं सृजामि पीतये ॥ 
3 १२ 
ठभ्पा उयश्चुदी मदम्‌ ॥ १॥ 
४. २३ २3२ २३ 9 न्‌ 
.७३२] मा त्वा सूरा अविष्यवो मोपदस्वान आ दभन्‌ । 


1 


माका बह्माद्वष बनः ॥२॥ 
१२ 3 १ २ 


,{७३३] इड्‌ त्वा गापरीणसर मदे मन्दन्त राधस । 


3 ऽर रर 
खरो गौरो थथा पिव ॥३॥ ७॥ ऋज = । ४५१ २२-९४ ॥ 


भा०्-( १ ) ग्याख्या देवो अवि° स० [ १९१ 1 पर ८९। 
(२) हे (दन्न) भात्मन्‌ ! (मूराः) मूलं (अविष्यवः) तुक पाने पोषने 


५ 


+की चेष्टा करने हारे भोगी विखासी सग (स्वा) तुक्षे (मा दभन) नाकच न 


ऋर , (मा उपहस्वानः) तुश्च पर उपहास करनेहारे, तेरी उपेक्षा करनेवाखे 


ओ तेरा विनाश न कर । भौर (ब्ह्दविषः माकीम्‌ ) वेद्‌ भौर बद्जञान का 


भम न रखने वाङ तेरा कभी सेवन न करं, तरा कमी भनन्द्‌ खाम न करं। 
मूख छोग देह की पारना कर आत्मा का नाश रते ई, उपहास- 
कारी रोग नास्तिकं भी आत्मा का नाश्च करते है, पापों भं बद जाते ह 


ओर वेद्‌ भौर ब्रह्मविद्या के द्वेषी मी आत्मलान का आनण्द्‌ नं पाते । 


९८०-- [२] (ब्रह्मदिषाः श्त ऋ ` 
@@-0.280111) |<81\/8 [2/8 \/10\/818\/8.0661101 
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कका 


(३ ) ( यथा ) जिस प्रकार (गौरः ) गौर शग ( खरः ) जर्ले 
मरे ताडाब पर जाकर जर पीता है उसी प्रकार से इन्द्र, भास्मन्‌ । तु यहा 


इख हदय भ विराज कर ब्रह्मानन्द क रख को( पिब) पान कर । (इह) ` 
यहां ही ( गो-परीणसं ) इन्द्रियगण घे परिवृत, जितेन्द्रिय ( त्वा.) . 


ु्चक ( महे राधसे ) बडी भारी ब्हाज्ञान-साधना के छिथ ( मन्दन्तु } 
साधक खोग आनन्हिक करते ई, जगाते हँ । 8 


र 


३१२ उ्ड 3 २ उ१२.३१२ 


[७३४] इदं बसो सुतमभ्यः पिवा खपूरीसुदरम्‌ । 
; 0 (14 ६. 


१. अनाभयिन्‌ ररिमाते॥ १॥ 
¢\ ` १२ ३२ उ ण्ड 3.२ उ २.३ द्‌ 
8 (थौ ५] नरभिर्चौतः सुतो अश्नेरव्या वारः पारपूतः । 
1 3१२ 
~ अश्वो न निङ्घो नदीषु ॥ २॥ 
२३ २3 क 3 ४. क 1 | 
| „बद्‌ तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुमकम श्रीणन्तः । 
डव 33२3१. = ग 
इन्द्र त्वास्मिन्‌ रसघमाद्‌ ॥३।।८।। ऋ० ८ । २ । !-> ^ 


मा०--(१) श्याख्या देखो अवि०.सं० [१२४] । प° ६६। 

(२) ( नदीषु ) नदियों म ८ निकः ) स्नान कराये गये ( अवः न्‌) 
` अश्च के समान ( नृभिः ) नेता लोगों द्वारा ( धौतः ) मलादि छुदाकर 
छदः किया गया ( अर्मः ) सृष्टम तत्वों तक पटुंचने, एुवं आत्मानन्द क 


५ 


द्‌ 


आग करने हर विद्वानों द्वारा ८ सुतः ) उत्पन्न क्लिया, सोमरस, आत्मन्तान ` 


. ( अन्याः ) विति शक्तिया प्राण के ( वारिः ) प्रकट करने हारे योगाङ्गक्प 


खाधरनो वारा ( परि-पतः ) परिशषोधित, ( नदी लिक्षः ) भ्रवाह के खूप 


ञ्जं बने वाखी ्ानधाराभं मे द्ध होता है । ५ ् 
(३ ) (यथा) निरं प्रकार हम ( गोभिः ) गोरसाः दुग्धो 
, ( ओ्रीणन्तः >) मिलाते ओर परिपाक करते हए ( यं ) थच के बने 


‡ बना ठेते दै उष 
न (ला) | 


8 8/8 \/10\/818\/8 0661101). 
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~~~ 


भकार ( तं ) उस ज्ञानमय आत्मा को ( ते ) वे साधक खोग ( गोभिः ) 


्नेन्धियों से प्रास्त रसो या तेजोमय ध्यानररिम्ों या वेद्‌ वाणियों द्वारा 
स्तुतियों व उनके अध्ययन से (श्रीणन्तः) भिाते, परिपक्व या द्‌ करते 
या भञ्यास करते हए ( अस्मिन्‌ ) इस ८ सध-मावे ) आनन्दजनक 
समाधि-दश्षा भे हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ८ स्वा ) तुन्षको ( स्वादुं ) 
अति इपदायक रूप से ( अकम ) साक्षात्‌ करते है । 
इति द्वितीयः खण्डः 1 


~~ 


तर १ २ 


[७३७] इनं ह्यन्वोजसा खतं राघानां पते । 
पिबा त्वाऽरेस्य गिवैखः ॥ १॥ 


१२ ॐ ऽर रर दर ञ्करेर 


[७३८] यस्ते अजु स्वधामखत्‌ खुते नि यच्छ तन्वम्‌ । 


ख त्वा ममत्त सास्य ॥२॥ 
3१२३ 5 


[७३६] भ्र त अश्नोतु कुचयोः मेन्द्र जह्मणा शिरः । 
भर वाहन शर राघसरा ॥३।९॥ ° ३। ५१ । १०-१२ ¶ 
भा०-(८ ९ ) भ्याख्यां देखो अवि° सं [ १६५ ] ए० ९२॥ 
(२)दहे दन्द! (ते) तेरा ८ यः) जो ( सख्घाम्‌ ) -मर्थात्‌ 
अपने स्वरूप म धारणा करने के ( अनु ) अनन्तर ( भसत्‌ ) प्रकट होता 
ह ( सुते ) उस उत्पन्न आननद भ तु हे आत्मन्‌ ! ( तन्वं ) अपने स्वरूप 


. . को( नि यच्छ ) नियमित कर, समपिति कर । हे ( सोम्य ) सोमरसं 


के समान पान करने योग्य आस्मन्‌ ! ( सः ) बह क्तानरस्र (त्वा). 
चुक्चकको ८ ममत्त ) अति आनन्दित करे । 
(३) हे (इन्द्र) आत्मम्‌ ! बह ज्ञानरस भोर आनन्द्रस ( ते ङ्यो, ) 


तेर शान ओर दम्य दोनों पाँ को ओर (शिर ) शिर को ( ब्रह्मणा ) 


©©-0.280111) |<811\/8 [2/8 \/1५\/३18/8 0661101. 
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श्रह्ञान द्वारा (प्र अदनोतु) व्याप्त करे या दुःखों को बाधे । ओर डे शूर ! 
( ते बाहू.) तेरी बाइुओं को ८ राधसा प्र ) बल, रेश्वय से पूण करे । 


शारा क दोनों कोख ओर शिर का व्याख्यान देखो (तत्ति०उप०१)। 
५ 3 २३१२ 3३१२ द्र 


[७४०] आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि भ्र मायत । 
१ २ 3 ड 


सखायः स्तोमवाहसः ॥ १॥ 


ॐ १९ देर उ ५ > 


[७४१] पुरूतम पुरूणामीशान वायणाम्‌ । 
इन्दं सोमे सचा छते ॥ २॥ 


२३ 2 ७१५२ 1 


| 
[टद्‌] स घा नो योग खा युवत्‌ सख राये स पुरन्ध्या । 
१२ 3 9र द्र 


गमद्‌ बाजेभिरा स नः ।(३॥ ६० ॥ ऋ० २। ५। २-३ ५ 

आ०- (१) व्याख्या देखो अवि° सं° [१६४] एर ९१। 
(२) ( पुरूणां › प्रजाओं भौर इन्द्रियो मे सबघे ( एुरू-तमम्‌ ) चठ 
८ वार्याणाम्‌ ) धरण करने वोभ्य ज्ञानं जौर धनों के ८ दंशानम्‌ ) स्वामी 
( इन्द्रम्‌ ) राजा भौर आत्मा की ( सुते सोमे ) डपन्न किये स जानन्द- 
कारी, सबङ प्रेरक, भोग्य रस या श्ानरस या रेश्वयं म सश्र होकर सव 
(सचा) साथ मिखकर ( अभि प्र गायत ) गान करो, सकी स्तुति करो 1 
(३) ( ख घ ) वही आस्मा ( नः ) हमारी ( योगे ) समाधिदशाम 
( आ सुवत्‌ ) साक्षात्‌ होता है । ८ सः राये ) वही नाना ज्ञान, तप, खूप 
धनप्राि के अवसर मे भौर ( सः ) ष्टी ८ पुरन्ध्या ) नाना पदार्थो को 
स्तिरूप से या देह को घारण करने हारी बुद्धि द्वारा भी ( आ सवत्‌. ) 
अत्यश्च साक्षात्‌ होता है । ( सः नः ) षह हमारे पास ८ वाजेभिः } 

ज्ञानो द्वारा ( भा गमत्‌ ) प्राक्त हो । 


८) ५} ९) 1 1 > 
[७४३] योगेयोगे तवस्तर वाजेवाजे इवामदे 1 
9 २ 1३. २. 3.3 
सखाय इन्द्रमूतये ॥ १॥ ~ 
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ट --------------------------- ~~~ 


२.१. २. 3.१ २२ 


| 
[७४४] अजु पत्नस्थौकसो हवे तुविध्रति नरम्‌ । 


२३२ 3 
यते पूर पिताडवे॥२॥ 


[७४५] भा घा गमद्‌ यदि भवत्‌ सहच्जिणीभिरूतिभिः 


` वाज्ञेभिख्प नो इवम्‌ ॥२।११॥ ऋ० १। २०।७।९.८ ७ 

भा० - (१) व्याख्या देये अवि” सं° [१६३] पर= ९०॥ 

(२) ( परत्नस्य ) बहत प्राचीन ( ओकसः ) परम आश्चयरूप मोष 
-के प्रति ( नरं ) लेजाने वारे ( तुविप्रतिं ) बडुतों की कामना पूणं करने 
हारे परमेश्वर को ( अनु हवे ) पुनः २ प्रतिदिन स्मरण कड ( यं ) जिख 
( ते ) सुश्च ( पिता ) हमारे पारन करनेहारे साक्षात्‌ गु, आचा 
आदि ( पूव ) हममे पटले ( इषे ) स्तुति करते रहे । 

(३) (यदि) द्‌ वह परमेश्वर ( नः ) हमारी ८ इवम्‌ ) स्तुति को 
( उप श्रवत्‌ ) सुन्खे तो वह ( सहस्रिणाभिः ) सदसो बरकाङिव्क 
< उतिभिः ) रक्षा करनेहारी शक्तियों से नौर ८ वाजेभिः ) सदलं सत्य 


ज्ञानो के सहित ( आ अगमत्‌ घ ) साक्षात्‌ भरक्ट दही होजावे। प 
9 २३.२३ २.२३ 9 २ उक 3 < नत 


[७४६] ईन्द्र सुनेषु सोमेषु क्रतु पुनीष उक्थ्यम्‌ । , ~ <न ` 
बू 


~ 


२ 3 
विदे वुघस्य दन्तस्य महा हि षः॥ १॥ 
9. 3५92 १२ ॐ ° 
[७५७] ख प्रथम व्योमनि दवानां सदने वृघः। । 
२ ॐ२२ 3 9 द. 3.2 
सपारः सृश्चवस्तमः समण्छजित्‌ ॥ २॥ 
3 > २ 1 १. ६ ^ =+ 


[५४८] तसु हुवे वाज्जसातय इन्द्र॒ भराय शष्मिणम्‌। 


भवा नः सुञ्न अन्तमः सस्रा च्ध।३॥२१२॥ 
~ ्र० ८ । १३। १-~-३ 1) 


व व 
७४ (२) तसु-ह-शति ऋ । 7, 
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वि 


पि 09 म ण न 


म०-( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं° [३८१ } पु० १९८ + 

(३) ( सः ) बह परमेश्वर ( प्रथमे ) सबसे श्रेष्ट ( व्योमनि ). 

विद्व खूप से क्षरण भास करने योग्य, ( देवाना सदने ) विद्वाय्‌, ज्ञानी 

ओर सुक्त पुरुषों के आश्रय या निवाक्च करने योग्य छोक मे ( वृधः) सवते 

बदु है । बड ( सु-पारः ) उत्तम रूप से ज्ञान करने योग्य, ओर कष्टों से 

^ संराने घाटा ८ सु-श्रवस्तमः ) उत्तम यश्च मौर ज्ञान का धारण करनेहारा,. 

€ समप्ु-जित्‌ ) समस्त कमंबन्धनों या बन्धनों फपरे जीचों म सबवे 
उ्कृ्ट एवं आदि मूक कारण श्रकति पर भी वष करने वाखा है । 

(ड ) ( तम्‌ ) उ ( भराय ) भरण पोषण करनेहारे, अथवा 

(८ भराय = हराय ) कमजा को हरण करके सुक्तिमागं मे रेजाने वाठ 

( छचभ्मिणस्‌ ) सव॑रकतिमान्‌ को ही न ८ इन्द्रं ) “इन्दर' नाम से ( वाज- 

सातये ) ज्ञान, बक भौर अब्रादि के प्राप्त करने कै स्यि ( इवे ). 

पुकारता हँ उसी से इन पदार्थो की याचना करता हँ । बड परमात्मा 

(८ नः ) हमारे ८ सुम्ने ) सुलभ्रासि ओर ८ दृधे ) बृद्धि करने के निमित्त 

("अन्तमः ) अति समीप का, अन्तरंग ( सखा ) मित्र है। 0 
। इति तृतीयः खण्डः । 

^ 35 २ 3 १ ठेर 3 9 २3 १ ३ 

। {७४९] पना वो अननि नपम्सोजो नपातमा हवे । 

२ 41 


८ 2 4 9 5 ¢ 
2: ~ भियं चेतिष्ठमरात्‌ स्वध्वर विश्वस्य दुतमसतम्‌ ॥ २॥ 
7 उ २3७ ५३ 3 9 ञ्छ रर्‌ 


१२ 
७५०] स योजते अर्षा विश्वमोजसा स दुद्रवत्‌ स्वाहतः । 


खद उ; 32२ 3 १२ 3 रेख 3 1 
सुब्रह्मा यज्ञः सशमी वसूनां देच राधो जनानाम 
॥ २॥ १३॥ श्रर० ७! १६। १--२ ॥ यजु०._३ ॥-*-1४ 
आ०-(.१ ) अ्याख्या देखो भविक सं ° [४५] पर २० 1 
८ २ ) ( सः ) बह परमात्मा (असया ) दी्िमान्‌, दिशव-भोजसगर 
6-0.2811111 16298 0 ६ ¢ 
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न = 


-~--* ~~~ 


विश्व, समस्त संसार का भोग कराने हारे पारक सूर्यं ओर प्रथिवी दोर्नो 
को ( योजते ) नियुक्त करता है । ( सः ) बह ( सु आतः ) उत्तम रूप 
से कीर्तित परमात्मा ही ( दुदुबव्‌ ) सवत्र व्यापक है । ( सः) बही 
८ खुशरह्मा ) उत्तम ज्ञानवानू, सयका उत्पादक है जौर बही ८ यज्ञः ) 
महादानी, यज्ञस््ररूप, ( सुशमी ) उत्तम कम॑ करने वाला, सर्वोपरि 
शान्त गुणसम्पन्न है । ( वसूनां ) वास करने हारे ( जनानां › जन्तु्भो 
के ( राधः देवं ) उस आराधनीय देव की उपासना कशे । 


[७५१] भत्यु अद्‌श्यायत्यूऽर उछन्ती दुहिता दिवः। 
३ २ 3१२ 
त) मही बत चन्लुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी॥१।॥ 


} ^) 23२3 १८ उणार रेर 3२ 
{५५२] उदुलख्ियाः सृजत खयः सर्चां उद्यज्नत्तन्नमा्चे वत्‌ । 
ग्र-3 २.३ 04 
, तवेदुषो व्युषि सूयस्यच स भक्तन गमेमहि ॥२॥१४॥. 
र 1 4 ० ७।८१।१, २१ 


1 “आ०-( १ ) व्याख्या देर भविकल सं° [३०३ | पर १९५ । 


८ २ ) ( सूयः ) सत्रका प्रेरक, उत्पादक परमात्मा ! ( उल्ञियाः ). 
वास करने योग्य किरणों मौर भूमियों को (सचा) एक साथ सूयं के समान ` 
(उत्‌ खजते) प्रकट करता है ओर ८ उद्यन्‌ ) उदित होता इभा भी सख्यं 
(नक्षत्रम्‌ ) अपने स्थान से च्युत न होने बा नक्षत्र के समान स्थिर तथा 
ग्यापक ( अचिवत्‌ ) तेजोमय है । हे ( उषः ) पापदाह करने वाली 
ष्योतिष्मति ! प्र्ते ! ( तव इत्‌ ) तेरे ओर ८ सूय॑स्य च ) सूयं .के 
समान तेजोमय आस्मा के ( वि उषि ) प्रखर तेज से श्रकट होने के अवसर 
भ ( भक्तन ) भजन करने योग्य उस इष्टदेव से ( सं गमेमहि ) हमः 


सत्संग करे, उसका ध्यान करं । प 
©©-0.28111111 |<811\/8 ॥818 \/1५/8।8/8 ©0॥601101. 
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३६४ समाष्व (५४.९९1 ४ १६ 


१ नम भ 
नि 


(-) १) ४) १२ 3 9 3 
{७५द] इमा ड वां दिधिष्टय उसख( वन्त आश्वन। । 


२१ ३ 2 3 जर 


छ्य वामह्व ऽवसे शचीवसू विशेविशं हि गच्छथः । १ 
२ 3 3३ २८ ३२ ५ 31२ 


[७५४] युवं चित्रं ददशथ मोजनं नरा चादेथा सूनृताचत । 
श्छ 3 9१ र 1 १ १ र्‌ 3 9 {५१ 


्वौग्रथं समनसा नि यच्छतं पिवत सोभ्य मधु 
॥ २॥ १५॥ ० ७।७४। १, २॥ 


५ ५.७ 


भआ०--८ १ ) ब्याख्या देखो अविकल सं [ ३०४ | ए १५६३ 
(२) ( अधविना ) हे जदिवयो ! प्राण अपान नामक नेताओ { या 
-विदवाद्‌ खी पुरषो ! भाप दोनों (चिन्न) संग्रह करने योग्य, विविध प्रकार के 
(भोजनं) भोग योग्य पाथं (ददथुः) देते हो । ओर (सूनूतावते) सूच्ता, 
नाम वेदवाणी को.धःरण करनेषटारे के लिये धन (चोदेथां) भ्रदान करते हो । 
आप ( समनसा ) समान मन वाङे होकर ( अवाग्‌ ) नीचे की जर या 
( अर्वाग ) इन्द्रियों के प्रति जानेहारे ८ रथं ) पने वेग या वेगवामू आत्म 
या मन ओर शरीर को (नि यच्छतं) नियन्त्रित करो, वश करो ओर जाप 
-शोनों ( सोम्यं मधु ) सोमरसनुक्त मधुररसं उक्तम शुदधवायु, ओर भारोम्यता 
का ८ पिष्रतम्‌ ) पान करो । 
भ्राणायाम का अभ्यास भाण को भपान मँ भौर अपान कोप्राणम 
` माति दे भौर ब्रहम वयं, परिग्रह का पाखन करे । 


इति चतुथः खण्डः 1 


3 २ उड 3१५१२ ३२१ २ 3१५१३ 


" [७५५५] अस्य भ्रत्नामचु दुतं श॒क्र दुदु अहयः 


१५२. 3 १ > + 2. ५; | 
पयः सहस्रसामृषिम्‌ ॥ १॥ 11 ~ 


-७५५-- २. “अयो गावः शति 
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1.1 तीणान्छार,।न०¶७०पु्डतसीसिंक्> 10 66810011 ३६४ 
~ 


3.१द व्र ३२३१ रेर 
[५५६] अये सूय इवोफदगयं सरांसि घावति। 
३२ ३२३१२ र्र्‌ 
खप् परवत भा दिवम्‌ ॥ २॥ 
3भर द्र 1 3 ४, र्र्‌ ८१२४ 
[५५७] अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो सुवनोपरि । 
१ २३१द्‌ द्र ४ 


समो देवो न सूयेः ॥३॥ १६॥ ऋ० ९।५५। १--३,॥+ 


भा०-( १) ( अस्य ) इस सोमस्वरूप परम आमा की (स्नाम्‌) ` 
अनादि कार से चली आई, पुरानी ( यतम्‌ ) वेदज्ञानरूप कान्ति को. 
( अलु ) अनुसरण करे ( अहयः १) निः संकोच, माननीय, विद्वाच्‌ लोग 


( खहल-साम्‌ ) सहलो फलो को देने वाले, ८ शुक्रम्‌ ) छद्ध, पापरदित ` 


(ऋऋ) अतीन्द्रिय बातों को दिखलाने हारे ८ पयः ) श्ञान, बेद्रादि को 
( इडे ) दोहन करते, उससे ज्ञान प्रास करते है । 


 (२१.८ भयं ) यह सोम ( सूयः इव ) सूयं के समान ( दुपदग्‌ ). 


समस्त पदाथा ओर सव प्राणियो, सब रोको का दा है । ( अथं ) यह सोम 
( सरांसि ) समस्त रोको मँ ( धावति ) भ्यापता, प्रकाशा "करता ओर 
गति देता दहै, ( दिवम्‌ ) आकाश के ( सक्च ) सात श्रकार ढे (भवतः आ). 
गतिमान्‌ पदाथ को चलाता है । अष्यात्मपक्ष मं जोव, श्राणात्मा 
( सरांसि ) इन्द्रियों मे स्वयं गति करता है ओर यौः अर्थात्‌ मूषास्थान ` 
भ ( स्च प्रवतः ) सात शीषण्य प्राणों को भी गति देता है । 


( ३ ) ( अयं ) यह ( सोमः ) सोम, परमात्मा ८ देवः ) सवंसुख- - 
दाता ( सूथः न.) सूयं के समान ( विश्वानि ) समस्त ८ सुवन परि ) . 
„ खोकों ॐ ऊपर ( एुनानः ) उनक्रो गति देता.हुभा ओर पवित्र करता दुभौ. 


` ८ तिष्ठति )` श्षसन करने बाङे अधिष्ठाता के रूप मँ विराजमान है | ; . 
:" उ. 3३.३3.१२ ॐ १ ०१.२९ 3 
{७५८] रष भरत्नन.जन्मना देवो देवेभ्यः खतः । . 2 


„ इरि पाविते अपति ॥ १५॥ ` ९ ५ 


ष - 


देदेद ०५५००५०) ^" वसप्रदेदभाष्येः' 4: धि (2) 4०्‌० १७ 


ककव 
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[७५६] पष प्रत्नेन मन्मना देवो देवभ्यस्परि । 
ॐ १₹ दर 


कविावप्रण वाचधे।॥२॥ ऋ० & । ४२।२॥ 
3 २ 3उ3१र द्र उ 3३१२ 
[७६०] दुद्यानः पत्नामत्‌ पयः पात्र पार ॥चच्यस । 


4 ऋन्द्‌ दर्वा अजीजनः ॥ ३।।.१७॥ श्र ० & । ४२।२॥ 
मआ०-( १ ) ८ एषः ) यह सोम ( देवः ) उ्योत्तिमय आत्मा 
८ भ्ल ) अनादिकाऊ खे चे आये ( जन्मेना ) जन्म, जननशाक्ति था 
| उत्पन्न होने के सामथ्यं से (देवेभ्यः) इन्द्रियों के किए मोगाथ ( सुतः ) ` 
अ्रकट होकर, देह रूप भँ उत्पन्न होकर ( हरिः ) हरणशीर, उनक्छो गति 
-दनेहारा होकर ( पदिन्ने ) प्राण ओौर अपान के बने, भोग द्वारा क्षय करके 
, {दुष्त समलषोधन करने वाके, देदरूप साधन मं ( भषति ) गति करता है । 
* श्राणापानौ पवित्रे । तै० ३।३।४1४॥ 

९८८ : (२ > ( एषः ) यह सोमस्वरूप जीव ( भरल्नेन ) अनादिकाल से 
-चक्त॑मान ८ मन्मना ) मनन शक्ति द्वारा ( देवेभ्यः ) भपनी दिन्यगुण वाली. 
-इन्दियों के मोग के निमित्त ( देवः ) स्यं भ्रकाशस््रूप, चेतन ( कविः ) 
-मेधावी. ज्ञानी होकर भी ( विश्रेण ) मेधावी, विशेष शक्तिमद्‌ परम-ब्ह्म 
:अ्जापति के साथ ( परि वादृधे ) सब प्रकार ते डश्षति को प्रा होता ह । 

प्रजापतिदे विप्रः। देवाः विप्राः । शतपथ. ६। ३। १। १६ ॥ 

(३ ) हे सोम ! ( प्रत्नम्‌ इत्‌ ) पुराने, अनादिकाख से ष्व आये भागे 
„(पयः ) प्राण, जीवन को ही ( दुहानः ) रस था जीवनखूप मँ दुता दुभा 
तु ( पवित्रे ) पविच्र करने हारे श्राण जौर जपान युक्त देष सँ था परम 
-घावन शान के द्वारा ही ( परि सिच्यसे ) पवित्र किया जाता है, इद्धि को 
भरा होता है । ( छन्दन्‌ ) शब्द्‌ करता हुषा, "सोऽहं" का नाद्‌ करता इभा 
द्धम पतत घः ॥ इति ऋ० | ७९० अनीजन, इरि ऋ । 
6-0.28011111 <811/8 ३/8 \/1५4/818/8 01661101 


ण्ड ~ 


ष 


~~~ ~~~ 
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-या भजः का नाद्‌ करता इभा, प्राण बल ते त्‌. ( देवान्‌ ) इष्ण को 
(अजीजनः) भरकट करता है । 
प्राणाः पयः ॥ शत० ६ । «५ । ७ 1 ५५ । ओर ९२।३।३।३१॥ 


अन्तदितमिव् वा एतद्‌ यत्‌ पयः । ताण्ड्य० ८ । ९। ३ । 
२ ३२२ १ २ 3 १२ 
[७६१] उप शिक्षापतस्थुषेा भियसमा चेदि जवे (त 
(+ व, 
पवमान विदा रयिम्‌ ॥ १॥ ऋ० & \.१९-1-8 11 
२३२} उ२३२ ३.१.२३१ रर 


[७६२] उपा पु जातमप्तुरं गोभ्िभेङ्ग परेष्तम्‌ । न 
१२ नि ष्‌ 
` इन्दं देवा अयासिषुः ॥२॥ ऋ० ६ । ६१ । १३ ५ 2 


1 11. ५ 
[५६३] उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । 
#, 


अभि देबा इयक्षते ॥ ३॥ १८। ऋ० ९।११। २१ ॥ 
भआ०-८ १ ) हे ( पवमान ) पावन करने वाटे ! हे सोम रेश्वये- 
बन्‌ { ( अप-तस्थुषः ) नीचडृत्ति से स्थिति रखने हारों को ८ उप शिक्ष) 
शिश्चा दो कि वे अपनी उरी इत्ति को छोडकर भे मागं मे आव । (शान्रवे). 
श्नु को ( मियसम्‌ ) भय ( आधेहि ) दिलाभो । हे भ्रमो ! ( रयिम्‌ ) 
धन, प्राण, रेश्वयं उत्तम देह व बरु को ( विद्‌ ) प्राक्त कराभो। 
, अग्नि्धषिः पवमानः । प° । ३७ ॥ प्राणो वै पवमानः ॥ श्ा* २। 
२ । १। ६ ॥ आत्मा वै पचमानः। तां० ७।३।७॥ पुष्ट वै रयिः 1 श० २।३।. 
७। १३ । वीयं वै रयिः । शा० १३ । १४ । २ । १६॥ पावो वै रयिः + 
। (२) ्याख्या देखो अवि० सं ° [७८७] ए० २४६ । 
(३) ध्यार्या देखो अवि० सं [६५१] प° ३३९। 
इति पञ्चमः खण्डः । ‡ 


७६२- “अपां नयन्त्यूर्मेय” धति च० 1 
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+~ 


[७६४] प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्मयः । 


फे८ <“ वनानि मदिषा इव ॥ १॥ 


भ्र 3१२ ७3२ ॐउ२ 3 १२ ४ 
७६५] अभि द्रोणानि बश्चवः शुक्रा ऋतस्य धारया । 


घाज्ञ गामन्तमत्ञरन्‌ ॥ २॥ 
~ {1 1 ॐ $` * 
3) 
[५६६] खता इन्द्राय वायवे वरुणाय मसुद्यः | 
॥ 1.4१] 
सोमा अषन्तु विष्णवे ॥३।।१९५॥ ऋ ९ । २३ । १-३ ॥ 
मा०-(१) ग्याल्या देखो भवि० सं“ [४७८] पर० २४२ । 


(२) (वन्न ) बन्नु वण बाठे कापाय वश्त्रधारी विद्धान्‌ वा प्रजाः ` 


को विवान देश्वय से पुष्ट करने वा रोग ( ऋतस्य ) ज्ञान ओौरतपशी 
{ घारया ) धारणा से ( छकराः ) कान्तिमान्‌, ८ दरोणानि ) राष्ट के भ्रति 
€ अभि ) जाकर ( गोमन्तम्‌ ) वेदवाणी से युक्त या पश्वादि से सम्पन्न 
८ बाजं ) छान या धनको ( भक्षरन्‌ ) उत्पन्न करते, प्रदान करते है । 
अथवा अध्यात्म मे --(वश्नवः) पषटिकारर प्राण ओर ८ क्रतस्य ) सस्य ज्ञानः 
के ( धारया ) धारण करने वारी नहतंभरा प्रज्ञा व चेद्‌ वाणी से ( छयुक्राः ). 
कान्ति या उयोति से सम्पन्न होकर ( द्रोणानि ) प्राणेन्द्ियों के प्रति 
८ मक्चरन्‌ ) प्रवाहित होते हँ । भौर ( गोमन्तं ) बाणी से युक्त ( वाजं ) 
श्वान को (अमि अक्षरन्‌ ) साक्षात्‌ प्रकूट करते है । 
रट व्रोणककशः । ता० ६।९।१। प्राणा वै द्रौणकर्दाः । ता० ॥ 
६।५॥। ५५। 
(३) ( सुताः सोमाः) उद्पन्न हए ये क्ञान या आनन्द्प्रद्‌ समस्त 


व ( वायवे ) प्राणस्वरूप ( वरुणाय ) ञानी ( विष्णवे ) सवंभ्याः 
@६६--शश्रपन्विः इति ऋ० । म (लः 


6-0.281॥1 ।<811\/8 18118 \/10\/818\/8 (01661101. 
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न नज 


[1 


` बरह्म मे खीन ( इन्द्राय ) आस्मा के टिये भौर ८ मर्दयः ) विद्वानों के 


लिग्े ( अपन्तु ) प्राच हों । 
५३२ | 3 १ 
[७६७] भ सोम देववीतये सिन्धने पिप्ये अणेखा । 
ॐ +र न्दर 3 १२ २२३ 3.8. ड 
शशो: पयसा मादेरो न जागविरच्छा कोशं मश्चश्चतम्‌॥ १९ ॥ 
२३१९ गर ॐ १ २ ०८ २ 3 3र रर 
[७६८ | आ इयतो अञ्जनो अत्के अच्यत प्रयः सूचन मज्यः । 
3२ ॐ २ ॐ 3 > 2 9र 
तमीं हिन्वन्त्यपसो `यथा रथं नदीष्ठा गभस्त्यो 


॥ २॥ २०॥ त्र० ९। १०७ । १२, १३ ॥ 
आ०-(९) व्याख्या देखिये अवि ० सं० [५१४] प° २५७॥ 
(२) ( इयतः ) हरण करवे योग्य, प्रिय ( अजुन " ) इन्द्र, आत्मा 


( प्रियः ) भाणो का प्रिय, इष्ट ८ सूनुः न ) णुत्र के समान ( मञ्यः ) 
संमा कर, धो, पछ कर, साफ स्वच्छ करने योग्य है । वह ( अत्के ) 


" सवव्यापक च्यम ( आ अन्यत ) मग्न होजाता है ओर ( तमू इम्‌ ) 


उसको ही ( गभस्त्योः ) दीषिस्वरूप प्राण खौर अपान, इडा ओर पिंगा 
के बीच द्धी (८ नदीषु) धाराओं या नादयां मे ( अपसः ) वंगवान्‌ 
प्राण या ध्यान दृत्तियों को उसी प्रकार ८ आ हिन्वन्ति ) प्रेरित करता दै 
(यथा) जिस प्रकार (अपसः ) वेगद्रानू सुभ ( रथं ) अपने रथ को 
प्रेरित करते हँ, आगे बढ़ते ई । 

१. अज॑नो ह वा इन्द्रो यदस्य गुह्यं नाम ॥ श० ५।७। ३ ।७॥ 

3 2३39. १3३ 

[७६९] भ सोमासो मद्च्युतः वसे नो मघोनाम्‌ । 


2२ ॐ 3 


सता विदथे अक्रमः ॥ १॥ 


॥॥ 


७६९--.मघोनः इति ऋण) 


२४ ६ 
©©-0.28011) |<811\/8 [2/8 \/1५\/३18/8 06101). 
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~~~ ~~~" 


[५७०] आदीं हंसो यथा गरो विश्वस्यावीवशन्मातिम््‌ । 
अत्यो न गोभिरज्यते ॥ २॥ 


1 51 1 3 १9२ 


[७१] आदौ त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्विभिः। 
२२ 3 3 3१२ 


इन्दुमिन्द्राय पीतये ।३।।२१॥ ऋ० € १,३२॥ २, २,२॥ 
म०-( १ ) व्याख्या देखो अविकरू सं [ ४०७ ] पु° २४२ । 
( २) ( भव्‌ ) ओर ( गणं ) उत्पन्न होने वा ८ ई ) इस छरीर. 
गत प्राणगण को ( हंसः ›) आत्मा ( यथा )जिस भकार से ( अवीवशत्‌ ) 
वदा करता है उसी प्रकार वद परमात्मा ८ विश्वस्य ) समस्त संसार ङे 
८ मति ) म्नो, ज्ञान साधन बुद्धियों को मी ( अवीवशत्‌ ) वश्च करता है । 
ओर ८ अस्यः न ) जिस प्रकार अश्च ( गोभिः ) नाना प्रकार की चाखों से 
८ अश्यते ) अपने गुण प्रकट करता है उस प्रकार वह आत्मा अपनी इन्द्रियों 
की नाना खग्ख, दुख क्ञान आदि गतियो से ओर वषट प्रु अपने बनाये 
गतिशीर पिण्डों ओर वेदवाणि्यो से भपनी सत्ता ओर स्वरूप को प्रकट , 
करता दै । 
( ३ ) ( आत्‌ ) ओर (ईम्‌) उस आत्मा को ( नित्य ) तीनो रोको 
म भराख्च परमात्मा की ( योषणः ) सेवन, व प्रीति करने योग्य ( अन्तः ) शाक्तियां 
(अदिमिः) भाविनाशी साधनों से ( इन्द्राय ) देशवरयवान्‌ प्रयु ८ इन्दुम्‌ ) 
अत्यन्त .आ्ादकारक ( हरिम्‌ ) अति महोहर, सवं दुःखहारी अनन्द्‌ रस 
को ( पीतये ) प्राक्च कर उसका पान करने, उसमे भग्न होने के छ्यि 
८ हिन्वन्ति ) प्ररित करती है, उत उत्साहित करती ह । ` 


9१ रर ३3२३१५२ 39 २ 


[७७२] अया पवस्व देवय्‌ रेभन्‌ पदिन्नं पयंषि विश्वतः। 


` अध्ाघारा असुत्तत ॥ १॥ ऋ० ६ । १०६1 १४॥ 
७७२--(१) दितीयदृतरीय पादयोषिंपर्यंयः, ऋणे । 


00-0.ागं ॥<811\/8 18/18 \/1५4\/818\/8 (0166101. 
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न न 


^ १५ 


ड ॐ3२३ १२ ३ ३२ 
[७७३] एवते दयता हरिरति हरासि रंह्या । 


(4 | 2 ०२३ १२ 
` {2 1. अस्ये स्तोठ॒भ्यो वीरवद्‌ येशः॥२॥ अ० ६। १०६।१३॥ 


9२ 3 र रेर3उ3 २३५२३३२ रर 


३ 
1 
(1 


[७७४ | र सुन्वानायान्धसो मत्तो न वष्ट तद्‌ वचः ५९९4 
५१ २ 


३१२३२ 3 र रर 
अप श्वानमराधक्त इता मखे न भगवः ॥ ३॥ २२॥ 

० & । १०१ १३॥ 
अआ!०-( १ ) हे सोम ! योगिन्‌ ! ( देवयुः ) अथां का भ्रकाश्च करने 
-वाङे विद्वानों जौर इन्द्रियगणो वे युक्त होकर ( अया ) इख ( धारया ) 
` धारणा, हान जौर आनन्द कौ धारा द्वारा ८ पवस्व ) भ्रकट हो । तव 
(रेभन्‌ ) स्तुति करता इभा तु ( विश्वतः ) सव प्रकार से ( पेयषि ) व्यास 
"न्या निष्ठ हो भौर तब ( मघोः ) मधुर, आनन्दजनक ( धाराः ) चानधाग्र 
आर आनन्द्रस की धाराए्‌ं ( असृक्षत ) उस्पन्न हां 1 र्णी 1 व 

८२ ) व्याख्या देखिये अविर सं° [५७६] प° २९३॥। 

( ३ ) भ्याख्या देल्िये अविक सं° [५५३] ए° २८१ । 

शति पष्ठः खण्डः । 


इति द्वितीयोऽध्यायः । 
इति द्वितीयो.ऽचः । इति भ्रथमः भरपाटकः ॥ 


य 


अथ तुनीयोऽध्यायः । 


+~ क 
अथ द्वितीयः अरपाटकः ( भ्रथमोऽघः ).। 
हुषिः-जमदभ्निमागवः । २, ५१ १५ भरमहीयुराङ्गिरसः । २ क्यपो 
आरचः । ४, ९० मु्वादणि्मदशि्वा भागः । ६, ७ मेषात्निभि कावः । 
= मधुच्छन्दा वैनवाभत्रः । ९ वसिष्ठो मृत्राषर्णः । १२ पमन्यरवासि्टः । १२ 


म 


गत 
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३७२ ०७।२०५ ०४ ^/ ऽछतमदेकाष्ये ८२४०८ ८९ खु० 
शयुर्बाहस्पत्यः । १३ भ्रस्कणखः कारवः वालखिल्या भाङ्गिरसः ॥. १६ नहुषो 
मानवः! १७ ( ११२ ) सिकतानिवावरोः ( ३ ) पृष्णयोऽनाः । २८ 
अतकच्चः सकचा वार्गिरसः । १६ जता माधुच्धृन्दसेः ॥ देवता--१--, 
१०, १५-- १७ पवमानः सोमः । ६ अर्चिः । ७ भित्रावेर्सौ । 
८, १२१४, १८, १६ शद्रः । ₹ सनदराशनी ॥ चन्ः--१--१०, १५, 
१८ गायत्रो । ११ न्नष्डप्‌ । १२-- १४ आगां वाहस्‌ । ` 
१६. १९ अगुष्टुप्‌ । २७ जगती ॥ 


१ २५०... 9 २ 2१ २ 2१ र 
[७७५] पचस्य वाचो अधियः सोम चित्राभिरूतिभिः \ 


। 


सभि विश्वानि काव्या॥ १॥ 


५. 3 > २ तेय = 


[७७६] त्वे समुद्धिया अपोऽन्रियो वाच स्यन्‌ । 


पवस्व धिश्वचषरणु ॥ २ ॥ 
२3१ र 


[७७७] ठुभ्यमा वना कवे मदिस्ने सोम तस्थिरे । 


तुभ्य चावन्ति धनवः ।३।॥१॥ ऋं० 8 । ६२ । २५-२७॥ 
आ०-( १ ) हे सोम ! सवके प्रेरक ! आप अपनी ८ चित्राभिः} 
भूजनीय ( उतिभिः ) रक्तियो जौर रक्चा-कायो ओर ज्ञानो सहित ८ वाचः ) 
इमे वेद्वाणियां ( पवस्व ) प्राप्त कराते हो । ओर ८ विश्वानि ) समस्तं 
८ कष्या ) ऋान्तवर्शी, मेधावी पुरुषों की वाणियों के ( अभि ) साक्षात्‌ 
चाच्य हो । 

(२) हे (विश्व-चषणे) समस्त संसार देखने हारे । हे (सोम) सर्वोस्पा- 
दुक ! जिस भ्रकार मेघ या वायु स्वरूप सोम शब्द्‌ करता हु सुद्र से 
जल को पृथ्वी पर वरसाता दै इसी प्रकार ( अभ्रियः ) सवके अप्रणी, 
सबसे भ्रथम वत्त्रान, सवबमे सुख्य, अनादि ( ¦ ( वाचः ) वेदवाणियां क _ वेंदवाणियां को 
` &७५- (२) शविशवमेजयः इति चर० । (३) शुम्यमर्षन्ति सिन्धवः? इति ० ॥ 
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+= ~~ 


< ईरयन्‌ ) प्रकट करते इए आप ( सञद्रियाः ) भरी प्रकार उच्चति की 
ओर खेजाने वारे ( अपः ) कमं को ( पवस्व ) उपदेश करते हो । 

८३ ) डे ( क्वे ! ) मेधाविन्‌ ! हे ( सोम ) सर्वोस्पादड, सवमेरक, 
उसस््ररूप ! ८ सहिर्ने ) विश्षार महिमास्वरूप ( तुभ्यं ) दरे ल्यि ( इमा 
श्ुवना ) ये समस्त खोक्‌ ( तस्थिरे ) स्थिर हे । ( तुभ्यं ) तेरे स्यि ये 
( नवः ) वाणियां भौर नदियां ( धावन्ति ) गति कर रही हे, प्रकट होती 
है, दौड रही हे । अथात्‌ ये मस्त रोक ओर - वेद्बाणियां, नदियां काम- 
द्‌ भूमियां तेरी ही मामू सत्ता को प्रकट करने के लियि ई । 


3१२ 3.2 39. ->. 3-२-3१ 


[७७८] पवस्वेन्दो वृषा खतः छुधी नो यशसो जने 


€. 
८९ (&& ) 
- विश्वा छप द्विषो जदि ॥ १॥ 
32२ 3१ २८ १२ न, 
[७७६ ] यस्य ते सख्ये वयं साखद्यामं पुतन्यतः । 
ॐ १२३२ 


तचेन्दो स्न उत्तमे ॥ २॥ ^ 
५१२-१ । 41 


3 ¶{७८०] या वे भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूवशे । 


। 


र्ता समस्य नो निदः ॥३।।२। ऋ० € । ६१ । २८-२०॥ 
आ०-८ १ ) हे ८ इन्दो ) ेश्चय॑वन्‌ ! आप ( सुतः ) सामध्यवान्रू 
< शषा ) खन सुरों के वर्षानि वारे ( पवस्व ) हमारे समीप प्रकट होो । 
ओर ( जने ) जनसमूह स ( नः ) हमे ( यशसः ) यशास्ती ( धि ) 
करो । मौर ( विश्वा ) खमस्त ८ द्विषः ) हमे अभ्रीति करने हारे हमारे 
अनिष्टकारिषं को ( लप जहि ) दूर करो । 
(२) हे ( इन्दो › रेश्वयवनू ! ८ यस्य ते ) जिस तेरे ( सस्ये ) भित्र 
आव मं रहते इषु ( पतन्यतः ) सेनाप लेकर चदाई करने हारे विरोधियां 
७७८-- (३) दिषीयतृतीथयेाः पादयोर्विषयः, च° 
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को ( चयं सासदयाम ) इम पराजित करते ह स ( तव ) तेरे ( उक्तम ) 
उत्तम ८ म्न ) तेज या ेश्वयं था वर के अधीन हम सदा रहें । 

(३) हे प्रभो ! ( था ) जो (तै) तेरे ( तिम्मानि ) तीक्ष्ण ८ भीमानि ). 
अयानक ( आयुधा ) इथियार ( धूवणे ) हिंसाकारियों के नाश के क्कि 
{ सन्ति ) ई उन द्वारा ( नः) हमारी ( समस्य ) समस्त ८ निदः ); 
निन्दाकारियों ते ( रश्च ) रक्षा कर । 


राजा के प्रति योजना भी स्पष्ट है । 
2 4 ॐ: १२ 
[७८१] चषा सोम चर्मा असि वषा देव वुषब्रतः। 
रषा धमाणि दधिषे ॥ १॥ 


२ २ २३ २८ 2 १२} उ३ 


[७८२] वुष्णस्त वृष्णयं श्वो वृषा वनं वषा खतः । 
१ 


151 


स रवं वुषन्‌ वृषेदसि ॥ २॥ 
323३१५२ र२र 3 ऽर रेरे 


[७८३] अश्वो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दा खमवैतः। 
१ २ 3 १र॒ रर 


विनो राये रो वृधि ॥ ३॥ ३॥ ऋ० ६।६४। १-३ ॥ 
०--(१) व्याख्या देखिये अवि° सं° [५०४] प° २५९्‌। 
(२) हे ( शष्‌ ) सबसे महान सब सुखो के वपां करने हारे ! हे 
८ सोम ) सर्वोत्पादक ! सवपरेरक ! ( ब्रृण्यः ) वर्षणश्षीर ८ ते ) तेरा 
८ शवः ) बर ओर ज्ञान ८ इष्णयं ) सुखवषंक है । अतएव ८ वृषा ) 
सब सुखो की बृष्टि करने हारे होने ओर सबको अपने बर से बद्ध करने 
हारा होने से तु इषा ई | तेरा ( वने ) भजन सेवन भी सुखदायक है 
भौर ८ सुतः ) तेरी भरणा भी सुखदायक है इससे भी सुख सेवन के कारण 
८ दृषा ) “शृषा' है । ( स त्वं ) वह त्‌ ( डपा इत्‌ ) सच्चा सुखवर्षक सचा 
बन्धु ( असि ) है । 4 
७८ १-(२) “वृषा मदः” सत्यः इति ऋ० । 
6-0.28011111 8/8 [8/8 \/1५4/818/8 0166101. 


। 


त 


1 1 15 "्"दुश्छशीर्व्$। ०० ०627000 ३७५५ 

( ३ ) हे ( इन्दो ) रेश्वयवन्‌ ! ( दपा ) सब सुखं के वंक भाप 
(अश्वः न ) भोक्ता जात्मा के समान ( गाः ) ज्ञानेन्ब्रियों को ( सं चक्रदः ) 
अची प्रकार नादित करो, ज्ञानवान्‌ करो मौर ( अवतः ) अश्च के समान 
दौदने हारी प्राणेन्दियो को भी (सं चक्रदः) वरवान्‌ करो । अथवा ( अश्वः 
न) राष्ट्र्‌याराज्ञा जिस प्रकार कपने गौ आदि पञ्युों को अधिक सष 
ओर बलवा बनाता है उसी भ्र्ार आप स्वग्यापक, सर्वे्र होकर (गाः) 
बेदवाणि्यां का डपदेश्च करते ह भौर ( अवंतः ) ज्ञानी पुरुषों को उपदेश 
करते ह 1 आप ( नः ) हमारे ( हरः ) द्वारो को (राये ) इष्ट श्ञानरूप घन 
के निमित्त ( वि इृधि ) ओर अधिक खो दो । 


२3५ २३१२ 39 3 
[७४] वृषा ह्यसि मालुना डमन्तं त्वा हवामहे । 
१५२ 39 


एवमान स्वदेशम्‌ ॥ १ ॥ 
3१२ ४ { 3१२ 


2 १२ .२ 3 4 
- [७८५] यदङ्धिः पथि मभुज्यमान आयुभिः । 


द्ोरे सघस्थमश्नुषे ॥ २॥ 
ॐ: -23 3२ ् १२ 
[७८६] आ पवरूब वीयं मन्दमानः स्वायुध । 
>>3..3> -2 3912 त 
` इद्धा ष्विन्दवा गदि ॥३॥ ४ ॥ ब € । ६५। ४, ६० ५ ॥ 
मआ०-( १ ) व्याख्या देखो अवि° सं° [४८०] ° २४३. । 
हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! ( आयुभिः ) मनुष्यों या प्राणों द्रा 
८ मंज्यमानः ) परिशतोधित होकर ( यद्‌ ) जव € अद्धिः ) योगाभ्यास 
के करमो द्वारा या ज्ञान धारणाओं ओर प्राणायाम आदि के अभ्यासो दारा 
( परिपिच्यसे ) पुनः २ खच्छ किया जाता है तत्र ८ ढोणे ) इस मूषीस्यक 
या दह मे ( सधस्थम्‌ ) जपने साथ दी स्थिर, टस्य परम आत्मा को मी 
( अदलुपे ) प्राक्च कर  (ग्बलुषे) मास करब्ताहै। हे । 
७८५--“सृज्यमानो गमस्त्यो दृषा इति ऋ० । 
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न ^ 


८३ ) हे (स्वायुध) उत्तम आगुधों से सम्पन्न समाधि मे ध्येय इ्ट- 
देव के संग मिलने के लिय उत्तम यम नियम के साधनों से खस्पन् 
आत्मन ! जाप ( मन्दमानः ) आनन्दमय होकर ८ सुवीयम्‌ ) उत्तम सा- 
मध्यं को ( आ पवस्व ) प्रकट करो । हे ८ इन्दो ) रेशव्॑वान्‌ ! दवणशील, 
रस रूप से वहने वाङे ! ( इह उ ) यहां ही इस अन्तःकारण मँ (सुआ 
गहि ) उत्तम रूप से आ, प्रकट हो । ~ ण. (त 
८ १२ ~ 3२ 3.9२ < ॐ२ ~ क. (म) 0 1८4 4 
२. [७८७] पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः । 1/1: , 7 
पष 3 9 @; ए 4 
“~. ` ˆ सखित्वमा कुणीमहे ॥ १॥ 1, 
नद. 3१ 3.१२. 9२ ~) दर 
[७८८] ये ते पविं्मू्मयो ऽभिक्ञरान्ति घारया । 
१२ 


तेभिनेः सोम मृडय ॥ २॥ 
1 - 3 ऽर ग्र उ3२ 3१२ ३१२ 


` [७८६] खनः पुनान आभर रयिं वीरवतीमिषम्‌ । 
ईशानः सोम विश्वतः ।३॥ ५॥ ० ६ । ६१। ५-६ ॥ 
भा०-(१) हे परमात्मन्‌ ! ( पविन्रम्‌ ) समस्त शारीर को पवित्र 
करने. वा मेरे आत्मा या अन्तःकरण को ( जमि उन्द्तः ) साश्चाव्‌ दवित 
करते हुए, आपकी तरफ़ षहाते हुए, मावयुक्त बनाते इए ( पवमानस्य ) 
सब परम पावन ( ते ) आपके ( सखित्वं ) मित्रभाव को इम (आ 
शणीमहे ) वरण करते है | । 
(२) हे ( सोम ) समस्त संसार के उत्पादक ! भेरक ! (ये) जो 
` ( ते ऊमयः ) तेरी शक्तियां (धारया) समस्त संसार को धारण करने इारी 
शि के रूप मे ( पवित्रम्‌ ) हमारे पवित्र, अन्तःकरण मे (अमि क्षरन्ति) 
कट होती है त्‌ ( तेभिः ) उनसे ( नः ) हमे ८ डय ) सुखी कर । 
(३) हे ( सोम ) सवगरेररू ! ( सः) वह अतिगप्रसिदध आप (इंसानः) 
समस्त संसार पर ध करने हारे स्वामी ( नः ) इमे ८ घुनानः ) पवित्र 
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करते इष्‌ ( रथि » प्राण ओर रयि-चितिाक्ति या देयं को ( आ मर ) 
श्राक्च कराइये ओर ८ बीरवतीम्‌ ) बरुसस्पन्च ( इप्‌ ) अन्न आदि पदार्थो 
-चा इच्छा शक्ति को ८ विश्वतः आभर ) सब आर घे प्रा कराइये 1 
इति प्रथम खण्डः । ` 
२ 
3२ ॐ५$ 3 १२ ४१२ 
{५९०] अश्च दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
१/1 1 
अस्य यज्ञस्य सुक्तम्‌ ॥ १॥ 
3.८ "2: 33. 97 3972 
[७६१] अ श्चिमञ्चि हवीमभिः सदा हवन्ते विश्पतिम्‌ । 
ॐ [कि ३२ 
हव्यवादं पुखाभ्रयम्‌ ।॥ २ ॥ 
१२373. | २ 3१२ 
{७६२] अञ्च देवाँ इदा वद जज्ञानो यु्बर्दिषे । ॥ 
२ ॐ 3} २८१२ <: 
खि होतान दईंङ्यः ॥ ३॥ ६ ॥ ऋ० २। २२ । १-२ ५ 


आ०-( १ > व्याख्या देवो अवि० सं० [ ३ | ए० २। 
( २ >) विद्धान्‌ खोग (अभिम्‌-अभ्षिम्‌) सबके आगे विद्यमान भ्रकाश- 


स्वरूप, ्ानध्रद्‌, आचाय॑ङूप सर्वोत्तम अश्रि ओर सब पापों के विनाशक 


( विरति ) सव प्रजाओं के स्वामी, ( परम्रियं ) समस्त प्रजाओं के भ्रम- 
"पात्र, ( हव्यवाहं ) समस्त स्तुतियों को धारण करने वाङे परमात्मा को 
ही ( इवीमसिः > स्तुति करने योग्य मन्त्रो से ( सदा ) निस्य ( हवन्ते ) 
-स्मरण करते ह, पुकारते हे । ६ 
(३) हे ( अग्न ) प्रकाशस्ररूपर ! आप ८ देवान्‌ ) दिव्यगुणयुक्त सूय, 
म्द, प्रथ्वी, वानु, अभि आदि देवों भौर विद्धानां को ( छृत्त-बर्दिये) देष्ट- 
बन्धनों को काट देनेहारे, जीवन्मुक्त, कुशल पुरुष के स्थि ( इह ) इस 
संसार म ( जल्लानः ) उनके सब रहस्यं को भरकट करते हुए ( आ, वह ) 
इसे परा छराओ । आप ८ होता ) सबको अपने भीतर आइतिखूप भ वा 
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अपनी शरण में छे केने हार, एवं सबको सुख पेशवयं के दाता होकर (नः) 
हमारे ( इंडयः ) एकमात्र स्तुति योग्य हे । 
2१ ३ 3१२३ १२ 


[७९३] मित्रं वयं इवामह वरुणं सोमपीतये । 
या जाता पूतदक्तसा ॥ १॥ 
द 


२३१२३३२ ॐ 9.२ 3 १२ 


[७९४] ऋतन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती । 


ता मित्रावरुणा इवे ॥ २॥ 
9२ 3 १ २ 3 ऽर ३२ “3१२ 
[७६५] बल्णः भाविता सुबन्मित्नो विश्वाभिरुतिभिः। 
( १२ 
करतां नः खराघसः ॥ ३॥ ७॥ ऋ० १ । २३ । ४-६ ॥ 
.भा०-(१) ( वयं ) हम ॐोग ( सोम-पीतये ) समाधि से उत्पन्न 
होने वारे उस ब्रह्मानन्द रस का पान करने के सिये ८ मित्रं ) स्नेह करने 
योम्य प्राण, मन, चित्त ओर ( वरुणं ) शरीर के विव्नों का वारण करने 
` हारे अपान को (हवामहे) परस्पर मे आहुति देते या उनको वश्च करते है । 
< था ) जो दोनों ( पूत-दश्चसा ) पवित्र कमं करने हारे, मरू के श्नोधकः 
होकर ( जाता ) विद्यमान एवं प्रकट है । । 

(२) मै ( ता ) उन (मित्रावरुणा) मिश्र जौर वरण दोनों को (दवे) 
शुकारता हँ (यौ) जो दोनों (तेन) जीवनमय यज्ञ से या स्य के बरूपर 
(ऋताद्रघो) वास्तविक सत्य ओर जीवन की इद्धि कर्ने हारे ८ कतख ) 
सत्य आत्मा की ( ज्योतिषः-पती ) भानन्द्मय विशोका, उथोति के पाखनः 
करने हारे हे । 

(३) ( बरूणः ) वरुणस्वरूप अपान ( अविता ) देह को दुःखों से 


। 


बचाने वाखा (प्र सुवत्‌) होता हुमा ओर (मित्रः) मित्र, प्राण (चिचाभिः) 


सव प्रकार की ( उतिभिः ) रक्षण शक्तियों से (नः) हमारे (सु-राघसः) 
डत्तम सखाधनाण ( करताम्‌ ) सिदध कर । 
6-0.28011111 |<8/8 [8118 \/1५4/818/8 0166101. 
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कं 


२३ 1 त) २३.१२ ३.१ ॐ 
[७९६] इन्द्रमिद्‌ गायने बृ दिन्द्रमकंभिररकिणः। 

२3३ | 

इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ १॥ . 


५ के उ २ 3१ २ 3 9१११ ९ 
[७६७] इन्द्र इद्धर्योः खचा खम्मि्छ अरा वचोयुजा । 
४ 23 १ २३१३ 
इन्द्रो चज्ी हिररययः ॥ २॥ 


2: 3 2 द = 
[५९८] इन्द्र॒ वाजेषु नोऽ सदसखभ्रघनेषु च । 


39 १२ ३3१२ 


उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ २३॥ 

9२ उ .२ ड १२८ १द्‌ ब्दः ड 
[७९९] इन्द्रो दीधौय चन्षस आ सूयं रोहयद्‌ दिवि। 

43 3५ 3 


वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥४।२॥ धरः०.१ । ७ । १५२१४, ३ ॥' 

( १ ) व्याख्या देखो अविकर सं° [१९८ प° १०७। 

( २ >) व्याख्या देखो अविकल सं [५९७] प° ३०५ । 

(३ ) व्याख्या देखो अविकल सं [५९८] प° ३०५॥ 

( ४ ) ( इन्द्रः ) देश्यं शील परमारमा ( दीघा ) दुर देश तक केः 
पदाथ को ८ चश्चे ) दक्षन करने अथात्‌ दिखलाने के छिये दिवि ). 
आकाश्च म सूयं ॐ समान उच क्वान म ८ सूथं ) तेजस्वी विदान्‌ कोः 
८ आ रोहयद्‌ ) स्थापित करता है । ओर ( गोभिः ) रम्यो द्वारा 
( अद्रिम्‌ ) मेघ के समान आनन्दव्ीं आप्मा को ८ रेरयत्‌ ) विदोष रूपः 


से प्रेरित करता है 1 ९ 
9१२ ॐ ¶र शर 3१२ १२्‌ रर 


[८००] इन्द्र अग्ना नमो वृहत्‌ खवुक्छिमिरयामहे । 


3$र रर 3 १२ 


क 
स्यवः |! १॥ 
विया धेना अवर 1.1 


भर्‌ 
[८०१] ता दि शश्वन्त इडत इत्था विभाख ऊतये । 
3 २ 3 ४. 


9 
४१ 
सबाधो वाजसातये ॥ २ ॥ 
©6-0.2811111 ।<811\/8 18/18 \/1५\/82/8 01860). 
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३८०. । सू० १० 


23 २३१ 33२३ १२ 
[८०२] ता बां गीर्भिर्विपन्यवः प्रयस्वन्तो हवामह । 


मेचघसाता सनिष्यवः ॥३।।९॥ चर० ७ । ९४ । ४-३ ॥ 
ा०-( १ ) ( इन्द्रे ) रेश्वयंशीक, ( अस्ना ) क्ानप्रकाद् से प्रका- 
` -शित भौर अन्धकारमथ, अक्ञान मारौ भँ अशि के समान पथदट्शंक विद्या- 
श्रदाता, अस्वरूप परम आचायं भ ( नमः ) आद्रपूवक नमस्कार ओौर 
(इत्‌) बहुत (सुषटक्तिम्‌) उत्तम गुण स्तुतियों का (आ दैरयामहे) प्रयोग 
-करं । जौर (अवस्यवः) ज्ञान, रक्षा, तेज ओर उक्तमगुणों की कामना वाछे 
होकर इम (धिया) ध्यान ओर मननपूवक (धेनाः) ्ानरस पान कराने 
वाखी वेद्वाणियों का उच्चारण कर । 

(२ ) ( विप्रासः ) मेधावी विद्वान्‌ रोग ( ता ) इन्दरस्वरूप ओर 
-अभिस्वरूप परम गुरुभं के प्रति ( शश्वन्तः ) अनादि कार से ( उतये ) 
आत्मरक्षा ओर ज्ञान प्राक्च करने के छियि-( इत्था ) इसी प्रकार की सत्य- 
-वाणि्यों द्वारा (सबाघः) एक दूसरे से समान खूप से वधे इष विद्वार्‌ जन 
( बाज-सातये ) ज्ञानप्राक्चि के लिये ( ईडते ) स्तुति करते हे । 

( ३ ) हम (वि-पन्यवः) विशेष स्तुतिकर षिद्रान्‌जन ( प्र-यस्वन्तः ) 
ज्ञानी, अमी, प्रयत्नश्ीन्, (मेघ-सातौ) पविन्र हान ओर उद्धिः की प्रासि 
के छ्ियि ( सनिष्यवः ) भजन करने की कामना से ( गीर्भिः ) वेदवाणि्यो 
द्वारा (तावां ) उन घाप दोनों को ( हवामहे ) स्तुति करते हे । 

§ति द्वितीयः खण्डः । 


| -न्यकरवञ-न -- 
9 २ 3 १२ 3१9२ 
[८०३] चषा पवस्व धारया । मख्त्वते च मत्सरः । 

५ 9 २३ १२ 

विश्वा दघान ओजसा ॥ १ ॥ 

9 ३२ उ२ १२ उ. 
[८०४] तं त्वा घत्तौरमोरयोऽऽष्पवमान स्वरंशम्‌ । 

रर 


हिन्वे वाजेष वाजिनम्‌ ॥ २॥ 
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[८०५] अया चित्तो विपानया हरिः पवस्व घारया । 
3२३ 


१२ १ 
. युजे वाजेषु चोदय ॥३।१०]। ऋ० ३ । ६५1 १०-१२॥ 
आआ०-( १ ) व्याख्या देखो अवि ° सं° [ ४६९ ] ए° २३९। 
८ २) हे ( पवमान ) समस्त संसार को गति देने हारे परमात्मन्‌ { 


--------~ 


(धर्तरं) धारण करने वाछे (्र्‌-दशचम्‌) परमघुख या जान के प्रकाश को 
दृशान हारे, ८ वाजिनं ) हान ओर वख के भंडार ( तं स्वा ) उस आपको 
(वाजेषु) बल के कार्यो, खंभाम आदि के अवसरो पर (हिन्वे) स्मरण करता ह 
(३) सोम! ( इरिः) सव दुःखां के हरण करने हारे आप! 
( अया >) इस ( विपानया ) विदेष ख्प से पान करने योग्य ( धारया ) 
ब्रह्मानन्द्‌ की धारा से ( चित्तः ) चेतनासय स्वरूप से पथक्‌ भकट होकर 
इमे भाच हों ओर ८ वाजेषु ) ज्ञानो ओर रेशा म भाप ( युजम्‌ ) योग 
करने हारे इस साधक को ८ चोद्य ) प्रेरित करो । ध 
3 9.२१ {3 
[८०६] वृषा शोणो आभकानक्रदद्‌ गा नदयन्नेशि पृथिवीसुत याम्‌। 
प ब्‌ १५र॒ देर < १२ ॐ 
दए ^ .. इन्द्रस्येव बग्बुरा श्रव आजौ भचोद्यनञधेसि वाचमेमास्‌ 
39 33 ॐ उ 
+ [०५] रखास्यः पयसा पिन्वमान देरयजेषि मश्चुमन्तमश्यम्‌ । 
3१२ ॐ 5.3 ॐ 
नेमेवि ऊरवचिन्द्राय सोम परिषिच्यमानः 
वरा १ खन्ता = ॐ ~ 3१२ 3 २ +> 
[८०८] एवा पवस्व मदिरो मदायोदुभ्रामस्य नमयन्‌ बघस्तुम्‌ ॥ 


२३२३ १२ 3१२ 1 


यरि बरं भरमाणो र्शन्तं गव्युनों अषे परि सोम सिक्तः 


(१५१४ 


॥ ३॥ १६ ॥ ० ३1 ६७ । १२१५ ॥ 
------------- = 
८०५--( २ ) “नदयन्नति' श्रचेतयन्न्षति' शति ० । 
1 { २1] “नमयन्‌ बर्न इति ६० । 
॥ 
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नन. 


भा०- (१) (णः) गततिमानू, सवघ््यापक (बषा) सब सुखो की 

चषौ करने हारा परमार्मा (अमि कनिक्रदद्‌) साक्चात्‌, सवंत्र॒ शब्द्‌ था 

` ज्ञानोपदे्च करता इआ, या मेघ जिस प्रकार (गाः) भूमियों को जरु से 
-सीचता है ओर महाच्ुषभ जिस प्रकार गज॑ता हज गौं मे वीयं सेचन 
-करता है ओर आचायं वा उपदेशक जिख प्रकार गम्भीर उपदेश से दियो 
"वा प्रजाजनों खूप भूमियां को या उनकी चित्तभूमिों को ज्तान से सींचता 

-है उसरी भकार (नद्यन्‌) प्रतिध्वनि करता हुआ (परथिवीम्‌) एथिवी (उत 


-दयाम्‌ ) ओर आकाश में सर्वत्र (एषि) व्यापक है ८ इन्द्रस्य इव ) भीतर , 


बडे २ अपने अन्तरास्मा के समान उसकी (वग्नुः) वाणी ( आजौ ) हदय 
मँ (श्वे) सुनता हँ । बह तू ( प्रचोदयन्‌ ) अन्तःकरणों को भरित करता 
इमा, सब आत्माओं को ज्ञानवान्‌ करता हुआ (इमाम्‌ वाचम्‌) वेदवाणी 
या स्तुति को (आ अपसि) सर्वत्र प्रकट करता, एवं प्राक्च होता दै । 

१. छयुन गत्तौ इत्यस्माच्छोणः । 

(२ ) डे (सोम) सर्वोत्पादक ! (रसाय्यः) आनन्द रस से परिपूणं, 
- पयखा ) ज्ञान ते ८ पिन्वमानः ) रश्च करता हुआ, ( मशुमन्तं ) मधुर, 
श्ञान, ब्रह्मविद्या से युक्त (अंम्‌ ) व्यापक आत्मा को तू (एषि) प्राञ्च होता 
है । हे ( पवमान ) समस्त आतमाओं को पित्र करने हारे ! तू (इन्द्राय) 
अन्तरात्मा के छिये (परि सिच्यमानः) रसे समान सेचन किया जाता इना, 
खनः २ ध्यान किया गया (खन्तनि) निरम्तर बंधी धारणा को (छृण्वन्‌) 
ददु करता इआ ८ एषि ) हदय मे आ, विराज, भ्रकट हो । 

(३ ) हे ( सोम ) आनन्दमय ! रसस्वरूप ! (८ मदिरः ) हषं को 
जागत करने हारा (उद्-मामस्य) सत्य ज्ञानरूप जख के अहण करने हारे 


आत्मा के (वधस्सुं) षिद्यत्‌ द्वारा तादना करने पर स्रवण करने वाके मेव ` 


के समान, श्राणों के वश्च करने पर धममेषे द्वारा आनन्द रसको वषो देने 
हारे, चित्त या आत्मा को (नमयन्‌) गपने अधीन करता हुषा (पवस्व एव) 
तू अवदय प्रकट हो । जौर (कन्त) कान्ति से सम्पन्न (वणं) वरण करने 
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7 


म 9 


-योग्य स्वरूपं को ( परि भरमाणः ) सब ओर से धारणा करता इवा 

„ << सिक्तः ) सवत्र व्याघ्र या आनन्द ते पूणं होकर ८ गब्युः ) समस्त 
इन्द्रियों को भरणा करता इभा हमारे भ्रति ( परि भथ ) सवत्र ख्रवित 
हो, प्रकट हो । 


इति तृतीयः खण्डः । 
, १ 3 4 र । 
[८०९] स्वाभिचि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः । 


२.३१ २ ३ १ २३ २३ रे ॐ न 
त्वां व्ेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वा काष्ठास्ववेतः ॥ १ ॥ 
भर॒ रर 3 १ 39 द्‌ 3.9 ५ 
[८१०] ख त्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्ण़या महः स्तवानो अद्रबः। 
9 २ उ रद 3 3 रख 3 कड 3 9.द्‌ 
गामश्व रथ्यमिन्द्र संकिर खतरा याज्ञ न जग्युषे॥ २।१२्‌ 
ऋ० ६ । ४६! १-~२॥ 
आ०--व्याख्या देखो अवि° सं ० [२३४] प° ११९1 
(२) हे (चिर) पूजनीय ! समस्त प्राणियों को ज्ञान ओर चेतना के 
देने हारे ! ८ वच्न-हस्त ) खन्न के धारण करने वाङ वीर पुरुष के समान 
ज्ञानमय खङ्ग को अज्ञान अन्धकार के नाश के छि धारण करने दारे ! 
हे ( शदविवः ) अभेद्य, अखण्डनीय बरूधारक,! परमास्मन्‌ ! ८ ष्णुया _ 
स स्वं ) वह शाप सवका धषेण करने वाढ, ( महः ) महान्‌, तेजःस्वरूप 
। (वानः) सबकी स्तुतयो के पात्र होकर ( जिग्युपे ) इन्द्रियां पर विज्य 
करने हारे पुरुष के भ्रति (वाजं न) जिख प्रकार क्ञान देश्चयं आप देते हें 
उसी श्रक्ार (रण्यं) इस रथरूप देह के दितकारी हमे ८ गास्‌ ) गौ-लाने- 
न्नियां ओर ( अशम्‌ ) अश्च, कर्मन्दियों को मी ( सत्रा ) उत्तम रीति से 
(संकर) ष्रदानकरो। ` । ई 


@&-0.2811॥1| |<811\/8 8118 \/10\/818\/8 06611011. 


३८ 010102०0 ७५ 1/३ उख्केदष्छात्मि ०. अ ०२.६३ ज॥7 सूृ० १४ 


"-----~~--~. 


3 ऽर रर अॐ१२८१ २ 39 ड र्‌ < 
[८६९१] रभि प्र बः स्ुराधसमिन्द्रमचे यथा विदे । 


२ 3 द्‌ 2 1 द ॐ 
[प 


६॥. ५. 
यो जरितभ्यो मघवा पुरूवसुः । ख स्रो शिक्षति ॥१॥ 


१२ ॐ १? २ 4). ॐ भब श्र ८ २ 


{८१२] शतानीकेव प्र जिगाति शुष्ण. इन्त चृत्राशे दाशुषे । 


१६९८ २९ श्र 


गिरिरिवप्र रसा शस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसखः॥२॥ 
1 १३ ॥ ऋ० ८ 1. । २-२॥ 


भा०- (१) व्याख्या देखो अवि ० सं° [२३५] ए० १२० 1 


(२) (श्णुया) अग्नी इन्द्रियों पर ओर चित के शत्रु काम, क्रोध आदि 
को च्य करने वाछा पुरुष या ( शतानी रः इव ) सैकडों सेनाओं के पति. 
विजिगीपु पुरुष ॐ समान (प्र जिगाति) उत्तम प्रकार से भागे बढ़कर विजय कर 
ठेता है । ८ दाष ) आत्म समपैण करने हारे के छथि ( इ्राणि ) उसको 
चेर छने वा पाप विकल्पों को भी वह प्रु ( हन्ति ) विनाश करता है । 
(अस) इस (पुर-माजसः) इन्दिरा ॐ मोग मोगने हारे आरमा के (दत्राणि) 
त्याग वा दान किये इष विषय पदाथ ही ( गिरेः इव दत्राणि ) मेध से बरघे 
जलं के समान या पर्वत से क्षरते क्षरनों ॐ जशोके समान आननो को बहाने ` 
वाङ आनन्द्‌ घन, ज्ञानोपदेशक परमेश्वर से बहते (रसाः) आनन्दरस इः 
सको ( भ्र पिन्विरे ) अति अधिक तृप्त ओर पूणं करते दँ । 


14 
[८ १ ३] त्वामिदा ह्यो नरो.ऽपीप्यन्‌ वचन्‌ भूरयः = (7 
3 १२ 9 ॥ 


[1 


स न्द्र स्तोमवाहस इह श्चष्यप स्वसरया गदि ॥ १॥ 


॥। 


[८१४] मत्स्वा शिप्रिन्‌ हरिवस्तमीमहे त्वया भूषन्ति वेचखः। 


षः व अरवांस्युपमान्दुक्थ्य खतष्विन्द्र गिवैणः ॥ २।।१४॥ 
छ० ८ । ६६ । १८२ ॥ 


८१ ३--'उशिग्र' ऽति ऋ० । 
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० २ स) १०८७१7९ "उर्सशरधिक्चर)० 810 €©80011 ३८१ 
भा०-- (4 व्याख्या देलो अविकल सं° [३०२] पू० १५४। 
( २ ) हे (सु-शिभिन्‌) उत्तम ज्ञानसभ्पन्न ! ( हरि-वः ) व्यापनशीर, 
कषक्तियां से युक्त हे ( गिर्‌-वणः ) वाणि्यों के एकमात्र पान्न ! ८ तं ) उस 


, इच इष्टदेव को हम ( ईमहे ) भ्रा होते हे । हे देव ! ( वेधसः › विद्वान्‌ 


मेधावी रोग ( स्वया ) तुश्च से, तेरे उत्तमं गुणों ले ( भूषन्ति ) अपने, 
भ।पको अल्करत करते ह । त. स्वयं ( मत्स्व ) अपने ही मे. मानन्द्स्वरूप ` 
होकर र । हे ( उक्थ्य ) प्रशंसा के योम्य ( श्रवांसि ) खब श्रवण करने 
योग्य श्र तियां ( तव ) तेरा ही ( उपमानि ) ज्ञान देने हारी है । 

इत्ति चतुथे: खण्डः । 


3-52-3 १.२ उ 


[८१५] यस्ते मदो वरेण्यस्तना पवस्वान्धसा । 


देवावीरघशंसहा ॥ १1 
3२१२३१३ २ 


[८१६] जच्निवैत्रममित्रियं सस्निवांजं दिवेदिवे। 
र 


गोषातिरश्वसा असि ॥ २॥ 
८1 २३२ ३१२ 


[८१७] खम्मिश्लो श्ररुषो भुवः सूपस्थाभिन धेखभिः 


सीद्ञ्ढुथेनो न योनिमा।॥ ३॥ १५॥ 
। ० ९। ६२ । १६-२१२॥. 
भा०- (१)ग्याख्या देखो अविकल सं० [७७०] प° २३९ । 

(२ >) हे सोम ! सर्वोस्पादक ! सवभरेरक ! तू. ८ अमित्रियं ) मित्रता 
या स्नेह से शयुन्य ( ब्र ) हदय को अत्तान से घेरने वाङ पाप को (नघ्निः ) 
नारा करने वाा है । भौर ( दिवे-दिवे ) दिनों विन ( वाजं ) ज्ञानः बक 
ओर्‌ अन्न, पुटि को ( सरिनिः ) देने हारा है । ओर तू ही ( गो-सातिः अश्च- , 


सः ) ्ञानेन्द्ियों ओर कर्मन्दियों को भी श्छ देने वाङा (असि ) ३ । 
प 


८१४-- (२) “गोत्रा, उ अश्वसा" इति %० 1 
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क कि ~~~ ~ 


५२.) सोम । स्वैश्येवम्‌ ! जान के दातः ! ( सु-उपस्थाभिः 
चेलुमिः न ) सुख से समीप प्राक्च होने बारी, सुशीख गौरं जिस प्रकार 
मधुर दुग प्रदान करतीं ह उसी प्रकार त्‌ ( सु-उपस्थाभिः ) आचाय ढे 
खमीप जाकर सुख घे प्रास करने योग्य ( धेनुभिः ) व्रह्मास्वाद, रस का पान 
कराने हारी वेद्‌ ओर उपनिषद्‌ की ज्ञान-वाणियों से ( सभ्मिदलः ) उत्तम 
रीति से युक्त होकर ( अरुषः ) जतिरोचक, कान्तिसम्पन्न ८ सुवः ) होता है 
मौर तभी ( द्येनः न ) बाज के समान शीघ्र गतिकारी एवं ज्ञानवान्‌ 
आत्मा खूप (योनिम्‌ ) अवने आश्रय रूप, शरणप्र द्‌ परमेश्वर में (आ सीदन) 
साक्षात्‌ विराजमान होता दै । 


अथवा-( सु-उपस्थाभिः धेनुभिः न ) सुशीङ गायों से जिस प्रकार 
( अर्षः ) छा सांड ( संमिदरः सुवः ) युक्त रहे ओर जिस प्रकार (येनः 
न योनिम्‌ आसखीदत्‌ ) बालन अपने आश्रय स्थान पर जाता है 
उसी भ्रकार उत्तम रूप से स्थिर रहने वाटी, रसेप्रद्‌ इन्द्रियां या वाणियों 
दवारा युक्त होकर आत्मा अपने गृह के समान परम आश्रयप्रद्‌ शरणः 
परब्रह्म मे मगन दोजाता है । 
3 (= उद्‌ ॐ ३ २ 3 १ > अर्षति 
[८१८] अयं पूषा रयिभेगः सोमः पुनानो अषेति । 
५४८९ 35५ २ 3 १२३क रर 3 ३२ 2 ` 
ठ -- 


| 
पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्‌ रोदसी उमे ॥ १॥ 
1 ११५ श] 3239२३१२ 
[८१६] खञु प्रिया अनूषत गावो मदाय घृष्वयः । 
१ २ म. 3१र रर 3 १ १ 
सोमाखः रवते पथः पवमानास इन्दवः ॥ २॥ 
१ देर उ ¶१र दर 3१२ 3 9 


द्‌ 
[८२०] य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान अवाच्यम्‌ । 4 
| १ 


ठर + दद. 3 १२ < | 
यः चञ्च चषणीरभि रयै येन वनामहे ॥ ३॥ १६॥ 
छ्रः० ९ ! १०२१ ॥ ७-६ ॥ 


आ०--( १ ) व्याख्या देखो भविकठ सं० [५४ ६] प° २७७ । 
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( २ 9 ( भियाः ) मनोहर ( गावः ) वाणियां या इन्द्रियां ( शृष्वयः) 
परस्पर स्पद्धौ करती हुं या अति तेजोुक्त होकर ( मदाय ) आनन्द्‌ प्राक्च 
करने के दिये ( समर्‌ अनूषत द) आरमा की स्तुति करती है । ( पवमानासः) ` 
हदय को विमर करते हष ( इन्दवः ) परमैशवयंसम्पन्न साधक ( सोमास ) 
धाम, द्म जादे से सम्पन्न होकर सुषु गण ( प्रथः ) मोक्च साधनों का 
{ कृण्वते ) अनुष्डान करते ड । 

(३) हे ( पवमान ) सदॐे हद्यं को पविन्र करने हारे परमास्मन 1 

>» (यःपजो तू ( ओजिष्ठः) सवसे अधिक बल, कान्ति भौर तेज से 

युक्त है बह तु ( श्रवाय्यं ) श्रवण करने योग्य, रति से ज्ञान करने यम्ब 
रसरूप' दे । ( तम्‌ ) उस परम आनन्द्‌ रस को इम (आ मर ) भ्रा करा । 
€ यः पन्च-चपणीः अभि, जो पाचों ज्ञानद्ष्टा इन्द्रियां को च्या्च करता है 
(येन ) जिसे हम ( रयि ) पुष्टि, वीयं या देश्वयं को ( वनामहे ) भाख किया 
चाहते हं वह भी हमे प्राक्त क्रा । 


[८२१] वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अहां अतरीतोचसां 


1 39र द्र 3१२ 97. 3 
1 ~~~. दिवः । भाण सिन्धनां कलशं अचिकरद्दिनदस्य हाथो - 
विशन्‌ मनीषिभिः । २॥ 


भर २२3 र्ड्‌. 3 


[८२२] मनीषिभिः पवते पूयः कविनेभियेतः परि कोशां असि- 
3१२ 3१ २३ २ ॥। 
ष्यदत्‌ । जितस्य लाम जनयन्‌ मधु कराजिन्द्रस्य वां 
पा. 0 (1/2) 
सा रर ७ शकद्‌ 


[८२३] अयं पुनान उषसो अरोचयदयं सिन्धुभ्यो अभवदु लोः 


{1 39 २ २३ २३ २३१२ 


कत्‌ । अय तरि; लस दुदुहान आशिरं सोमो द पवते 


चारु मत्र; ॥ ३ ॥ १७ ॥ . ऋ० ९ । ८६ । -रण्= 
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निं वि 


भ!०--ग्याख्या देललो अविक सं [५५९] ए० २८५ । ` 


( २ ) ८ पष्य ) सवसरे आदि म वतमान, आज ( कविः ) ज्ञानी 
मेधावी, आत्मा ( मनीषिभिः ) मन को खन्माग में भरित करने वारु विद्वान्‌ 
€ चभिः ) घुरूषां दवारा ( यतः ) संयत, नियमित किया गया ( पवते ) 
भरकंट होता हे ओर ( कोशान्‌ ) पाचों कोशो को ( परि असिष्यदत्‌ ) भ्याप 

८ रेता हे उन पर अपना अधिकार कर से ई 1 ८ त्रितस्य ) तीनों शानो पर 
अर्थात्‌ कण्ठ के उपर हिर, मध्यमाग ओर मूल इन तीनों स्थानां पर व्याच 
८ इन्द्रस्य ) आत्मा के ( नाम ) स्वरूप को ( जनयन्‌ ) प्रकट करता हुभा 
८ मधु ) ज्ञानस्ररूप अशत रस को ( क्षरन्‌ ) खुभाता, बहाता हुआ (वायुम्‌) 
प्राणबरः को ( सख्याय ) अनुकल मित्रता वा स्नेह के रप में ८ वधयन्‌ ) 
बदाता हे, पुष्ट करता ह । 

(३) ( अयं ) यह सोम ( पुनानः.) क्षरित होता इभा ( उषसः ) 
प्रकाशित तेजःपटङ को ( भरोचयत्‌ ) भौर अधिक उञ्ज्वक कर देता है ¢ 
८ भयं ) भौर यह सोम ( सिन्धुभ्यः ) शरीर के भीतर बहने वारी चान 
धाराभों या नादयां को ( उ ) मी ८ लोककृत्‌ ) भधिक कान्तिमान्‌ करने 
वाखा ( अभवत्‌ ) होता है । ( अयं सोमः ) यह सोम, ब्रह्मानन्द्रस ( त्रिः 
सस ) २१ प्रकारो. से ( आशिरं ) आनन्द्रस को ८ दुदु हानः ) उत्पन्न 
करता हुआ ८ हदेः ) हदय मे ८ मत्सरः ) भानन्द्‌ बहाता. हुआ ( चार } 
उत्तम ख्य से ८ पवते ) प्रकट होता है । 

3३२३१ रर 3२ 3२ 


[८२४] एवा ह्यसि वीरयुरेवा शर उत स्थिरः । 
ॐ२. अ २३ 3 


एवा ते राध्ये मनः । ५ 
। 2. 
[८२५] पवा रातिस्तुवीमघ विभ्वमिघोयि चातुभिः । 


-। र 
¢ १२ 
. अधा चिदिन्द्र नः सचा॥ २॥ 
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0 कि 


ड, 3१२ 39२ दर 
[८२६] मोषु बह्षव तन्द्रयुसुवो वाजानां पते । 
मत्स्वा खतस्य गोमतः ॥ २॥ १८ ॥ 
ऋ० ८ | ६२। २८-३०.॥ 
भा०- (१) ग्याख्या देखो अविकर संख्या [२३२] ए० ११८ ॥ 
(२) हे ( चवीमघ ) रेश्वयंवनू ! ८ इन्दर ) आत्मन्‌ ! ( विघेभिः ) 
समस्तं ८ धातृभिः ) धारण करने वारु खोग ( रातिः ) तेरे दिये दान को 
(शव) हौ ( धायि ) घारण करते हे । ( अध चित्‌ ) ओर हे (इन्दर्‌) मास्मन्‌ { ` 
म्जाप ( नः ) इमारे ( सचा ) सदा सहायक हो 1 
(३ ) हे (वाजानां पते !) चान, येशर्या, बलों के स्वामिन्‌ ! योगिन्‌ ! 
आप ८ बरह्मा इव ) बह्मा, वेदक्त विद्धाब्‌ के समान सदा सावधान रहते 
इष ( तन्द्रयुः ) कभी भाखस्ययुक्त, निकम्मा ( मा उ पु सुवः ) नहीं रहते, 
अव्युत ८ गोमतः ) इन्द्रियों के सम्पादित ला से मिङे ( ुतस्य ›) योगज 
-सुख करे (मस्र) आनन्द्‌-खाम करते हो । प्रायः केवङ ज्ञानी रोग अजगरी 
त्ति धारण कर छेते हे । परन्तु ज्ञान, बरु दोनों से युक्त पुरुष को तो 
उत्तम कमं सदा करते रहना उचित है । 


39 2.३ 


{८२७] इन्द्रं विश्वा अवीकृघन्त्ससुद्रव्यचसं गिरः 


&ॐ . 3 १ २३ 7२ 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पत पतिम्‌ ॥ १॥ 


[८२८] सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 
२३१ 3१२ 


त्वामभि भर नोलुमो ज्ञतारभपराजतम्‌ ॥ २॥ 
त दर 3१२ 


{८२९} पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न विदस्यन्त्युतयः। , 


भर्‌ र 3 १२ 3२ 3 १ र 
यदा वाजस्य गोमतस्तोतुभ्यो मंहते मघम्‌ ॥२।१६॥ ^: 
ऋ० १ । १२१। १~-३॥ 
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"^^ ^^ 


भा०-(१) व्याख्या देखो अविक सं ° [३४३] प्र १७९॥ 

(२) हे ( शवसस्पते ) बको $ स्वामिन्‌ ! हे ( इड ) देश्वयं के देन 
इरे ! ८ ते सख्ये ) तेरे प्रेम भाव या मित्रभाव भें रहते हुए हम (वाजिनः) 
बलशाली, देशव्य॑वान्‌, ज्ञानी होकर ( मा भेम ) भय न कर ( जेतारं ) 
सबसे उत्कृष्ट ( अपराजितं ) किसी से पराजित न होने वारे ( त्वाम्‌ ) तुश्ः 
को ( भमि भ्र नोुमः ) साक्षात्‌ प्रणाम करते हे । 

(३) ( इन्द्रस ) उस एेश्चय के दाता परमेश्वर के ( पूर्वीः ) सबपे 
आदि काङ से चरू भाये ( रातयः ) दिये दान ओौर ( ऊतयः ) रक्षाएुं 
८ न विदस्यन्ति ) कमी नाश्च को प्राक्च नहीं होती, वे कभी नहीं खुटतीं 
( यहा ) जब वह ( स्तोत॒भ्यः ) सद्गुणं के भ्रकाश्चक विद्वानों को (गोमतः). 
ज्ञान वेदवाणियो से युक्त ( वाजस्य ) बरु या ज्ञान के ( मघम्‌ ) रेश्वसं कोः 
भी ८ मंहते ) प्रदान करता है । 

इति षष्ठः खण्डः 
इति ठृतीयोऽध्यायः । इति दितीयप्रपाठकस्य ममोऽदः ॥। 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
द्वितीयोधः। 

ऋषिः--१ जमद्निमागेवः । २ भगुरवारुणिरमदान्निर्वा भावः | र 
कविभागवः । ४ कस्यपो मारीचः । ५ मेधातियिः काण्वः । ६. ७ मधच्छन्दा 
वैश्वामित्रः । = भरद्वाजो बाहेस्पत्य. । € सहषय [ भरद्वाज-करश्यप-गोमात्रि- 
विश्वामित्र-जमदग्नि-वसिष्ठाः ] 1 २० पराशरः राक्स्यः ।॥ ११ पुरुहन्मा 
आज्गिरसः । १२ मेष्यातिथिः काण्वः । १ वसिष्ठो त्रावरणिः । १४ त्रित ` 
आप्तयः । १५ ययातिर्नाहुषः । १६ परथित्र आङ्गिरसः । १७ सौरिः काण्वः 
१८ गोषूरथश्वदक्तिनो काण्वायनो । १६ तिरश्वीराङ्गिरसः ॥ देवता--१--४” 
३, १०, १४--१६ पवमानः सोमः ॥ ९, १७ भग्निः । ६ भित्रावरुणो 
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0 १ १.०.१०५ 


१५.०५.०५५. 


७ मरुत इ्द्रश्च । ८ शनद्राग्नी । १२-१३, २८, १६ इन्द्रः ॥ चन्दः- 

१--=, १४ गायत्री । ६ (३) दविपदा विराट्‌ । १० त्रिष्टुप्‌ । & (२,२) 

` ११, १३ वादतः प्रगायः । १२ वृतौ । १५, १६ अनुष्टुप्‌ । १६ जगती । 
१७ ( १) विषमा कङ्प्‌ 1 ( २ ) सरमा सतोबृहती । १८ उध्िक्‌ ॥ 


3 द 3१ 2 3२ 3. + 
[८३०] पते असग्र मिन्दवर्तिरः पावेज्माशवः। 
| द क - 9 | क्र ध 


विश्वान्याभेसोभगा ॥ १ ॥ 


9.१ 3 2 32 32२ 3 १२ 3१२ रे 
3 [८३१] विष्नन्तो दुरिता पुर खगा तोकाय बाजनः। “ 
१२ 3२२ १२ ५.५ 


त्मना करावन्ता अवेतः ॥ २॥ । 
=} 3१२३ २ उक रर ॐ > ~ ध 
[८३२] रएवन्तो वरिवो गवेऽभ्यवेन्ति खष्डतिम्‌। , ¦ 
इडामस्म्य सयतम्‌ ।;३॥। १॥ ऋ० ९। ६२। १-२॥ 
( १ ) जिस भ्रकोर ( तिरः } तिरे रप से थामे इए ( पवित्रं ) दशा 
पविन्न नामक वख खण्ड पर ८ एते ) ये ( भावः ) शीघ्र गति करनेहारे 
> सोम ओषधि के रस ८ विश्वानि ) समस्त ( सौभगा ) सौभाग्यो को 
( अभि ) प्राक्च करने के रिय ८ असग्म्‌ ) छोड जात ह, प्रवाहित स्व्यि 
जाते हे उसी प्रकार ( आशवः ) भ्यापन शीङ, ८ इन्दवः ) आङ्भादकारकः 
आनन्द रस ८ पते ) ये ८ तिरः ) सतस्वरूप, ८ पवित्रं ) छद, मलादि 
दर्पो से रहित वि म ८ विशवानि सौमगान भमि ) समस्त पेशो को 
साक्षात्‌ करने क कयि ( असुम्‌ ) प्रवाहित है । 2 
<. इख मन्त्र से समस्त _सषटि उत्पन्न इ देखा वहते वट ते वदानां का सत 
“ ह । तदनुसार खि प्रकरण में ( आशवः ) गतिशीर, ( इन्दवः ) भका - 
` ञान पिण्ड ( एते ) ये स ( विश्वानि सौभगानि अमि ) समस्त ९ 
को साद्‌ प्रकट करने के छिये ( पवित्रम्‌ तिरः ) सत्यस्वरूप, परम बहारूप 
2 मूकारण को आश्रय करके ( असुभरम्‌ ) उतपन्न होते है 4 ` ` ` “ ` . 
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मी भ 


3 


[ति 


` ( २ ) (वाजिनः) हानवान्‌ सोम, शाम दम आदि साधनों से सम्पन्न 
विद्वान्‌ छोग ( पुरु ) बहुत से ( दुरिता ) दष्ट कमो को ( वि-बन्तः ) 
नाच करते इ ( स्मना ) अपने सामथ्यं से ( अर्वतः ) प्राणों की ( कृण्वन्तः । 
खाधना करते इए ( तोकाय ) अपने सन्तान के ल्य, अथवा अपने 
विविध दुःखो के नाह करने के खयि, या अगली जन्म-परम्परा के सुधार के 
ज्य ( सु-गा ) सुखप्वक अनुगमन करने योग्य उत्तम मार्ग बनाते हे । 


(३) ओौरवेही विद्धान्‌ रोग (८ गवे ) ्ानस्वरुप ब्रह्य के ल्ि 
८ खु-स्व॒तिम्‌ ) उत्तम स्तुति ( कृण्वन्तः ) करते इणु ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये 
( चरवः ) धन ओौर ( इडाम्‌ ) उक्तम अन्न भौर ८ संयतं ) ऽत्तम 
व्यवस्था ( अभि अर्षन्ति ) भरकट करते हे । 


=ब्र रर 
[८३३] राजा मेघामिरीयते पवमानो मनावधि । 
3 9 २ 3 3 द्‌ 


` अन्तरिक्षेण यातवे ॥ १॥ 
२७ अॐ२ 3१५ 5 


[८३४] आ नः सोम सदो जुवो रूपं न वचसे भर। 
खष्वाणो देववीतये ॥ २॥ 


3२ उ2 ॐ 
[८३५] चा न इन्दो शातग्विनं गवां पोषं स्वश््यम्‌ । 
| वदा भगचिमूतये ॥३॥२॥ ऋ० ६। ६५। १६, २८, १७॥ 
भा०-( १ ) ( राजा ) श्रकाशमान्‌ रूप मं ( पवमानः ) प्रकट होता 
इमा, जात्मानन्द्‌ रस ( अन्तरिक्षेण ) अन्तरिश्च ते मेष के समान अन्तःकरण 
छे ( यातवे ) जाने के किये ( मनौ अधि ) मननशीक चित्त ॐ भीतर 
( मेधाभिः ) भरज्ाओं, कर्मो दवारा ८ ईयते ) व्याक्च होता है । 


(२ ) हे (सोम ) भस्मन्‌ ! त्‌ ८ देववीतये ) विद्वानों की इषटसिद्धि के 
लिये ( सुष्वाणः ) स्वतः उत्पन्न होता इभा ( नः ) हे ( धचंसे ) दीष 
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नी 


मी 1 


कान्तिमान्‌ तेजस्वी होने के द्यि ( सहः ) सहनरीकता (वः ) वेग ओर 
उसी प्रकार का (रूपं न) कान्तिमय उञञ्वल रूप (आ भर ) भ्राष्च करो । 


९३ ) हे ( इन्दो ) देश्चयवनू ! आप ( नः ) हमारी ( ऊतये ) रक्षा 
क छ्य ठम ( शतग्विनं ) सेकडं गौओं ओर ८ स्व्यं ) उत्तम २ घोड़ों 
से युक्त ( गवां पोषं ) गौभों भूमिथां से प्राक्च होने योग्य पुष्टिकारक पदां 
जीर ( भगत्तिमू ) सेवन करने योग्य, उत्तम देश्वयं ( आ वह ) प्रक्ष 


कराद्ूयं । 
२3 $ २ 3 5 3२ 


६। 2२ 
[८३६] त त्वा नृम्णानि बिश्चतं सधस्थेषु महो दिवः । 


चार सुकृत्ययेमहे ॥ १॥ 
उक रर 3 > ॐ १२ 


[८३७] खच धुण्णुुकथ्य महामादिवतं मदम्‌ । 
शतं परो ख्लन्ञाणिम्‌ ॥२॥ 


3२ २इ3 9 २ 


, [८३८] अतस्त्वा रायिरभ्ययद्राजानं सुक्रतो दिवः । 


सखपणा अव्यथी भरत्‌ ॥ ३ ॥ 
ॐ ३ दर 39 २ 


[८३९] अघा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो मदित्वमानशे । 
अभिष्िरूद्‌ विचर्षणिः ॥ ४॥ 


॥। 


3 १ २ 


१ 
[८४०] विश्वस्मा इत्‌ स्वर्श खाधारणं रजस्तुरम्‌ ! 


गोपायृतस्य विर्भरत्‌ ॥ ५॥ ३॥ 
=ऋ० ₹९ । ४८ । १-५ 11 
भा०-८( १ ) हे परमेश्वर ! ८ चम्णानि ) नाना धनों को (.विश्नतं ) 
धारण करते हुए ( दिवः ) चौरोक या सूयं के ( सधस्थेषु ) समान स्थान, 
। -जन्तराकाश में विद्यमान अनन्त कोको मे ( चारं ) व्वापक ( महः ) 
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महान्‌ ( त्वा # चुञ्चको हम ८ सुत्या ) उत्तम पुण्य कमं करके ( ईमहे }. ` 
भरा होते है । 

( २) जर एनः ८ संृ्त-्णुं ) आत्मा का धषण करने हारे कामः 
कोधादि नाना शत्रुओं का मूर काट डारने वारे, ( उक्थ्यं ) वेदमन्त्र से 
स्तुति करने योग्य, ( मदा महिव्रतं ) बड़े भारी पूजनीय कमं करने वाले (शतं 


| सुरः ) सैकदों देहं के समान ब्रह्मण्डों के भोक्ता, या सैको देहधारियों को 


` ( सक्षिणं 9 उच लोक-मोध मे उड ठे वाटे (मद) अति भानन्ददायक, 
सुखस्वरूप आपको हम प्राक्च होते है । 


८ ८ ३ ›) ( अतः ) इसी कारण ८ स्वां राजानं ) तुश्च समस्त संसार के 


प्रकाशक स्वामी के पास हे ८ सु-कतो ) उत्तम कमं से सम्पन्न ! ( दिवः) 
सूयंखोक का मी ( रथिः ) समस्त बर ओौर पेदवयं ( स्वा अमि अयद्‌ ); 
तुश्चको ही भ्रा्ठ है । तू ही ( खुपणंः ) उत्तम ज्ञान ओर शक्ति से सम्पन्न 
होकर समस्त संसार को ( अब्यथी ) बिना चयथा या पीदा अनुभव क्वि 
ही ( भरत्‌ ) पाङन पोषण ओर धारण करता है । 

( ४ ) ( अध ) ओर ८ विचर्षणिः ) सब संसार का द्रष्टा, निरी- 
क्च त्‌ ( अभिरि-छद्‌ ) सबको अमीषट कर्मफ देने वाखा होकर ८ इन्द्रिय ) 
इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा से युक्त देहो को प्ररत करता हज ( ज्यायः ) बहुत 
बडे ८ महित्वम्‌ ) महान्‌ सामथ्यं को ( आनशे ) धारण करता है । अथवा 
८ इन्दियं ज्यायः महित्वम्‌ भानशे ) परमैदवयं युक्त, सबसे अधिक बड 
महाम्‌ सामथ्यं को प्रा है । 

(५) (बिः) देह से देषान्तर म गति करने हारा, पक्षी के समान 
यह जीव आत्मा ८ विदवस्मा ) सब प्रकार के ( इत्‌ ) ही ( खवः ) सखा 
याक्ञानों को८ द्यो) दन करने के लिये ( साधारणं ) खमस्त टोका 
को समान प से धारण करने हारे, ( रजस्तुरम्‌ ) समस्त छोकों को गति 

देने हारे ८ शतस्य ) समस्त जगत्‌ भौर ज्ञान की ( गोपाम्‌ ) रक्षा करनेदारे 
चरमात्मा को ( भरत्‌ ) अपने चित्त मे धारण करे । ^" 
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0 ००. ०.०५.००६.००५ 


3 9 २ 


१ 3 १२ 
[८४१] इषे पवस्व धारया सुज्यमानो मनीबिभिः। 
इन्दो रुचाभि गा इहि ॥ १॥ 


< २३ त | प्र 
[८४२] पुनानो वरिवस्छष्यूजं जनाय गिवेणः। + 
७१.3.32 २21. 
दरे जान आशिरम्‌ ॥ २॥ "नरः 
उ. "छी, 


[८४३] पुनानो देववीतये इन्द्रस्य याहि निष्छतम्‌ । ५ 


१ 
तानो बाजाभादतः ॥३।।४।। ऋ० &§ । ६४ । १३१५ ॥ 


भा०-८( + ) व्याख्या देखो अधिक सं० [५०५] प०२५३। 

(२ ) हे (गिणः) वाणियों के एकमात्र पात्र ! प्रमो ! हे (इरे) सब. 
दुःखो के हरण करने हारे ( आशिरं ) इस शीणं होने वाड देह को 
( सूजानः ) बनाता इजा, ( नानः ) स्वतः मररहित, पविन्न, बन्धन-- 
रहित होकर भी (जनाय ) उत्पन्न होने हारे इस मनुष्य के लिये ( वरिवः ) ` 
ज्ञानरूप उत्तम धन, ओर ( उजं ) अन्न आदि बर ( कृधि ) उत्पन्न कर 
ओर प्रदान कर । 

( ३ ) हे परमात्मन्‌ ! ( वाजिभिः ) विद्वानों द्वारा ८ हितः ) समाः 
मे साक्षात्‌ करिया हुआ भौर धारण किया गया ( चयुतानः › प्रकाशस्वरूप 
८ एुनानः ) सव म्यों को शोघता हा ८ देववीतये ) दिव्यगुणो क भ्रा: 
कराने के छिये ८ इन्द्रस्य ) आत्मा के ( निः-कृतम्‌ ) आवासस्यान, हृद्यः 


देश मे ८ याहि ) आ, विराजमान हो । 
) $ति प्रथमः खण्डः! 
(~ 


३२३१२३१ २ 


[८४४] अग्निनाग्निः समिध्यत कविगहपतिथुवा। . ` 


२ उकरर 
इञ्यंवाद्‌ जुह्वास्यः ॥ १॥ 
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क कक कक कक्‌ ० ० १५.०७ 
= न १ १.१५.०९.०५. 


४, 


1 द्र इर 3 क 3.११ हि ४: 
[८४५] यस्त्वामग्ने हविष्यतिदुतं दद सपयति । 
9 द्‌ ॐ ५ २ 
तस्य स्म प्राविता भव ॥ २॥ 


ॐ -3 २३१२ ॐ5 2 ॐ १३ 
[८४६] यो अग्न देवचीतये हविर्ष्मो ्चाविवासति । ` 
तस्मे पावक मृडय ॥३॥ ५॥ ऋ० १। १२।६,८,६॥ 
` भाग्-( १ ) जिस प्रश्ार ( भञ्चिना ) अभ्नि से ( इभ्यवाड्‌ ) चर्‌ 
जादि हविः-पदारयां को जलवायु आदि पदार्थो तक पटाने वाखा (जुह्वाखः) 
ध 1 नामक यज्ञ पात्र या ज्वाङाखूप सुख वाला ( अश्निः ) आहवनीय अघ्नि 
‰# ˆ -( समिध्यते ) भ्ञ्चकिति क्रिया जाता है । अथवा जिख प्रकार एक अश्न से 
तिभदूसरा रा अश्रि जरा छिया जाता है । उसी भकार ८ युवा >) तरुण ( कविः ) 
^. विद्वान्‌ मेधावी दूसरे विदवाय्‌ से जान भ्रा करता भौर € गरदपतिः ) एक 
-गडस्य भी दुसरे गृहस्थ से अपनी सन्ता को पाता हे । 
(९) हे ८ गघ्ने) अभे हानवन्‌ ! लानधरका्चक (यः) जो 
"( हविष्पतिः ) सब हव्य पदार्थो का स्वामी, जीव ( त्वां ) तेरा (सपयंति) 
-मजन करता है, हे देव ! ( तस्य ) उसके भाप ( भ्र अविता ) रक्षा करने 
इरे (भव स्म) अवदय ोहये । । 
(३) ( यः ) जो ( हविष्मान्‌ ) उत्तम अन्नो ओर पदाथा का खामी 
'( देव-वीतये ) विद्वानों या मौतिक. दिव्य गुणों ओर पदार्थौ को भाच करने के 
ल्व्यि ( अस्मि ) अभ्नि के समान ज्ञानस्वरूप, सर्थभकाशक परमास्मा की. 
“( आ विवासति ) उपासना करता है । हे ( पावक ) सूत्रको पवित्र करनेहारे 
`परभेश्वर ! आप ( तस्मै ) उसको ८ डय ) सुख शान्ति द| 


ध २ द्‌ ३१२३ १५१२ 3 9२ 
८४५] मिते डवे पूतदक्षं बरुणं च रिशादसम्‌ । 
(4 क 
विय घृताचीं साघन्ता ॥ १ ॥ 
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ज 1 


3३२ 
[८४८] ऋतेन मित्रावरुणावृताचु घावुतस्पशा । 
9.2२ 3 ४ 


द 3.१.२३ 7 7 त्र 
"ऋत बृहन्तमाशाय । २॥ ~ 
= १ क 3 र 3१२ ३१२ 


[८४९] कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुत्तया । 
9१ २ 3१9२ * 


दत्तं दधातअपसम्‌ ॥ ३॥ ६ ॥ ऋ० १। २ । ७-& ॥ 

भा०--८१ ) मै ( पूतदक्षं ) पवित्र, निष्पाप कमं करनेहारे, पवित्रः 
वर वाछे,(मिन्र) सव ड स्नेही ओर सबको श्द्यु के भय से बचानेहारे, बद्माण्ड 
म वत्त॑मान सूयं के समान ओौर देह भँ चत्त॑मान भ्राण के समान ( रिश्चादसं ). 
शचुओं के समान कषटदायी रोगों का षिना्च करने वारे, ( वरुणं च) ओर 
बलिष्ट प्राणवायु या भोतरी जपान वायु जर उसके समान सब कों के. 
निवारक तेरा ८ इवे ) रहस्यपूणं अध्यात्म पदार्थ के ज्ञान के साथर 
ज्ञान करवा हं । ( इताची ) जिस भकार सूयं ओर वायु जल को ऊपर 
ओर स्वं देशों मे ऊे जाते दै उसी भकार वे दोनों प्राण ओर अपान भ्र 
शरीर की कान्ति को बदाने वाके घृत या छ्चकरूप रस को सवत्र भरा" 
कराने हारी ( भियं ) क्रिया को ( साधन्ता ) साधने वाठ हते हँ । उसी 
भरकार हे परमेश्वर ! श्सयु से त्राण करने वाला स्नेहमय मित्र ख्य ओर 
दुः्खो का निवारक तेरा रुदर भौर वरणीय वरुण रूप दोनों ही ( एतां 
धियं साधन्ता ) आनम्द्‌ रस व ज्ञानप्रकाश को प्रास्त करने वाली उद्धिः 
को साधते हें । - 

( ३ ) ( मित्रावरुणौ) मिन्न भौर वरुण दोनों ( श्रतेन ) गति, चान 
ओर सत्य के ब पर ८ भरत-बृधौ ) जल से बदुने हारे वायु, सूय क 
समान, धरतरूप ब्रह्म की शक्त से बदने वाले (कतस्य) जर के द्रावक 
सूं, वायु ॐ समान ( ऋ्रत-बृधौ ) कान-तेज का सवत्र भचार करने हारे 
( इन्त ) बडे भारी ( क्त ) संखार खूप यज्ञ को, अर्थात्‌ समस्तः 
रहमाण्डों भौर समस्त पिण्डों का ( भाश्ाये › ब्याक् किये इए है । 
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(३) ( मित्रावरुणौ ) मित्र भौर वरुण ( कवी ) कान्तदृकषी सव 
`भरकार के व्यवहारो का दशन करने हारे, ( हवि-जाता ) वहत से कारणो 
से भसिद्ध, ( उरुक्षया ) नाना जगत्‌ के पदार्थौ मे व्यापक ८ दक्षं ) बट ` 
` ओौर पाप वाहक तेज, लौर ( अपसं ) क्रिया को ( दधाते > धारण करते, 
प्रदान करते, स्थापन करते हे । 

9२१ ॐ दर ड. 9 रर 

[८५०] इन्द्रेण स दि रक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा । 
9 


मन्दू खमानवचंसा ॥ १.॥ 

। 9 रर उर्ड 3 1 

[८५१] आदह स्वधाम पुनगं्मत्वमरिरे । र्ध 
9२३१२३१ 0 


दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥२॥ 7 ~ 


„~ उ १.२ ८ उ२३१२ ॐ 9२ 
[८५२] बीड चिद्रलजस्वुभिशेदा चिदिन्द्र बाहिभिः। 
3 9 र 
अविन्द उल्िया अलु ॥३।७॥। ऋ० १ । ६। ७५४, ५॥ 
(१) दे प्राण ! तू ( अबिभ्युषा ) भयरहित ( इन्द्रेण ) इन्दस्वरूप 
आत्मा के साथ ( संजग्मानः ) संगति करता हआ ८ सं दक्षसे हि) , 
दिलाई देता है, इस कारण तुम दोनों भाण ओर आत्मा (खमान-वच॑सा) 
समान कान्ति बाठे होकर ८ मन्दू ) आनन्द्‌ के उत्पादक होते हो । जीव ` ` 
भौर परमात्मा के पक्ष मे, एवं सूर्यं ओर वायु के पश्च मे भी स्प है। ` 
(२) मरुद्‌ गण, इन्द्रियां या दबं ्राण ( ख्रधाम्‌ अनु ) भपने स्व- 
खूप या देह को स्वयं धारण करने मे समं जीवात्मा के साथ ८ आव्‌ ) 
बाद्‌ मे ( नः ) किर २ ( गभ्वम्‌ ) गरभ॑रूप से ८ एरिरे ) भक्ट शोते 
ह जोर ( यज्ञियं ) जीवनरूप यज्ञ के योग्य (नाम ) संञा को (दधानाः) 
धारण करते हे । आधिदैविक पश्च भ-स्वधा = जले साथ वायुण भाकोश्च 
भ गित होकर यज्ञ के योग्य जलवपां कराते ह । 
(३) जिस प्रकार सूये का तेज गुहा जथाौत्‌ मन्तरिश्च मे किरणों द्वारा ८ 


भ 
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० ४ । खद्‌ ५, सू ॐ (छन्त 119। 8710 60210011 ३९९ 
यदार्थो तक पडंचता है ओर उनके भीतर प्रवेश करने हारी वायुं से 
अन्तरिक्ष भे जल को धारण करता है उसी प्रकार हे ८ इन्द ) मात्मन ! 
(गुडा चिद्‌) मीतरी गुहया, गभस्थान मे भी ( बीडु-चित्‌ ) अति इद्‌ स्थान 
को ( आर्जल्नुभिः ) पीडित करते इणु ८ वहिभिः ) वहन करने वाख 
भ्राणों से भकट होकर ( अनु ) पश्चात्‌ ८ उल्ियाः ) अपनी किरणस्वरूप 
-इन्दियां द्वारा ८ भनु अविन्दः) तू जेय पदार्था को भ्रास् कर । अथवा हे 
८ इन्द्र ) आत्मन्‌ ! त्‌ गुडारूप हदय देश भं विराजमानं होकर भी दद्‌ 

-शरीर के भागों को फोड कर जीवन को बहन करने वारे इन प्राणों से ,] 


` भपने ( उखियाः ) ज्ञनेन्दरियों को प्रास करताहै। , . क! 


39 #;4 3>उर्‌ प < 2 


[८५३] ता हुवे ययोरिदं पप्ने विश्व पुरा छतम्‌ । 


ते 


इन्द्राग्नी न मधेतः ॥ १॥ 477 4१ 
$ २3 २ ~ १9२ 


` [८५४] उतरा विषनिन मु इन्द्रानी वामहे । = (निच 
तानो मृडात इंदश ॥ २॥ 


¬) 


र्द ॐ 


८५५ [धो वृत्ारयायौ हयो कालानि सत्पती । ` -.^ 1.73. <; 


[> 


हते येः {57 ह द्विष ॥३।८ ॥ ऋ० ६ । ६० । ४-६ ॥ ४ 
2 भा०-( ९ ) ै(ता) उन ८ इन्द्राग्नी ) इन्द्र भौर अग्नि या 
परमात्मा आदमा दोनों को ८ इवे ) स्तुति करता हँ (ययोः) जिनके आधार 
"पर ८ इदं ) यह ८ विश्वम्‌ ) विश्च ( पप्ने ) व्यवहार योग्य भसिद्ध 
डता है | ओर ( ययोः ) जिनं के आधार पर यइ जगत्‌ ( पुरा कतम्‌ ) 
भ्रथम कार मं भी बनाया गया था, जो इसको कमी ( न मधतः ) 
धिनष्ट नही होने देते । 


< ५२-- ३. इतोः ऋ० । 
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%‰@© 21011260 0 ^\/8 ऽग्छाम्रचेद्भषये,० "९ {1.1 ~ ~.७॥। ० & 


न = 9 १ ०५ ५ 
१" ++ 


(२) उन ( षः ) हिंसक शुभं को ( वि-घनिना ) विशेषरूप से 
जाघात करने हारे, ८ उग्रा ) वेग वाछे, ( इन्दराश्नी ) पूतं उक्त इन्द्र ओर 
अभ्नि दोनों को ( हवामहे ) स्वीकार करते, स्तुति करते हे जिने आधारः 
प॑र हम भौर ( ता ) वे दोनों ( नः ) हमे ८ ईदशे ) इस प्रकार के जीवनः 
संराम मेँ भी ( ्डातः ) सुखी करते दै । 

(३ ) ( आयां ) उत्तम गुण कमं स्वभाव वाङ वे दोनों ( इतराणि ) 
मेघो के समान आवरक विष्नों को ८ हथः ) आधात करते, या नान्न 
करते हँ । ( सत्पती ) भौर वे दोनों सजनां के पालक ८ दासानि ). 
नाश्चकारी पदार्थो को ( हथः ) विनाश करते हँ जौर ८ विश्वा ) समस्तः 
( द्विपः ) शब्रा को ( अप हथः ) दर भार भगाते है । 

इतति द्वितीयः खण्डः । 


र उ२३ १२३७२ ३ ३२ 


[८५६] अमि सोमास आयवः पवन्ते मदं मदम्‌ । 
३ द्र 3१२ 353 २ 39 २ 3 


समुदढस्याधे विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मद्च्यतः १४ 
१ 3 9 ब्र 3२ 3 9१२३२ उ२३ २ 


[८५७] तरत्‌ समद्र पवमान ऊर्मिणा राजा देव ऋतं वृहत्‌ । 
३२ 3 ५ 
अषा भेजस्य वरुणस्य धमणा प हिन्वान छतं वुटत्‌ ।२॥ 
9 २८३ देर 3१ २3 रर 


3 
[८५८] नृभियंमाणो इयतो विचक्षणो राजा देवः खसद्रथः।1२॥॥ 
॥ ९॥ अ०, ६ । १०७। २४१६ ॥ 
भा०-( १) च्याख्या देखो आवक सं० [५ ष्‌ <] प्र° २९९ । 


( २ ) ( पवमानः ) समस्तं मलो को शोधन करने हारा ( राजा ) 


८५६-- १. “मस्रासः स्वाधिदः' इति ऋ० । 


२. “अषन्‌ मित्रस्य, “भ हिन्वान" इति ऋ० | 
ष्देवः समुद्धियः' शति ऋ० । 
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अ० ४। खं” २। सू० ६० | उत्तराचकः ४०१ 
ए ~~ ~~ ड = < {2 1 
~ ` ` ` 1-एतानगोय 
> 


सूयं क समान तेजस्वी आत्मवशो योगो ( देवः ) विद्वान्‌ ( ऊर्मिणा ) 


अपनी उच्च गति द्वारा ( इृहवं ) बडे ८कतम्‌) सत्यन्चान स्वखप परिपक्व 
( सड? समस्त रसो के आश्य ब्रह्म को ( तरत्‌ ) प्र हो जाता है । 
ओर ८ मित्रस्य ) सवके स्नेदशीट प्राणस््ररूप ( वरुणस्य ) सब पापों के 
निवारक परमास्मा को ( धम॑णा ) यम नियम पूतंक प्राप धारक ब से 

या सश्टाचार घे ( हिन्वानः ) सन्मां सें गति करता हुआ स्वयं (बृहत्‌ ) 
बडे (जतं ) सत्य कानस्वरूप अनन्त ब्रह्म को ( भ्र जपं ) प्रास शेता ह । 


(३) ८ चभिः ) विद्वान्‌ नेता, या भाणो के दवारा ( येमाणः ) - ` 
सुन्यवस्थित ( राजा देषः ) प्रकाशस्वरूप योगी आत्मा ( इयतः ) सबके 
मरमका पात्र ( विचक्षणः ) भौर सव का साक्षी ङ्प होकर ( ससु- 


दथः ) महान्‌ रससागर में आनम्द्‌ भाक्च करने वाला होकर उसी मेँ मञ्च 
हो जाता है । 
५ ब्र हृस्यवि भ्र दर 39२३१ रर = र 
(+ वाच हरयति भ बहि ऋतस्य धीति बरह्मणो मनीषाम्‌ 
८९ प ९.६8 च 3 १ २ 3 9 २ 3१२ 
गावो यन्ति गापति पृच्छमानाः खोमं यन्ति मतयो 


वावशानाः ॥ २॥ 

२ ५१ २ ३१२ ॐ २ 

१ २.५ 3 १.२ उर्र 3 १.२ 39 

[८९०] सोमे गावो धेनवो वावशानाः सोमं विभा मतिभिः 
द्‌ ४ 


२ 39 २ 3१ २३ 9 


9 २ | 
चछ मानाः सिमः खत ऋछच्यते पूयमानः सोमं 
५], 
स्विष्डुभः स नवन्ते ॥ २॥ 


| 

| 

| 

\ 

| 

| 

1 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

। 

| 

| [ 1. 13 39 २ 3 | 
<दैश्स्वा नः सोम पारोषेच्यमान श्या पवस्व पूयमानः स्वस्ति . 
प 9 3१ ४८ र 3 १२.9२3 रज 
इन्डमा विश वृद्दता मदेन वया बाचं जनया पुरन्धिम्‌ 

॥ ३॥ १०॥ ऋ ६ । न~ ८ । २४२६ ॥ 

०८५९-२. “वृता रेण इति च० । । 
२६ ©©-0.281111| ।<81/8 ॥8118 \/0\/212\/8 ©0@011011.. +“ * | 
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०२ खा 1 ) । ० ११ 


1 


[ककं 


भ०-- (4) ष्याख्या देखो अविकल सं° [५२५] ० २६३ । 
` (२) ( षेनवः ) दुग्बपान कराने हारी ( गावः ) गौं के समान 
वानरस का पान कराने वारी ज्ञाबवाणियां, वेद्वाणियां व उपनिषद्‌ 
( सोमं ) सोमसवरूप आत्मा या परमाप्मा के प्रति ( वावज्ञानाः) कामना 
अट करती हे । उसी को चाहती, अथवा उसी की स्तुति करती, उसो | 
ॐ गुणो का प्रकाश करती ह । जौर ( विप्राः ) मेधावी पुरूष (मतिमिः ) 
अपने मननों दवारा ८ सोमम्‌ ) उसी रसस्वरूप आत्मा की (-प्क्मानाः) 
, 1 ज्ञास करते ह । वही ( सोमः ) रखरूप आत्मा € पूयमानः ) विद , 
५. खड ८ सुतः) मनतं रक होकर ८ ऋभयते } सति किया जाता 
ह 1 ओर ( भकः ) सूयं के समान तेजस्वी, वेद के विद्वान्‌ जानी अरूप 
` टे ) सखी परमात्मा के विषय मँ (न्िष्टुमः) तीनां भकार ष भनसा, 
वाचा, कर्मणा, उसकी स्तुति करने हारो होकर उसकी ८ स नवन्त ) 
अच्छी प्रकार स्तुति करते हे 1.“ ठ 
(३) हे ( सोम ) रसस्वरूप ! आप (परि-सिच्यमानः) बार २ निदि- ` 
ध्यान द्वारा सौश्षात्‌ किया गथा, ( पूयमानः ) विशुद्धरूप ८ स्वस्ति ) 
कल्याणकारी होकर ( नः आपवसख एव ) हमार प्रति प्रकट ही हो । खर + 
८ इता ) षदे भारी ( मदेन ) आनन्द्रस से ( इन्द्रम्‌ ) आत्मा क 
(आ विद ) भरा कर ओर ( वाचं ) वाकूशक्ति को ( वधय ) बदा । 
खर ८ पुरन्धिम्‌ ) देह खूप पुर को धारण करने हारी वितिशषक्ति या ड 
श्रभा को ( जनय ) प्रकट करो । इति तृतीयः खण्डः ॥ 
9 रर 3रर3१9 ररञउर 
८. यदृद्याव इन्द्र ते शत शतं भूमीख्त स्यः । ° 
9२ 3२3 २२८ २३ २ ३१२३ .१२ 
` > ~न त्वा वज्जिन्त्सहखं खयौ अनु न जातमष्ट रोदसी ॥१ 
3 9 39 चर ` उ. १. 
{८६२३] षा पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्‌ विश्वा शविष्ठ अव ॥ 
५ ८.५६. र ४ तिमिः 
अस्मो अव भधवन्‌ गोमति चज बान्ने चितराभिरूति) | । 
॥ २॥ ११॥ ० ८।७०। ५ | 
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| |^ सं सिद (11611018| 80 66810011 
अण ४९००४१६८ ' । ५ 


-----^~^^~^^ ~^ ^^ ~ ^ न ००७०५११ 
न ११०.००९.०९००५ ०२.००८ श 


१ ०.७७ = ० भ 


भा०- (१) व्याख्या देखो अविकल सं० [२७८] प° १४२ 
(९) हे (इषन्‌ !) सुखो की वषा करने हारे परमात्मन्‌ ! हे ( अ 


“विष ! ) सवपाक्िमन्‌ ! आप (महिना 9 बड़े भारी (शवसा) बल, शक्ति, 


-सामय्यं से ( विश्वा ) समस्त (-इ्ण्या ) सुखव्षक भौर जलवर्षं सबके. 


, पोषक मेघ, एयिवी भादि पदार्थो को ( आ पपराय ) पूणं कर रहे हो, सव 


न्यास हो । हे ( मघवन्‌ ) पेचयंवन्‌ ! डे ( वभ्निन्‌ ) पापनाश्चक ज्ञान 
के स्वामी ! ( गोमति ) इब्दियों से सम्पन्न इस (ग्रजे) गतिशीख नवर 
देह भं ( चित्राभिः ) नाना भाव्रणीय (ऊतिभिः) रक्षा्गो या ज्ञानधाराओं 


से ( अस्मान्‌ ) .हमारा ८ अव ) पान कर, इभ पुष्ट कर । 
3३१२ 3 ५ 


ञ.द्‌ ॐ 3२७१३ 
{८8४] बयं घ त्वा सुतावन्त श्रापो न व्कवािषः । 
र 3१२ 9 २ 


54 3१२ 3 3१9 २ 
पवि्स्य भर्वणेषु बहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥१॥ 
ॐ २ 9२ ॥ 


उड 9 द 


ब्‌ 3२ 3 
{८६५] स्वरन्ति त्वा सुते नरो वलो निरेक उाक्ेथनः। 


83 > 3.9 २3 यय ॐ १२३१ २ ॐ २६3 १२ 
कदा खत तृषाण आक आगम इन्ठ स्वब्दीव वंसगः ॥२ 
र ध 


०१६०२ मि 3२ 39२ ५, £ २ -- 5 १, ~+ 
{८88] कएवेभि्ेव्णवा षद्‌ वाजं दषि खहल्िणम्‌ |} ~ - 
०१२ 39 रर > 

` पिशङ्गरूपे मघवन्‌ विच्षशे मक्त गोमन्तमी मे ॥३।१३॥ 

चः9 = । ३३ । १-३॥ 
भ०-- (9) भ्याख्या देखो अविकल सं° [२६१] प° १३३ । 

(२) हे ( बसो ) सव को वास देने हारे परमात्मन्‌ ! ( सुते ) इस 
उत्पन्न जगत्‌ मे ( एॐ़ ) बहुत से ( उविथनः ) ज्ञानी, स्तोता रोग (ल्या) 
चन्न को ही (निः स्वरन्ति) एकारते है, तेरी ही स्तुति गाते ह । (दषाणः) 
प्यासा रुष जिस प्रकार ( ओकः ) जर के स्थान कै प्रति आता है उसी 


` भकार हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! भप (स्वब्दी इव) उत्तम जल्वर्षी मेघवान्‌ 


वायु के समान ८ वंसगः ). छमागमन युक्त होकर इस ८ सुतं ) अपने 
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ज्य 


चण्डे 


थ ण 


उत्पन्नं किये पुच्ररूप संसार के प्रति ८ कद्‌/ ) कच ( आगमः ) ` आणगे 
कब कृपाद्टि ओर आनन्दब्ु्टि करगे १ 

जथवा अक्त अपने आत्मा के प्रति कहता है--हे ( बसो ) भात्मन्‌' 
बहुत से ज्ञानो अपने ्ानमय हृद्य मे तुक्षे ही स्वरं से गाते है। जिस 
प्रकारं प्यासा जरू के प्रति जाता है उसी प्रकार तू भी उत्कण्ठित होकैर 
उत्तम मेघवान्‌ वायु के समान मनोहर गति वारा होकर कब हद्य देश मे 

| भ्रकंट होगा ओर धममेच खूप मे सुख की वषा करेगा ¶ 

(३) हे ( मघ॑वन्‌ ! ) सम्पूणं धनो ओर यज्ञो के स्वामिन्‌ ! हे वि + 
चपणे ! ) समस्त संसार के द्रष्टः ! हे ( श्ष्णो ) सहनश्लीर ! समस्त 
संसार के भार को वृहन करने हारे ! सब कष्टो भौर दुरो को दखन करने 
हारे ! आप (कण्वेभिः) मेधावी पुरुषों के निमित्त ( सहस्रिणम्‌ ) सदसो 

देयौ से युक्त (पद्‌) बाधक विरोधियां को पराजित करने वारे (वाजं) 
बलः को (आ दपि ) देते ह । उस ही ८ पिशङ्गरूपं ) अत्यन्त मनोहर, 
पीतवणं के सुवण आदि भौर ८ गोमन्तम्‌ ) गौ आदि पड्युओं से युक्त 
( वाजं ) धन. की ( मक्षु ) निरन्तर हम ८ ईमहे ) याचना करते ह । 


[८९५] तरणिरेत्‌ सिषासति वाज परन्ध्या य॒जा। 


३२ 39२ 39 >. ॐ २.ञ३१२ दर 3१२ 


आ व इन्दर्‌ पुरुहूतं नमे गिरा नेमि तेव खुदुवम्‌ ॥१॥ 


¶ 9१२ 3१ 
[८६८] न दुष्डतिद्धैविणोदेषु शस्यते न ख धन्तं रथिनैशत्‌ । 
शक्तिरिन्म २॥ 
000 सखु शं तभ्य भावते देभ्णं यतपाये द्विवि ॥ 
1 1 ९ ॥ १३ | ऋ० ७ । ३२ । २०-२१ ॥ 
हि (१ । व्याख्या देखो अविकल सं° [२३८] प° १२१। : 
(२). ( इविणोदेषु ) दविण-धन ओर ज्ञान के दान करने हारे उदार 
रुषो के विषय मे ( दुःस्तुतिः ) बुरी निन्दा ( न शस्यते `) नहीं कही 
८६७--२. ^न दुण्डुती मत्वं विदन्ते वयः शति ऋ० 1 
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- अ० ४। ख० ५। स्‌० १४ ] उत्तरा्चिकः ४०५ 
` ` जाती जर ( स्रेधन्तं ) दूसरों की हिसा करने हारे पापी पुरुप को (रयिः) 
-धन, रजा जर उष्टि (न नश्चत्‌) नहीं परास्त होता । (यद्‌) जो (पार्ये) पालन 
करने हारे (दिवि) आकाश या सूयं मे ( मावते ) (0 जसे पुरूष के छिये - 


द क प क 


{ देष्णं ) दान करने योग्य तेज, जलदरृष्टि आदि पदां & । हे मधवन्‌ १ || \ 


श्त चतुथः खण्ड । 


3 २ | 3 १२ 3 १.३ 
{८६९] विख वाच उदीरत गावो मिमन्ति चेनबः । 
प 3 
- इरिरेति खनिक्रदत्‌ ॥ १॥ 
र रर 9२. ॐ .२: -3::9२ 


॥ , 3 कः 
{८७०] अभि नह्यीरजूषत यद्वीश्रैतस्य भातरः । 
¶ र्‌ ५ 


३१२. ५ र । 4 
मजेयन्तीदिवः शिघयम्‌ ॥ २॥ प, 
समुदराशचतुसे ९.3३ र १ द 3१२ 
{८०१] रायः समुद्ाशचतुरो ऽस्मभ्ये सोम विश्वतः । ` रेत १९८. 
~ १ द्‌ > 
# आ पवस्व खहस्िणः ॥२।।१४॥ अ० € । ३३ । ४-६॥ 


.; भा०--( १ ) ज्याख्या देखो अविकट सं° [४७१] पु०.२३९। 

। ( २) ( ब्ह्मीः ) बह्म, वेद्‌ की वाणियें ( ऋत॑स्य मातरः )"सत्य का 
ज्ञान कराने हारी ८ यह्वीः ) उख महाश परमेश्वर की प्रतिपादक डोने घे 
महान्‌ गुण वारी हँ । वे ( दिवः ) आकाश मे सूं के समान, परम तेज 

ौर दिम्य्ुणों मे ज्ञान के स्वरूप मे ( शिष्यं ) शयन करने वाङ, व्यापक 
परमात्म! को ( मजंयन्तीः ) परिमाजंन करती इई, उसके गुणों को उत्त 
रोत्तर अभ्यास द्वारा अधिकाधिक स्वच्छ रूप मँ प्रकट करती इई उसको 
डी ( अभि-अनूषत ) साक्षाव्‌ रूप से स्तुति करती हे । 

< ९९२ “भज्यन्ते इति ० । 


६ ३ 6 
=७ १--२े. “शरान ओनसा' इति ० । 
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०६ ` खामवेद्भाष्ये [ प्र० २ (२) 1 खु० १५ 


(३ ) हे ( सोम ) सबओे उत्पादक ! परमेश्वर { ( अस्मभ्यं ) हमारं 
खिये ८ सस्िणः ) सहसो पदार्थौ से सम्पन्न ( रायः ) धनो घे षण 
८ चतरः ) चारो (समुद्रान्‌ ) सुदो था उन्नति के खाघधन रूपं या नाना 
रेश्रयौ ोर सुखो ॐ उत्पादक धमं, अथं, काम च्मैर मोक्ष चारों को 
८ विश्वतः ) सब ओर से ( आ पवस्व ) प्राक्च करा । । 

ॐ: श... 2 ॐ.9. 2 


[८०य्‌] खवास मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
`" ^~ पवित्रवन्तो अक्षरन्‌ देवान गच्छन्तु वो मदाः ॥ १ 


3१२. 9 


[८७३] इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अञ्चवन्‌ । 


3- ॐ १ 2.3 


वाचस्पतिभेखलस्यते 'विश्वस्येशान भोजसः ॥ २।४ 


3१२ ८: उ 


[८४] सहख्रघारः पवत ससुद्धो वाचमीद्खंयः । 
सोमस्पती रयीणां लेन्द्रस्य दिवदिव ॥ ३ ॥ १४॥ 


नज नन 


अ० ९ । १०१ । ४-६ ॥ ४ 


भआ०-( १ ) व्याख्या देखो अविकर सं ° [५४७] प° २७८ 1 

( २ ) ८ इन्दुः ) सोम्य गुणवाला देशवयं गुण-सम्पन्न आनन्द्स्वरूप+ 
खोममय ईश्वर ८ इन्द्राय ) एस भात्मा के हितं के खये ( पवते ), भ्रकट 
होता है । ८ इति ) इस प्रकार ( देवाः ) विद्वान्‌ रोग ( घन्रवन्‌ )' 
कहते है । जौर वही सोम ( ओजसः ) विशेष बर शौर प्रभाव के 
कारण ( विश्वस्य ) समस्त संसार का ( इश्षानः ) प्रमु भौर ( वाच 


पतिः ) वेदवाणियों का स्वामी होकर ८ मखस्यते ) यज्ञो द्वारा पूजा - ` 


करने योग्य है । 


८ ३ ) ( सहल्र-धारः ) सदसो धारण शक्तियों से सस्पत्न, सहर 
ब्रह्मण्डों को धारण करने हारा, सहलो वेदवाणियों का उपदेष्टा, (खखब्रः) 


समस्त रों का भण्डार, या सञयुदर के समान मदान्‌, समस्त विश्च क 
@©-0.280111) |<811\/8 [2/8 \/14\/218\/8 0166101 
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4 
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अपने मँ से उस्पन्न करने हारा, ( वाचम्‌ हैड्सयः ) समस्त विश्व की 
वेदमय वाणियों को भरकट करने हारा, -( रीणां ) समस्त लड्‌ भौर 
चेतन पदार्थौ ओर रेश्व्यौ कां ( पतिः ) स्वामी गौर ( इन्द्रस्य ) इस 
आत्मा का ( सखा ) परम मित्र ८ सोमः ) स्का प्रेरक भौर उत्पादक 
परमात्मा ८ दिवे-दिवे ) प्रतिदिन ( पवते ) प्रकट हो । 


39 > 3 २ र्र्‌ 3 9 | 


, . [८७५] पदिन ते विततं ब्मणस्पते पसुगोश्नाणि पयंषि विश्वतः 


४ 
अ. ~ 


ए 


। 3 २३ । रर 3 3३ रद्र 


तक्तनून तदामो अश्चते शृता इद्वदन्तः से तद्गत ॥१॥ 


2 3२३ १२ 39 39 3१२ उकं रर 


[८५६] तपोष्पविन्नं वितते दिवस्पदेऽचन्तो अस्य तन्तवो उय- 
3 १२३३२ 3२ 39 रद्र 


स्थिरन्‌ । अवन्त्यस्य पावेतारमाशको दिकः प्ष्ठमधि 
रोहन्ति तेजसा ॥ २॥ 


3३२३ १२ 3३२ 9 9 


ब्‌ 3 
[८७७] अरूखचवुषसः पुश्चिरभ्िय उच्छा मिमेति वनेषु वाजयुः । 
३२ ३१२, ३२३२३१२ 


मयाविनो भभिरे अस्य मायया खचन्लसः पितरो गमेम दधु 
॥ २ ॥ १६ ॥ ऋ० € । ८३ । १-३ ॥ (= 
भ०-( ९ ) व्याख्या देषो अविकर सं° [५९५] ४० -र९५ । 
८२ )-( तपोः ) समस्त संसार को तपाने हार, सूय के खमान 
तेजस्वी परमेश्वर का ( पवित्रं ) पवित्रः करने हारा, परम पावन स्वरूप 
( दिवः पदे ) आकाशस्य समस्त दिष्य तेजोमय पदार्थो म ( विततं ) 
व्यास हे । ( अस्य ) इस परमेश्वर े ( अचन्तः ) गुणों को प्रकट करते 
इण ( तन्तवः ) नाना तन्तु, यज्ञमय सूत्र ( वि अस्थिरन्‌ ) नाना प्रकारो 
से विमान ह । ८ अस्य ) इसे ( आशवः ) व्यापक ओर अति वेगवान्‌ 
सामथ्यं या रातियां ८ पवितारं ) सवके शोधक व स्वयं गतिशषीक सूय 
आर वायु को ( अवम्ति ) नष्ट होने से वदाति है + ओर इसी कारण 
याक्रादस्य नाना सूयं खूप नक्षत्रगण, ( तेजसा ) तेज के ख्प (दिवः) 
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जाकाश्च के < प्रष्टं ) सबसे उन्नत भाग में ८ तेजसा ) तेज सहित मी 
( अधि रोहन्ति ) पडुचे इष है । ` 
(३ ) व्याख्या देखो विकर सं° [५९६] प०.३०४७ । 
इतत प१न्वमः खर्डः । 


२ 3.२ ॐ 9 


{८७८] भर मदिष्ठाय गायत ऋता वृद्टते शक शोचिषे । 


उपस्ततासो अञ्चये ॥ २ ॥ 
डर उ २३ 9 २१८ ` #^3 १.२. 


अर्द 9 
[८७९] आ वंसते मघी वीरवद्‌ यशः समिद्धो द॒स्न्याष्टतः । 


ॐ 9 रेर3 २ 3 १२ 39२ 
कुविन्नो अस्य॒ सखमतिभेवीयस्यच्छा बाजभिरागमत्‌ 
॥ २॥ १७|| ऋ० ८ 1 १०३ । ८, ९॥ 
; :,. भा०-( ५ ) भ्याख्या देखो अवि० सं° [१०७] पर० ७-1 
यश्चस्वी, कान्तियुक्त, ( आः हतः.) विद्वानों से कारा गया परमात्मा 
८ कारवद्‌ ) साम्यं तं पूणं ईच, त्य, मित्र आदि घे युक्त ( यश्चः ) 
अन्न ओर तेज (.ा वंसते ) प्रदान करता है । ( अस्य भवीयसी ) सबसे 
अधिक शक्तिशाली ( सुमतिः ) उत्तम मनन या संकल्प शक्ति ( नः ) 
इमे ( वाजेभिः ) नाना वर्लो, रेश्वयों ओर क्तानां सहित ८ ऊषित्‌ ) 
अहुधा ( आगमत्‌ ) भावे, प्रास हो । 
39 > उ 


[८८०] ते ते मद गृणीमसि वृषणं पृत्तुः सासदिम्‌ । 
उ लोकछत्युमद्विवो दासिश्चयम्‌ ॥ ९ ॥ 
[८८१] येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ । 


मन्दानो अस्य वार्दिषो वि राजसि ॥ २॥ 
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( २ ) ( मघवा ) देशवयंवान्‌ ( समिद्धः ) श्रकाशमान, ८ यस्नी ) 


॥ >^ 


॥) 
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२३१५ उ ॐ ¶ द्र 3१२ 
{८८२] वद्धा चित्त उक्रिथनोऽचु ष्टुवन्ति पूवैथा । ` 
चषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥ ३॥ १८ ॥ 
च्‌० ८ । १५। ४-६ ॥ 

भा०-( + ) व्याख्या देखो अवि° सं [३८३] प्र १९९ 

८२) ( येन ) निस सामध्यं से हे इन्द, परमेश्वर ! णाप (आयवे) 
-जीवन के साधक, प्राणायाम के अभ्यासी ओर ८ मनवे ) मननशील पुरूष 
के प्रति अपनी ( ज्यो्तीपि ) ज्ञानदीषियों को ( विवेदिथ ) प्राष्च कराते हो 
श्रकाश्चित करते हो, उस ही सामथ्यं से ८ मम्दानः ) आनन्दुपूणं ` होकर 
९ अस्य ) इस ८ बर्हिषः ) महाम्‌ ब्रहमाण्डरूप यज्ञ के आश्रय बनं कर ` 
{ वि राजघि ) विराजते हो । 

( ३) हे ८ इन्द्र ) परमेश्वर ! ( उर्िथनः ) ज्ञानी रोग ( अद्य चित्‌) 
आज तक भी ८ पूवा ) पटे के समान ही ८ ते ) तेरी (अनु ष्टुवन्ति) 
जिरन्तर स्तुति करते हँ । त ८ शृष-पत्नीः ) भीतरी आनभ्द्रस व्ण करने 
इरे इन्दर के सामर्थ्यो का पान करने हारी (अपः) शक्तियों जौर उद्धया 
को ( दिवे-दिवे ) भ्रतिदिन, नित्य ( जय ) विजय कर्‌, उन पर वश्च कर । 


3 र्व द 


{८८३ श्चथी इवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपयंति । 
खुवी्स्य गोमतो रायस्पूर्धि मदा असि ॥ १॥ 


२ ॐ 3 


[८८४] यस्व इन्द्र॒ नवीयसीं गिर मन्द्रामजीजनत्‌ । 


१२ ३ २३१२ ७ १२ 


चिकित्विन्मनसं धिय भत्नास्रतस्य पिप्युषीम ॥ २॥ 
2 दर्‌ 3३ २ 


८८५] तसु वाम यं गिर इन्द्रस॒कषथ्यानि वावशुः । ट ८६ 
:ङ 3.२: ड. ^ 3 
पुरूरयस्य पौँस्या सिषासन्तो वनामहे ॥ ३॥ १९ ॥ 


० ८। ९९ । ४-६ ॥ ५. 
भा०-( 3 ) व्याख्या देखो भविकख सं° [ ६७६ | ए* १८१ । 
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ण 9 


~~“ ~~~ 


(२) हे इन्द्र !(यः) जो (ते) तेरे खयि ( नवीयसीम्‌ ) अति 
खुन्द्र, अति स्तुति करने हारी ( मन्द्रां ) गम्भीर ( गिरं) वाणी को 
८ भजीजनत्‌ ) प्रकट करता है उस ज्ञानी, मननशीरू पुरुष को तू 
(ऋतस्य ) सत्यद्लान को ( पिप्युषीम्‌ ) पुष्ट करनेारी ८ प्त्नां ) अति प्राचीन 
( विकित्वन्मनसं ) ज्ञानशिक मन ते संयुक्त ८ धियं ) उदधि था धारणा शक्ति 
को [ पूर्धि ] प्रदान करता दै । | 

< ३ ) ( तं) उस ( इन्द्रं ) रेश्वयंशीरु परमात्मा को ( उ ) दी हम 
८ स्तवाम ) स्तुति करे ८ यं ) जिसकी ( गिरः ) वेद्वाणियां ओर 
(उक्यानि) उपदेश युक्त वचन, उपनिषद्‌ आदि गुर जनों के वचन (वाडघुर) 
खदा महिमा बढ़ते है । हम अल्पशक्ति जीव ८ अस्य ) उस परमात्मा के 
( खुरूणि ) नाना प्रकार के ( पौंस्या ) बर से किये जाने वाले विश्वसन 
धारण ओर प्र्य आदि पौरष करमो को, या बल्युक्तं नाना देव्यौ कोः 
( सिषासन्तः ) नाना भ्रकार्‌ मे उपयोग ओर सेवन करते इषु ( वनामहे ) 
डखकी स्तुति या भजन करते है । 


इति षः खण्डः । 
इति चतुर्थोऽध्यायः समाश्च; । 
इति द्वितीयः भपाटकः समासः । 
कद 
अथ पश्चमोऽष्यायः 
९ अथ तृतीयः भ्रपाटकः ( प्रथमो ऽधः) । 
८५ र आष्टा माषाः “^ २ भमहोबुरा्धिरसः 1 ३ मेध्यातिथिः 
५: ४9१२ वृस्पतनिराङ्गिसः। ५ भगुारणि्जमदग्निः | ६ सुतंभर 
अत्रयः । ७ गृत्छमदः शोनक: । ८, २१ गोतमे राहूगणः । ६, १२ वसिष्ठो 
मेत्ावराथेः । २० इच्छत भगस्त्यः । १२ स्प्यः । १४ रेभः काश्यपः ¢ 
९५ पुख्हन्मा भाङ्गिरसः । १६ असतः काश्यपो देवलो वा ॥ १७ ( १). 
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शक्तिवौक्षिष्ठः ( २) उरराङ्गिरछः । १८ भ्रग्निश्चाद्ुषः । १९ प्रतर्दनो . 
दैवोदासिः ! २० भरथोगो भारीव, भग्निवौ पावको बार्पत्यः, भअथवार्नी' 
गृहपत्रियविष्टठौ सदसः सतौ तयोरवान्यत्तरः ॥ < देवता~-१-- ५, १०--२२,. 
६--१९ पवमानः सोमः ३, २० ब्राग्निः । ७ मित्रादरणौ । 

१३०१५, २१ इद्रः} € श्नदराग्नी ॥ चन्दः, ९ जगती । २५ 

७--१०, १२, १६, २० गायत्रो 1 ११, १५ ्रागाथम्‌ ( बृहती सत- 
बृहती च ) । १३ विराट्‌ । १४८१) भ्रतिजगणो (२, ३ ) उपरिष्टात्‌ 
बृहती 1 २७ प्रागा विषमा ककुप्‌ , सतोबृहती 1 १८ उष्णिक्‌ । १३ त्रिष्टुप्‌ {* 


५ = 


२१ अनुष्डुप्‌ ध 
(९ 21 | २3 १२ ॐ 
[८८६] अर त आश्विनीः पवमान धेनवो दिव्या असुभ्रन्‌ पयसा 


र 3 


घरीमणि 1 भान्तरिक्ात्‌ स्थािसीस्त असृक्तत यत्वा 


खजन्त्याषिषाण वेधसः ॥ १॥ 
२३ १२ 3 १ > 3१.२३ १२र रर 


[८८७] उभयतः पवमानस्य रश्मयो धुवस्य सतः 
39 २ {२ १ २ ३.२.३3 २ 3 २3३ १ 


केतवः । यदी पदिन्रे अथि खज्यते हरिः सत्ता योन 


| $ ह र \ 
कलशेष सीदति ॥ २। म 


| 
[८८८] विश्वा घामानि विश्वचक् ऋञ्वसः भ्रभोष्टे सतःपरि यन्तिः 
3१२ ॐ १२ ३ २३१ २ 3 


केतवः । व्यानशी पवसे सोम घमणा पातावशभ्वस्य 


सुबनस्य राजसि ॥ ३॥ १॥ च € । ८६। ५९१ ५॥ 
आ०- (१) हे ( पवमान ) परमपावन उयापक परमात्मन ! (त) तेरी 


(आधिनीः 9 सर्वत्र व्यापक, ( दिष्याः) दिभ्यगुणयुक्त ( स्थाविरीः ) निरन्तद ` 
ना 


( २ ) "पवमान धाजुवा', शरान्तश्चषयः स्थावरसुचतः शति ऋ० | 


२. “न्यानाशे धर्मभिः" श्ति ऋ० ॥ 
6-0.2811111| |<810\/8 [8118 \/104\/218\/8 06101. 
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स्थिर रहने .वाी, ( धेनवः ) सबको आनन्द्रस का पान कराकर तृष 
करने . वारी शियां ( पयसा ) ञान, बर भोर आनन्द्रस एषं जल 
"के द्वारा ( धरीमणि ) धारण करने हारे आत्मा या अन्तरिश्च में ( प्र 
असध्रन्‌ ) उत्तमरूप से भ्रकट होती ह । हे.( धरपिपाण्‌ >) ऋषियों, मन्त्रद्ृष्ट 
ज्ञानी पुरुषों द्वारा भजन करने योग्य आस्मन्‌ ! परमास्मन्‌ ! ( ये ) जो 
-( बेधखः ) विद्वान्‌ पुरुष ८ त्वा जन्ति ) तेरे शुद्ध रूप को साक्षात्‌ 
करते ( ते) वे८( स्थाविरीः ) स्थिर दटस्थ धारारूप धारणाभों को 
“( अन्तरिश्चात्‌ ) अपने अन्तःकरण रूप भीतरी सक्षात्‌ करने वाङ साधन, 
सन या अन्तःकरण से (प्र असृक्षत) तरा जान सम्पादन करते, तेरी साधना 
करते टै, निदिध्यासन करते है । आातमपक् भे तरपि = इन्दि यगण । 
` (२) (पवमानस्य) समस्त संसार भे व्यापक, सबको गति देने हारे, 
"परमेश्वर के ( केतवः ) ज्ञान कराने बाङे ( रमयः ) किरण ८ श्रवस्य सतः ) 
खतूस्वरूप उस टस्य ब्रह्म के ( उभयतः ) जङ्‌ भौर जंगम दोनों प्रकार ॐ 
ससार के प्रति ( परि यन्त ) ्पाछ होरहे हे । ( यद्‌ ई ) जब भी (हरिः) 
` समस्त संसार को गति देने भौर समस्त दुःलों को हरने हारा इंश्र (पवित्र) 
`परविन्न अन्तःकरण म ( अधि-्स्यते ) विवेक द्वारा साक्षात्‌ किया जाता है 
तब ( सत्ता ) हदयों भे सत्यस्वरूप होकर विराजमान घह ( कड्शेषु ) 
सब नरीरों मे मी विद्यमान ( योनौ ) उनके मूर भाश्रय, अन्तरात्मा मे 
 शुसकर ( सीति ) विराजता है । . 
(३) हे ( विश्व-चक्षः ) समस्त संसार को देखने वाञे परमात्मन्‌ ! 
*( सोम ) सवके उत्पादक ! ८ सतः ) सत्यस््रूप, महान्‌ ८ भ्रभोः ) सवं 
 कष्िमान्‌, ( ते ) भापके ( केतवः `) सूयं के किरणों के समान महिमा 
को जतलाने वाञे चिह्न ओर ज्ञापक शाक्तियां ( विश्वा ) समस्त ( धामानि ) . 
चोकं भ (परि यन्ति) केटी इदे ह । भोर आप ( वि-भानकी ) सर्वम्यापक 
“( विश्वस्य वनस्य पतिः ) समस्त संसार ॐ स्वामी ( धर्म॑णा ) अपने ` 
-आारण करने हारे बर से सवत्र ष्यापक ह ओर सबसे ऊपर विराजमान हे । 
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६. 


छम० ५वेजक्खन . +" ००१० “लशवे क० 870 60681001 १३ 
१ ९. 3.० खिर देर 3२ 
[८८९] पवमानो अजीजनव्‌ दिवश्चिन न तन्यतुम्‌ । 
= ५4 ॐ य्‌ 3२ स 
ञ्योति्वैश्वानरं वृहत्‌ ॥ १॥ 
१२ 3२५२८ २८ १ ॐ ड१ 
[८६०] पवमान रसस्तव मद्‌ राजन्नदुच्छुनः । 
६ ॐ: १२ ^ 
वि वारमव्यमर्षति ॥ २॥ 
द्‌ ~ ग्र क द ०3 7 २ ~ ॐ ३ 
[८९१] पवमानस्य ते रसो दतो वि राजति दमान्‌ । 
२८२३ रर 3२ 
ज्योतिर्विशभ्व स्वश ॥२।।२॥ श्र € । ६१ । १६-१८ ॥ 
भा०-(१) व्याख्या देखो अविकल सं° [७८४] प° २४४ ॥ 
( २ >) हे ८ पवमान ) स्वंग्यापड ! परमपावन परमेश्वर ! ( तव ). 
तेरा ( रखः ) रस, आनन्दमय ( मद्‌ः ) हषकारक ( अदुच्छुनः ) दुष्ट न्ते 
के समान भोग वृष्णावारी इन्द्रियों ॐ स्यश्च से दूर, अथवा पागल कत्त के 
समान दुःखदाय काम, क्रोध आदि मीतरी शबं चे रहित होकर (अव्य) 
आत्मा के (वारं) वरण करने योग्य ख्ररूप को (वि जपति) व्याप ङेता है। 
(३) ( पवमानस्य ) अन्तःकरण को पवित्र करने हारं॑या प्रकाशित 
करने हारे (ते › तेरा (रसः) भनन्द्रस (दक्षः) लान ओंर बर खूप (ु- 
मान्‌ ) कान्तिमय दोकर ८ विराजते ) विशेष रूप से चमकता है । ओर वह 
( ज्योतिः ) ज्योतिःस्वखूप ८ विश्वम्‌ ) समस्त ( खः) सुखं को € से ) 
भकाश्ित कर दशने हारा है । 


3२३२ 3 3३२ 


गख (| 23 
[८९२] श्र यद्‌ गावो न शृणेयस्त्वेषा प्रयासो क्रसु । 
६ १२ 


3 ख्छ उ 3२ 


अन्तः कृष्णामप वचम्‌ ॥ १॥ 
3३२ 3१२ उक द्द्‌ 


3-90-2 च 
। [८९३] खविवस्य वनामदेऽति सेतुं डुास्यम्‌ । 


3 २३१ २ उर 


___ साह्याम दस्युमव्रतम्‌ ॥२॥ 
२. ग्व्वनानस्य ई रसो ३. प्पवमानरसस्तव' शति पादयोव्यंत्ययः, चरं 
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४६४ 01111260 0\/ 1/8 ऽ नलाप्रचदभाएे)7७। {००२४८९) सू9 | 
क न ------------------------- 
३.२३१२ 3 र॒र ॐ१२ 
[८९४] शरव वृ्रिव स्वनः पवमानस्य शुभ्मिणः। 
५8 "3: 9.29 {-& 
चरन्ति बिध्युतो दिवि ॥ २॥ 
१}, ५५ उ के 3 3 ब ॐ 9 द्‌ 
[८६५] आ पवस्य महीमिषं गोमदिन्दो हिर एयवत्‌ । 
५}. ३9२ 
अश्ववत्‌ सोम वीरवत्‌ ॥ ४॥ 
: १२ ( 3 २ 3१ ४. 
[८६६] पवस्व विश्वचर्षण आ मदी रोदसी पृण । 
उर्ड 3 २ ३ 9२ 
उषाः सया न र्मिभिः ॥ ५॥ 
9२ ॐ २ 3 १२ ॐ9 २ 
[८९७] परि णः शमंयन्त्या घारया सोम विश्वतः । 
१२ १२ 3३9२ ~ 
सरा रसेव विष्टपम्‌ ।६॥३॥ ऋ० € । ४१ । १-६ ॥ 


भा (१) व्याख्या देखो अविक सं० [४९१] प° २४८ । 
(२) ( सुवितस्य ) सब संसार को उत्तम खूप से शासन करने हारे, 


-खवङे प्रक परमात्मा की ( सनामहे ) इम शरण ओं जाते सौर ध्यान ' 


० ( से॒म्‌ भति) मयादा भौर सामाजिक बन्धन यवस्था को 
‡ » ( इराय्यम्‌ ) कष्टसाध्य, वेकावू , दुदान्त ( अव्रत ) कत्य 
कमं से गिरे इए, निकम्मे (दस्युम्‌ ) परजा फे विनाशक, डद आदि अपराधी 
“या आत्मा के नाशक काम, कोच जादि को ( सासह्याम ) हम विजय करं । 
(६) जेते ( दिवि ) माकाश भे ( वितः ) विलचङियां ( चरन्ति ) 
: गति करती ह उसी प्रकार जव आत्मा की या व्रह्मानम्द्रस की ( विध॒तः ) 
विशेष कान्तिं, दौसिा, ८ दिवि.) समस्त संसार भे था सूरथौङप ब्हम- 
ण्ड म ( चरन्ति ) वेग से गति करती है तब ( छषििणः ) अति वल- 
वान्‌ ( पवमान ) अन्तःकरण ,को पवित्र करने हारे ओर आनन्द का 
८९४५-- "मनाम", वराग, “साहा सो' “अश्ववद्‌ बाजपत्युत-? इति छर० । 
-८९६--शस पवस्व विचर्षणे" इति घ्० । । 


@-0.2811॥1 ।<811/8 8118 \/\/818\/8 0166101. 
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1 
# 


= ^ 


(-.1.1 ९८९ ०९)सुखिगै) 1" “"कलरािंकाः। 210 व १५ 


च्षेण करने हारे श्यापक ब्रह्म का ( खनः ) घोष ( दृष्टः ) मेव के समान 
 <( शुणवे) घनता हूं । घमंमेव समाधि ॐ जवसर म अनाहत आत्मरूप पजन्य |/ 
| -घ्वनि का यह वर्णन है । 
, (४) हे ( सोम ! ) परमात्मन्‌ ! ( इन्दो ) रेश्य के स्वामिन्‌ ! आप 
इन ( गोमद्‌ ) गौं, वाणियों ओर शग्द्ियों से सम्पन्न ( अश्ववत्‌ ) 
-घोदं ओर श्राणा भौर वेगवान्‌ खाधनों से युक्त ( वीरवत्‌ ) पुत्रादि वीर 
रुपा से युक्त जौर (दिरण्यवव्‌) सुवणोदि से युक्त, उत्तम, तेजस्वी, हितकारी, 
मनोहर ( इषं ) अश्न, भरर इच्छा दाक्ति ओर शान आदि देश्चयं जौर 
( महीम्‌ ) बड़ी प्रसिद्धि को ( आ पवस ) भाश्च कराओ । 
(५) हे ( विश्वचर्षणे ) खमस्त -संसार को देखने हारे परमात्मन्‌ 1 
{ रिमभिः ) किरणों घे ( सूयः न ) निस प्रकार सूं ( उणाः ) उषाभों को 
भौर ८ मही रोदसी ) बडे भारी आकाश ओर एथिवी वोनों को तेज से 
[रू करता हे डसौ प्रकार आप मी उनको (आ परण) पूणं करते जीर पाङन 
.॥ करसे हो 1 आप इमारे प्रति ( पवस्य ) अपनी छपा दद्णै्ये 1 
(8) हे (सोम) सर्वस्पाद्क प्रभो ! खएदव) जिस भ्रकार जठ छे 
पूरणं नदौ ( विष्टपम्‌ ) मैदान भँ बहती दै, उसी भकार आप मी ( शमे 
-यन्स्या ) सुख देने हारी ८ धारया ) अपनी धारणाः समयं शक्ति या 
` आनन्द्रस की धारा से ८ विश्वतः.) सब ओर से ( नः ) हमारे प्रवि 
.( परि सर ) प्राप होदये । च 


प्रथमः खण्डः ॥ 
व 


ध 3१२ 3 १२ ३.२ ॐ 9 
{८९८] आश्यरषे वृ्टन्मते परि प्रियेण घास्ना । 
9 द 3 ग्व 3 १.२. त । 
॥ 
त व व ४. 32२८३१२ ध 
[८९९] परिष्व ्ननिष्छृते जनाय यातयन्निषः । 
3 २७ १ र 


वृष्टि दिवः परि स्व ॥ २॥ 
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१६ 0011260 0 ^" उगणमियदभाष्ये" न्‌ ५५३८९; । सू छ 
त 
= उ3र्ख 3 १र र्र्‌: ड १२ 2 २ 
[६००] अयं ख यो दिवस्परि रघुयामा पविन्न आ । 
: 9 २०५ ऽर द्र 
सिन्धोरूमों उ्यक्लरत्‌ ॥ २॥ 
~+ 3 रा स्विषि 3३२३. 5२ 
[६०१] खत पति पविज्न आ त्विषि दघान ओ्ओोजखा । 
3१9 २ 3१२ 
विचक्ताणो विरोचयन्‌ ॥ ४॥ 
3 ,9 २० ३२ 3 9.२ ३१२ 32 
[६०२] आविवासन परावतो अथो अर्वावतः खतः । 
३. २ 3.9२ 


इन्द्राय सिच्यते मधु ॥ ५॥ | 
1 १२ 3 9२ 3 
[६०३] समीचीना अनूषत इरि दिन्वन्त्यद्विभिः। 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ।६।४॥ ० ६ । ३९६ ! १-६ ॥ 

भा०- (१) हे ( बरहन्मते ) महान्‌ ज्ञानसम्पन्न महती इद्धि. ते युक्त. 
परमात्मन्‌ ! भप ( आशुः ) सवत्र व्यापक होकर ( प्रियेण ) अतिमनोहर, . 
श्रेष्ट ( धाम्ना ) धारणशीक तेज से ( परि अपं > व्यास हो रहे है । (यत्र. 
देवाः) जहां विद्वानूगण या दित्यगुण से युक्त पर्वी, जर, वायु आदि पदाथ 
ह वहां जप मी व्यापक दहै, वे आपसे भिन्नवा प्रथक्‌ सत्ता परिस्थिति; वा 
ब न रते । ( इति ) इस रकार भाप ( वन्‌ ) उपदेश करते है । ` 

(९) हे (सोम) परम।उमन्‌ ! ( अनिष्टृतम्‌ ) संस्कार या परिष्कारं से 
रहित स्यान, गभशय या भूमि को ( जनाय ) जन्तुओं के उत्पत्तिके खयि 
( परिष्छृण्वन्‌ ) संस्कृत, खष्ठ, परिष्छत करते इए (इषः) मनोकामना्भो, 
सुटिकारक पदार्थो वा ओपधियों ओर अशो को ( यातयन्‌ ) वहां स्व्यं 
उत्पन्न करते हए आप ( दिवः ) सूयरोक, आकाश या सुरष दोनों पश्च से 


८ इष्टिं ) जरवषण, बीजवपन भादि क्रिया के काय॑ को ( परि खव ) 


करवाते है । समष्टि ओर व्यष्टि खूप से सृष्टि की उत्पत्ति समान ` खूप वे 
्बाणत है | { 
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© | सखठ ९ ८ ॥ इ्त 
७. रा चेकः 
"~ ~~ 4 ४१७ 
"----------- ~. 
"= 


(वघानः) धारण करता इजा (विरोचयन्‌ ) विविध पदार्थो तत्वों, शक्तियों 
„+ शणो को भकालितं करता हभ ओर (विचक्षाणः) समस्त (- देख ं 
(0 र अति ( आ एति ) सर्वत्र व्यापक ३1 ध 

खतः ) वह सबका प्र र्वो 
के ( अयो ) ओर ( अर्वावतः 1 ध ) 
भकाश्ित करता है । ( इन्द्राय ) देश्यं युक्त खष्टि या आत्मा जन्म के ५ 
( म ) भानन्दकारी, मघ वणं छक के तु ह मुर क्ानङ्प से (सिव्यते) 


(६) ( खमोचीनाः ) उत्तम उदे 
| <म्‌ = ले कत हष विदान्‌ व्ये ८८ 
५ ४ ) सवभ्यापक परमात्मा को ( गद्रिभिः ) दद्‌ साधनों द्वारा ( ( 
क ष करते है ओर ( इन्द्राय ) अपने आतमा के ( पीत्ये ) 
आनन्द्रस के पान कराने के लिय (इन्दुम्‌ ) हदय म कान्ति || 
[ष्णुरि 1 शिले ५ 
व खरुखयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । 
मामि चु महीयुवः ॥ १॥ 


१ 
[९०५] पवमान दचवच २२.३१.२९. २९ 
९ 3 ९ उच्मारुचा देक देवेभ्यः छतः । 


0/1 ८ ० प्वश्वा वसून्या वेश ॥ २॥ 
| (९०४--( २ ) देव देवेभ्यस्परि श्ति ० । -- 


† २७ €-0.281॥1 (<811\/8 ॥/8118 /10\/8|2\/8 (01661011. 
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. .----~-~~~-~---~ 
.____-------------~ 


१ २ (0 र्‌ ठ 
[९०६] आ पवमान खुष्डति वुं देवेभ्यो दुवः । 
य पवस्व सयतम्‌ ॥ ३॥ ५॥ ऋ € । ६५ ॥ {-२ #. 
८ $ ) ८ उच्यः ) गति्षीक, ८ ख-सारः ) स्वथं सरण था गमन 
करने वाङी ( जामयः ) भायौभों या भगिनियों के समान ये इन्द्रियां था 
अ्जागण (महीयुवः) महस्व की आकांक्षा करती हुं (महीम्‌) पूजनीय (इन्द) 
आद्वाद्क स आनन्दमय ( सूरं ) रक ओर उत्पादक ८ पति ) पति के 
समान पाक को ( हिन्वन्ति) स्ति करती ओर प्रा होती द । 
(२) हे (पवमान ) सवंभ्थापक, परमपावन परमात्मन्‌ ! (देवेम्यः) 
विद्वानों के निमित्त ( सुनः ) प्रकट होकर आप ( विश्वा ) समस्त ( वसूनि ) 
आवास्-योम्य लोको मे रचा-रुचा अति रोचक कान्ति से (आ विश्च) 
ख्यापकं ह । | 
(6 ॥ ) हवे ( पवमान ) परमपावनः सवंब्यापक ! ( देवेभ्यः ) दिभ्य 
गुण-सम्पनन विद्वानों की (दुवः) प्राथना, उपासना ओर कामनाओं को स 
करने क लिये ८ सु-सतति ) उत्तम श्रशंसा योस्य स्तुतिरूप वेदवाणी ४ ९, 
( इवे ) अज्ञादि पदार्थो के सिये ( इष्टि ) आनन्द्रस की बृष्टि को ( स 
तम्‌ ) नियमपूंक ८ भा पवस्व ) प्रदान कीजिये । मथौत डे परमेश्वर ! 
विदान युस्षों क सुल ॐ ट्यि अन्नं के रियि, नियमपूवं बृष्टि जर मज | 
ओर उपासना के छ्ियि उक्तम स्तुति खूप वेदवाणी प्रदान कर । 
। इति द्वितीयः खण्डः । 


१1713212 3 १.2 3२ ॥। 
[६०७] जनस्य गोपा अजनिष्ट जाग़विर्निः खदच्तः स्याविताय | 
9२ ५: ०५ वे माति 

नव्यसे । घुतभ्रतीको वुदता दिविस्प्शा हमद | 

3 2 ॐ ४1 | 
भरतेभ्यः शुचिः ॥ १॥ , _ 3५ रर) 

१२.३ १२ द 9 २ 1 द र 

[६०८] त्वामग्ने अङ्गिरसो गदा दितमन्वविन्द्निद्भि षा = 
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० ५ । ख० ३। सू० ६ 


उत्तराचैकः । 
] उक्तरार्चिकः ४१९ 


~ =" +~ न 
¢ 


४. 


१२३ १२ 39 ्रञ3 १२ 


६ | 4 ६ 
चन । स जायसे मथ्यमानः सट) 
8८७ प्स मथ्यमानः खहो मदत्‌ त्वामाहुः सष्टस- 


स्ुचमङ्गिरः 4 ॥ २ 


॥ < 


{ 1 1.1 ॐ 
९०६] यस्य कतु परथमं पुरोदिवमश्चि' नर लश .रर दर 
व त प्रथम पुराहितम््चि नरालषघस्थे सम्निः 


ॐ 


ध 114, 


॥: 
(9 नक = 
न्धते । दवेः > हिरि नि 
द ए क्वः सरथं ख ॒वा्देषि सीदन्‌ नि दाता 


यजथाय सुक्रतुः 


॥ ३॥ द ॥ ० ५। २१ । १० ६० २॥ 


भा०--( १ ) ( जनस्य गोपाः ) समस्त जनों भौर जन्तुं 
रक्षक; ( जागरविः ) सदा जगरणज्ञीट, कमो आलस्य न करने वः 4 
(सदश्च) उत्तम बक से सम्पत्न, (इत-अतीकः) छत, दीसि निदोष, ओजस्विता 


ले सवत्र पहिचानने योग्य, 


( चिः ) छुद्र, स्वच्छ अन्तःकरण वाला, 


र (अभिः). नेता के समान सवे आगे च्छे दारा, आचार्य॑स्वङूप 
भ्र ॐ समान तेजस्वी „ सबके (नच्च 
स्वी नाय, परम पुद्ष, सवदे (नव्यसे) नये २. €& ` 


अपु ह +. [4 <+ 
अप्व ( सुविताय ) कल्याण 


--------~---- 


ॐ लिये. अजनिष्ट ) प्रकट होता हे । ओर 


ची ( इता 9 बड़ भारी ( दिवि-सएसा ) आकाशा को स्प डरने चाछे 
स्य-खमान तेजन से ८ भरतेभ्यः ) मरण पोषण करने हारे विद्वान्‌ युरूपों 
के रिय ( यमत्‌ ) जामय भरकाशस्वर्प्र होकर ८ वि भाति ) शेष रूप 
से शोभा देता है अश्च ओर सू ¢ दन्त से विदान्‌ भीर इशर छा 


वणन क्रिया गया है । 


(२ ) हे (भसन) ज्ञानस्वरूप भरकाश्चस्वरूप परमात्मन्‌ < > 
निस प्रकार जं गर; या = ल) 
पकार जीव जीव म ( रिभ्रियाणं ) ग्यापक ( गष्टा-हितं ) हदय म छपे 
इए ^ स्वां ) चक्षशो ८ अंगिरसः) कानी जोग पतये पदाथ मे (अनु 
अविन्दन्‌ 9 लो करते ओर भास करते हे । (सः) वह भाप ( सदः ) 


-0.2811011 


काष्ठ २ मँ आग शुस्रूप से रहती है उसी 


| 4 सा ( मन्यमानः ) देल भे नः भलयाहरण चा मनन ( मथ्यमानः ) हद्यदेश्च भ पुनः परस्याहरण या मनन 
१० ९ "समीरे ° इति रः | < 
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२० ` खामवेदभाष्ये { भ्र" २ (१), सू०७ 


~~ 


^~ 


करने योग्य, ( महत्‌ ) महान्‌ ह । हे ( अगिरः ) श्ानस्वरूप  ! ( वो ) 
आपको ( सहसस्पुत्र ) योगरक्ति, या योगवर से रप की पापोंसे 
रक्षा करने हारा ( आः ) कहते है । आत्मा, ` विद्वान्‌, ` परमात्मा शौर 
अन्चि चारो पश्चों म स्पष्ट है1 2 
(३) ( नरः ) दन्‌ कोग ( य्य ) देवजा षव संगति मादि 
धसका के ( केतुं ) वतलमीने वाछे, `(-्रथमं रोहितं › सब से प्रथम, 


..८.आाश्चीडप चे स्थिर परमेश्वर को (त्रि-सघस्थे) तीन प्राणों ॐ .एकत्र होने के 


|. 
| 


। 


देश, ति म (सम्‌ -इन्धते) भज्यत करते ह । (सः) वह (वर्षे) इष॒“ 
व यसे ~ ~ दधि को परा, ज्ञान ओर जीवन खूप यञ 
{इन्दरेण) इख आत्मा गौर (देवैः) इन्द्रि के साथ (होता) सबको अपनी भोर 
खा छेने हारा, सव सुखो का दाता (सु-कतुः) उत्तम प्रतान ओर श्म 
करने हारा, सबका रचयिता परमात्मा (गजथगय) च्ञ सम्पादन या आनन्द 
प्रदान करने के छ्यि (सरथं) समान प से रमण करने योग्य हद्य-देशष | 
ञं (नि सीदन्‌) विराजमान होता है । आधिदैविक पश्च मे-इनद्र = महार 
वियत्‌ मौर देव = अन्य पंचमूत ओर बहिः = भन्तरिक्ष, यजथ = ब्रह्माण्ड" , 
खूप यज्ञ । 6 † 
५. 


१ २ भ्य . रर स ५ ्ं 
[९१०] अय वां मित्रावरुणा सतः साम चतावुघा । , | 
द्व „उ १ ६ 3 १२ | ॥ 
` ममेदिह श्चतं हवम्‌ ॥ १ ॥ 
# ९०.१२. ३१२ व्र 3.२ 
[९११] राजानावनाभिद्वहा श्वुवे सदस्युत्तमे । 
. 3३१२ < 


सद सस्थूण आशाते ॥ २॥ 
173१२ 3 ऽर ग्ड3३.१३ 


{६१२ | ता सश्नाजा घृताञ्धती आदित्या दालुनस्पती. ।| ४ 
१२३ १२ ६ 
सचते श्रनवद्वरम्‌ ॥ ३॥ ७ ॥ चर° २ । ८१ । 4 ॥ | 

मआा०-८ १) हे ( मित्रावरुणा ) भित्र ओर ` बर्+: भाण ^ 
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अभ ५1 खं* ९। सन | उत्तरार्वकः ४२१ 
क. 
उदान :ॐ समान अध्यापक ओर शिष्य ! ( ऋत-बधा ) सस्य छान ओर 
जीवन को बद़ाने वाले ( वां ) आप दोनोंके च्वि (अयं) यह (सोमः) 
ओपधियां का रस, या जीवन का रस, या ज्ञान (सुतः ) सेयार है । (मम 
इव्‌ ) मेरा ही (हवं) आह्वान, आदेश ( श्रुतम्‌ ) आप रोग श्रवण करो । 
जिस भकारं प्राण भौर उदान सब रस अहण करके जीवन को बदृाते 
६, उसी भ्रकार सत्यस्ञान के वधंक अभ्यापक जौर शिष्य मी ज्ञान का रस 
रेते हें । उनके भरति सब रोग अपना प्रेम भरकट करं । | 
(८२) डे मित्र भौर वरुण ! प्राण ओर अपान आप दोनों (राजानौ) 
इस शरीर के राजा, ( अनमिव्रुहा ) परस्पर दोह न करने टारे ( उत्तमे ) 
उच्छृष्ट ( भुवे >) नित्य (स्थूणे ) सदलं स्तम्भं ॐ समान सत्कर्म 
| क आश्रय विराजमान (सदसि ) भवनरूप, सत्यरूप, स्वाश्रय आर्मो अ 
| < बाते ) उपविष्ट हों । भ्राण जौर उदान, अध्यापक ओर सिष्य, राजाः ` 
॥| बौर राजमन्त्री ब्रहम भौर जीव तथा जीव जौर मन सबका वर्णन समान्‌ हे १९... 
(३) (तषो ) वे दोनों ( दृतासुती ) .भ्रदीकच तेज को उत्पन्न करनेहारे, 
{ आदित्या ) आदित्य के समान प्रकारामान, अखण्डित, ८ दालुनः पती » 
४ धनोंके स्वामी ( सश्नाजा) सन्नाद्‌ के समान तेजस्वी मित्र ओर वरुण, 
आण ओर उदानः ( अनवद्वरं ) सरल, कपदादि रदित होकर ८ सचेते ) 


परस्पर भिरुकर कायं करते है । . । 
9५ 2.८१ 


१,३६.३९. १५ 
8 [९१३] इनो दधीचो अस्थमिवाएयभतिष्ुतः | ॥ ५: 
र ध । 


9 


1 ह! ¶ र्‌ 


जघान नवसीनेव ॥ १॥ ~ 


॥ 3 9 .गर 3 रेव ॐ १२.३१२ 4८ 
` {९१४ इच्छञभ्वस्य यच्द्धरः पवते्वपाशेतम्‌ । 
3१ २ 
 “ तंद्विद्च्छुयणावति ॥ २॥ 
रख ॐ 9 २ 3 २३ १२ उक र्र्‌ 
{९९५ -अजाड गोरमन्वत नाम तवषटुरपीरयम्‌ । 
¢ १२ 3२ । 
इत्था चन्द्रमसो गुदे ॥३॥८॥ श्र° १।८४। २२-१५॥४ 
-0.2811111 |९81/8 [18118 \/10\/818\/8 06101. 
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आ०-८ १ ) भ्याख्या देखो अविकल सं° [१७९] एर ९६ । 

( २) ८ पर्व॑तेषु ) पो रथों घा मेरदण्ड के सोहरों ञं ( अपशधितं }; 
स्थित ( अश्वस्य ) शरीर म व्यापक, आस्मा का ( यत्‌ ) जो ( शिरः ) 
स॒र्प अंश है उसको ८ इच्छन्‌ ) चाहता हुआ इष्द्‌, आत्मा (छयणावति) 
हद्य-देश मे ८ तद्‌ ) उसको ( विदद्‌ ) प्रा करता है । 

मधुविद्य। या ब्रह्मविद्या का उपदेदा करने वारा दधीचि का शिर 

\८ अधिया ने काट दिया, बह शर्यणावत्‌ तालाव म पड़ा भा । उसको इन्द्र ने 
अपना वन्न बनाने के निमित्तः उसी स्थान पर पाया । एेसी कथा प्रसिद्ध ५ 
८३ ! इस अरुकार में ध्यान धारणा से सम्पन्नं योगी आत्मा “दधीचि 
उसका ब्रह्मजञानोपदेशक िरोभाग जो प्राण ओर उदान को ठीक गति का 
शिक्षण करता दै मस्तक भाग मे दै 1*काम, क्रोधादि पर वद्र कटने वार 
| इनदर, आत्मा -उसी चित्‌ केन्द्र की खोज करता है जिसके प्राण ओर अपान 
बश्च मे ह । वह उसको मध्य मस्तक मे पाता ओर ८१० भ्रकार कीः 
८“ अनोदृत्तियों पर वश करता ड । यह अलंकार दै । र 
( ३ ) व्याख्या देखो अवि० सं [१४७] एर ८१। 


२३१ , ररञ5 २ ॐ १ २ ददद) # 

[९१६] इयं वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पूठयखतुतिः॥ ` „1 
<< 

५. अशनाद्‌ वुष्टिरिवाजनि ॥ १॥ 1 
१२६३ २रेख्‌ 39 २ ॐ ज २८३८१ ४ 


[९१७] शूयातं जरितुद्ेवमिन्द्राग्नी बनत गिरः । 
इशाना पिप्यतं धियः ॥२॥ 


(/ [९१८] मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये । 
मानो रीरघतं निदे ॥ ३॥ ९॥ ऋ० ७। ६४ । ५२ | 


भा०्-( $ ) हे (इन्द्रानी) सूयं गौर अभि के सदश्च शेर शिभ्य, 
ओर जीव ! (वाम्‌) जाप दोनों का (इयं) यह (पूजयस्त॒तिः) भराचीन या ण 1 
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= 


॥ 
५ 


[त -# 


च> ५७ १" कगशछन्पै""प्कालासीचिषः० ९697000 शरैर्‌ 


) [1 1 
= ५५५५५१५ ५ ५. 


०२०८ ५०९०९०९. 


सस्य गुण वणन (अस्य) इस ( मन्मनः ) मननश्लीर विद्धाचू पुख्ष से 
.( अन्नाद्‌ ) मेव मे बृष्टिः इव ) वष के समान ( अजनि ) भ्रकट होता है । 

८ २ ) हे (इन्द्राग्नी) गुरु शिव्य के समान ब्रह्म ओर जीव ! (जरितुः) 
सुति करने हारे विद्वान्‌ के (इवम्‌) आदह्धान या स्तुति को तुम दोनों (शृणुतं) 
श्रवण करो । जौर ८ गिरः ) वेदबाणियों को ( वनतं ) सेवन करो । आप 
दोनों ( दशाना ) पेश्वय॑वान्‌ होते इष्‌ ( धियः ) सव प्रकार के कमे को 
८ पिप्यतं ) पूणं करते गौर सफ करते हो । 

८३) हे (नरा) नेताभो ! ( इन्द्रानी) गुरु, शिष्य! या 
अध्याय उपदेशक ! या परमेश्वर ओौर आचायं ! सूयं भौर अन्नि के 
खमान ब्रह्म भौर जीव ! आप दोनों ( नः ) इमं ८ पापत्वाय ) पापकायं 
के छिये बौर ( अभिश्षस्तये ) पराधीनता या हसा कायं के छ्य भर 
<निदे) निन्दा-जनक कायं, या निन्दा करने के स्थि भी (मा मा मा रीरधतं) 
कभी किसी के वक्षरमे नदींहोनेदं। 

हति तृतीयः खण्डः । 


[९१९] पवस्व दक्से देवेभ्यः पीतये हरे । 
मरुद्भणे वायवे मदः॥ १॥ 

{९२० जि देवैः शोभते चषा कवि्योनावाधि भियः । 
वमाने अदाभ्यः ॥ २॥ ध 

[९२१] पवमान विया दितोऽभियोनि कनिक्रदत्‌ । 
चर्मणा वायुमाखहः ॥ ३ ॥ १० ॥ च्‌० ६।२५।९१२१२ ॥ 


२?९--“ृतनददा देववीतये शति ऋ० । 
९६२ \--“वायुमाविशः' इति त्र० । 
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र, 


भा०-( + ) उ्यख्या देखो अविकल सरं [४७४] प्र? २४१ । 
(२) ( डृषा ) सब सुल का वण करने वाला, ( पवमानः ) 
खब .को क्ञानदान से पवित्र करने हारा, स्वं प्रेरक, सवे व्यापकः 
(अदाम्यः) किसी से हिंसा न करने योग्य, ८ प्रियः ) सबको प्रिय, सक्को 
यू, सन्न भौर सुखी करने दारा ८ कविः ) विद्वाय्‌, कान्वदी, मेधावी 
< योनौ अषि ) अपने माध्यम ही ( देवैः ) अन्य विद्वानों, या स्वर 
इन्द्रियगणो, या वायु आदि देवों के साथ ८ सं गोमते ) शोमा देत हे । 
राजा, योगी आत्मा, परमात्मा सब के पश्च मँ समान है । 
(३ ) हे ( पवमान ) आस्म ! ( धिया ) ध्यान के बर से (अमि- ~ 
योनि अपने मूलस्थान, आश्रय, हद्यदेश्च मँ ( हितः ) स्थिर होकर 
€ कनिक्रदत्‌ ) मेघवत्‌ अनाहत नाद्‌ था इश्वर की स्तुति करता इष्ण 
(बमेण) अपने धारक प्रयत्न द्वारा ( वायुम्‌ ) प्राणवायु पर (आ भरः ) 
, षश कर । 


| ३ ड्‌ 3 १ २ डः 3१ २ 
[९२२] तवां सोम रारण खस्य इन्दो दिवेदिवे । 
3१२ 3 9१ ॐ र र्र्‌ ० रेड 3 9 र्‌ 


पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव परिरधा*“राति त इदि ।१॥ 
39. रर 3३ २ 3 १9२ ॐ 3२२2 > 


द्‌ 
[९२३] तवाहं नक्तमुत सोम ते दिवा दुहानो बश्च ऊधनि । 
| ५ १.32 २३१ २ 
णा तपन्तमति सूर्य परः शङ्कुना इव परिम ॥२॥११॥ 
रः ऋ० ९ । १०७ १६-२० ॥ 
( १ ) ग्याख्या देखो अविकल सं° [५१६] ए० २५८ ॥ ` 
(२ 9 हे ( सोम ) परमास्मनू ! हे ( बघ्रो ) समस्त संसार ॐ 
अरण पोषण करने हारे परमेश्वर ! ८ नक्तं ) रात स ( तव ) तेरे ( उत ) 
मौर ( दिवा ) दिन म मी ( ते ) तेर ही ( उधूनि ) रसमय कोश म 
"(एह ) मै ( दुहानः ) रस भाष करता इभा ( ~ १ ^ इनः ) र परा करता इमा ( उनि कमा इ). शङ्कना इव ) 
१२२-- खल्याय ब्ज शि ६० । 
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~~~ 


उषाकार के अवसर मँ पक्षियां या रबिंमयों के समान हम ( शृणा ) दि 
सरं ( तपन्तं ) जाज्वल्यमान ( सूयम्‌ ) सूयं के समान स्वाधार ( परः ) 
जगत्‌ से परे, परमदेव आपको देखकर ( अति पिम ) कमबन्धन को पार 
करके मोश्च को परास हो जाय 1- --/7 ॐ | 


ट = ध ९ द 2 ॐ २ द 9 ४, 
[९२४] पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मघो विचषणशिः। 
ॐ -9.-2. 3.9. 
शस्मन्ति त्रिप्रं धीतिभिः॥ १॥ 
3 
भ; 


> 9. 3/3: २.3 ॥ 
+ {९२५] आ योनिमरख्णो खदद्‌ गमदिन्द्रो वृषा खतम्‌ । 


क 


खदसि सीदतु ॥ २॥ ५ 
39 3 9२ ~ 
[६२६] नू नो रथि महामिन्दोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः । 


दा पवस्व खदस्िणम्‌ ॥ ३ ॥ १२॥ 

। । - ऋ० & । ४० 1 १-३ ॥ 

, (१) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ४८८ | ए० २४६ । 

` (९) ६ अरणः ) अरुणवणं, कान्तिमान्‌, सोम ८ योनिब्‌ ) 
सूरस्थान, हदय-देश मे ( आ रुद्‌ ) प्रकट होता है ओर ( इषा ) - सुखां 
का व्क (इन्द्रः ) आत्मा ८ सुतम्‌ ) आनन्द्स्वरूप में भ्रकट हुए उसके ` 
भरति ( गमद्‌ ) जाता दै, उसकी ओर कता है । वह॒ भानन्दस्वङूष 
परमात्मा मेरे ( धवे) स्थिर ( सदसि ) आश्रयस्थान, आस्मा म ( सीदतु ) 
खदा विराजमान हो । 

८३ ) हे ( इन्वो ) सोम ! ८ अस्मभ्यं ) हमारे च्यि ( सखहच्जिणं ) 
खव सुखो से युक्त ( महां ) विश्षार ( रयिम्‌ ) देथ को ( विश्वतः ) 
सब ओर स ८ नः आ पवस्व यु ) अवदय प्रास करावे । 

इति चतुथः खण्डः । 


| 
^ -६२श-श्यमदिनद्र वृषा सुत्ः° इति ० । 
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त - + {1 3१२ ३१२ 3 9 
[९२७] पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा य त सुषाव हयश्वाद्िः । 


२ ॐ३२ उ 3 
सातुबाहुभ्या खुयता नावा ॥ १ 
2 3. 2.3 १२ 3 १२ 7.3 ५ ने 


3 
[डिरम] यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति यन वृन्रण यश्व हास । 


ख त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममन्त ॥ २॥ 
२.३२ 9२. 3 3२ ॐ 


[९२९] बोघा सुं मे मघवन्‌ वाचमेमां यां ते वक्षा अचेति ॥ 
ॐ १ द्‌ ड १ 
प्रशास्तम्‌ । मा ब्रह्म सघमादे जषस्व ॥ ३॥ १३॥ ` 
४ ऋट० ७! २२ । १-३ ॥ 
भा०-( 9 ) ग्याख्या देखो मवि° सं० ( ३९८ ) ए०. २०५ 1. ` 
(२) हे ( इयंच ) हरणक्षीर, अश्वरूप इन्द्रियों भौर मन से युक्त 
आस्म ! ( यः ) जो ( ते ) तेरा ८ युज्यः ) . योग्य समाधि से उस्पच्च 
होने वाखा ( मद्‌ः ) आनन्द्‌ ( चारः ) मनोहर, उपभोग करने योग्य 
८ अस्ति) है भौर ( येन ) जिसके बरु पर तु ( दृश्राणि ) आवरणकारी 
विलो, काम, क्रोध आटि शबं ओर अन्तानों, जगत्‌ के भरो मनो को 
(इसि ) विनाश करता है । हे ( इन्द्र ) रशवयंबम्‌ { भात्मनू ! हे 
€ भ्रमूवसो ) समस्त प्राणियों मं बस्ने हारे ! ८ सः ) बह (स्वा) 
उश्चको ( ममनत्त ) आनन्दित करे । 
! (६ ) हे ( मघवन्‌ ) रे्यंवन्‌ ! ( वसिष्टः ) वसिष्टस्रूप, इन्द्रिय 
या सुख्य प्राण, या विद्वान्‌ पुहष ( यां ) जिस ८ प्रशस्ति ) उत्तम शुण 
वणन करने वाडी ( वाचं ) वाणी को ( अच॑ति ) प्रकट करता है ( इमां ). 
इस (मे ) मेरी बाणी को ( सु वोध ) तु उत्तम रूप ते ज्ञान कर । ओर 
( इमा ) इन ( शरद्य ) वेदमन्त्र भे, सथ-मदे) एकन्न हषं प्राप्त करने के. 
स्थान, यत्त आदि; अथवा त्रिपुटी “या हृदयदेश म ( जुषस्व ) सेवन कर» 
उनका मनन कर । 
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3 ११२१३१२ 3३१२} 3 २ 3३१२ 


वि 


[९३०] विश्वाः पृतना अभिभवरं नरः सजुस्ततक्तारिनद्रं जजचख्छ- 


१२३१ रर 3 
राजस । करत्वे वर स्थमन्यासुरीयुतोघ्रमोजष्ठं तरस 
3 9द् 
तरस्विनम्‌ ॥ १॥ 
६६ ्‌ 
[९३१] नाम नमन्ति चक्तसा मेषं विप्रा अभिस्वर । 


ॐ (0 ४. 2-3. -4 र्ड 


सुदीतयो वा अदुद्ोऽपि कणं तरस्विनः ससक्वाभः ॥२ 


१९ ॐ १.३ १161 3१२ 


[९३२] खभ रासो अस्वरचिन्द्रं खोमस्य पातय । 


द्‌ ग्‌ | ॐ १२ 3 २०७३२ 

स्वः पतिर्येदी वृधे धृतव्रतो ह्योजसा समूतिभिः 
॥ १४ ज्रर्‌० ८1 ६७ 1 १०, १२, ११ ॥ 

मा०-८( १ ) व्याख्या देखिये अवि० सं० [ ३७० | ए° १९२ ॥ 
(२) ( विभ्राः ) मेघावी, ज्ञानी रोग ( चक्षसा ) अपने दलन 


कराने हारे आलोक से.साश्चात्‌ करके ८ अभिश्वरे ) गायन मे (नेमि) ` 


नमन करने हारे ८ मेषं ) सूं या मेष के समान सुखो के वपा ने वारे उस 
परमात्मा ऋ ही ( नमन्ति ) नमस्कार करते द \( वः ) आप कोग भी 


१८८८ सुदीतयः ) उम काम्तिस्पन्न ओर ८ अद्ुक्ः ) परस्पर बरोढ न करते ` 


इण (अपि ) जर ( तरस्विनः ) शीघ्र कार्यं सम्पादक होकर (शरक्वभिः ) 
वेदमन्त्नों से ८ कणं ) प्रत्येक काय म अथवा कण (८ 
रूप को गुर उपदेश वारा श्रवण करके उसी को नमन्ति) भरी भ्रकार 
नमस्कार करते है । 


(३ ) (रेमासः ) स्तुति करने हारे गाथक, विद्वान्‌ समेग ( सोमस्य ) 
भानन्दुखूप सोमरस के ८ पीतये ) पान करने के च्वि ८ इनम्‌ ड ) 


इस आद्मा को रक्ष्य करके ही ( सम्‌ अस्वरन्‌ } एकतर होकर गान 
करते ह! (यद्‌ इं ) भौर जव ८ टत.्तः ) सब को धारण करने 


` बाडा आत्मा (धे ) बदृता है, शकिश्ाङी ओर उचत होता है तब ही. 
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चह ८ ओजसा ) भपने तेज से ( उतिभिः ) अपने बरदीर, प्राणों खहितः 
(खं ) एकं साथ वृद्धि को प्राप होता है । 


3 रेख 3 १२३१ 


{९३३] यो राजा चशैणीनां याता रथेभिरध्रिगुः 
1 


३ रर उर २३ ३ २३२ ७.३ 


विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो चुडा शख ॥९॥ 


1९) १ | 1 16 


4९३७] इन्द्र तं शुम्भ पुरुदन्मन्नवस यस्य दिता विधत्तेरि । 


2 ॐ २ 3 
स्तन वद्धः प्रति धायि दशतो महां देवो न स्यः ॥२॥ 
||१५॥ च० ८ ॥ ७० ।१,२॥ 
अआ-( १ ) भ्याख्या देखिये अवि० सं° [ २७२ |] पर 2, 1 
(२) हे ( पुरुन्मन्‌ ) इन्द्रियों को वदा करमे हारे आत्मनू { ( स ) 
खसं ८ इष्टं ) रेश्वयं शीर परमेश्वर को ( अवसे ) अपनी रक्षा के खयि 
*( शम्भ ) एुकार, स्मरण कर ( यस ) जिस तेरे अपने ८ वि-धत्तरि ) विविध 
-श्रकार से पाखक पोषक परमेश्वर मे ८ द्विता ) स्वामी सेवक, भक्त भगवान्‌ 
कासा भेद है भौर जिसने ( हस्तेन ) हाथ पे खङ्ग के समान अन्ञानान्ध- 
कार ओर दुं का नाशकं ( वघ्नः ) ्ानमय जौर कमं फलू अवस्था रूप 
चेन्न ( भरति धायि ) नित्य धारण किया है, वह ८ ददतः ) दशंनीय (महां) 
महान्‌, ( देवः ) सव सुखो, हानो, रे याँ का दाता, ( सूथं नः ) सवं के 
समान सब हानों का प्रकाशक सब अनादि सम्पदाभों का उत्पादक 


जर प्ररक है 
शति परद्चमः खर्डः । 4 
9 


[९३५] परि भरिया दिवः कविर्वयांखि नश्योितः 
स्वाने्याति कविक्रतुः ॥ १॥ 


४११२-१. “हस्तेन, “भह दिवे नः श्वि @० । 
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ष 3२३२ अ १,३ ३ ७.२. व 
[९३द] स खजमौतरा शचिजौतो जाते अरोचयत्‌ । 
3२ 3१२} ३१२ 
महान्‌ मदा छतावृघा ॥ २॥ 
२३१२८ 3 ५५. १२३१३ २} १३ 
[९३७} भश्च त्षयाय पन्यसर जनाय जुष्टो अददः । 
उक रेर 3१३ 
वीस्यषे पनिषएये ॥ ३॥ १६॥ ० ६।६। १, ३, २॥' 


भा०--(१) व्याख्या देषो अविकल सं° [४७६] प° २४१ । 
५ (र) ८ सः ) वह सर्वोस्पादकं परमेश्वर ८ सुः) एत्र के समान हषं 
: का सञ्चारक, समस्त ठेशर्यौ का देने वाला, सव लोकों का भेरक (जातः ) 
होकर ( शविः ) स्वच्छ, कान्तिमान्‌ ( हान्‌ ) यशषस््ी है । वह (जाते ). 
प्रसिद्ध इए (राद्धा) सस्य ज्ञान ओर जीवन को वदने वाङे (मातरा) 
माबाप दोनोंको पुत्र के समान, ( मही ) महान्‌ विस्तृत, पूज्य 
सवं सुखप्रद आकाश ओर परथिवी को, गुर-शिष्य ओर खी पुरूष, राजा 
ओर भ्रज दोनों को राजा के तुल्य एवं माता पिता को पुत्र के समान ( भः 
रोचयत्‌ ) उञवर्ः करता है । ध 
( ३ ) ८ पन्यसे ) व्यवहार या स्तुति करने हारे ( जनाय ) पुरुष 
लि ( जटः) प्रेम से सेवन करने योग्य ( अहुहः ) द्रोह से रित, हे 
परमेश्वर ! आप (क्षयाय) निवास ओर देश्यं, ( पनिषटये ) व्यवहारसिद्धि, 
स्हति ओर (वीती) रक्षा ओौर देश्य प्रासं करे क च्पु ५ अच्छी २ 
प्रकार से बहुत उक्तम रीति से ( अरं ) ह्म प्रास हो । 
२ उक {5 २ ७१२३ १.९ _ १9 
[९३८] च्व ह्याचे दवय) पवमान जनिमानि मत्तमः। 
नत, १२ वत ० १ 
= अमतरवाथ षय ॥ १॥ ~ 
, . ९३७--३. “्दु्' “चनिष्टया इति ऋ० ॥ 
} ९२३८-२. ‹नवग्वो, “भ्ानगुः शति श्ति ऋ । 


५ 4 
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4 \ 1 
म 
[९३९] येना नवग्वा दध्यद्ङ्पोशगुते येन विभाख आपिरे । 
२ ११349 २3 १.३. 


देवानां खुभ्न अमृतस्य चारुणो येन शअरवांस्याशत 
$ ॥ २।। १७ ॥ ऋ० ३ । १०८।३,४॥ 
+ भा०-( १ ) व्याख्या देखो अविकर सं ° [५८३] प° २९३ ।` 

(२) (नवग्वा) सदा अभिनव वेद्वाणियों को प्राक्च करने वाला, नच 

| ( येन ) जिस परमब्ह्म के द्वारा ८ दध्यङ्‌ ) विद्धा, ध्यानवानरू | 
होकर ( अप उणुते ) हान भक्रट करता है । ( येन ›) जिस. बल पर 
॥ (विप्रासः) मेधावी जन वेदमन्त्र के तत्व या प्रम पद्‌ को (आपिरे) 
५ पटुचते हैँ ( येन.) जिसके बर पर ८ देवानां ) विद्धान्‌ दिन्यगुण 
सम्पन्न महात्माओं के (सुम्ने) सुखकारी यन्तादि स्थानों मे (चारुणः) उत्तम 
( बत्य ) ता के ( श्रवांसि ) लान^रदस्यों को ८ आदत ) (न्व 
बिद्धाम्‌ खोग प्राक्च करते हँ हे परमेश्वर ! वदी इमे आप अपनो षा 

प्राच कराभो । 


3१ ञ3क्ड 3 २८ 3 द 
{९४०] समः नान ऊभिणाड्यं वारं वि घादति । 
ॐ 


# @ 
अग्र वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ १॥ 7 ` "8 
२३१ २ ३१२ 


[९४१] घीभिग्जन्ति वाजिन वने, ऋरीडन्तमत्यविम्‌। 


१२३९ ३२३१ । 
अभि त्रिपृष्ठं मतयः समस्वरन्‌ ॥ २॥ 
१२ 3७ २ 3 द्च 39 २ 3 द 
[९४२] असज कलशा अभि मीद्वान्‌ त्खतिनं वाजयुः । ` १ 
र 3 १ 


पुनाने वाचं जनयज्सिष्यदत्‌॥ ३ ॥ १८॥ 4 
` ० ९। २०६ रो 
भ्रा०--(3, ्याख्या देले अविकल सं° [५७२] प्र॒° २९४ । 
# (३) (वने) शरीर मे (कीडन्तं) नाना कमं या ऋडा, विनोद्‌ करते इष 
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+ -अ० ५१०७९ ९।.७०११९ "छसो ०५००००० ४३९ 

(वाजिन) अति बलवान्‌, ज्ञानी (अति भविख्‌) शरीरबन्भन को अतिक्रमण 
\.८करके विराजमान, अतीन्द्रिय भात्मा को (थीः) घारणाबाली बुद्धिर्यो ओर 

उत्तम कम द्वारा ( जन्ति ) परिशोधन करते, उसको खच्छ भौर 
समाहित करे जर भी अधिक विवेक से सम्पन्न उसका साश्चात्‌ दान 
करते है । ( मतयः ) मननश्ञीर सुनि रोग ( ्िषुषठं ) मन, वाक्‌, 
-तीनों स्थानों पर विराजमान उस नास्मा को ( असि सम्‌ जस्र ) 
साक्षाच्‌ गुण-स्तुपति करते ६ । 

९ (ड) (मीदबान्‌ ) आनन्दघन, बह सोम ( वाजयु ) संभ्राम में जाने 

1 शरे ( सिः न ) अश्च के समान ( कलक्ञानू अमि ) सक्छ देषो म 
८ असखि >) ्रकट होता है । ओर ( पुनानः ) सव्र मला को दूर करता 
इआ ८ वाचम्‌ ) धाणी को ( जनयचू ) भ्रकट करता इभा ( असिष्यदत्‌) 
द्वित होता है । 


[९४३] सोमः पवते जनिता मतीनां अनिता दिवो जनिता 


४ र 3 9र्‌ च्‌ 


प्ाथिग्याः । जनिताग्नजनिता सखूय्थस्य जनितेन्द्रस्य 
जनितोत चिष्णोः॥ ९ ॥ 


3२ ८११ 3 ह 2 ध दिषो ज १२ 
‡ कवःनामषिवेप्राणा माषा यृगाखाब्‌ 
[सुवहा ५८ प ३ 4 3५२ उ२३३ २३.३२ ध 


^ . श्येनो गृघ्ाणां स्वाघातवनाना लाम्‌ पवित्रमस्येति रेभ्‌॥र 
८ 32 


[९४५] आवीदिपद्वाच ऊम न सिम्धुभिरस्तोमानपवमनो । 

देर्‌ ॐ 2 1 | नः 
(अ मनोवा, अन्तः पश्यनबजनेमावराणया तिष्ठति बषभो 
¢ ( गोषु जानन्‌ ॥ ३॥ १९ ॥ ऋ० ३ ॥ ९६ ।५। ६, ७ ॥ 


| < अआ०- (१) व्याख्या देखो अविक सं° [५२०] ¶० २१५ ॥ 
८ (ॐ (ओम) सोम (वान) इनत ओर विद्वानों के बीच मे (हम) 


268 ष्यः 
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~न ~, 


समस्त विया के शाता के समान, ( कवीनां ) कान्द तत्वक्तानिथों का- 
( पद्षीः ) मागंदरंक, कवियों को पदाथबधक शक्ति युक्त क्षामे प्रका्चक 
पदो का उपदेश करने वाखा ( विप्राणां ) कमठ मेधावी उर्षों मे ( ऋपिः ). ` 
मन्त्रो के गर्यो का द्रष्टा, ( गाणां ) गों वा सिंहो के बीच मे ( महिषः.) 
महिष .ॐे समान महान्‌, सक्तिशाली, बलवान्‌, (गृध्रार्णा) गृध्र आदि पञ्चा 
म ( श्येनः ) श्येन के समान, भाकोक्षा शीलां मं बलवान्‌, प्रशंसनीय ` 
आचारणों वाला ( वनानां ) जंगल के धृक्षों के बीच ८ स्व-धितिः ) ङुडार 
के खभान्‌ कमेबन्धरनो के नार करने हारा, अथवा वन, अथात्‌ सेवनीय 
तरिषयों स्वः आत्मा भोक्ता की सत्ता को धारण करने वाला ( सोमः) 
48 आत्मा ( र्व ) अनाहत नाद्‌ करता हुभा ( अति एति ) सव जालो को. 
पार. कर ( पचनं) छ निमंर ब्रह्य को प्रास होता है । 
न यास्काचाय के मत से. अष्यात्म पश्च, मे-८ ब्रह्मा देवानां ) यड 
(ॐ जास्मा देवनकमां. क्रीडाशीर इन्दियों काद्या अर्थात्‌ साक्षी दै (पदवीः 
) 1 कवीनां) र के समान काम करने वाङ वदार्थौ का ज्ञान करने वाङ 
^ + इन्दियां ॐ धव को जानने वाला है । ८ ऋषिः विप्राणां ) भ्यापनकमौ' 
४ इन्दा को गति देने वारा है । ( महिषः गाणा ) विषय को खोजने 
1 वडा है । ( दयेनः गृध्राणां ) विष्रयाभिङाषी 
ज्ञान न बीच. यह आत्मा स्वतः चेतन, .ाता दै । (स्थितिः. 
च (0 दि के करमो ॐ स्वयं ह धारण | | 
करता है । एेसा सोम, आत्मा ( पत्र  ) इन्द्रियों पर ही ( रेभन्‌ » स्तयं 
` स्तुति किया. जाकर ८ अति एति )“उन द्वारा सब अ ४ 
ऊपर विराजता है ( निर्‌० प० अ०२।१३ ) 1 
।ओ ( द ) ( पवमानः ) पवित्र, शद्ध, ज्योतिर्मय आत्मा ( मनीषाः ). 
मन को अरणाकर ने काली श्लान इतिं को प्रेरणा करने वाखा ( सिन्धुः 
च) नदी के भ्रवाह के समान ( वाचः ) वाणी के ८ ऊमिम्‌ ) ठरंगको 
॥ < भावीविपव्‌ ) भरित करता है । ओर ( गिरः ) वाणि था स्तुतयो क 


| 
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ॐ --- 
(स्तोम्त्‌ ) समूशंको मी प्रकट करता है ओर स्वयं ( अन्तः ) मीतर 
की गोर ( पदयन्‌ ) देखता हुभा ( गोपु ) इन्दरियरूप गौं मे ( इृषमः 
- इव ) यैन के समान र्वं या वल का सेचन करता हुआ, ( अवराणि ) 
न घरण करने योग्य, अथात्‌ स्याग करने योग्य, अथवा अपने अधीन 
( इमा ) इन ८ ब्रजना ) वेगवती इन्धियों, इत्तियं को ( जानन्‌ .) लान 
वान्‌ होकर अपने ( आ तिष्टति ) वश करता है । 
; इति षष्ठः खण्डः । २.४ 
\ / 1 1 > ० 
| [६४६] अन बो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । (( (59: 
| 3: 23. 79 / न 
उच्छा नप्न सहस्वत ॥ २॥ 4 
3 9र ञ्च २२३ १२2 ३२२२८ १ २ नर -म) ह| 
(८ अयं यथा न आञरुवत्‌ त्वष्टा रूपेव तच्या। “^ \- मा्‌ 
¬ स्य कत्वा यशस्वतः । 3 - ‰१-2 
च व 2 ४-दट = 
[६४९] अयं विश्वां अमि भियोऽग्निरदैवेशच पत्यते। <? ) 
९६० दख 334 +! 
आ वाजरुप नो गमत्‌ ॥ ३ ॥ २०॥ १५2 


० ८। १०२। ७-६ ॥ 


सा०-(१) भ्याखया देखो विकर सं° [२१] ए९ १०। । 

- (२) (स्व्टा इव) जिस प्रकार तरखान, शिल्पी (तक्ष्या) काट २ कर _ 
बनाने योग्य ( रूपा ) पदार्थो को बनाता दै उसी प्रकार (यथा) यथावत्‌ 
डक टक.८ अयं ) यह ८ अग्निः ) सवका अग्रणी, सबते पूवं दियमान 
जानवान्‌ परमेश्वर भी ( नः) हमारे स्थि सव ८ रूपा ) कान्ति 

, मान्‌ पदाथो को ( आभुब्रत्‌ ) बनाता है। हम रोग भी ( यशस्वतः ) 
(ब) (देवेषु) दिभ्यगुणां से युक्त समस्त पदार्थो, लोकों ओौर विद्वानों 
‡ 7 से.( अयः) अद (. अश्चिः ) जानवान्‌ परमास्मा (विषाः) समस्तं (भरिय्‌ः) 


र र € 
0©-0.281111 |<81\/8 8/8 \/1५\/३218/8 @©0॥66101. 


छ [01011260 0 ^1\/8 मव्य ३५२।। सू० । २९१ 


० न न्क 


उद्िमय को (अभिपत्यते) प्रा है, वह उनसे सम्पन्न एवं उनका स्वामी - 
हे 1 ब (नः) हमारे पास (वातैः) अरो, बलों, ज्ञानो आौर क्म भौर 
देयौ दवारा ( उप आगमत्‌ ) हमे परास दो । उस्र दिये अन्नादि भोग्क 
पदां जान, कमं सामथ्यं, एवं महान्‌ व्यापक श्वय को देख कर ही उस 
परमे को हम हदय म अनुभव कर सकते ह । 
४ भ 12.458 2 
[६४९] इममिन्द्र खतं पिव ज्यष्ठममत्व मदम्‌ ॥ 
उ3१.२ उक्र 3 < उद 3 9 ब 
, शक्रस्य त्वाभ्यश्चरन्‌ चारा ऋ तस्य सादन ॥ १॥ 
2 3 २ 1} 1 1 14 
[६५०] न किष्ट्वद्‌ रथीतरो दरी यदिन्द्र यच्छसे । 
ॐ २३ १२.३९.७२ 2 9 २ 
नकिष्दवाञु मञ्मना न किः स्वश्व आनशे ।। २॥ 


द्‌ ॐ 3.2.२3 १.2 
[९५१] इन्द्राय नूनमचतोकथानि च घ्रवीतम । 
3१ २ 3१ २३ १३२ व. 9 
सुता अमस्सुरिन्दवो च्य नमस्यता खद; ॥ २ ॥ २१॥ 
ब्र १। ८४१ ४; ६, ५१ 
आआ०-(१) भ्याख्या देखो अविकल सं° [३४४] परु° १७९ । 

(२) हे (इन्द) परमेश्वर ! ( यत्‌ ) क्योंकि द्‌ संसार क चकाने रे 
बङवाच्‌ मश के समान (हरी) लान भौर शक्तिखूप बो को (यच्छते) नियम 
मं रखता है अतः (सवत्‌) तु्तते (रथीतरः) बदा रथका स्वामी या अधिक 
आनन्द्रख भौर वङवाका (न किः) को दूसरा नहीं है । (मज्मना) षर 
के कारण भी ( स्वा भजु ) तेर सुकाले पर ( नकिः) कोहं नीं ओर 
८ सु-शः ) उत्तम व्यापन शक्ति से सम्पञ्च या वेगवान्‌ कों पदाथं ओ 
(न क्कः जाने) इस संसार म लकते ब्रदकर ओर कोरे ज्यापक नदी है। 
` (३) हे मुष्यो ! स ८ इन्द्राय ) देशव्यश्ीरु परमेश्वर की ( नूनञ 
चत ) अवय ही उपासना करो ओर ( उक्थानि च ) सुक 
। ऋ मी ( ब्रवीतन ) उचारण किया करो । जिस ॐ आश्रय जँ ( घताः › 
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न ००.१५ ००५०५००५ 


` ये समस्त संसार के उस्पन्न ( इन्दवः ) कान्तिमान्‌, दिग्यगुण सुर्पञ्च 

ेशवयेयुक्त पाथं जौर उसके पुत्र तुल्य साधकगण ( अमत्सुः) आनन्दलाम 

करते व फर रहे ह । उस (सहः) सवं शक्तिमामू्‌ (ज्ये) सपे ब्रडे ओर 

अधिक प्रशंसनीय परमास्मा को ( नमस्यत ) नमस्छार किया करो । 
१२३१३ २ 3१ २ 

{९५२} इन्द्र जषस्व प्र वहा यादि शर इरिह । (८८ | 
9२ ३१ २ ३१२ यर = २१२ 


पिवा सुतस्य मतिने मधोश्चकानश्चाख्भदाय ॥ १॥ 
१२३०७२३२ = 4०२० १२ 3२ 


{६५३] इन्द्र॒ जठरं नव्यं न पणस्व मघोदिवो न । 


ॐ २ 3 2२ ॐ १२ 
असख सुतस्य स्वा.ऽ३ऽ नोप तवा ^ खु वाचो अष्थुःर 
ड 39 २ ग्ड अर , 
{९५४ ईन्द्रस्तुराषारेमन्ो न जघान वन्नं यतिने। € ५५ 
५ „3३२ रं 33 २३२ 3 २.३ ¶ 


` विभेद्‌ बलं श्रगुनं खसे शश्न्‌ मदे सोमस्य॥२।।२२॥--- ~ गट 


< ~ ` ` - चः 
मा०--(२ ) ह ( इन्द ) आमन्‌ ! द ( चपल {इस मानन्दं 
का सेवन-कर । ( आयाहि ) आ, प्रकट होभो । हे (शूर) ब्वामू, शक्ति 
आछिनू ! हे.( हरिद ) इन्द्रियङ्प घोदो को ताद्न करने हारे ! ष %१?4' 
( भ्र वह ) आगे पने को छे जा ओर आगे बद्‌ ८ सुतस्य ) इस इस्पश्च 
बानन्द्रस को (पिव) पान कर । ( मतिः न ) मनन करने 
` हारे लानवानर्‌ के समान ( चारः ) अत्यन्त मनोर दोकर ८ मदाय ) ` 
` -इमं आन्द्‌ प्राच करने के ये ( मधोः ) मधुर ्रश्रस की ( चकानः ) , 
कामना कर, सदा उसका अभिकापी बना रह, उसी को सदा षाष्ट । “~~ 
९५२- व स्तुती अवन्ति श्स्यतः प्रचट" “दिह * ^मत्िन' श्वि 
नवोपसर्गक्षराछि भ्रथमस्यासूचि ५ नभ्यं नः श््रिवो नः 
“स्वन शति नवोपसर्गाच्तराणि, चृतीवस्यां “मित्रो न" "यिनं" “मगन” 
इतिं नथोपसगांखरागि भवन्ति ॥ 


@€-0.2811॥111 ।<811\/8 ॥8118 \/10)/218)/8 (0601101. 
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, (३ ) हे भात्मनू ! जिस प्रकार ( दिवः न ) ज्योति से यह आकाक्ञ 
सूं हे उसी प्रकार ( मधोः ) ब्रह्म-भात्मरस से ८ जठरं ) अपने स्यः 
भीतरी भाग को ( नव्यम्‌ न ) सदा तरो ताज्ञा कै समान ( एणस्न ) 
चूर कर । ( अस्य सुतस्य ) इस सोमरस. के ( स्वः न ) अत्यन्त सुख 
| कारक स्वरूपो के समान ( मदाः ) हषेतरंग रूप ( चाचः ) सुन्द्र 
बाणियां ( त्वा ) तुञ्चको ( सु उप अस्थुः ) भ्राक्च 0 ८. 
(३ ) ८ इन्द्रः ) वह देश्वयंशोल आत्मा ( मित्रः न ) सय के समान 
( चराषा्‌ ) हसक का नाशक ( यतिः न ) यम नियम के साधक ज्ञानी 
के समान ( इतरं ) त्मा पर _अल्ञान का घा भावरूप _कगेवाद कमम, 
. ऋोषादि शतु को ( जघान ) नाश. करता हे {( श्चगुःन) पाोंको 
, -ून डालने वाञ़ योगी या भाचायं या अ्िके समान (बलं ) चारों 
ओर चे बेरनेवाङे काम भादि के राजस तामस आवरण को ( विभेद्‌ । 
भेद डारता है । वह ( सोमस्य ) उसी सोम ॐ ( मदे ) हषं मे (शूल्‌) 
कामादि अन्तःशच्रुओं को ( ससाहे ) पराजित करता हे 1.“ 


शति सप्तमः खण्ड; । 
इति तृतीयप्रपाठकस्य भरथमोऽघेः ॥ ` 
इति पञ्चमोऽध्यायः । 


व र 


©-0.2811111 |<811\/8 #48118 \/1५\/818\/8 (01661101. 
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अथ षष्ठोऽध्यायः । 
( तृतीय भ्रपारक्ते द्वितीयोऽघः ) 
ऋषिः--अङ्कष्टा मावादयः त्रयः क्षिगणाः । २ कारश्णे मारौच। 
३, ४, १३  प्रधितः काश्यपादेवछावा । ५ अर्त्सारः काश्यपः! ६, १६ 
चमदश्िभंगवः । ७ अरुणे वेद्यः । ८ उरुचक्रिरत्रेयः & र्तिः 
कारवः । १० मरदानो वारप्स्यः । ११ मृगुररणिजंमदग्निर्वां मारगवः । 
,१२ मनुराप्सवः सप्तयो वा । १४, १५, २३ । गोतमो राहूगणः ॥ १४ 
{ २) ऊध्वैसञ्जा आंगिरक्ः । ( २} इत्यशाश्च । १८ चरित श्ाप्तथः। १६ 
सेमल काश्यपो । २० मनयरबालिष्ठः | २१ वमुश्चत आत्रेयः । २२ नृमेषंः 
आंगिरसः । देवता-१--६, ११-२१३, १६-२०, पवमानः सामः । ७, २३ 
अग्निः । ८ मित्रावरुणौ । ९, १४, १५, २२, २३ इद्रः । १० श्द्रानी ॥ 
चन्दऽ--१, ७ जगत) । २--६ ८-११, १३, १६ गायत्रौ । १२ वृहती । 
२४.२५, २१ पडुक्तिः 1 १७ प्रगायः, ककुप्‌ सतेृह 7 च क्रमेण । १८१ २२ 
उभ्णिक्‌ । १९, २३ भनुष्डप्‌ 1 २० त्रिष्डप्‌ ॥ 
१२3 
[९५५] गोवित्पवस्व वड्डुविद्धिरणयविद्रेतोघा इन्दो सुवने- 
द्‌ 

`“ ्ा्पितः। त्वं सुवीरो असि सोम विश्ववित्‌ तत्वा 

५ २३ १.२ 3३२ रर्‌ 

नर उप गिरेम आसते ॥ १॥ ॑ 

२,३.२१ 3 र 


3 
[९५६] स्वं नृचक्ता भि सोम विश्वतः पवमान वृषभ ता 
५ 3३१२३१३ 3 3 


वि चावासि । स नः पवस्व वसुमद्धिररयवव्‌ वय स्याम 


> सवनेषु जीवसे ॥ २॥ 


७३४६-२; न्तंस्वातिप्रा इति ्च०। . 
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5 ककः 
कौ यौ 


ॐ १ + २२ 3१२ उद 
[६५७] दशान इमा खुवनानि हैयसे युजान इन्दो इरितः खुप 
ॐ १२. 3.9 


रयः । तास्त चरन्तु मधुमद्‌ घृतम्‌ पयस्तच रते सोम 


तिष्ठन्तु छृष्टयः ॥३॥१॥ ऋ० ९ । ८६ । ३९, ३८, ३७॥ 
+; भरा०--() हे ( सोम ) सवशे उत्पादक परमात्मन्‌ {आप ( गो- 
वि्‌ ) बेद्वाणियो, ज्ानरिमियों ओर दग्द्ियां को भ्राक्ठ करने हारे, 
समस्त गतिमान्‌ पदार्था मँ व्यापक है । आप ( वसुवित्‌ ) सव धनं के 
श्रदाता, समस्त जीवों को भराप्त ओर समस्त वास देने हारे रोकों भ 
ज्मापक दै । भप ८( हिरण्यविद्‌ ) समस्त धनं को प्राक करने हारे ` 
ओर समस्त तेजोमय पिण्डों मै भी व्यापक ह । हे ८ इम्दो ) इख ` 
खमस्त ससार स भ्यापक ! हे देश्चय के स्वामिन्‌ ! आप ( भुवनेषु ) 
खमस्त. छोकों भँ ( रेतोधाः ) जीवों भौर नाना प्रकार के. खगौ को उस्पबन 

` .करने के सामथ्यं को स्वयं धारण ` कर ( अपितः ) सव म व्यास हो, 
(स्वं) भाप ( विश्ववित्‌ ) स्व्॑ञ भौर ८ सुवीर ) उत्तम शक्तिमान्‌ 
८ मसि है । ( तं स्वा) उन आपको ८ इमे नरः ) ये समस्त मनुश्य 
( गिरा ) भपनी बाणी द्वारा ( उप आसते ) उपासना करते है । आप 
( पवस ) मारे हद्यं मे प्रकट होये । 


(२) हे (सोम) सवके भेरक ¡ भाप ( विश्वतः ) सब भकार से भौर 
` स्रवत्र (चर चक्षाः) सव मनुष्यां को देखने हारे (भसि) ह । हे (पवमान) 
समस्त हदयां मे भरकट होने हारे ! है ८ बृषम ) समस्त सुखो के वषंक ! 
आपी ( ताः ) इन प्रजां म (वि धावसि ) नाना भ्रकार से व्यापक 
षो रहे है। (सः) वह भाप ( वसुमद्‌ ) बास योग्य प्राणों से युक्त ( हि- 
रण्यवत्‌ ) हिरण्य आदि सम्पत्तियां बे, था आसना से सुक्त फेय को 
~ ७५७३. शिन्वानो" “श्करन्देवे" इति ० । 


नं यतते" शति ० | , । 
` ©€-0.2810॥11 |९81\/8 [18118 \/1५\/8|8/8 0661011 
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८ नः पवस्व ) हमे प्रदान कर । (व्य) हम ( युषनेपु ) शोको अं 
( जीवसे ) दीघ जीवन प्रास्त करने के ( स्याम ) समथं हो । 
(३) हे ( ईशान ) समस्ते संसार के स्वामिन्‌ !हे (इन्दो) . 
देश्यं से शम्पच्च { आ ( हरितः ) हरण करने हारी वेगवान्‌ ( सुपण्य॑; ) 
भौर सुन्द्र, शोभन, कल्याणकारी मागं भे गमन करने हारी सास्विक; 
राजख, तामत, देव, मानव, तिय ङ्‌, द्यौ, अन्तरिश्च, जौर -भूखोक इन 
सव मै उत्पन्न होमे हारी तीनों प्रकार की प्रजां को ८ युजानः) 


.` सन्मार्गं में निरुक्त करते इए ८ इमाः ) इन सभस्त ( अुवनानि ) स्ये 


को (ईयसे) शासन करते ह । ( ताः ) वे सव्र प्रजाएुं ( ते ) आके षयि 
( मधुमद्‌, ) ज्ञान से भरे, मधुर, भक्तिरसपूणं ८ शृतं ) स्नेह ओर कान्ति 
खे युक्त ( पयः ) गानन्द्रस् को ( क्षरन्तु ) प्रवाहित कर 1 ( कृष्टयः ) 
भअमशीरू मनुष्य प्रजाएं हे ८ सोम ) परमेश्वर ! ( तब अते ) आपकी 
आता म, व्यवस्था म ( तिष्ठन्तु ) रदं । 


१239 
[९५८] पवमानस्य विश्ववित्‌ प्रते सगो असृक्तत । , ,., 
षूयस्यव न रश्मयः ॥-१॥ 


3 3 ३ 
[९५६] कतुं छएवन्‌ दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यषसि । 
समुद्रः सोम पिन्वसे ॥ २॥ 


[९६०] जक्ञानो वाचमिष्यसि पवमान बिघमणि । । 
१ ६ 33 


@ऋम्द्न्‌ दैवो न स्यः ॥ ३॥ २॥ ० ६ । ६४। ७-& 
मा०-(१) हे ( धिश्विव्‌ ) सवेज्ञ ( सूयस्य इव ) सूय के समृगान 


( पवमानस्य ) सर्वग्यापक, ( ते ) तेरे (सगोः) बनाये समस्त. जगत्‌ +सु 
~ ६५८--३. "हिन्वाना ^भरक्रान्देवो' शति ऋ० । 


६5 


1 


2 
@@-0.281111| ।<814/8 ॥818 \/0\/218/8 @0॥@0@7. ` ` 
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खे उत्पन्न ( रमयः न ) किरणों के समान ( अरक्षत ) उस्पन् होकर 
गति कर रहे ई। 
(२)दे८ सोम) सब्र जगत के उत्पाद ! ( सञुदः ) समस्त 
. ङोकों को अने मीतर से धारण करने ओर प्रकट करने हारे भाप सुद 
` के समान है, . अनन्त है ( दिवः परि) आकाश मं (केतुं) पनी 
मदिमा को बताने वाटे, अथवा षव पदार्था के हान कराने वाडे 
सूयं के ( छृण्वन्‌ ) रचकर ८ विश्वा रूपा ) समस्त कान्तिमान्‌ भौर 
रूपवान्‌ पद्‌।थ को ८ अमि अपस ) प्रकट करते, स्वयं व्यापते भौर ` 
{ पिन्वसे ) सब को पूणं कर रहे हो । 
(३) हे ( पचमान) सव को पवित्र करने हारे सश्र ्चे रसवत्‌ 
॥# प्रवाहित ! भ्रभो ! आप ८ सूर्यः न ) सूयं के समान ( देद्रः ) सवत्र 
भ्रकाशक, (जज्ञानः) आप स्वयं हद्यदेश्ष मे प्रकट होकर (त 


| विद्ध आत्मा मं ( ऋ्दन्‌ ) उपदेश करते इष्‌ ८ वार्य ) वेदवाणी को 
- ट्स; भतन $ ह्या त वसन करसे इ इन्वसि) के हृदयो म प्रेरित करते 


ॐ १92 


[९६१] प्र सोमासो अधन्विषः पवमानास इन्दवः 
आणाना अष्टु वञ्जते ॥ १ ॥ 


9१४ २ 3३१२ ३२ 


` [९६२] आमि गावो अ घन्विषरापो न प्रवता यतीः । 


पुनाना इन्द्रमाश्चत ॥ २॥ 


१३} देर उ १२ 


[६६३] भ्र पवमान घन्वसि सोमेन्द्राय मादनः 
नुभियतो वि नीथस ॥ ३॥ 

[६९४] इन्दो यद्वः खतः पवित्रं परदीयते । 
ऋरमिन्द्रस्य चाम्न ॥ ४॥ 


९६8२-२. शनत्‌४६ १३ .सनिनव. गविः ॥.5.3 प रिषावधि' शति ऋ । ` 
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वि क क कक 1 


४ (1 1 ५.१1 
[९६५] त्वं सोम नृमादनः पवस्व चषंणीधृतिः 


सस्निया अुमाद्यः ।॥ ५॥ ८ ` 4 


ॐ १२ ॐ } > 


[६६६] पवस्व वृत्रहन्तम उक्यभिरयुमाद्यः। 


शचः पाचको अद्भुतः ॥ ६॥ 
(] 3 3 2२ ॐ ३९ दर्‌ 


९६५] श चः पावक उच्यत सोमः सुतः स मधु भ.न-। 


देवावीरधशेसदा ॥ ७॥ ३॥ ५० ९। २४ क्श 

भा०- (१) ( प्वमानासः ) श्रमण करते ए, परिघ्राजकवत्‌ 
€ इन्दवः ) ्ानसस्यक्न, ८ सोमासः ) बहते जलो के समान सोभ्य गुणो 
से युक्त, शमद्मद्‌ ऊ साधक, शान्त स्वभाव विद्वान्‌ भासक्ति से खूब 
ञक्तजन ८ ध्र अधन्विषुः ) उत्तम रीति से भागे बढ़ होते द । (शीणानाः 
अपने अनुमव ओौर श्ञान मे परिपक्व या तपस्वी होकर ( प्सु ) प्रज गों 
या लोकां में (भ्र दृच्जते) भ्रमण करते हैँ । वे परिव्राजक होकर सवत्र 
ज्ञान प्रसार करते हे । 

( २ ) ( गावः ) गमनश्चीर, सानी, विद्धान्‌जन, ( प्रवता ) प्रहृ 
उत्तम मां मे ८ यतीः ) गमन करते हृषु ( आपः न ) जल-परवाहों @े 
समान ८ अभि भधन्वपुः ,) बराबर भागे बदते जाते है । भर वे (षुनानाः) 
सव विव्नो को पार करते हुए ओर अपने आत्मा को नित्य पित्र करते 
इए ८ इन्दम्‌ ) रेश्वयशोक उस सके प्रस को ( आशत ) भ्रा होजावे 
सौर आत्मानन्द्‌ का लाम करते ह । 

( ३ ) हे ( पवमान ) गतिक्षीर ! हे ( सोम ) ` विद्वान्‌ ! शिष्य १ त्‌. 
€ इनाय ) आचार्यरूप इन्द्र के छखियि ( मादनः ) अति प्रसन्नता का 

होता हु भा ८ प्र धन्वसि ) उत्तम दक्षा को, उत्तम ज्ञान को भाष 


४ 
९६५. “चषासद ६६६. “तस्व मध्वः श्ति ऋ० । 
` (60. (९811\/8 ॥8/18 /0/8120/8 0601011. 
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हो ओर ८ दरभिः ) सन्मागं के नेता. गुरुभों द्वारा ( यत्तः ) नियमों 

ख्यवस्थित होकर ( वि नीयसे ) विनय पूवक शिक्षित किया जात 1. 

५८ 
८ (४) हे ८( इन्दो ) उपासक । शिष्य व ब्रह्मचारिन्र ! ( यत्‌ ) जो 
(८ बद्विभिः ) पव॑त के समान स्थिर प्रहा वाङे विद्वानों से ( सुतः 
(0 भरित एवं शिक्षित होर ( पथि्नं ) पावन कस्ने बाधे ज्ञानस्वरूप भ्रमु 
। केप्रतित्‌ (परि-दीयसे) समर्पित फिया जा रा ह अर्थात्‌ क्ञान भौर सदाचार 


के मागं स आगे बद्‌ रहा है बह तू ( इन्दस्य.) ज्ञानवान॒ आचाय ढे 
८ धाम्ने ) पद, स्थानं के लिय ( अरं ) पर्ाश्च रूप से योग्य दोजा । 

(५) हे ( सोम ) शिष्य ! ब्रह्मचारिन्‌ ( त्वं ) तू सत्र नेता गुरुभो 

के हषं को उत्यर करने भौर ( वर्पेणी-तिः ) निरीक्षक रोगों दी दिम ` 

| त्तम आचार को धारण करने वाला होकर ८ सरिनिः ) स्नान करे, 
स्नातक होकर (यः) जो आप पुनः सदके हर्षं का कारण बनकर 
८ पवस्व ) ज्ञान का प्रदान कर। । 

८ ९ ) हे (इत्र-हन्तम) विषो भौर काम, क्रो आदि आभ्यन्तर, तामस 
आवरणं को नाश्च करने में सत्ते उत्तम ! तू (उवथेभिः ) उत्तम वचनो द्वारा 
(भ्लःमा्ः) आद्र करने योग्य ( चिः ) युद्ध, कान्तिमाम्‌, ८ अद्‌ युतः ) 
आश्रयजनक, (पावकः) समस्त प्रजा को पवित्र, निष्पाप बनानेष्ारा होकर 
€ पषस् ) मण कर ओर ञान प्रदान कर । . 

+ (४७) (सः) वह बरह्मचारी (-मधुमान्‌ > ज्ञानवान्‌, घ्रदावेत्ता 
( चिः ) मन, घाणी भौर कायं से पवित्र, ( पावकः ) भौरी को पवित्र 
करनेहारा, पर्िपावन (सुतः) होकर ही (सोमः) "सोमः (उच्यते) कहाता 
हे वह ( देवावीः ) विद्वानों का जर दिष्यगुणों का रक्षण करने हारा ` 
ओर ( अघनदांहा ) पाप की वात बतलाने वालो ढे पाखण्ड को नाष 
करने वारा होता है । । ` 
५. इति भरथमः खण्डः 
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० ६। ख० २। ख्‌० ४ | उन्तरा्चिकः ४४३ 


२३२३१२३२ उ १.२ 


[९६८] अ कविदेववीतये ऽव्या वारोभिरब्यत । 
3 3 


१९ (1/1 (1/4 
साद्वाय्‌ विश्वा अभि स्पृचः ॥ १॥ - © 
भर्‌ +र“. २.3 द र 6 4.11 ~ 
[९६९] ख हि ष्मा जरिदृभ्य आ वाजं गोमन्तमिन्वति । 
१9२६९ 373९ 
पवमानः खदस्िखम्‌ ।॥ २॥ 
2२3 9.2.3१२ = ॥ 1 ९1९1 ३.२ 


[९७०] परि विश्वानि चेतसा सज्ये पवसे मती । 
ॐ 414 3 १२ 


सख नः सोमर अवो विदः॥ ३॥ 
भर २२ 3१२ 


श [ ङ्क चद्‌, ॐ ३.२ 3 
` [९७१] अभ्यषे बृहद्‌ यशो मघवद्भ्यो श्वे रयिम्‌ ॥ 
१२ उ द अ 3 २ 


इष स्तोचभ्य आ भरः ॥ ४॥ 
0:29; र 3 र _ स्र २. २ २. 
[९७२] स्वं राज्ञव खुघ्रतो गिरः सोमा व्विशिथ । 
3 २ 
पुनानो वह अद्भत ॥ ५॥ 


॥र॒ रेरञउ २३३२ 39 3 १२ 


[९७३] ख बह्विरण्डु डरो मृज्यमानो गमस्त्योः। ` 
१२३३२ ‡ क 
सोमश्चमूषु सीदति ॥ & ॥ 


[ 3 २.३ र र्र३२ उ3.१.२. 
९७४] क्रीलुमैखो न मंहय पवित्रं सोम गच्चसि। 
# 3२ 3१२ 
दधत्‌ स्तोन्ने वीर्यम्‌ ॥ ७॥ ४ ॥ ऋ° ९ ॥ २०1 १-७.४ 
भा०-( १ ) ब्रह्मचारी ८ कविः ) क्रान्तदर्शी, विद्वान्‌, वाग्सी, 


भवाव ( देववीतये ) ज्ञान से भराशमान विद्वानों को भरा होने + 


विये ( जग्धा; वरेभिः ) भेड्‌ के बा ले बने कम्ब दारा (-अम्यव्‌) "^ 
अपने को कापता है शौर ( विष्वा) समस्त ८ स्दरधः अमि ) अरतिस्पधीं ` 
शच के समान आगे आने वारी बाधःओं को ( साह्वान्‌ ) पराजित 


~ 
 ६६८- शेववीहये न्या 'वरिमिरति । ९७० रासे पवसे" शति. % ०.१ 
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~ -~------------------------- ० 
करता है । अथवा ( अव्याः ) रक्षा करने हारो विद्या के ( वारेभिः %^ 

आवरणा, बनो, साधनों से ( जब्यत ) अपने को युक्त करता है । },^“ 

(१) (सः हि ) ओर वही ( पवमानः ) सवंत्र गमन करता हभा 

( जग्त्म्यिः ) विद्या का उपदेश करने हारे आचार्थो' के किये (सहक्िणे) 

सदो सुल के देनेहारे ( गोमन्तं ) गवादि पञ्च से सम्पन्न ( वाजम्‌ ) 

ज्ञान एश को, ( इ्वति ) स्वयं भ्ास्त करता है भौर ( वाजं इभ्वि ) 
-धन-देश्चयं गुददक्षिणा म छाकर देता ३ । 

(> ध (३)हे( सम) बह्म्ारिन्‌ ! तू८ चेतसा ) अपने ज्ञान से (वि- 
& {शवानि ) सबको ( पटि-ख्ञ्यमे ) परिश्नोधित करता है, विवेक करता है । . 
| खर ( मती ) मनन करे हारी. शक्ति से ( पवमे ) तस्व तक पहं वता है । 

(सः) बही व्‌ ( नः) हरम ( भवः ) वेदज्ञान को ( विदः ) भरा करा। 

(४) हे सोम ! ब्रह्मचारिन्‌ स्नातक ! ( बृहद्‌ ) बड़े ( यज्ञः ) यक्ष 

को त्‌ ( अभि-अपे ) प्रा्ठ हो ओर ( मघवद्भ्यः ) बडे धना्य पुरस्था से 

त्‌ ( भुवं ) स्थिर (रि) घन को भी प्राक्च कर ओर ८ स्तोवृभ्यः) 

सत्य्ञान का उपदेश करने वाङ गुहां के छिि ( इषं ) उनकी इष्डा- 
द अन्न, धन (जमर) ङेञा। 

2. ˆ (५) ह ( सोम ) हे स्नातक ! हे ( वद्धे ) ञान को धारण करने 
हारे ! दे ( भयूसुत ) हे अयूनपूवं विद्वन्‌ ! तू ( सु-्रनः ) उत्तम ब्रतनिष्ठ, 
सदा चारी, ( पुनानः ) स्त्र गमन या पदिन्र करता हुआ (राजा इव) । 

सतति के पात्र राजा के समान ( गिरः ) वेदुधाणिथों ( आ विवेशिथ ) 
समं में भवेश कर । । 

ौ । -८ ६ १ ( सः) वही ( बहविः ) शान का नेता ( सोमः >) ब्रह्मचारी, 

४ 2 "छान्त, तपस्वी, (-मप्सु ) भ्रजाभों के भोतर ( दुस्तरः ) दुगं, अजेय ` 

८ ~ ४ न 

| ( गमसस्योः ) हान भौर कमं दारा ८ ्ुञ्यमानः ) इद्ध पवित्र होकर 

( चमूषु ) सत्पात्र मे, सेनां के ऊपर वोर सेनापति के समान भरजा के 

इद्यां मे ( सीदति ) स्थिति पाता है । 
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(७) हे ( सोम ) द्यवन्‌ ! ८ क्रीडः ) क्रोडा करने वाखा, 
किश्ोरदशचा मे वत्तमान, सुप्रसन्न तू (मलः न ) यत्त केसमान (महयुः 
पूजनीय ( पवित्र ) पविन्न वरत का ( गच्छसि ) आचरण करता है आर 
८ स्तोत्रे ) सत्य गुण के प्रकाश्चक शुरं के अधीन ( सुवीर्यं ) उत्तम ज्ञानः 
ओर बरू को ( दधत्‌ ) धारण करता है । 


इस सूक्त का देश्वर ओौर आत्मा पर्छ अथं भमी लगता है 1 
५ ३१२९ ३२ 


[९७५] यवयवं नो अन्धसा पुष्पुषटं परि सखव । 


,~/ ९ ~ न्य {7515 ॐ 
५ 


॥.विश्वा च सोम सौभगा ॥ १॥ ८ / 

.* २ ०.२ ८२ २ १ २ 3 $ रर >. लो 
[९७द] इन्द यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः। ८2 / 
क 3.3: 31. -ऋरन्ध्भप्त 1 2 > सय 

न वाईदष प्रये सदः ॥ २॥ > - एर्प््णर्‌ 

९ 9१.50 शष 3 \ 


[९७५] उत नो गोविदश्वावेत्‌ पवस्व सोमान्धसा । 


3 ३२ 3१९६ 


मन्तूतमेभिरदभिः । ३॥ 


। \ 3.3र ष्रञउ २ 3३ २३८३१ २ 
४. [९७८] यों जिनाति न जीयत हन्ति शक्चमभीत्य। ` 
ख पवस्व स्ट खाजत्‌ ॥ ४॥ ५॥ क ५। ५५। १-४॥ 
भा०-८ १ ) हे ( सोम ) सबको उत्पच्च करने हारे प्राणों के भरकः 
परमात्मन ! अन्नपते ! ( नः ) हमें ( अन्धसा ) प्राण धारण कराने हारे 
सामथ्यं से ( पुष्टं -युष्टं ) खूब पुष्ट इए ( सदं"यवं ) यव तथा यव के 
खमान अन्य प्रत्येक धान्य भी ( परि खब ) श्रदान कर । नौर (विश्वा च) 
समस्त ( सौभगा ) सौभाग्य देनेहारे देश्चय पदाथ भी इम प्रदान कर । 
(२ ) हे ( इन्द ) रेवयनू ( अन्धसः ) जीवन धारण कराने 
हारे, प्राणों के प्राण, अथवा अन्धकार के नाशक ( तव ) तेरी ( यथाः 
स्तवः ) जिस प्रकार सस्यगुण प्रकाशक स्तुति वा यथाथ उपदेश्च है जर 
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( थथा ) जिस प्रकार तेरी ( जातम्‌ ) भ्रक्ट भ्रसिद्धि दै; ठीक उसी 
अकार सम्पन्न होकर ( प्रिये ) सबको प्रिय रगने वाङ प्यारे, उत्तम 
( बर्दिषि ) सूयं भे तेज के समान, देह मँ नात्मा के समान, विश्च 
उत्तम आसन पर गुरुवत्‌ हदयाकाक्ञ मे ( नि सदुः ) विराजमान हो । 
, (३) हे ( सोम ) देवन्‌! ( उव ) ओर ( गोविव्‌ › शादे 
. ्द्ियां के वश करने हारे भौर ( अश्ववित्‌ ) प्राणेन्दियों ॐ वज करने हारे 
आप ( अन्धसा ) प्राण के धारक ८ मक्षूतमेभिः ) शीघ्र ही शुज्ञर 
ु जाने चाके ( अहमिः.) इन थोदे से दिनों भ ही ८ नः ) इमे ( पवस ) / 
। आघ डे 1 १ 
(७) (यः) जो (जिनाति) शयं जीत ठेता है ओर (नः 
, ओयते ) दूसरों से नहीं जीता जाता मौर ( अभिइत्य ) सन्युख ५ 
- `( शमर ) शत को ( इम्ति ) नाश करता है ( सः ) बह (स्ट-निव्‌) 
'ह्नारां को जीतने वारा, बरस्वरूप त्‌ ( पवस ) हमारे भ्रति आ, भरकर 
डो, हरमे प्राप टो । | 
ए सत दप) 
६ -मडुश्चयुतोऽमूब्रमिरनदश्डतये । 
ताभिः पवित्रमासदः ॥ १॥ | 
न द्‌ 3.) २... ४। २.3.१9२ भ्र उ 3२ 
+ सो अर्दय पीतये तिरो बारारयञ्यया । 
सीदस्व योनिमा ॥२॥ . 
. {[९८१] त्वं सोम परि ख्व स्वादो अङ्गिरोभ्यः ॥ 
२०९९९ 
विद्‌ घृतं पयः ॥३॥ ६॥ ० ९। ९२। ७-९॥ 
----- =^“ ९ ५ इन्दो ) देष ! (ते ) तेरी ( मद्व). भा०--( \ ) हे ( इन्दो ) देशवय॑वनू ! ( ते › तेरी ( मधुच्युतः) 
। १८० शिरो रोमाण्यव्यया सीदन्‌ योमा वनेष्वा" शति ऋ० । 
` ९८१ त्वमिन्दो परि" शति ऋ० | । 
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 अष्चुर रसं को बहाने वाछी, ज्ञान देने हारी, आनन्दप्रद्‌ ( धाराः ) शरण 


" करने वाली शक्तियां वा वाणियां (याः) जो (उतथे) रक्षा करने के किये 


< अस्रम्‌ ) इस्यन्न, प्रकट हो रही है ( ताभिः.) उन से (पवित्र) पवि्र 
करने हारे वायु या सूय, प्राण मेँ सुक्ष्म खूप से (आसदः) विराजमान हो । 

(८२१८सः ) बह त्‌ ( इन्ध्ाय ) इस अन्तरामा के ८ पीतये ) 
पान वृति वा रक्षा के लिये, ( अग्यया ) अवि अर्थात्‌ चित्‌-परृति के 
< वारा ) भावरण करनेहारे आवरणों को ( तिरः ) दूर ( अप॑ ) कर 
मौर ८ श्तस्य ) प्रकाशस्वरूप सत्य के ( योनिम्‌ ) माश्रय स्थान बर 
छो ( सीदन्‌ ) भराष्च होकर ( आ ) भरकर हो । 


(३) हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! (स्वं ) तु. ( अंगिरोभ्यः ) श्ानी 
आस्माओं के छ्यि ( वरिवोविद्‌ ) वरण करने योग्य सुखो, आत्मानन्द 
को प्राच कराने हारा भौर ( स््ादिष्ठः ) अत्यन्त भधिकछरस का देने वाका 
डोकर ( धृतम्‌ ) अति भरकारमय ( पयः ) अदत रस को ( परि खव } 
धदान रूर 1 

इतति दिदीयः खण्डः । 


उक रर 3२ 3 १२२ 3१२ 3३१ २ 
[९८२] तब श्रियो वष्यैस्येव विद्युताऽप्रश्वि कित उषसामिवतयः 
ब र्र्‌ 3 १२ ९; ६ 3 १२ 3१ २ उ39र २२3१. ` 
यदोषधीरभिखष्टो वनानि च परि स्वयं चिदं अज्ञमासति ॥१ 
14 3 १२ 3२ ॐ 
[६८३] बातोपज्रूत दषितो वशो अचु तृषु यदन्ना वेविषद्षि- 
= २.३ २३ १३ 
तिष्ठसे । श्रा त यतन्ते रथ्याऽ३ यथा पुथक शधास्यदने 
39 २ 3१२ 
अजरस्य धक्षतः ॥ २॥ । | 


६८ २--~वचित्राश्चिविश्र ?. “उषसां न केतव", "अन्नमास्ये" इत्ति ऋ । 
२८३-भवासो पूतं, “अजराणि षव, इति ऋ० । ` 


क क 8 ~ 
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%%्रद [2011260 0\/ 4/8 ऽग भूषच्छमरात7० ० ९८३८) | सूण्य 


~ -- 


५ ५५ 


[0 त 


२ 3१ > 3१२ 3 ¶र र्ग 3१ 
{६८ ~] मघाक्षारं चद थस्य प्रसाघनमारन होतारं पारेभूतरं 
| 3 ३२ ॐ ५उ 3१ रे ` 


, भतिम । त्वामर्भस्य हविषः समानामत्‌ त्वां महो वृणते 
नान्य त्वत्‌ ॥३॥ ५॥. ० १०। ६१. ५.७,८॥ 
भा०-८ १) हे परमेश्वर! (1 ) शमन प्रकाशक ! ( तव ) 
तेरी ८ श्रियः ) विभृतियां ( 1 मैव की ( वियतः इच ) विद्यतों 
के समान (च) ओौर ( उषसां ) प्रभात कालों मै निकलती इडं 
| ( इतये इव किरणो के समान ( चिकित्र ) सञ्त्र जानी जाती है 
८ यत्‌ ) जवर § ( ओषधीः ) ओषधियों ओरः ( वनानि च ) शघृक्षादि 
अनस्पति्यो मे भी ( अभिखष्टः ) कग कर उनम भी व्यश्च होकर 
८ भासनि ) सुख म ( भन्नम्‌ ) अन्न के समान समस्त पदार्थो को 
८ स्यं ) अपने ( परिचिनुषे ) भीतर छ्केता है 
4 ओषधिः अन्नादि ओर वनस्पतिर्थो को जिशत प्रकार अग्नि अपने भीतरः 
& जलाकर मानों प्रास कर जाता है उसो प्रकार परमेश्वर सब ` पदार्थ को 
अपने मीतर लीन करता है । इसी प्रकार विद्वान्‌ मी समस्त ओषधि बृक्षादि 
को अन्न के समान जानकर उनका खाद्यरूप से विवेक करे । 
( २.) ( षात-डपजूलः ) गन्ध आदि गुणों के श्ञान से सम्पन्न 
| इपितः ) स्वयं इच्छा पूर्वं ( तृपु ) शीघ्र ही ( वशां भजु ) कमनीय 


उक्तम गुण रे युक्त .वनस्पतियों को ८ अन्ना ) भौर अन्नं को ( वेविषद) 
श्राक्ष कर के ( वितिष्टते ) नाना प्रकार से प्रकारित करता हे । हे (अग्ने) 
प्रकाशस्वरूप ! विद्वन्‌ ( अजरस्य ) कभी इद्ध न होने वाले, ( धक्षतः ) 
अग्नि के समान गक्ञान को भस्म॒ करने हारे, ८ रथ्यः ). रथपर चदे, 
महारथी शूरवीर के छोडे शख जिस ` प्रकार ८ प्रथक ) प्रथक्‌ २ कर्यो 
पर जाते, उसी प्रकार (-ते ) तेरे ( शर्ण॑सि ) बल प्रयोग ओर ज्ञानः 


9 
२८७ परिमूतमे" तमिदमे इविष्यासमानमिक्ताभेन्मे” इति ्ट० । 


©©-0.2811॥1| ।<817/8 [818 (10\/818\/8 @0॥661011. 
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अ° ३। ख० ३।ख्‌०८] उत्तराच 
- व | ` ४४९ 


-खूप तेज मी ( एथक्‌ ) एथक्‌ २ ५ 
हे, सफलहोदहेै) . ` 1 ( आ चकन) कग रे 


(३) हे अगे, कानवन ( मेधाकारं 9 ज्ञान ओर धारणावती डदि 


|) (६ | 
करने दारे, ( ५ 9 मननशील ( स्वाम्‌ ) व ( न 


। 9 
>(९शुताबां थगदुह्ारे 
५९८९ ला ? सम्बगवुहारोषमश्याम घाम च । 


॥। 


। 


८१ रे (ण) नर ज [रा २१८ ता) वे दोनों (बां) भाप लोग ( 


ओर ( महः $बड़े, थोडे 
( समानम्‌ इव्‌ ) समान रूप स व ६ 1 के ख्यिभी 
प (२ (३ = 
। 0 र्र 39 
¢ चिदधगरत्यवो नूनं वा वर्ण । ५ 0 
च खनन वां खमतिम्‌ 1 1 ६ ९ 
‡ = श छगतिम्‌ ॥ १॥ । ॥-८/ + 4.[6 द 


क्यं वा मित्रा स्वाम ॥ ३॥ 


| ॐ 
९८७] पातं नो 3 9 3१ द ड द 
पात ल भिता पाभिखत जयेथां सुज्रान्ना । 


ध दस्युन्तरभिः ॥ २ ॥८॥ अ° ५। ७० । १-३॥ 
(ग) क 9 हे ( मित्र ) सवशे सेष्ठी {.हे (वरूण) सबसे रे ! 
भु र का ( अवः ) रक्षण सामथ्यं ओर ज्ञान ८ पुरूरेणा ) 

द्‌ हि ) ही ( अस्ति ) है । (नूनम्‌) नषरय चे (क) 


ष दोनो ही मरने ( ५ 


खमतिम्‌ ) उत्तम कान को ( वसि ) देते्ठो। 
7 (गणा ) किवी 


€ 
^१--श्वायसे 

| ४ श्ति ऋ० । ,१८७--- पाते नो खा । 
` ९ ©6-0.रिा)111 (<8119/8 \/80 ति ५५4 54. 


00 ॐ ्रा०-( १ ) हे ८ इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( चमू सुतम्‌ ) सेना 
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1 खामवेदभाष्ये [ १० २ (२) । खु० ६ 
न ------- ल 
का द्रोह नदीं करते । हम मापके ( इषम्‌ ) प्रेरण बरु, अक्र ओर संकट्पः 
चरः भौर ( धाम ) धारण साम्य, तज को ( अदयाम ) उपभोग कर, 
श्रा करे ओर ( वयं ) हम ८ वां ) आपके ८ मित्रा ) मित्र ( स्याम) 
दोकर रदं । | 
(३ ) जाप दोनों ८ मित्रा ) हमारे स्नेद करने वारे होकर | 
( पायुभिः ) अपने रक्षको या रक्षा साधना से ( उत ) नौर ८ सु-त्रात्रा) | 
उत्तम त्राणकत्त पाङ्कों द्वारा ( नः ) ह्म ( त्रायेथां ) बचाव । हम 
८ तनूभिः ) पने शरीरो द्वारा ( दस्यून्‌ ) नाश्कारी पदाथ ओर एर 

( साह्याम ) बरुपूवक पराजित कर । 

मित्र ओर बर्ण से प्राण ओर अपान, समापतत ओर सेनापति, राजा ¦` 
ओर मन्त्री समक्षने चाहिय । 


3२ 3 १र₹ 


[९८८] उचिष्ठन्नोजसा खद पीत्वा शि दमवेपथः। 


उ२३२ 
| सोममिन्द्र चमू खतम्‌ः। १॥ 
* < 9र 
[९८९] अद त्वा रोदसी उभे व । 
इन्द्र यद्‌ दस्युहाभवः ॥ २॥ 


५१२३१२३. र रर 3१ २ 
1 


[२९०] बाचमष्टापदीमदं नवखककिमृतावृचम्‌ ।/, 


८.८८. 
4 १ इन्द्रात्‌ परि तन्वं ममे ॥ ३॥ ६॥ र 
1:44 (4 ` इऋ० € । ७६ ॥ १०-२९१।. 


जमिवेक को प्रा पदाधिकारी के राजा या सेनापति के समान ~ ~+ 
प्राण ओर अपानं रूप चमसो ` स शस्पन्न इए (८ सोमं ) सबके ५ | 
आत्मा ढं ब दीय मौर प्राण को ( पीत्वा ) पान करके ( गो ) 4 


कतस्प॒शाम्‌› इति च १ 
६८८ -- 0.7 रि ‰<2/48.1/8] 98 0. ् ध. 


=$> 01011260 0४ ^/8 ऽवा7धुं 60108001 ©| त 6210011 
अ०६। ख ३। खु० १० ] उत्तरा्चिकः । ४५१ 
ध ७ ^ ^+ व "व 
. “ओर कान्ति सहित ( उत्तिष्ठन्‌ ) उरते पि 
(भौर कान्ति स ( उचतषठन्‌ 9 उठते इषु आप ( शिर) अपने हनुस्वरूप 
हान आर कमं की शक्तियों का ८ सह अवेपयः) एक देते 
। 4 भ :/ एक साथ गति देते हो । 
परमात्म-पक्च मे = दन्‌ द्यावाए्ूथिवी । - 


(२) ( यद्‌ ) जत्रतू ( दस्यु-हा ) विनाशक पदार्थो 
| का शुभो के समान नाश (अभवः ) करता ॥ 1 (व = व 
-आगे वदने हारे वदन हारे ( इन्र ) इष््रियो ,क स्वामिन्‌ { आत्मच ! (स्वा अनु) तेरे 
-पोेर तेरी शकि से ( उमे रोदसी ) दोनो भाण ओर अगन या शरीरे 
उपर ओर नीचे के दोनों भाग (अददेताम अद्देताम्‌ ) नित्य आनन्द अनुभव करते हे । | 
 „ (ड) (जदम्‌ ) र (अष्टापदी) आड चरण वाली(नवलरक्ति) नौ प्रकार 
की रचनावङी ( ऋताइृषम्‌ ) यज्ञ भौर सत्य की शद्ध करने वाडी ८ तन्व) 
विस्त ( वाचं ) वाणी का ( इन्द्रात्‌ ) इनद्रसवरप जपने आचाय या 
~. परमगुर परमेश्वर से ( परि ममे ) ज्ञान भाच करता हं । 
अष्टापदी चार वेद्‌ ओर चार उपवेद ये वाणी के आटपद्‌ अर्थाद्‌ विद्या 
भारम स्यान हे । नवलक्िः--नव खक्तयः रचना यस्याः । १ शिक्षा 
(० ५ ४ निघण्डु, ५ निरुक्त, ९, छन्द्‌ः, ७ ज्योतिष, & 
छ थ ध ९६ १ । ये नौ प्रकार की रचनाएं वेद के आश्भको 


[ 3 २ 3 २३२ 9 
९९१| इन्द्ागनी युवामिमेऽभि स्तोमा नूषत । 
४ ६ | 3२ 
पिबतं शस्थुवा सतम्‌ ॥ १॥ `, 


१.२. 9 २,३.१२ 


[९ 3 9. 
[९९२] यावा खन्ति.पखस्यदो निदो नियुतो दा्षे नरा। 


ए्वाम्नी ताभिय वम्‌ ॥ २॥ 
$ . देर्‌ 3२... 
१] ताभिरा भतं नरोपेदं सवनं डतम्‌ । 24 
= 2 सोसपीतये 9 }: १८ +; 0 ~ ७-€ 
व््प्नी सोपीतुमे एषाम कन््ण-॥ 


वना 1 


# १ 
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७५२ सामवेदभाष्ये [ ४० ३ (८)! सू० १०. 


आ०--(१) ३ ८ इन्द्राग्नी ) विद्युत्‌ भोर सुथं £ समान सभापति 
ओर सेनापति ! ( युवाम्‌ ) आप दोनों का (इमे) ये (स्तोमाः ) प्रशंसा 
चुक्त कायं ( अभि अनूषत ) ्र्णन करते है 1 आप ८ शंखुदा ) सवके सुल 
ओर कल्याण का कायं करने हारे ८ सुतम्‌ ) इस दुग्ध आदि रस एवं 
ओषधिं के रस ओर ज्ञान को ( पिबतम्‌ ) पान करो । इन्दाग्नी, घे 
राण ओर पान, गुर शिष्य, समापति ओर सेनापठि सूयं जर विद्युत्‌ 
आदि का ग्रहण उचित्त है ¦ | 
८२) हे ( नरा ) सबके नेताजो ! ८ दाये ) सबको शान्ति सुख 
देने हारे नरपति के निमित्त ( बां ) आपकी (या) जो ( पुरुसयदः ) 
सबको भिय गने वारी ( नियुतः ) अनेक निधित मतिं ( सन्ति ) ईै,हे 
८ इ्दागनी ) सूं वियत्‌ के समान ज्ञानोपदेश करने हारे अध्यापक भर 
उपदेश्चक महोदयो ! आप ( ताभिः ) उनके सहित (८ आगतम्‌ ) प्रजां 
म जाम । 
(३ ) हे ८ इन्द्राग्नी ) इन्द्र अग्नि के तुल्य ज्ञानोपदेशक व गध्या 
पक ! ( नरा ) दोनों नेताओं ! ( ताभिः ) आप पूर्वोक्त विवेचक न 
ॐ साय ही ( इदं ) इख ८ सुतं ) उत्पादित ( सवनं ) यज्ञ मे ( 
पीतये `) उत्तम आनन्दभव्‌, सोमरस, या॒धमेपथ प्राच कराने क हि 
( उप भा गच्छतं ) आदये । 


` इति तृतीयः खण्डः । 


] १२ 3१२.३ भूर „ स्र, 3.9 
[९९४] अषौ सोम ॒मत्तमोऽभि द्रोणानि रोख्चत्‌ । 
२३ २.३ २३२ प 
& सीदन्‌ योनौ वनेष्वा ॥ १॥ व 
स 
, “ &६४---सीदन्‌ स्वेना न योनिमा, ९९य--“सोमा भव॑ति" इति %० । 


८१ @-0.2811॥11| ॥<8113/8 1818 \/10\/212/8 0661101). 
च 
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" अन ६। ०४ । सू ६२ ॥ उन्तयार्चकः ‰५३ 
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[९९५] अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धथः । 
\।;. 3 9 २ 
सोमा अर्षन्तु विष्णवे ॥ २ ॥ 


१२ 3 उ3>*ॐ3 १२०१२ ॐ १२ 


[९९६] इष तोकाय नो ठधद्स्मभ्यं सोम विश्वतः 


| शरा पवस्व सहसिणम्‌ ॥ २॥ १२॥ 
ऋ० ९ । ६५ । १६-२१ ॥ 
भा०्~ज्याख्या देखो अविकट सं° [५०३] ए० २५२ । 


( १ ) ( इन्द्राय ) आस्मा के लिये, ( वायवे ) प्राण के निमित्त, 
( बरणाय ) अपान के स्यि ( मर्द्भ्यः ) अन्य ज्ञानेन्दियों भौर प्राणे- 
न्दियां के लिय जौर ८ विष्णवे ) उस सर्वंगयापक प्रजापति परमात्मा के 
साक्षात्‌ हाच फे स्यि ८ नप्खाः ) नाना क्ञानों ओर कौ को व्याघ्च करने 
हारे ( सोमाः ) आनन्द्रस भौर विद्वान्‌ जन ( अष॑न्तु ) भा हों । 


(३) हे ( सोम ) परमात्मन्‌ ! आप ( नः ) हमारे ८ तोकाय ) 
सन्तति को गौर ( भस्मभ्य ) दरम ८ विश्वतः ) सब ओर से ८ इषं ) अन्न 
( दधत्‌ >) प्रदान करो भौर ( सहलिणम्‌ ) सहसरं सुखो के देने 
` बारे बलशाली प्राणात्मा को ( आ पेस्व ) प्रकाशित करो । 

३२ ०२ २३२२३ २३३२ 


[९९७] सोम उ ष्वाणः सोतृभिराधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 


3१२ 9 २ 3 १२ 3 92 


अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति घारया।॥१ 


3 ३२ 


[९९८] अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्ताः सोमो इग्धाभिरकाः । 


3 रेख 3१२ 
खसुद्र न सवरणान्यग्मन्‌ मन्दी मदाय तोशते ॥(२।॥१२॥ 
ठ ऋ० ९। १०७ । ८-& ॥ 
‡ „ भा०-( १ ) उ्याख्या देखो अविक सं° [५१५] २५८.। 
( २ ) जिष प्रकार ( गोमान्‌ ) गोपाङ ८ गोभिः ) गौभों के साथ 
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उनको चराने के छिये ( अनूपे ) निम्न देश्च म ( अक्षाः ) जाता.है उसी 
प्रकार ८ सोमः ) उ्रापक आनन्द्रस ८ दुग्धा ) दुग्ध के समान क्तानपूणं 
आनन्दमय धाराओं के साथ निर्न, हृदयदेश मे क्षरित होते ह । (सं-बर. 
णानि ) जरू जिस प्रकार ( समुद्रं न ) सुद्र की तरफ बहते ह उसी 
प्रकार उत्तमरूप से वरण करने योग्य, सेवन करने योग्य आनन्द्रस्र भी 
सद्रूप, विक्षोभ रहित आत्मा में प्रकट होते ह ओर ८ मन्दी ) आनन्द 
मै मगन आत्मा ( मदाय ) अति हप प्राक्त करने के निमित्त ( तोश्षते ) 
आगे बद़ता है । | र 


२उ्क रर 3 ऽर दर 3१२ “ 


[९९९] यत्सोम चिजरयुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसु । 


3 9र 
तन्नः पनान आभर १॥ 
१ द्‌ 3 भर रर 3२ १२ 3१ 


र्‌ 
[१००९] वृषा पनान आयूषि स्तनयन्नधि बर्हिषि । 
~ ड २3 १ 


हरिः सन्‌ योनिमासदः ॥ २1 
४. {0 । 3 


१८ ^ 1 
(4 1 | पती इन्द्रश्च सोम गोपती । 
इंशाना पिप्यतं धियः ॥ ३॥ १३॥ 
ऋ० & । १६९१, ३, २ ॥ 
भा०-( १) हे ( सोम ) सर्वोत्पादक ! ( पुनानः ) त्‌. सवभ्यापक 
परमेश्वर ( नः ) हरमे ( यत्‌ ) जो ( चित्रं) संह“ करने योग्य. उत्तम 
अद्धुत ८ विभ्यं ) दिचयगुण सम्पन्न, ८ पार्थिवम्‌ ) इस पष्ठी पर 
८ उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय, वेदोक्त, ( वसु ) धन है ( तव्‌ ) वह (आ मर) 
प्राक्च करा । 
(२) हे (सोम) परमेश्वर! तू ( इषा) सब सुखों का वषक 
( धधि बर्हिषि ) यत्त मे, इस देह मे,जन्तरिश्च । ( अभि बर्हिषि ) यज ओँ, इस वेद भै,.गनतरिा म, ( स्तन्‌ ) गन _ र 


& ९ ६=~“पुनान. आयुषु", “योनिमासदत्‌? इति च । 
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„रेच के समान उपदेश करता _इभा_( भायूषि ) समस्त प्राणियों की 
आयुं को ( पुनानः ) पुनः नया, शद्ध पवित्र हरामरा करता इजा 
{ हरिः सन्‌ ) दुःखहारी होकर ८ योनिम्‌ ) हृदयदेश म ( आ सदः ) आ 
विराजमान हो । ईश्वर, पर्ज॑न्य, प्रजापति, सोमरस ओर योगज ब्रह्मानन्द्‌ 
॥ रस ओर राजा का समान खूप से वर्णन है। राजा के योनि नथौत्‌ 
आश्रय प्रजाएं हे । 
(३) हे ( सोम) सर्वोत्पाद्क त्‌. ओर ( इन्दः च ) पेश्चयचान्‌ 
दोनों ( गोपती ) इन्दिरथो, प्रजां ओर ररिमयों के स्वामी ८ युव दि ) 
“जाप दोनों ८ स्वःपति स्थः ) सब सुख ओर ज्ञान, ज्योतिर्मय पिण्डो ओर 
चौरो के स्वामी हो । आप ( दशाना ) सवके ईशर हमारे ८ धियः ) 
द्धियां को ८ पिप्यतं ) बदाइये । ८ 
सोम = परमात्मा इन्द = आत्मा अथवा इन्द्र = परमात्मा सोम 
आतमा । आत्मा, ओर परमातमा, जीव ओर मन, वायु ओर सूय, राज्ञा 
जौर मन्त्रो आदि का समान खूप से वणेन है । 


इति चतुर्थः खण्डः । ^. 
1 


3 9१र रर 


[१००२] इन्दा मदाय वावृधे शवसे वुजहा नुभिः। 


ड 3२ ॐ 3 १र रेरञउ१२ 


तमिन्महरस्वाजिषतिमभे हवामहे ख वाजेषु प्र नोऽविषत्‌१ 


१२३१ 


{१००३ ]अखि हि वीर सेन्योऽसि भूरि परादि । असि दथ्चस्य 
चिद्धधो यजमानाय शिक्ासे सन्ते भरि ते चञ् ॥२ 


1 11) 


[१००४] यदुदीरत आजयो षणे धीयते धनम्‌ । युक्त्वा 
3 २3 २७ गख 


मदच्युता दरी कं हनः कं वसौ दघोऽस्मां इन्द्र॒ वसौ 
दधः ॥ ३॥ १४ ॥ ऋ १। < १ । २-३ ॥ 


@@-0.281111। ।<811\/8 [818 \/10\/818\/8 (०॥€्नीणी. 


॥। 
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आ०-( १ ) ग्याख्या देखिये अवि० [४११] ए० २१० । 
(३ ) हे ( बीर ) विशेष उत्साह सम्पन्न ! वीर ! ( सेन्यः असि ) 
त्‌ सेना को हितकर है । ओर ( भूरि ) बहत ८ पराददिः ) शुभो को 
पराजय देने हारा दै । जर तू ८ द्रस्य ) खल्प, थोडे सामथ्यं वा 
निवेरु को ( चित्‌ ) भी ( शधः ) बढ़ने हारा ( असि ) है । त्‌.(सुन्वते) 
खलो के उत्पन्न करने हारे ( यजमानाय ) यत्त के कन्त, या करदाताओं 
को ( ते भूरि वसु ) अपना वहत धन ८ शिश्चसि ) देता ह । जो इन" 
अयात्‌ सवामी या नेता के सहिते होती है वह "वेनाः काती है । इन्द्िय- ` 
गण आत्मा नेता के संग होने से शवेना' कहाती ह । उनका हितकर, । 
उनमें उत्तम आत्मा शवेन्य' ह । वह काम, कोध आदि का पराभव करके 
स्वल्प दुश्र' दहराकाश को भी विशाल करता ॐ ओर यजभान 
स्वरूप खुख्य प्राण को नाना प्रकार के नेन्द्रिय ओर कर्न्दिय द्वारा . 
भाक्त भोग्य वस्तुषु देता है । 
( ३ ) इसी व्याख्या देखिये अवि० सं° [४१४] ० २११। 
३२९३ १२३३२१२ उक्र रर 
[२ ००५स्वारित्था विषूवतो मधोः पिवन्ति गौः । या इन्द्रेण , 
५ ८ र 


३ स २३२ उ १२ . 39 
सयावरीवृष्णा मदन्त शोभथा वस्वीरलु स्वराज्यम्‌ ॥१ 
<. र्‌ 3 5२ 3 भर र्द 
[१००६[ता अस्य पुशनाथुषः सोमं भीयन्ति पृञ्चयः प्रिया इन्द्रस्य 
= २ १९ ॐ 9२३२ 3३१२३१२ 
धेनवो वज्ञ दिन्वन्ति सायकं वस्वीरल्ु स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 


क 3१२3. १२ 3.२.33 २ 3२ 9 


¶ 
[१००७] ता अरस्य नमसा सः सपयैन्ति परचेतसः । जतान्यस्य ` 
१२ ३१२ ॐ 3१२ 3१२ 


3 (1 4 
सश्धिरे पुरूणि पूर्वचिच्चये वस्वीर स्वराज्य ॥२।१५. 
| ० १।८४। १०-२१२॥, 
आ०--( १) व्याख्या देखिये अवि० सं° [४०९] प° २०९। 
० 
१००५--'मदन्ति शोभसे शति ऋ० । 4 


1 
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(२) (ताः) बे ( भस्य ) इस आस्मा के ( पश्नायुवः ) स्प्ं, 
संग, या सन्निकप चाहती हु, या भोग्य पदार्थौ तक पहुंचने की चेष्टा 
करने वाली ( पृश्नयः ) रस तक पहुंचने वारी, ( इन्द्रस्य ) इन्द्र गात्मा ` 
की ८ भरिया: ) प्रिय ( धेनवः ) गौभों के समान इन्द्रियां ८ सोमं ) ज्ञान 
को ( श्रीणन्ति ) जौर भी परिपक्व करती है, वदाती है । ओर वे 
( सायकं ) नाश्च करने बा, अन्त कर डाख्ते वाङ ( वन्नं ) वैराम्य को 
८ हिन्वन्ति ) उत्पन्न करती ह ओर वे ( षस्ीः ) इस शरीर स बास 
करने हारे अत्मा खी श्क्तियां ( स्वराज्यं ) अपने निजी आमा के. 
प्रकाशमय सत्ता के ८ अनु ) अनुकर, वश होकर उसमे ही विराजती हे !. 
साधक का अनुभव परिपक्व होने पर इन्द्रियं ही स्वयं भोगकोस्याग कर 
देती है ओर वैराग्य होकर आस्मा मे आभ्यन्तर छानप्रकाश्च उत्पन्न होताः . 
है ओर उसॐ़ अयुद्ल सव इन्द्रियां अन्त्रत्ति होकर रषठदी ई 1 

( ३ ) ( प्रचेतस. ) उक्छृष्ट चेतनाक्षक्ति वा ज्ञान से युक्त होकर 
( ताः ) वे इन्द्रियखूप गौपएं ( जस्य ) इस आस्मा के ( सहः ) सहनशक्ति. 
या काम, ऋोध आदि पराजित करने वाङ वरु को ( नमसा ) शरीर के. 
बल को अन्न के समान अपने प्राक्च अनुभव से ( सपयंन्ति) ओर भी 
भधिक आद्र ओर अनुकूरता से बदाती है । भौर ८ पूं-चित्तये ) पूण, 
ज्ञान प्राक्च करने के छ्य ( वसी ) देह मे बसी इन्द्रिय-दृपियां (अस्य). 

- इस ८ पुरूणि ) बहत से ( तानि ) कमो ञ्भैर गुणों को ( स्वराऽ्म्‌ 
अलु ) आत्मशक्ति के क्षेत्र की द्धि के ल्ि ( सश्चिरे ) सेवन करती द 
पालन करती है, स्वीश्चर करती ह । 

शति पञ्चम; खण्डः । 


¶र रर उ १९ रर 3 


[१००८] अखाव्यंमैदायाण् दत्तो गिरिष्ठाः 
श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥ २ ॥ 


©©-0.28111111 |<811\/8 ॥8/8 \/10\/8/8\/8 ©0॥661101. 
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२ उभर श्र .38२ 3 २ ङ रर उ २ 
[२००६] श्॒ञ्नमन्घो देववातमण्ु घोतं नृभिः खुतम्‌ । . 
१२ 3 २२८ ३९ 


स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥ २॥ { 1 
र व 8 द १२/ 8 १३ ~ 4 र 
{१० ९०] आदीमश्वं न देतारमशृशमन्न्ताय । > 4: 
१ 3१२ "(च 
मघो रस सधमादे ॥ ३॥ १६॥ ० ९ । ६६।४-६॥ 1 
भा०--( + ) व्याख्या देलो अविकल सं [४७३] प° २४० । | 
 ( २) (दव-वातम्‌ ) देव अथात्‌ इन्द्रियं से प्राक्च (अप्सु धौतं) ध्यान 
इतति, "था प्राणों दवारा संस्छृत, ( नृभिः सुतम्‌ ) साधक पुरुषों, याश्राणों 
वारा उत्पादित, ( छन्नं ) द्ध, काम्तिस्वरूप, ( अन्धः ) जीवन धारण 
रामे हारे आत्मानन्द्रस का ( गावः ) सूर्म इब्दियडृक्तिये अथवा ज्ञानी 
"रष. ( पयोभिः ) अश्च-रसों के साथ २ ८ स्वदृन्ति ) आस्वाद छेते है । 
(३ ) ( आव्‌ ) तदनन्तर ( अश्वं न ) भिस श्रशर राजा ङोग चुद्ध 
मे जपने अश्च को अपनी रक्षा के छिथ नाना प्रकार के अघो ओर कवर्चोँ से 
-सुसज्जित करते ह उसी भकार ( हेतारं ) सव के भररक ८ ईम्‌ ) इस 
( मधोः रसं ) मर आत्मसम्बन्धी आनन्दमय रस को ( सधमादे ) शरीर 
खूप एकत्र भानन्द्‌ प्रा करने के स्थान मं ( अद्ताय ) मोश्च या अत्व 
भक्ष करने के छथि ( अन्च्यमन्‌ ) नाना साधनां से सुशोभित करते हे । 
॥ = ॐ र उदे 3 १२ 3 १२ < 3२ 
1९ 4 ९।अमि श्न वृदथश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 
= विकोशं म्यमं यव ॥ १॥ 
; ५ उ देर उ २ 3 र्ड उ २ विति ३२ 
{१०१ २।शरा वच्यस्व खवत्त चस्वोः खतो विशां वहिनं रि 
~ (८ 9131१ 
वृष्टि दिवः पवस्व रीतिमपो जिन्वन्‌ गविष्टये धियः 
॥ २ ॥ १७॥ १ 


१००९--अप्सु भूतो नृभिः” शति १६० । 
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ए 


6-0.2801111 |<8/8 18118 \/1५4/818\/8 (0166101. 


~> 


अ गहि! .&,4 १7 “पङ््तस्चिक् 210 66819011 ४५६ 


[1 


मा०-८ १ ) व्यायय देखिये अवि° सं° [५७९] ए० २९२ । 

( २, ३ ) हे ८ सुदक्च ) उत्तम वर्सम्पन्न सोम ! ( विशां ) प्रजाओं की 
,( वद्वि ) सुब्यवस्था का भार वहन करने हारे ! आत्मन्‌ ! ( चम्बोः ) दोनों “ 
सेनाओं के बीच ( सुतः ) विराजमान ( विदपतिः न ) राज के समान 
आप प्रजापति, परमारमा ( गविष्टये ) गतिश पडो, प्राणियों ओर 
थ्वी के समस्त जीवों के हित के छिथ ( अपः जिन्वनू ) जसो को नीचे 
गिराते इए ( दिवः ) अन्तरिक्ष से ( रीति ) अन्नं के देने हारी, विश्लाख 
( इटि ) जख्दृष्टि को ( अ! वच्प्रस्व ) प्रेरित करो ओर ( धियः) उत्तम 
बदधियों को ८ पवस्व ) प्रेरित करो । मेघ रूप प्रजापति पक्ष मचौ मोर 
पुटवी “चमु ह । अध्यात्म पक्ष म -ज्ञानभूमि ओर कमंभूमि, या जाने- 
न्दिय ओर, ाणेन्द्रिय तदनुसार मस्तक ङ उपर ङ मौर नीचे र नीचे के दोनों माग. 


८ चमु [ध्व खनाि से श्रकट होने बारी वरहमरस की इष्टि गौर 


श ॥ 


सः ~ कमं अथवा छिङ्ग शरीरभय प्राणों ओर धियः = ध्यानडृत्तियों को 
ररित करता हुभा श्रात्मा, गौः = इयां के हित के खयि या स्वयं दृपभ- 
डप आत्मा के डित के व्यि सोम = छक्र काम्तिङूप मे प्रकट होता दै । 
3 भर _ रर १२ 3२३२३ १ दिति 
[१०१३] प्राणा शिशथमेदीनां हिन्वन्नृतस्य म्‌ । 
द 3 १23. 7 ३१२ उद श 
विश्वा परि भिया भुवदघ द्विता ॥ १॥ ५। 
१३.3३१ 2२ 73.72 ३२३ ऽर "दर 3२ 
[१०१४] उप त्रितस्य पाष्योऽदऽरमक्त यद्‌ शुदा पदम्‌ । 
39 २ 39 रर 2१२ ३२ 
यज्ञस्य स्त धामभिरध प्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
ब १८3२3 अरय $ उ 
[१०९५] ज्रीशि त्रितस्य धारया ृष्ठषवरय्‌रिम्‌ 
१२ ॐ स 5 २ 
मिमीते अस्य योजना वि सुक्रतुः ॥ ३॥ १८ ॥ 
भ \ ` चर ६1 १०२। १-३ ॥ 


व 7 


+ ०२ ५-षश्वेरया रयिम्‌” इति ऋ० 1 ` पः 
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४९० [ भ्° ३ (२) । सू० १६ 
---------------~~~^~~~ ~^ 
= (२ 
भा० ८ १ ) भ्याख्या देखिये अवि° सं [५७०] प° ३० | 
॥ १ (८२) (यत्‌) जव (त्रितस्य ) सन, वाक्‌, काय वाक्‌, काय तीनों से साधना 
|| करने हारे योगी आत्मा के ( पाष्योः ) पाषाण फै समान चर डाङते 


| | वाङे, राण ओर अपान दोना के वीच मे प्रकट होकर वह आनन्द्रस 
। ! ( गहा 9) मीतरी आकाशगुहा मे ८ पदं ) स्थिति को ( उप अभक्त ) प्रा 
| होता है, ( अध ) तव ८ यज्ञस्य ) यज्ञस्वरूप आत्मा के ( सक्च धाममिः ) 
सातो क्र के धारणशील प्राणों ते ( प्रियम्‌ ).भानन्दकारी, उस आत्मा- 
नन्द्रस का अ(स्वाद्न किया जाता है । 

` (३ ) ( तरितस्य ) साधक आस्मा की ( धारया ) धारणा से केवर 
( ज्रीणि ) तीन रसस्थान प्रकट होते है । ओर उन तान ( श्ष्टेषु ) रस 
के सेचक सुख्य देनो म आत्मा पने ( रयिम्‌ ) काम्तिमिय देश्चय॑को 
( दरयत्‌ ) प्रकट करता है । (सु-कतुः) उत्तम योगी साधक (भस्य) इस 
आतमा क ( योजना ) तीनों योग द्वारा-जाधृत स्थानों ष्ठो ( वि मिमीते ) 
ङ्प से 9 ठता है जौर साध डेता है । तीन स्यान- बह्मरनध्र,/ | 

ज्ञाचक्र या सोमचक्र | 

94 अ ३ मणिपूर या स्वाधिष्ठान चक्र ४ 


4 0) 1 ड | 

[१०१ ९] प्स्व वाजसातये पवित्र चारय खतः । चरि 
द, २.२ ॐ ३२ 

इन्दाय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ।। १ 


५. ्वीलयो २९८२२ 3३२ ५ 

[५०१०] तव रन्तिश्वीतयो इर पितर दुद; । 0 7: 17 
ब ॐ 11 
त जाते न मातरः पवमान विघमंणि ॥ २॥ 

[१०८१८] त्वे धां च महि थिवी चारि भ्चषे 
(००८ षदबत प्रथिवी चाति जभ्रिषे । 

ति द्वापिमसुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥ ३॥ १९॥ ` 


० ६ । १०० ६) ७, & ।१ 


"५८ 


म 


व ----~------ © --- मे ~ 
१० १६-'वाजप्तातमः , इति ऋ० । 
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अ० १०९, सक् य? पतएिक् 810 &©810011 ४द 
मा०-( १ ) हे (सोम ) रैशचयंवन्‌ | आत्मन्‌ ! ८ वाज-दातये ) 

ज्ञान प्राक्षि के खयि ( धारया ) धारणावती इदि द्वारा निरन्तर ( सुतः ) 

साश्चात्‌ किंवा गया, प्रेरित या उत्पन्न किया गया, त्‌ ( मञुमत्‌-तरः ) 

बरावर करम से अधिक २ आनन्द्‌ ओरं सुख का देने शारा होकर (इन्द्राय) 

इन्द्रियों के स्वामी, आत्मा ओर ( विष्णवे ) सरवष्यापक परमास्मा ढे 
अकाश्च छे छिये जौर ८ देवेभ्यः ) विद्वानों के हिताथं या प्राणों के क्ञान ` 
के लिय ( धारथा ) धारणावती इद्धि या वेदवाणी द्वारा ( पचित्रे) 

"पवित्र हदय, अन्तःकरण मँ ( पवस्व ) प्रकट हो । 

> (२ >) हे ( पवमान >) पापक रसस्रूप ! ( मातरः ) गोपं (जात) 
` -उस्यन्च हुए ( वत्सं न ) बचे को जिस प्रकार ( रिहन्ति ) चाटती (५ ` 
1 उसी श्रकार ( धीतयः ) ष्यानदृत्तिमा _( वि-धमेणि ) -विशेष धारणा के | 
^. स्थर, ( पवित्रे ) पवित्र शुद्ध, धारणास्यान, अन्तःकरण मे ( अदः 2) | 
11 "क बूर का घात-परतिघात या विरोध न करती इई ( इरि ) सब दुला 
(0५ ॐ हारक ८ स्वां ) वुक्चको उत्सुकता से ( रिहन्ति ) आस्वाद्‌ छेती है, तेरा | 
८८" ~ आनन्द्‌ अनुभव करती हे । 
। ( ३ ) हे ( मदिवरत ) महान्‌ करम के करने वाङ ` परमासमनू ! । 
( स्वं ) आप ( चां ) आकारा या सूय, ओर ( शथिवीं च ) पथिवी दोनों | 

लोको को ( अति जभिषे ) पार करे दोनों से अपरिमित है. बौर तो मी... ओर तो भी. 
९. (दीनो को अहण किये इए हो । हे ८ पवमान.) सवन्यापकं | (महिस्वना) 


-अपुनी महिमा से आप ( द्रापिं ) रूपवान्‌ जगद्‌ ॐ कवच को -वीरपुर्षं 
खमन 4 ति 4 ४ १ २ कर! ` २३ २३.२ ३१२ | | 
। इनदुवोजी इन्द्रे सोमः लह इन्वन्मदाय 
8 [९०१९ 3 २ 3 (पे 3 गा २ ` "0रवस्छरंवनलुजनस्य २ 3१५२ त 
" 14 & २ ९ 
८ । 140 ~ ध डभ्ति रको बाधते २33 श्च रर प १२ नं 
७ ` [१०२] अघ धारया मण्वा पुचानास्तरो रोम प घः 


1 | 
१ 


इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय॥।२। 


[न 4 
@©-0.28111| |<8114/8 ॥818 \/५\/212/8 ©0॥@0101. 
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४६२ सामवेदमाष्ये [ भ्र ३८२) । खू० २० 


लि ^ 


। ३२३१२. ४.२.३२ ३२ २.३ 
[१०२१] भि जतानि पवते पुनानो देवो देवान्त्सवेन रसेन पन्‌ 
२,३९१ २...३.१द रर्‌ उ २०.१.३२ 3 २३ ९३ 
इन्दु धमारयृलुथा वसानो दश किप अग्यत सानो अव्ये 
॥ ३॥ २० ॥ च्च० ६।९७। १०-१२।, 
भा०-८ १ ) व्याख्या देखो अविकर सं° [ ९४० ] पू २७३ ; 
(२) ( अघ ) ओर ( अ्रि-हुग्धः ) इद्‌ साधनों द्वारा या धर्ममेव 
द्वारा उत्पन्न किया गया ( इन्दुः ) आनन्दरूप सोमरस ( मध्वा ) ज्ञान- : 
सम्पन्न, मधुर, मनोहर ( धारया ) धारणा द्वारा ८ पृचानः ) संयुक्त 
. होकर (रोम ) भ्यवधायक पदार्थो को ( तिरः ) पार कर ( पवते 9. 
बहताया प्रकट होता है । बह ( इन्द्रस्य ) आत्मा के ( सख्यं ) 
पमन्रमाव' प्रम या आनन्दरूपता को ( जुषाणः ) प्राक्च करता इञ (देवः) 
` भ्रकाशमान, ( मत्सरः ) भानन्द्‌ हस्वङ्प होकर ( देवस्य ) दष्टा, आत्मा 
"के ( मदाय -) इषं ओर आनम्द्‌ का कारण होता हे । ४ 
(३ ) ( स्वेन रतेन ) भपने आनन्द रघ ते ( देवान्‌ >) विद्धानों या 
इन्दिया को ( शन्‌ ) दस करता इना ( देवः ) सुख शान्तिभरद्‌, तेजो- 
मय वीय, (पुनानः) स्वतः खच्छ ओर परित्र एवं ष्यापक होकर (तानि) 
सव कमो को ( अमि पवते ) पविन्र कर सवत्र भरक्ट होता है । ( इन्दुः) 
आत्मा ( ऋतुथा ) परस्येक ऋतु के अयुद्ध, या प्राणों के बर से (धमांणि 
, वसानः › घारण-सामर्यो या नाना घर्मो अर्थात्‌ गुणां को सम्पादन ` 
करता हा ( भव्ये सानो ) न गतिश्ीर, प्राणमय, स्थिर सालु अथात्‌ 
सुलमाहक, स्थिर भन्तःकरण म ( द क्षिपः.) दों कषिभरगति करनेहारी 
इच्छ को ( अन्यत ) प्राक्च होता है । ` । 
1. ` उ्वरेता योगियो की साधना से वीयं ऊर््वगामी होकर उन रँ सब 
चतुभो मँ सहनशीङता -उत्न्न करता ओर इन्द्रियो भे बर पैदा करता है । 
1 3 इति षष्ठ; खण्डः || ६ 
१ १०२ १०२१ व्च कद 
४ 060. ।<81/8 #18118 \/0\/818/8 0016601. 
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~~ 


1. 


१२ ध ०११31 3 य 
[१५२२] आरा ते अञ्च इधीमदि मन्ते देवाजरम्‌ । यद्ध स्या ते 
१२ 3२ उ१२३ र रर ३२ ३ ३२ 


पनीयसी समिवददियति वीं स्तोनुञ्य आभर ॥(॥ 
| 1 ॐ ६. 1 प 
[१०२३] आ ते अञ्च ऋचा विः शुकस्य ज्योतिषस्पत । सुखचन्द् 
द ७.१ 2.3.39. २3 174 3१२ 3२३ १२ 
दस्म विष्पत हव्यवाय्‌ तुभ्ये इयत इष स्तोतृभ्य आभर ॥र 
र. रर ॐ दे 3 1.२, ,.अ२ 3. 
[१०२४] ओभे उश्चन्द्र विश्पते दवीं श्रीणीष आसनि । उतो न 
१ 3१२ ~ 1 इ द, = 9 
` उत्पुपूयौ उक्थेषु शवखस्पत इष स्तोतुभ्य आभरः 
९ ॥ २ २१॥ .. ऋ० ५।६।४,५,९॥ 
भआ०--( १ ) हे ( अग्ने ) चानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप, परमास्मन्‌ 4 
हे ( देव ) सवक प्रकाशक ! ( ते ) तेरी प्रासि के निमित्त या तुश्च पे हमे. 
( मन्तं ) भ्रशाशित, ( अजरम्‌ ) न जीण होने वा, अमर, निस्य अपने 
आत्मा को ( आ इधीमहि ) सर्वत्र सब ओर प्रकाशित करते हं । (यत्‌ ), 
‹.८जौर जो जो ( यवि ) मण्य आकाश › मेष्य आकाश्च यें ( पनीयसी ) व्यवहार करने योग्य. योग्य. 
अतिस्तुत्य ( समिद्‌ ) समान खूप से प्रकाशित होने वाटी सूय रूप ञ्योतिः 
( ङृद्यति ) चमकती है ८ स्य! ) वह भी ( ते ) तेरा ही भका है। 
इस कारण हे परमात्मन्‌ ! ८ स्तोस्तृभ्यः ) सत्य गुणों के प्रकाश्चक विद्वानों 
को आप ही ( इषं ) उत्तम ज्ञान ओर अन्न ( आ भर ) प्रा कराये । 
(८२) हे ( ज्यातिषः पते ) सूय आदि अयोतियां के परिपाक 
परमात्मन्‌ ! ८ छुक्रस्य ) छद काम्तिस्वरप ८ ते ) आपको (कवा) 
अटवेद्‌ ॐ श्लान द्वारा ( हविः ) समपंण करने थोग्य इस आत्मा रूप हवि 
को ( तुम्थं ) आङे किये ( आहूयते ) सम भकार षे अपित किया जाता 
दै । हे ( चु -चन्द्र ) सबको उत्तम सुख, धाद देने हारे! हे ( दस्म ) 
कव वो 
१०२ ३--“शोचिषस्पते' । १०२४-- “उभे सुश्चन्द्र सपिभो' शति न° 1 . 
+ ©©-0.2811111 ।<811\/8 18118 \//218}/2 01661101. ई 
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को वद्टन करने हारे ! हे ( वियते ) समस्त मरजाजों ॐ खामी ८ स्तो- 
चभ्यः ) सत्य शणो के प्रकाशकं के निमित्त ( इषम्‌ ) अन्न ओर उत्तम 
ज्ञान प्ररणा को (बा भर ) प्राक्च कराये । १ 
(३ ) हे ( सु-चन्द्र ) सवं उत्तम रेश्वयौ के स्वामिन्‌ ! सवंखुख- 
कारक, ( विदपते ) भरजेश्वर ! हे ( शवसः पते ) सवशक्तिमन्‌ ! सब वं ` , 
के स्वामिन्‌ ! आप ( उमे ) दोनों ( दर्वीं ) भक्ञान फा दलन करने हारे 
कान ओर कमं या सूयं नौर एथिवी को ( आसनि ) अपने सुखस्थानीय 
` "तपम ( आ श्रीणीषे ) सवत्र परिपक्व करते हो ओर ( उक्थेषु ) प्रशंसा 
(<. करने योग्य धर्मयुक्त क्म मे, यज्ञो मे ( नः ) इमे ( उत्‌.पुपूर्या; ) उत्तम 
परि द्वारा पूं कर । ट इष स्तोठसः इ१ स्तोतृभ्यः, आ भर ) आप विद्वान्‌ सत्यज्ञानी 
उरूषों को अन्न ओर क्ञान भ्रा करा्ये। , ` . 


हि , 9२३ १२ 2.9 २ 3.२.3२ 
[१०२१] इन्दाय खाम्‌ गायत विभाय बृहते बृहत्‌। 
६ | विपञिति ॐ ३. 
जह्तेः प्ते पनस्यथे!॥ १॥ 
1 ¶द 
[१०२९] ्वामनद्ागिभूरासि ४ ख्य॑मरोचयः | 
~ 9 १ 
विश्वकमा विश्वदेवो मदौ असि ॥ २॥ 
अ 3/3 ३२३२ 
{१०२५७] विश्राजञ्ज्योतिषा स्वाऽ्ऽरगच्छो रोचनं दिवः। 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥ २ ॥ २२ ॥ ,. 
- ०.९7 ६ । १-२॥ 
` भा०-( १ ) ्वाख्या देखो अविकल सं [३८८] ए० २०१। 

५ (२) हे इन्द ! ( व्वेम्‌ ) भाप ( अभिभूः ) सबसे अधिक साम- 
च्यवान ( भसि ) हो । (सवं) जाप ह ( सूयम्‌ ) सू को ( अरोचयः) 
भकाशित करते हो । ओर आप ही ( विश्व-कमां ) समस्त संघार के जनाने 

` हारे ( विश्वदेवः ) सवके प्रकाशक भौर उनके . उपास्य देव, सब 
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+ इम अष १४१ ८ \॥ | (-11611018| 800 6680011 
ध उन्त : ४ 
1 || रार्चिकः ६५ 
` फेचर्यौ के दाता, सव देषो के ३ 
व भौर ( महा ड 
ए | ( महान्‌ ) सरसे बडे, सववा 
(८३) हे इन्द्र ! परमेश्वर ! आप ८ दि ] शः 
! 1 द्वः ) सूय आदि समस्त 
द्यौलोक के ( रोचनं ) . प्रकाशक, आनन्दमय, सात्विक ( ज्योतिषा ) 
योः; से ( वि्नाजन्‌ ) विशेष रूप से देदीप्यमान होकर ( स्वः ) आन- 
वः ध ( अगच्छः ) उमासत हो । ( देवाः ) सब विद्वानूगण जौर 
नस्ता पृथ्वी आवि रोक भो ( ते ) तेरी ( सख्याय ) मिश्रता > 
| ो धरता 
‰ (येमिरे ) यत्न करते है । ॥ 
१२ 3 | ६ 3 १२ 33 २ 
[१०२८] श्रलाव सोम इनदर ते शवि्ठ शरष्णवा गहि । 
9 ष „< 3२ < २3 २3 [ {१41 
अआ त्वा पृणाकज्स्वन्द्रिये रजः सूयो न रकिमिभिः॥ १॥ 
[१०२९].ड ५ उ3 9 313 १३ 
| रा तिष्ठ बृहन्‌ र्थं सुक्क ते ब्रह्मणा हरी । 
©. ® » क ध 2: 
| भ ते मनो रावा कृणोतु वगुना ॥ २॥ 
\ [१८३] न्दानिदसी वदतोऽभि व 
| इन्द्रामेद्धरो बहतोऽप्रतिश्टशवसम्‌ । ?< न ^ २. 
४ र्‌ रर र्‌ 3.9९ “न 55 < 
ऋषाणां छष्टुतीरूप यञ्च च माजुषाणाम्‌ ॥ ३॥ २३। | 4 
ऋ० २१।८४।१,३,२॥ 


मा०--( १ ) म्याख्वा देखो भविकर सं° [३४७] पू० १८१ । 

८ २? हे ( इतरहनर ) विष्नों के नाशक ! (रथम्‌ ) रमणीय, जल्वन्त 

° रस रूप हदय या भाष्मा मेँ, रथम वीर पुरुप के समान ( आ विष) 

भा, विराज | ( ते ) तेरे ( हरी ) हरण करनहारे, मजन करने वा मन 

वाणी दोनों ( ब्रह्मणाः ) मन्त्र द्वारा ( युत्ता ) शुक्त हों ( मावा ) 

| उत्तम वाणी का उच्चारण करने वा उपदेश करने हारा विद्वान ( वना) 

¦ मनोहर वचन, स्वति जीर ध्यान द्वारा अपने ( मनः ) मन को (ते) 
३० ©©-0.28111 ।<811\/8 [8118 \/10\/818/8 @0॥601. + र 


01111260 0\/ 1/8 581718| 01410811011 @1161118| 8010 66810011 । 
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~ 
रे ( अवाचीन ) अभिञ्चख ८ शुद्ृणोतु ) उत्तम मकार से करे, जिसमे 
त करे । श | 
र (*)( हरी ) हरण करने हारे सन-लौर वाणी, जान जोर कमे. 
चा विपर्यासे इण को द कने वा जी घुर दो डेन वानी पुष दोनों (अप्रतिरट्ट-लवसं) 
` अदुम्य जर असहा, बरुवान्‌ ( इन्द्रं ) आत्मा छो क्षयकर ( ऋषीणां ) 
विद्वानों या इन्द्रियां की ( सु-स्तुतीः >) उत्तम स्तुतियों शौर अभिराघाओों 

करो जौर ८ मानुषाणां ) मनुष्यां के (यज्ञम्‌ च) यजन योग्य, उपास्य जीर र 

संगति करने योग्य परमेश्वर शो (उप वहतः) प्रास करते, धारण करते है। 4 

शति सप्तमः खण्डः । 


इति द्ितीयोऽषः 1 
इति तृतीयः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 
इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 


अथ चतुथः पपाटकः ( प्रथमोऽघः ) ] 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
~ * 
ऋऋषिः--२ ( ९ ) भङ्ष्टा माषाः ( २; ३ ) स्िकतानिवाबरो च । 
११ करयपो मारोचः । २ मेधातिथिः काण्वः । ४ दिरख्यस्तुपः 0 
५ अवत्सारः काश्यपः । ६ जमदग्निमोगेवः । ७, २१ कुस्छ भि 
€ वसिष्ठो भेत्रावरुणिः !, & त्रिशोकः काणवः । १० श्यावाश्व भ्रात्रेय: । ? 
स्वयः । ( कमे भरद्वाज --करथप-गोतम-भत्रि-विश्वामित्र- जमदग्नि 
वसिष्ठाः ] १३ भमहीरङ्गिरसः । १४ शुनःशेप श्राजीगर्तिः। १४ मधुधा 


| क्रा १७. 
वैमनः । २३ मान्धाता योवना्बः । ( २). उराः, गोष ऋ ~ 


९, देवलो, (1) रो राजर्षिः। २ 
अित्रः काको दतलतगव्‌ 3 (१ कषय 1 | 


, अण उगु ६, 0&5९¡ "& र <, 1८779 21 वपी ४६७ 
~ 
१९ पर्वतनारदौ । २० मनुः सांबरणः। २२ बन्धु बन्धुः अतव न्धुविंभवन्धश्च 
गोपायना लौपायना वा । २३ युवन आप्य; साधनो वा भोवनः । २४ 
ऋकिरश्ातः, अतीशयं वा ॥ देवता--१--६, ११- १ ३, २७--२२ 
५वमानः सामः 1,७१ २२ अ्रन्निः |. त आशस्य । 8, १४. १ ३, इद्रः 
२० इनदराग्नो । १५ सोमः । २३ रिंिदेष।ः २४ इद्रः ।। इन्दः--१, ७ 
जगती । २-६८-११, १३, १४ १७ गायत्रा । १२, । प्रगाथः वाहत 
१६ मदाप्डक्तिः । १८ ( १ ) गायत्रो (२) १६ उधभ्णिक्‌ । २० भ्नुष्डुष्‌ 
» २१, त्रिष्टुप्‌ | २२ सुरिगृय॒हतो । २२ दिषदा त्रिष्टुप्‌ २४ देवा वृहती । 
3१२ ३२ ३८२ 3१२ 3 २ 


[१० ३९ ] स्योतियंकचस्य पवते मधु प्रियं पिता . देवानां जनिता 


२.३ १२ 3३२ उकरर ०9 २ 29 


विभूवसुः । दधाति रत्नं स्वधयोरपीच्यं भदिन्तमो मत्सर 
भद रद्‌ 


इन्द्रयो रसः ॥ १॥ 2 
ध = ५५2 ८ < 
0 २ उर उ २ 3१२ 


। 8 ८ 
{१०३२ भभिक्रन्वन्‌ कलशे वाञ्यषेति पतिदिवः शतधा “४; 
१२८२३ 3 १२ 


५ . विचत्तणः। दरिरमिंत्रस्य सदनेषु सीदति मगजानोऽविभिः “7 


८८८५ .; 
त 


२ 3३.१२ 1 
सिन्धाभेवषा ॥ २ ॥ 3 ु 
+ 39 २3 9र रर 
{१०३३} अमरे सिन्धूनां पवमानो अषैस्यग्रे वाचो अभ्रियो 
२३७ १२ रर 3२. 3१२ स्‌,» 
गच्छासि । अत्रे वाजस्य भजसे महद्‌ घने स्वायुधः सोतभिः 
साम खूयस ॥ ३॥ १॥ अ० ६1 0 २॥ 


भा- (१) ( यज्ञस्य ) यज्ञ, जीवन ओर समस्त ब्रह्माण्ड का ८ ज्यो 
तिः ) प्रशषशाकं ( प्रियम्‌ ) सचसे उक्ृष्ट ( मु ) मनन करने योभ्य, योग 
समाधि वारा साक्षाच्‌ करने योग्य, ( पवते ) भ्याप रहा है । ( देवाना- 
~ २०३द्‌ -२. “अरषत्यप्र?, "गच्छति" शति 9० । 
-0.28111111 |<81\/8 818 \/1५/818/8 0661101. अ ५ 
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न न 


पिता ) २४ देवों का पारक जौर ८ जनिता ) उत्पादक, ( विभूवसुः ) सवं- 
८, _ व्यापक होने से सब के भीतर वाख करनं ओर सबको वाख कराने हारा, 
वि ( सोः) अपनी खत्ता ते देह जोरि को चारण कराने वाजयामः 
\ ओर प्रकृति ति इन दोनो ङ मीतर ( अपीच्यम्‌ ) अति सूक्ष्म, सवत्र उथापक. 
८ मदिन्तमः ) सबसे अधिक आनन्दमय ओर ( मत्सरः ) स्के हृद्य मे 
आनन्द्‌ को. बहाने वाा ( इन्द्रियः ) रेश्वयंमय, अथवा इन्द्ररूप जोव 
आस्माओं का हितकारी, ( रसः ) सवग्यापक, रसस्वरूपः परमात्मा ( रत्न ) 
समस्त उयोतिमंय पिण्ड, हिरण्यगभ को या अति रमण योग्य सुखमय मोक्ष | 
को ८ दधाति ) धारण करता ह । च 


(२) (वाजी ) सवंशक्तिमाम्‌, एेश्रयंबान्‌ ( दिवः पतिः ) यौरोक का 
या सूर्यादि व प्राण-इन्दरिय आदि दिव्य पदार्थो का मी परिपारक, उनको | 
नाश होने से बचाने वाखा स्वामी, ( शत-घधारः ) सैकड़ों धारण-शक्ियो 
से युक्त, ( विचक्षणः ) समस्त संसार को देखने वाटा ८ अभिक्रन्दन्‌ ). | 
नाद्‌ करता हुआ, गजंता इभा ८ कलं ) कलच जीवर्धारयों के देह 
आत्मा के समान ( अर्ष॑ति ) भ्यास रहतां है ! ओर वही ( हरिः ) सबके 

` कष्टे भौर तापों को हरने वारा, सबको गति देने. हारा ( मिन्रस ) अपने | 
खेहपात्र आत्मा ऊ ( सदनेषु ) निवासमगरह, देषो भ मी ८ सीदति ) व्यापक 

` होकर विराजता ह । वही (वृषा) सब सुखों का वंक ८ सिन्धुभिः) विषं 
के प्रति हुत गति ते जाने वारी ( अविभिः ) तन्मात्राओं या इन्द्रियां या 
भाण शक्तियों द्वारा, धारणां द्वारा ( मद्धंजानः ›) वार २ श्नोधा, था वार 
२ खोजा, या साक्षात्‌ परिष्छृत किया जाता है । 


2) 


(३) हे भमन्‌ ! दू (सिन्धूनां) उन सुषम इन्दि शक्ति राणो के (अगर) 
आगे ही ( पवमानः ) ज्योतिःस्वरूप होकर प्रकट होने वार्ध ( वाचः 
अभे ) बाणी के भी भागे ( अर्षसि >) प्रकट होता 2 । आर ८ गोु भ्ाणिः | 
न्दियां के भी ( अग्रियः ) नेता के समानं (अग्र ) आगे होकर ( गच्छसि) 
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जाता है भथोत्‌ वहः उनसे पूवं विद्यमान एवं उनपे भी परे रहकर उनका 
आद्य विषय नहीं होता । ( वाजस्य ‡) क्ञान ओर बल का स्वामी प्राण के 
भी ( भम्र ) आगे ( महद्‌ घनं ) बडे भारी आनन्द कोप को ( भजसे) धारण 
करता है ओर ( सुं-आयुधः ) उत्तम सस्संग साधनों चे युक्त या उक्तम शक्तियो 
से सम्पन्न होकर हे ( सोम ›) सवके भेरक, आस्मनरू ! ( सोतृभिः ) थोगियों 
द्वारा त्‌ ( सूयसे ) साक्षात्‌ किया जाता है 1 
= 9.१ ८२.३.१३ ॐ १२, द्र 3२ 
{ १०३४] अ्रसृत्षत पर वाजिनो गव्या सोमासो अश्वधा । 
भ, 3 9६९ 3, उर, दद 
शक्रासरो वीरयाशवः ॥ १ ॥ 
3 9 २ १२ १२३ $" 
{*०३५] छम्भमाना ऋतायुमेभज्यमाना गभस्त्योः । 
ॐ १9२२-3 ३.२. `“ < + 
पवन्ते वारे अब्यय ॥.२॥ 
[{॥ ब्र 3१३ २३ १ २ 5 २३ 9१ र 
{१०३६] ते विभ्वा दाशुषे वख खोमा दिव्यानि पार्थवा। 
॥॥ 3 १र. २र 


> 


पवन्तामान्तारेदया ॥। ३॥ २॥ ऋ० ३ । ६४ ! ४६1 
५ भार-(१) व्याख्या देखो भविक सं० [४८] प° २४४ । 
(२ ) '(्ऋतायुभिः ) स्य, यज्ञ भौर आत्मा की कामना करने वाछे 


शिष्य खाधकों द्वारा ८ शुम्भमानाः ) स्तुति किये गये, भराथ॑ना किये गये : 
था उनसे शोभा प्रास्त करने वाङ, ( गभर्सयोः ) अन्धकार को व्र करने . 


इरे, ज्ञान भौर योगाभ्यास दोनों से ( खभ्यमानाः ) अपने को परिष्कृत 
द्ध, निष्पाप मररहित, करते हुणु ( अभ्यये ) आत्मा ते उत्पन्न, या 


अभ्यय, अविनाशी ( वारे ) सब कष्टां के वार, रक्षास्यान, अभय परमेश्वर ; 


भ ( पवन्ते ) विचरते है । 


~~~ 


(३) (ते) वे ( सोमाः) सोम्यगुणसम्पन्न, विद्वान्‌ ोगीजन ` 


/ < षे ) आात्मखमपंण करने इरि शिष्य के ये ( दिव्यानि ) दिव्य, , 
` परजौकिक ओर ( पार्थिवा ) इहरोक के ओर ( आन्तरिकषया ) मध्यमलोक 
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प्र७०. . सामवेद भाष्य १ | सखू० र 


क ( वु ) वास योग्य ्ानखूप पेशचये को ( पचन्ताम्‌ ) प्रदान करते भोर 


स्ये प्राच करते हे । | 
2 ५र ज्र 35 3१२ 

०३७] पवस्व देववीरति पित्रे. सोम र्या । ` 
ट । 3 चि 


१ 


ष्य इन्द्रमिन्दो वृषा वेश ॥ १॥ र 
ट २.३ } 
[१०३] आए वच्यस्व मदि प्सरो वृषेन्दो छुस्नवत्तमः \ 
र्‌ र्र्‌ 
आ योनि धरैखिस्सदः ॥ २॥ | 
3 रे उर 3 3१ ॐ 3 4 
[१०३६] अधुक्तत भियं मधु धारा सुतस्य वेधसः । 
अपो वसिष्ट खुक्रत॒ः ।॥ २॥ 
3 १२ 3 १द्‌ र्र्‌ 1 द्‌ 
[१०४०] महान्तं त्वा मदीरन्वापोः अषेन्ति किन्घवः ५: 
{1 3 ९ 
यद्‌ गाभवांसयिष्यस्र ।। ४ ॥ 
व, =} 1 ९ 2२ 3१ 3.२ 
[९०४१] ससुद्धो अपु मामज विष्टम्भा धरुणो दिवः 
१२ ३१२ 
सोम पवित्रे अस्मयुः ॥ ५॥ ` ॥ 


१ २ 3 2२3 उ3५.३ २ 3 ५ २२३२ 


[१०४२] अचिक्रदद्‌ वृषा दरिमेहान्‌ मिनो नं दशेतः। 
| स सूयेण दियते ॥ ६॥ 


3३२ 3 १ 


[१०४३] गिरस्त इन्द ओजसा मभैज्यन्ते अपस्यचः। 
२ ३१२ ३ १२ 


याभिमेदाय शम्भस ॥ ७॥ 
२ 3 १२३ १५ २ 


[१०४४] त त्वामद्य पष्वय ड लोकछटलुमीमदह । 
५ 3 


तव भरशस्तये मदे ॥ ८ ॥ 
१२४४-८. श्रास्तये महोः' श्ति ऋ० । 


4 
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3१ २८२ 3३२ 
{१०४५} गोषा इन्दो नृषा अस्यश्वसा वाजसा उत । 


श्मात्मा यज्ञस्य पृव्येः ॥ ६ ॥ 
3 १२ 


१ 
[१०५६] अस्मभ्यमिन्दा्न्द्रियं मधोः पवस्व धारया । 


१ र, ३०.९. 
पजन्या चाष््मा एवं ।। १० ।।३॥। ऋ० € । २ । => ॥ 


भा- (+) (देवीः) परथिवी आदि तत्वों मौर प्राणों म भी भ्यापक, ` 
उन को कान्ति देने हारा, उनको प्रेरित करने हारा, तु हे (सोम) आत्मन्‌ { ` 
(रंह्या ) वेग से ( पवित्रे ) हद्यदेश, मन फो ( अति) अतिक्रमण करके 
( पवस्व ) प्रकाक्शित हो । हे ( इन्दो ) कान्ति जौर देश्वयं युक्त ! ( दृषा) 
सुखो का व्क ! २ ( इन्द्र ) आस्मा या परमास्मा के देश्वयंमय सरूप मं 
( विद्य ) प्रवेश कर । 


(२) हे (इन्दो) भा्मन्‌ ! ८ इषा ) सुखो को वपंक ( य॒म्नवत्‌-तमः) 
अति अधिक तेजः सम्पन्न, य्ास्वी, होकर ८ महि ) बड़ (प्सरः) ज्ञान को 
( आ वन्थस्व ) प्रकट कर । ओर (धणंसिः) तिशीर, भुव होकर (योनिम्‌) 
अपने आश्रय स्थान या स्वरूप मे ( आसदः ) प्रतिष्टित हो । 

(३ ) ८ सुतस्य ) योग साधनों से निष्पन्न ( वेधसः) स्वयं क्तौ, 
विदान्‌ योगी की ( धारा) धारणा शक्ति ( प्रियं मशु ) अति आनन्द्‌ 
अदत रस को ( अधुक्षत ) दोहती दै, प्रकट करती ह ओर ( सुक्रतुः ) उत्तम 
कर्मनिष्ठ योगी ( भपः ) समस्त अन्ञानों ओर कर्मो भौर रोको पर ( व 
सिष्ट ) वद्य करता है भौर उनमें बास करता है । 

मु अदनम्‌ [ सा० | । 

(४) हे सोम ! ( यत्‌ ) जब ( गोभिः ) आदित्य की सौ किरणों से 
तू (वासयिष्यते ) आच्छादित शो जाता है तब ( त्वा ) तुक्च ( महान्तं ) 


महानु को ( सिन्धवः ) गतिश्शीऊ, व्यापक ८ महीः ) बड़ी भारी (आपः) 


२०४५. भ्रस्पञ्यमिन् विन्द्रयुः शति ऋ ° । 
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भ्रा होने योग्य लोक ( अनु अषन्ति ) पीछे २ गमन कर्ने अथान भु- 
सरण करते, तेरे वश्षवतीं होते हे । 

( ५) ( पवित्रे ) महान्‌ आकाश मे ( सोमः ) सुर ८ अस्मयुः ) 
हमारा आश्रय, (दिवः धरुणः) द्यौटो* को धारण करने वान्य, (विष्टम्भः) 
नाना भकार के पिण्डां का स्तम्भक, आश्रय, ! सुद्र) जख को बहान वाा 
होकर ( अप्सु ) भन्तरिक्च मे जैषे ( माज ) बिद्जुद्ध रूप मे भासनाहै। 
खी प्रकार योगी का आस्मा मी भीतर हदयाकाश्च मँ आनन्द्रसों का वषंक 
मेष सा होकर विराजमान होता ३ । 

(६) व्याख्या देषो अविकल सं [ ४६७ | ए० २५० । 

(७) हे ( इन्दो ) अस्मन्‌ ! (न) तेरे ( ओजसा ) बर से (भप्सयुवः) , 
कमं भौर इच्छा को प्रकाश करने हारी ८ गिरः ) वाणियां ( मस्ंञ्यन्ते ) 
परिष्छृत, स्वच्छ इद्ध हो जातो ह ( याभिः ) जिनसे ( मदाय ) आनन्द 
की शके ल्यित्‌.( छम्भपे ) प्रकाशित होता दै । 

(८) हे सोम ! परमास्मन्‌ ! ( मदाय ) हषे के ल्य ( इृष्वये ) 
आत्मा ॐ स्पदं करने वाञे (मदाय) आनन्द को प्राक्च करन के ल्यि ( लोक- 
छतं ) ददान करने हारे, सर्वद्रष्टा या क्ञान के उस्पादक या समस्त ससार 
के. रचयिता ( तं ) उस परमानन्द स्वरूप ( त्वा ड ) आपश्नो षी ( महे ) 

, बड़े मारी ( तब ) आपकी ( प्रशस्तये ) महिमा होने के कारण हम ८ देमहे) 

भ्राक्च होते हया प्राथना करते दै । 

(९) हे (इन्दो) देश्चयवन्‌ ! आप (गोपा) वाणि्यो,गौभों ररिमियों भौर 
क्षान-इन्दरियों के दाता ( चषा ) पुत्र सत्यादि तथा नेता भग्रणी पुरुषो के - 
देने हारे, ( अश्वसा ) देदों मे आस्मा, वहयण्ड में सूं जौर प्राणेन्दियां 
ओर धन म भश्वों के.3ने हारे, ( वाज-सा ) ज्ञानवल ओर अन्न के देने 
बा ( उत ) भी ( गसि ) हो । आप हा ( धक्ञस्य ) आस्भा, ब्रह्माण्ड 
जीवन शौर सव कर्मा ॐ ( पूडः ) पूणं करनेहारे, सबसे आदिम ( मारमा ) 

आत्मा, क्तौ, स्वामी हो । 
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( १० 9 हे ( इन्दो ) पेश्वयधन्‌ ! ( मधोः ) भ्त की ( धारया ) 
धारणा शक्ति से ( इन्द्रियं ) भस्मा के बल को बदाने वाठ था उसके 
स्वरूप के दशन रस को ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे छ्य जिस प्रकार ( इष्टि 
-सानू ) वपौःने वाला ( पजंन्यः ) मेव रख को वर्पाता है उसी भकार 
( प्रवस् ) बरसाभो । 

89 .अथमः खण्डः । 


-----ू~ 


३.१. २ ३३२ ७२३ ३३२ 
{१०४७ | सना च सोम जेषि च पवमान मदि अवः। 


| 9१ (1 | 
थानो वस्यसस्छधि ॥ १॥ 
| क उ २3 द 
{१०४८] खना स्योतिः सना स्व.ऽ३ऽर्विश्वा च सोम सौमगा । 


3११९ 
थानो वस्यसस्छधि ॥ २॥ 
3 } ९२ रंड 2; 1 


{१०४६ |] खना दक्तसुत कतुमरप सोम मृधो जदि। 
अथानो बस्यसस्छृधि ॥ ३ ॥ 


322. २ 3223१22 
१०५०] पवीतारः पुनीतन सोमाभेन्द्राय पातवे । 


थानो वस्यसस ।॥ ४ 
२र 3 9 २३ २३२} 3 २३ १५ 


[१०५९१] त्वं खयं न भा भज तव क्रत्वा तवोतिभिः 
॥ ११. 2} 11 
अथानो वस्यसस्छधि ॥ ५॥ 
2; ~} ५९ 9 
{ १०४२] तव क्रत्वा तवोतिभिज्यो्‌ पश्येम सूयम्‌ । 
५11 1411 


स्थानो वस्यसस्काध।। ६ ॥ 
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शण ०७८०० ०५० ञखायचेद्भ्ष्ये तरगनछणडे०<‰ि०स्‌० ।: 


प 39 


१०४३] अभ्यषे स्वायुघ सोम द्विवदेसं रयिम्‌ । 


9 २.3 १ 
मथा नो वस्यस्छाघि ॥ ७॥ 
1.4 ॥ 3३१ द 3 दे 


[९०५४] अभ्याऽ३ऽषोनपच्युतो बाजिन्त्लमत्खु सासदिः। 
थानो वस्यसस्छराधे ॥ ८ ॥ 


3.१२ ॐ १ ९.3 1 


[१०५५] त्वां यज्ञेरवीवुघन्‌ पवमान षधमासे । 


अथा नो बस्यसस्छाध ॥ ९। 
१२. ३२३ २ ॐ 3 ई २३3३२ 


[१०५६] रां नश्ित्रमण्िनमिन्दो विश्वायुमाभर । 


अथा नो-वस्यसस्छाधे ॥१०।।६॥ उ६० € ' ४ । १-१० ॥ 


भा-(८ १ ) हे ( पवमान ) सवं्यापक ! हे ८ सोम ) देशवयंवन्‌ 
खबके तैरक संचारक । आप ( श्रवः ) यश ओर सान ( सन ) वान करो 
ओौर ८ जेषि च ) विनो पर विजय करो । ( जथ ) ओर बाद मेँ (नः) 
( वस्यसः ) पेश से युक्त या ज्ञानियो मे श्रेष्ठ ( कधि ) करो । 


८२ ) हे ८ सोम ) परमात्मम्‌ ! हमें ( अयोतिः ) प्रकाश्च, ज्ञान (सन) । 


दो । ( स्वः ) सुल ( सन ) दो । ओर ( विश्वा च सौभगा ) समस्त 


सौमाग्ययुक्त पदाथं दो 1 ( अथ नः वस्यसः कधि ) ओर हरमे उत्तम वसु: 


मान अथात्‌ ज्ञानी जनों मेँ श्रेष्ठ करो । 

८३) हे प्रभो! इमे ८ दक्चम्‌ उत कदं ) वर ओर उत्तम कमं करने 
का सामथ्यं ( सन ) दो ओर ( खृधः) प्रतिस्पर्धी, विघ्न कारी हिंसकं को 
( अप जहि ) विनाश करो, ( अथ नः वस्यसः कृ।घ ) ओर हमे सवर्मे 
शर्ट करो । 

(  ) हे ( पवितारः ) प्रु को साक्षत करने हारे विद्वान्‌ पुरषो { 
( इन््राय पातवे ) आत्मा को पान कराने के खयि ( सोमं >) आनन्द्रस 
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या ज्ञान को ( पुनीतन ) उत्पादन करो, प्रकट करो ( भथ नः वस्यसः कृधि) ४ 


ओर हरमे रेष्ठ करो । 

(८ ५ ) हे परमात्मन्‌ ! ( तव `) तेरे ( कस्वा ) ज्ञान साम्यं या कम 
सामथ्य से भौर ( तन उतिभिः ) तेरी शक्तियों से ( त्वं ) त्‌ (नः) 
इमे ८ सूरये ) सबके प्रेरक भात्मा या परमात्मा मँ ( आ भज ) प्राच करा 
( अय नः वस्सः कृधि ) भौर हमे सबसे उत्तम बना | 


( ६ ) हे सर्वोस्पादक ! ( तव क्र्वा ) तेरे ज्ञान से (तव उतिभिः). | 


तेरी प्रेरणां से ८ सूयं ) सूये के समान ज्ञान ओर प्रकाश्चस््ूप तेरा 
८ ज्योक्‌ ) चिरकाङ तक ८ पश्येम ) द्च्न करे । (अथ नः वस्यसः कृधि). 
इमे खं श्रेष्ठ वना । 

(° ) हे ( सोम ) सर्वपरेरक ! हे ( स्वरालुघ ) उत्तम साधनों, दलों 
से युक्त ! तृ ( द्विबहंसं ) दोनों रोको म वदान वाड ( र्थि ) भ्राणरूप 
साम्यं को ( अमि अष) दे । ओर (अथ नः वस्यसः धि ) दमे 
भ्ठ बना । 

(८ ) हे ( वाजिन्‌ ) बर जर ज्ञान से सम्पन्न ! ( ऽ मस्सु ) समान 
माव से आनम्द्‌ ॐ प्राच करने के भवसरों म ८ अनपच्युतः ) अविचरू भोर 
८ सासहिः ) अभ्यन्तर शुभो को दबाने हारा होकर द ( अमि अभष ) 
प्रकट हो (अथ नः बस्यसः कृधि ) जर हमे सबसे शरेष्ठ बना । 


( ९ ) हे ( पवमान ) सव॑भ्यापक { ( विधमणि ) पने विशचेषूप | 


से परिष्टरत जौर नाना शक्तियों के भाश्रय स्थान भस्मा मे ( यज्ञः ) कम, 
ज्ञान, तप आदि यञो द्वारा साधकजन (स्वां ) तुक्घकछो ही ( भवीदृषन्‌ ). 
बदाते हे ओर त्‌ ८ अथ नः वस्यसः कृधि ) हमे सबसे उत्तम बना । 


८ १० ) हे ( इन्दो ) परमेश्वर ! त्‌. ( चिं ) संग्रह करने योग्य नाना ५ 


अकार ॐ ( अश्विनम्‌ ) इ्द्रियां को धारण करने हारे ( विश्वायु ) समस्त. 
आयु को देने बाठे ( रथि ) भात्मिक सामथ्यं, वीय को ( आ भर )दे।. 


ओर ( मथ नः वसृसः इषि ) हमे ओष्ठ, उत्तम बना । 
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#: ५२ 3१द रर < 
[१०५७] तरत्‌ सख मन्दी घावति धारा सखुतस्यान्धसः। 
| 4८५ 

तरत्‌ स मन्दी धावति॥ ॥ 

= १ २.३ १२ ३.१ २ ॐ ३ > 
[१०४८] उखा वेद्‌ वसूनां मसतैस्य देव्यवखः 

५. द्‌ 
तरत्‌ स मन्दी धावति ॥ २॥ 
उ ९ 10 1 3 ~< 

[१०५६] ध्वख्मयोः पुखषन्त्योरा सहस्माणे द दहे । 


तरत्‌ ख मन्दी धावति ॥ ३॥ 


द्‌ र्र्‌ 3२२ १२ ८२२ ॐ १२ 
{ १०६०] आरा ययौशिंशतं तना सदख्मएशि च दद्य । 
२३ २ उ 


तरत्‌ स मन्दी घावति ॥ ४॥ ॥ 

च्र० ६ । ५८ । १-४॥ 

भा०-( १ ) भ्याख्या देखो अविकल सं ° [५० ०] पएर० २५१ ।. 
(२) ( उक्ता) उपर की भोर खवण करने वाली { देवी.) सुख 
ओर प्रकादा की देने वाली, प्रकाशस्वरूप, सोमरूप शुक्र की धारा (मस्य). 
-मरणघमां शरीर के भीतर ( वसूनां ) वास करने हरे प्राणों को (अवसः) 
रक्षा करने का सामथ्य ८ वेद्‌ ) प्राक्च कराती है ५) ( तरत्‌ स मन्दी 
` धावती) बह योगी आत्मा आनन्दमय होकर, सब कष्टो, को पार करता 

इमा ब्रह्म की ओर चला जाता है । ग 

(३) हे परमेश्वर ! हम ( ध्वयोः ) दुला को प्वंस करनेशारे, या 
-स्वतः {नष्ट होने वाङ (-पुरुषन्त्योः १ युरुषरूप त्मा ॐ सदा समीप वर्त- 
-सान प्राण लौर भपान दोनों के(सदस्राणि) हारों श्वास प्रश्वास तथा वल, 
कमा कोः हम ( आ दद्महे ) धारण करं, अपने वश्च करे । क्योकि. डन 


चलं से ही ( तरत्‌ स मन्दी धावति ) वड आंनन्द्रूप आत्मा सैं कष्ट ` 


¦; धाओ को पार करे धरह्म की ओर चा जाता है । 


©-0.2811॥11 ।९211\/8 8118 \/10\/818)/8 (01661101. 


८५ च~ 


>»# 


रः । 


॥\। 


1 
3 


म 


(४) हम ( ययोः ) जिन दो ॐ वर पर (श्रिशतं सष्राणि) तीता 


८" इल्ञार ३९१०००८ तना ) दिन, रात स्थात्‌ खगम ४०० वपं पर्यन्त 


( आ ददे ) जीवन धारण करते दहै, उकं चख पर ही ( तरवस मन्दी 
धावति ) वह अूनन्दुूमय लीव सच्र दुःख बाधां को पार करके ब्रह्म कीः 
ओर चलाजाता है । 

रर < र्र्‌ 3 र्र॒ रेर3उ २ 
[१०६१] पएत सोभा असृद्तत गृणानाः शवसे महे । 

ॐ ४९५ ॐ 3 द + 

मदेन्तमस्य धारया ॥ १॥ 

3, रद्‌ 3 १.२ 371१ 1327 सि 

[१०६२] अभि गव्यानि वीतये नृम्णा पुनानो अर्षसि । 
द्‌ 


3३१२३ 9 


सनद्वाजः परि खव | २॥ 

3२ 3 11३१३१1१ 3१२ 
{१०६३} उत नो गोमतीरषो विश्वा अष परिष्टुभः । 

ॐ २ ३१२ 


णरणानोा जमदञ्चिना ॥ ३।।६॥ च्रर० & । ६२ । २२-२४॥ 
भा०-( १ ) ( मदिन्तमस्य ) अति आामन्दकारक परमात्मा की 
( धारया ) आनन्दरूप धारणा श्यक्ति से ( महे ) बड़े भारी ( शवसे) ज्ञान 
भ्राषिके खयि (णानाः) वेद्‌ का अभ्ययन, भ्रवचन करते इए (दते सोमाः). 
ये विद्वान्‌ गुरुजन ( भद्क्षत ) उत्पन्न हां । श्रवसे" इति ० । तू 
(२ ) हे ( सोम ) परमास्मन्‌ ! ८ वीतये ) सवत्र कान्ति या प्रकान्ञः 
करने के छियि ( गज्यानि ) ज्ञान-वाणियों के योग्य ( द्रम्णानि) मनुष्यों के 
चित्तो को ८ नानः ) पवित्र॒ करता हआ त्‌.८ अमि अषंसि ) साक्षाव्‌ 
भरकाशित होता दै ¦ हे ( सनद्‌-वांजः) ञान को देने हारे, बरु के देने हारे 
ईश्वर ! आप हभ ज्ञान ओर बश ( परि स्व ) प्राप्त करावें । 
, (३ ) हे परमात्मन्‌ ! ( जमदभ्निना ) आत्मा को साक्षात्‌ करने. हारे 
योगी द्वारा ( गृणानः > स्तुति कि इए ( नः.) हमारे च्यि ( गोमती; ). 
वेदवाणियों से सम्पन्न (“विश्वाः इषः ) सव कामना ओर देशचयो' कोः 
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जल ` सामवेदमाष्ये [ भ० ४ (१) । ९० ७ 


न म ०५१ 


५ ५. 


जौर ( परि-स्तुमः ) सब प्राथंनाओं को ( उत ) भी ( अप) पूणं स्वीकार 


कर प्रदान करो । 
रेख 3१२ 2. 3१२ 3 १२ 3 १.२ 


९०६४] मं सूतोममदैते जातवेदसे रथामिव सं मदेमा मनीषया । 
* २०५द्‌ ग्र उ १र रर 3३१२ 


र अद्रा हि नः प्रमतिरस्य ससद्यग्न सख्ये मा रिवामा वये 
८ तव ॥ १ ॥ 


१२३२ ८१२ 3१५२ 3१२3 ५ 


[१०६५] मरमेधपरं कृणवामा इरवीषि ते चितयन्तः पवेसापवखा 
31 २); 3 श्र 3 $र 


वयम्‌ {जोवातवे प्रतरां साया धियोऽग्ने सख्ये मा 
(44 39र रर 


रिषामा वय तच ।॥ २॥ 
3३२ 3१२३२३२३ २.३२ ३१२३ १ 


= [+ 
[१०६६] शकेम त्वा सामे साघया [चयस्त्वे दंवा दचरद्न्त्या- 
3 भर रर अ ञ्छ ¶१र॒ रेर 3१ 


इतम्‌। त्वमादित्यां शा वद तान्‌ ह.5३.५अमस्यग्ने स्ये 


मा रिषामा वयं तव ॥ ३॥ ७॥ 
ब्रट० १।६४ । १,४, ३॥ 
1०-( १ ) ( अहते ) पूजनीय ( जातवेदसे ) तत्व के ज्ञाता, इस 
विद्वान्‌, परमेश्वर ओर आचाय के छिये ( मनीषया ) अपनी मति सं 
“(रथम्‌ इव ) उत्तम क्ञानरस के समान सुखकारक ८ स्तोमं ) गुण कीतन 
८ सं-महेम ) करे । ( संसदि ) समा मँ (अस्य ) इसकी ( प्रमतिः ) उत्तम 
मति ओर ज्ञान ( नः ) हमारे टिये ८ भद्रा ) कस्याण जर सुखकारिणी 
होती है । सॐ ( सख्ये ) मित्रमाव मे ( मा रिषाम ) हम कमी क्ट न 
पावें । हे भ्रमो ! ओर हे विद्वान्‌ गुरो ! ( वथं तव ) हम त्रे दै । इन्वा 
का भावमा क प्रति, भक्तों का दशर के भरति ओर रिष्या का युर के भति 
-सामानरूप से वचन है । 
(२ ) हे (अक्ने ) ज्ञानस्वरूप प्रकाशक ! ( वयम्‌ ) हम ( ते ) तेर 
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` अ० ७1 खं० ६। स्‌० ८ | ` उत्तरार्चिक ५७९ 


` ल्मे ( इध्मं ) प्रदीश्ठ, तेजस्वी होने के साधन को ( भराम ) दम भस्तुत 
करं । वा तेरे ( इध्मं ) तेज को इम धारण श्रं । ( हर्वीषि ) 
-अहण करने योग्य नाना ज्ञान आदि पदाथ को ( कृणवाम ) सम्पादन करं । 
ओर ( वयं ) हम ८ ते ) तेरा ८ पवंणा-पवंणा ) पोर २ पर, या पूणं साधन 
-या प्रति पर्व, या अण्याय २ वारा ( चितयन्तः ) शक्ति ओर छान का खाम 
करते इए, ( जीवातवे ) अपने जीवन के निमित्त (८ तव सख्ये ) तेरे 
सहयोग या मैत्री मे ( सा रिषाम ) कभी पीडित न हों । भौर त्‌ ( प्रतरां ) 
` बहुत उत्तम प्रकार से ( धियः ) हमारी ्रज्ञाओं ओर कमो को ( साधय ) 
सिद्ध कर, सुदृढ बना । 

(३ ) हे ८ भञ्ने ) क्ञानवन्‌ ! प्रमो ! गुरो ! ( धियः) हमारी द्धियों 
को ( साधय ) उत्तम वना 1 हम ( समिषम्‌) उत्तमरूप से प्रकाशित होने 
हारे € स्वा ) तेरी सेवा करने मेँ ( शकेम ) समथ हों । ( स्वे) तेरे आ- 
` धार पर ( देवाः ) विद्वान्‌ रोग ( आहुभ्‌ ) भद्धापूवक दान किये इष 
' .( इविः ) अन्न आदि पदाथं को असि के तुर्य स्तुति वचनो को (अदन्ति) 
भोग करते ह । ( स्वम्‌ ) ओर तु सूयं के समान ( भादित्यान्‌ ) किरणों, 
चारदों मासो, मथवा आदिस्य के समान तेजस्वी या संवत्सर के अधीन रहने 
वा मासों ॐ समान गुरु के अधीन रहने वारे शिष्यं को यथायोग्य 


८ आ बह ) भरा कर, हम ( ता ) उनको ( उष्मसि ) चाहते है । ओर 


डे ( अघने ) भ्काशक ! ( वयम्‌ ) हम ( तव सख्ये ) तेरी मित्रता 
, ( मा रिषाम ) कमी दुःख, पीड़ा प्राक्च न कर । 
। इति द्विनीयः खण्डः । 


3१. > 3१२ 


२३ 
{ १०६७] अरति वां खूर उदिते मिज शणीष वरुणम्‌ । 
अयमण रिशादसम्‌ ॥ ९॥ 


@€-0.281111 |<81/8 [1818 \/1५4\/818/8 (0166101. 
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-४८० द्भाष्यं  [ च०४(९)। ख्०९ 
रिरि पि + ˆ^ ^ न 
3१. 2 ॐ २ 3२ ८१२३२ ३ १२ 
१०८] साया हिररयया मतिरियमवृकाय शवसे । 


3 9 दर अ; ^ 
इयं विभ्रा मघसरातये ॥ २॥ 
॥ 3१२ 3२ 
[१०६९] ते स्याम देव वरण त मिन्न सृरिभिः सदह । 


दष स्वश्च धीमहि ॥ ३॥ ८ ॥ ऋ० ७`। ६६ 1 ७-६ ॥ 


भा०-( १) ( सूरे ) सूयं के समान सबके प्रक, खुख्य आतमा के 
( उदिते ) उदय होने पर, जागत होने पर ( मिघ्रं ) मित्र, ( वर्णं ) ओौर 
वरुण, प्राण भौर जपान ८ यां ) आप दोनों की भौर ( रिषादसं ) विनो 
के नाहक(भयमणम्‌ ) न्यायकारी खामी कै समान पाख्क की (प्रतिगरणीषे) 
भतिदिन स्तुति, करता हुं । 


(२) ( इयम्‌ ) यक्ट हमारी ( मतिः ) मति, बुद्धि, मननशक्ति, 
८ हिरण्यया ) हितकारी, मनोहर ( राया ) सम्पत्ति द्वारा, या उसके निमित्त 
( अकाय ) हिंसक, चोरों से भतिरिक्त साधु पुर्व के ( रवसे ) बर बृद्धि 
करने के ज्िहो। हे ८ विग्राः ) विद्वान्‌ पुरषो ! ८ इयम्‌ ) यदह हमारा 
. ञान ( मेधसातये ) ठन्य पवित्र दीक्षित, शिष्यो कोन्ञान दान करने 
केख्यिहो। 


(३ ) हे (दैव वरुण) सवप्रकाशक ! हे सवं शष्ट ! हे ( मित्र) ख्य 
को मेटने हारे ! सव स्नेदी हम (ते) भापके (सूरिभिः) तत्व के ज्ञाता विद्वानों 
के साथ ( स्याम ) रहे । ओर ८ ते ) तेरे ८ इपं ) मन्न, ज्ञान भौर (खः 
च ) सुख, आनन्द्‌-स्वरूप को ( धीमहि ) ध्यान ओर धारणा करं । 


3 २३२ ३ २३ २ 39 र्र्‌ 


{ १०८०] भिन्धि विश्वा अप दविषः परि बाधो जी मूधः + 
9२ उर र्‌ 


९ र \>~ बश सपादं तद्‌ा भर ॥ १॥ 
९१ 6-0.2801111 8/8 [18118 \/1५4/818/8 (0166101. 
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० ७ | सख्ञ० ३। सतु० १० ॥ उत्तरा्चिकः ४८८१ 


+ 9 २.३ १ 
[१०७१] यस्य ते विश्वमायुषग ९ मूरदचस्य 1 
+ द 8 


द्‌ 
विन्बमाञुबम्‌ भूरेदंत्तस्य वेदति । , ८ 
चखु सपादं तदा भर ॥ २॥ १.4 
१ यद्धीडावि | ‡ र ५ चर . ४3 > 
[१०७२]. पदाडावचिन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पशोने पराभरतम्‌ । 
४ | र 44 > = न= ट 
, चख स्पाह तदाभर ॥३। ९ ॥ ० ८ ४५ दनभ | 
भा० -( 9 ) उ्याल्या देविये अवि° सं° [१३४] पर ५२. | 
(२) हे इन्द (ते) तेरे (भूरेः) बहुतमे ( यस्य ) जिस. 
( क्तस्य > विये हुए वान के विषय मं ८ विश्वम्‌ › समल्नष्ठु संसार (आंच. _ _ 
ग्‌ ) बरानर सदा युत रह कर्‌ (ञदति) जानतां था शरा करतः है (तद्‌) 
वष ( स्पा ) अमिलाष्टा करने योग्य ( वशु) वासयोम्य जीवनरूप उत्तम 
धन (भा इर ) हरमे प्राप्त करा । | 


(३) व्य'ख्या देवो अविकल सं° [२०७] प्रु १०७ । 
[१०५३] यकस्य हि स्य जनि स १२२ ०२ 
यज्ञस्य दे स्थ ऋन्विजो सखी वाजषु कमु । 


इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥ “ , 
3 4. 3 59 ई 3) मर्‌ 
[१०७४] ताशाला रथयावाना चृ्रहणापराजिता । 


इन्द्राग्नी तस्य बोघतम्‌॥ २॥ 
^र3३)२३ २२ 


9 9, १३ 
[१०७५] ष्व्‌ वाँ मदिरं मध्वधुश्चक्नाद्रभिनैरः। 
1१ २ 
इन्द्रानी तस्य बोधतम्‌ ॥ ३॥ १०॥ ` 
| %० = । ३८ । १-२॥ 
भा०- (१) हे ( इन्द्रानी ) इन्र, गरो ! ओर अभे! विदन्‌ ! भवाय 
ओर अध्यापक आप दोनों ( हि ) क्योकि (यज्ञस्य) इस महान्‌ अध्ययन- 


अध्यापन, जान दानरूप यज्ञ शौर परमेश्वर के (कत्विजौ) यथाततु भवच 
एव भ्राण 8 
, एव भ्राण साधना द्वारा. उपासना करने हारे, (-स्थः धको.तरः ( बचेषु ) . 


३१ @©-0.281111 |<81\/8 [818 
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भरर - . सामवेदभाष्ये [ प्र० ४(१)। ख ११ 
न 
ज्ञान यज्ञां मे ओर ( कमसु ) सब करमो भ ( खस ) स्नातक, पारंगत. 
हो । ( तस्य ) उस उक्त यज्ञ के विषय म आप ( बोधतम्‌ ) ह्मे 
ज्ञान कराये । 
८.२ ) आप दोनों ( रथयावाना ) रथर्प देह या रसरूख्प प्रस को 
रास होने हारे ८ शृत्रहणा ) समस्त अ्ञान आवरण का नाश्च करने हारि, 
€ भपराजिता ) कमी पराजित न होने वाके, ( तोशा ) विशो के नाशक 
ह, ( इन्द्रानी ) आप इन्द्र ओर अभ्र परमात्मा ओर. आचायस्वरूप दोनों 
युद्चको ( तस्य बोधतम्‌ ) उस यल्ञ का लान कराये । 4 
(३) हे ( इ्दराप्नी ) इन्द्र लौर अश्रि! ८ नरः ) विद्वान मनुष्य 
(-अदिभिः ) मखण्ड व्रतो से ( वां ) आपु दोनों के ( इदं ) इस द्ंनीय 
( मु ) जदधत, कान को ( अधुश्षन्‌ ) परा करते ह ८ तस्य यज्ञस्य ) उख 
यज्ञ का ( बोधतम्‌ ) हरम भी ज्ञान कराये । 
इति तृतीयः खख्डः । 


[~ २१५१२३१२ ३ १२ 


ा के क कप 
[१०७६] इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । | 
~ 1. 11 


रकैस्य योनिमासदम्‌ ॥ १॥ 
2 39:92 3 2१9 ३ 


3२ 
[१०७७ तेत्वाविभ्रा वचोविदः परिष्छृरवन्ति धर्शेखिम्‌। 
¡ ६, 39 


स त्वा मृजन्त्यायवः ॥ २॥ 
१२ 3२२३ 9 ्र3 9२ 
१०७८] रसं ते मिनो अयमा पिबन्तु बण कवे । 
पवमानस्य मर्तः ॥३।। १९१ ऋ० & 1 ६४ ! २२-२४॥ 
आ०--(4) भ्याख्या देखो भविकर सं° [ ४७२ ] प° २४० । 
„ (र) हे भमो ! ( बघोविदः) वेदवाणी का तस्व जानने हारे वे (विः ` 
राः ) मेधावी लोग ( तं ) उस स्मरणीय ( घणि ). समस्त संसार क - 


{श्रयवत्‌ षाण, ला १८ तहि, प्म, स्मा को ( प 


| 
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अ०.७ । सर ४ । खू० १२ ] उत्तरा्चिकः ` ४<रे 


~न-~~-----~-~----~-~-~ ~~ 


"ण्वन्त) नाना प्रकार से चलानते दै । ( त्वां ) तुश्चको ही (आयवः) मयुष्य 
रोग (सं जन्ति) योग साधनों से खोजते ओर आत्मा को पवित्र करते ह । 

(३) हे { कवे ) ऋन्तद्रिन्‌ ! विद्धन्‌ ! ८ मित्र ) शयु से बचाने 
डरा प्राण ओर ( वरणः ) वरुणरूप अपान ओर ८ यमा ) समान ओर 
( महतः ) हेष प्राणगण भी ( पवमानस्य ते ) प्रवाहित होते इए तेरे 
८ रसं ) आनम्द्रस, पेश्चयवक को ( पिबन्तु ) पान करं, प्रा कर । 


[9 ता 


कववः 


ञे रंउगर र ज्र रर -९-१५ -3 
रयि पिशङ्गं बहुलं पुखस्पहं पवमानाभ्यषलि ॥ १ „7; 


दख 


१०८०] पनानो वारे पवमानो अव्यये वृषो अचिक्रदद्‌ वने । 


देवानां सोम पवमान निष्ृतं गोभिरजनो असि. 
॥ २।। १२६ ॥ ० & । १०७ २१-२२॥ 

भा--(१) याख्या देखो विकर सं ° [५१६] प्र २५९ । 

(२) ( भन्यये वारे ) प्राणमय या कमंमय आवरण भँ से ८ पुनानः ) 
पवित्र होता इभ, ( पवमानः ) उ्यापक आत्मा ८ वृषः ) सुखो का व्क 
होकर ( वने ) इस ब्रह्माण्ड या अन्तरिक्ष मे मेघ के समान (अचिक्रदत्‌ ) ` 
अनाहत रूप से नाद्‌ करता भौर सुखो की वपा करता है । हे ( सोम ) 
रक ! हे ( पवमान ) हे ज्यापक {आप ८ गोभिः ) ररिमयों से (अज्ञानः) 
अभिव्यक्त होते इष ( देवानां ) समस्त प्रकाश्षमान पदाथा के ( निष्छतं ) 
स्थान या मूरकारण को ( अषंसि ) प्रा हो । आत्मपश्च मे-वह (गोभिः ) 
आणों से ( अंजानः ) प्रकट होकर इन्द्रियों के आश्रय को भ्रात है । 


1 3. 91 २ 


[१०८१] पतस्ु त्यं दश क्तिपो खजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । 
__  कखमादिव्येभिरख्यत॥१॥ 


२५८१-२. “शजानो वारे, इृषावचक्र रा बन" इति ऋ० | 
©©-0.2811111 |<817\/8 2/8 \/1५\/३|8\/8 @0॥66101. 


[२०७९] सृज्यमानः खदस्त्या खसद्रे वाचमिन्वसि 1; ९ 
3 
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८४ , ` सामवद्माष्य [ भ० ४ (१)। सू० १४ 


१२ 3३१२ 3२३3 २ 


[१०८२] समिन्द्रेणोत वायुना खुत पति पवि आ । 


स सृयेम्य ररमिभिः॥ २॥ 
9२ 3१२३ १ २ 3 १२ 
[१०८३] ख नो भगाय वायवे पूष्णो पवस्व मधुमान्‌ । 


ॐ 

चाद्मिते वर्णो च ॥३॥ १३॥ ऋ० ९ । ६१ । ७-६ ॥ ` 

भा- (१) ( एतम्‌ ) इस ( उ स्यं ) ही उस ( सिन्धुमातर ) द्रवण 

शीर श्राणा के माता अर्थात्‌ उत्पादक या ज्ञाता आस्मा को ८ दश्च क्षिपः). 

बहर पके गये दस गौण प्राण, इन्द्रियां ( सजन्ति ) परिष्छत, अर्ङृतः . 

करती है उसीके अभ्यक्त रूप को प्रकट करती है । वह ( आदित्येभिः } 

किरणो ॐ समान र्गी ज्ञनेन्दरियों इ्वारा (सखम्‌ अख्यत ) भली प्रकार 

देखता है । परमेश्वर के पश्च म--उस ८ सिन्धुमातर ) समस्त आकाशः 

सौर सागर आदि के निमोता भ्रसुको दश्चो दिश्षाएं सुशोभित करती 
ह । वह सूर्या ते सबको प्रकाशितं करता है । 

(२) ( इन्द्रेण ) आत्मा ( उत वायुना ) भौर प्राण से ( सुतः ) निष्पा- 
हित होकर वह आनम्द्रस ८ सू्व॑स्य ) सबके प्रेरक सख्य भ्राण को ( रदिम 
मिः ) किरणों से ( पवि) पवित्र करने हारे अन्तःकरण मे ( सम्‌ आा एति } 
डक्तम रीति ते विदित होता या प्राक्च है । 

(३)८( सः) बह८( स ) अदधत स्वरूप ( भगाय ) पेश्चय 
 धानू ( वायवे) प्राण स्वरूप ८ पूष्णे £> पृरटिकारक, आत्मा के निमित्त 
ओर ( मिते ) प्राण ओर ( वरणे च ) अपान के खयि भी (चारुः) सवशर 
गति श्री होकर उत्तम रूप म ( पवस्व ) श्रकट हो । परमेश्वर पक्ष ~ 
( मित्र उर्णे च ) सवं खेवान्‌ ओर सवं दुःख वारक के ख्प ५ 
, भ्रकट होता है । 
इति चतुथः खण्डः । 


@©-0.281111। ।<87४वे7परव्राश्नि एतः/818/8 06001. 


भ । 11 ८० ५,५८.1 वसद १४ ग्‌ संतर 800 6680011 ८५ 
न 
३२३१२ 3१ २ < 
[१०८४] रेबतीनेः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । 


च्छमन्तो याभिभेदेम ॥ १॥ 
२ ३२ उ #। 


3 
[१०८५] भ्रा घ त्वावान्‌ त्मना युक्कः स्तोतभ्यो धृष्णबीयानः। 


देख 3 २ उर 
ऋरोरत्तं न चक्रयोः । 
उर रर 3 २ - 


{ १०८६] आरा यद्दुवः शतक्रतवा कामे जरितृणाम्‌ । 
न शचीभिः ॥ ३॥ १४॥ 
च० १। १० १२-१५॥ 

भ०-- (४) व्याख्या देखो अविकल सं ° [१५३] ए० ८५। 

(२) हे ( ष्णो ) शुभो के या काम करोधादि के धपण अथौद्‌ मान 
सदन करने टारे ! ८ चनयोः ) रथ के चक्रों का ( बक्षं न ) धुरा जिस 
रकार स्वयं अपने आशय रटकर भी रथ को दूरं देश मे पहंचाता भौर आप 
भी जाता है, उसी प्रकार हे आतमन्‌ ८ स्वावास्‌ ) आत्मवान पुरुष (त्मना 

सक्तः ) स्यं अपने आत्मसामप्यंसे होकर ८ इयानः ) अमीष्ट तक पहुंचता 
इभा ( भा रणोः ) मश्च तक पडंचता जौर साथ ही स्वयं वहां भास 
होता है। 

(३).८ अश्च न ) जिस प्रकार धुरा ( शचीभिः ) अपनेमें रगे भरो 
द्वारा रथ को दूर देश तक पटच देता है । उसी प्रकार हे (शतक्रतो) सकद 
अज्ञानं से युक्त आत्मन्‌ ! ( जरित॒णाम्‌ ) विद्वान्‌ ्ञानोपदेशकों को मी 

 ( कामं ) उनकी कामनाभों के अनुष्तार ( दुवः ) उनङे मनोरथ ण 
भाधित . पदाथ .( शचीभिः ) अपनी शक्तियों से ( आ ऋणोः ) भ्रा 
करा देते हो । 


२०८५--(त्मनाङऽपत' इति ऋ० । 
#1 
©0©-0.28011) |<81\/8 2/8 \/1५\/३18\/8 0661101. 


01111760 0 ^/8 58118 (0५10811911 @1161118। 800 €6810011 


शु८द ू सामवेद भाष्ये [ भ० ४ (१) । खु० १५ 


सर्वकाम ब्रह्यवेदी जीवन्‌सुक्त की दशा का वणेन है । उसके साथः 
ही राजा ओर प्रयु का वणेन भी स्पष्ट है। 


१०८७] खुरूपछृत्युमूतये डुधामिव गोडुदे । 


जहमासे दयचेद्यवे ॥ १॥ 
२3३ २३१ २3 


४। 
[१०८८] उप नः सवना गहि सोमस्य सोमषाः पिब । 
3 रेड 3२३ १२ 


गोद्‌। इद्‌ रेवतो मदः ॥ २॥ 


3.9 द 3. ~. 
[१०८९] अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । 
१६२०-३ 3 
मानो अतिख्यशथ्ा गदि।३॥१५॥ 
धर २ । ४! १-३॥ 
मा०-(१) भ्याख्या देलो अविकठ सं° [१६०] प्र० ८९। _ 
(२) ( सोमपाः ) सोम अथौत्‌ भाव्मानन्द्‌ के रसं का पान करने 
हारा, समस्त आत्म पदार्थो ओर क्ञानों का रक्षक, सोभ्य गुणों को धारण 


करने हारे विद्वानों छा पाख, सूयं के समान विद्यार्थियों का प्रकाशक 


आचायं ओर परमास्मा ( सोमस्य ) उत्पन्न कायं जगत्‌ के बीच मे ( स~ 
बना ) रेशवययुक्त पदार्थो" ओर ज्ञानो को प्रकाशित करने के छ्य ( बः ) 
हमारे ८ उप ) समीप ( आगहि ) आवे ओर ८ पिव ) स्वयं ज्ञान प्राठः 
करके जन्यं को पान करावे । ( गोदाः ) क्षान की आंखों को देने बारा 
८ इत्‌ ) ही (रेवतः ) इष्ट पदाथं को भ्राक्च करने वाङे जीव को ८ सदः ) 
इषकारी होता है । । 


(३) हे परमेश्वर ! ( अथ ) अनन्तर, ८ ते ) तेरे ( अन्तमानां ) संमीप, 
` मँ ्राक्च ( खमतीनां ) उत्तम मेधावी ज्ञानियां के पास से ( विद्याम ). हम . 
. तेरा ब्रह्मज्ञान प्रा करं ( नः आगहि ›) भाप हमें श्रा होये, ( मा नो- - 


अति ख्यः ) हरम स्याग न कीजिये । 
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२ 3१ 


= 
[१०९०] उमे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव । -\ 


+ ५ 


महान्त त्वा महीनां सघ्राजं चषंणीनाम्‌ । 


भक चद १२ 


देवी जनिञ्यजीजनद्‌ मद्रा जनिञ्यजीजनत्‌ ।१॥ | 


[१०५१] दीघ ह्यङ्कुशं यथा शक्ठं विमर्ष मन्तुमः 


3२८१२ २९ 
पूवंण मघवन्‌ पदा वयामजे। यथा यमः। 
५ २५र॒ रर 3१२. दर । 
। देवी जनिज्यजीजनद्‌ भद्रा जनिञ्यजीजनत्‌ ॥ २॥ 
3१२ 


[१०६२] श्रव स्म दुदेणायतो मत्तस्य तुहि स्थिरम्‌ । 


(11 द्र 9.23 2.2.2२ 
श्रधस्पद्‌ तमीं छथि यो अस्म अभिदासति ॥ 
देवी जनिज्यजीजनद्‌ भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ ३।१६॥ 
त्रर० १० । १३४ । १, ६.२ ॥ 
भ०-(१) व्याख्या देखो अविकल. सं° [३७९] ए० १९१९। 
(२) हे ( मन्तुमः ) ज्ञानवान्‌ ! सवह्न ! ( यथा ) जिस प्रकार माप 
८ दीर्घं ) दूर तक जाने वाठे ८ कुशम्‌ ) जञानांकुश को ( बिभि) धारण 
करते हो उसी श्रकार ८ शाक्तिं ) उसके भ्रयोग के सामथ्यं ओर खपाय को 
आ जानते हो । हे ( मधवन्‌ ) एेश्येवन्‌ ! ८ थया ) जिस प्रकार से (यमः) 
इन्द्रियों ओर उनके समान लोकों पर वश करने हारा ( भजः ) गजन्मा 
आत्मा, परम-भास्मा (पू॑ण) पूं ( पदा ) ज्ञान ओर सामभ्य से ( यां ) 
अ्थापक प्रकृति को वष करता दै भौर तमी ( देवी › दिभ्यगुण वाी यह 
भर्तिं ८ जनिन्नी ) समस्त संसार को उस्पन्न करने हारी ( अजीजनत्‌) इस 


२०९१-२, “मघवन्‌ पदाऽजोवया यथा यमः ॥ 
१०६२-३. भ्यो भ्मां आददिशति, इति ऋ० । 
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संसार को इत्यश्च करती है । ( भद्रा ) कल्याण भौर सुख को देने हारी 

( जनिन्नी ) प्रकृति ( अजीजनत्‌ ) इस संसार को उस्पन्न करती है । 

ओर ८ मद्रा ) वह सुखदात्री ( जनिश्नी) माता के समान ससार की जननी 

होकर आपकी महिमा को प्रकट करती है । 
(३) हे परमेश्वर ( दुहणायतः ) दुष्ट॒चोर ( मन्तस्य ) मनुष्य की 

८ स्थिरं ) स्थिति को (अवतु हि स्म ) नीचा कर । ( यः ) जो ( अस्मान ) 

इम ( अभिदासति ) गुलाम बनाना चाहता है ( तम्‌ ईम्‌ ) उसको ही 

( बधः पदं ) नीचे के स्थान म ( कृषि ) करदे । ( देवी जनित्री अजंनिनत्‌ ) ॥ 

उस दिव्यगुण वाङी सवकी माता प्रकृति संसार को प्र कट कर तेरी महिमा 

को भरकट करती है । (भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) बह कल्याण. कारो सब . 

की माता होकर भी सं्तार को प्रकट करके तेरी महिमा को प्रकट करती है । 

इति पञ्चमः खण्डः । 


[१०९३] परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो धकरत्‌ । 


मदेष सर्वधा असि। | | 
२.३ ड 3२3 भर`र्र 


[१०९४] त्वे विप्रस्त्वं कविमेचु भ्र जातमन्धसः । 
मदेषु सर्वधा असि ॥ २॥ 


3१०२. .3 १२; 


त्र | १०९५] विश्व सजोषसो देवासः पीतिमाशत । 


4 मद्षु सवधा श्रास्र ॥ ३1१७] ऋ० ६ । १८ । १-३॥ .. 
भा०-- (१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४७५] प° २४१। 
(२) हे (सोम) परमात्मन्‌ ८ स्वं ) च्‌ ( विप्रः ) मेधावी है ( स्वं ) द्‌ . 
( कविः ) ऋान्तदरशी है । ८ भ॑न्धेसः ) अन्न. पे ( जातम्‌ ). उत्पन्न इ 
जीवन शक्ति के रूप मे भ्रक्ट होने वाढ ( मघु ) अखतस्वरूप वीयं 
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आनन्द को ( भ ) भदान कर । त मदेषु ) सब भानन्दो मे ( सवंधाः ) 

समस्त संसार्‌ को धारण करने हारा ( असि ) है। 
- (४) शत्वं ) द्‌ ( विधे ) समस्त ( सजोषसः ) समान ङूप से 
“जापको प्रेम करने हारे ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( पीतिम्‌ ) मापके रखा 

स्वादन का आनम्द्‌ ( आयत ) भ्रा करते है मौर ( मदेषु ) सब आनन्द. 

मे अप ही ( सर्वधाः भसि ) सको धारण करने हारे हो । 

[ १०९ ‡ ] क खन्वे र ~ ६ ६, | ््‌ ३२ रर 
थ ४ 1 या रायामनता ख इडानाम्‌ । 


सामो यः सक्तितीनाभ्‌ ॥ १॥ 

9 > ०२८ २ <; २ 3३२२३ १ २ 3२३ १२ 
[१०९५]यस्य त इन्द्रः पिबाद्‌ यस्य मखतो यस्य वायैम्णा भगः। 

। १ व्र 3 ¶र रर १३ ३२ ३१२३२ . ५ 
आ येन मित्रावरुणा कराम एन्द्रमवसे मदे ।२।९८॥ 

| #० & । १०८ १३२-१४॥ 

भा०-(१ ) व्याख्या देखो अविकर सं० [५८२] प° २९६। 

(२) हे सोम, परमेश्वर ८ यस्य ) ज्खि (ते) तेरे रस को 

; ९ इनः ) यह गात्मा ( पिवात्‌ ) पान करता ई ( यस्य ) जिसतेरे रस 

को ( मरुतः ) ये दृश भ्राण भौर समस्त विद्वानूगण ओर ( यस्य वा ) 


प्नस तेरे रस या बक को ( भयंम्‌णा ) भय॑मा अर्थात्‌ समान वायु के 
साथ ( भगः ) उवान वादु जौर सूयं पान करते ह मौर ( येन ) जिसके 
क प्र ( मित्रावरुणा ) प्राण ओर अपान दोनों को (आ करामहे ) 
परिषाडित करते है ओर ८ इन्द्रम्‌ ) जिसके यल पर विद्वान्‌जन आस्माको 
(आ ) साश्चाद्‌ करते हैँ । बह वू ( महे र बड़ी रक्षा भराक्ष करने के 


है, च ही शान्िप्रद्‌ अमय स्वरूप । 
ॐ ४1 २३१ २ 


9 द्‌ उ 9 ( र 
[१०९८] तंवः सखायो, मदाय पुनानमभि गायत । ल 
१ स २ ~ ~ 
_ शिं न हव्यैः येः स्वदयन्तं गूत्तिभिः ॥ १॥ 
२०९८-२, "मधुमचमः दख इति ऋर । र~ 1 
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2 3 १ २ 3 २,3,.१ पकृ 3 द्‌ 6 
[९०९९] स वत्स इव मातृभिरिन्दुहिन्वानी अज्यते । 
९८ ५ २र ॐ <, ल | द्‌ 
देवावीर्मदो मातेभिः परिष्छतः ।॥ २॥ 
9 3१9र रेर उ ञ २१ र न्द्‌ 3१२ 


[११००] श्रयं दक्षाय साघनाथ्यं शघाय वीतये । 
१ # 32. 33. ९ ॐ ९ 

+ 14 “ ~ अयं देवेभ्यो मधुमत्तरः सखुतः। ३॥ १६ ॥ 

(ह ~ --- अर० ६ । १०५। १-३ ॥ 

= भ०--८ १ ) ष्याख्या देखो अविकर सं° [५६९] ए० २९० । 

(२) ( माभिः ) दृध पिलाने वारी माताओं वारा ( वत्सः इव) 
जिस प्रकार बरा ८ दिन्वानः ) प्ररित्‌ ओर परिवधित ओर पात पोपितः 
होकर { अभ्यते ) प्रकट दोता है । उसी प्रकार ( इन्दुः > सोम, विद्वान्‌. 

, शिष्य मी ( मामि ) विद्वान्‌ क्ञानियो द्वारा वालक के समान (हिन्बानः) 
शिक्षितं किया गया ( अञ्यते । विद्या आदि उत्तम गुणों से प्रकट दोता 
है । बह ( देवावीः ) विद्वानों के पास लाने हारा ८ मदः ) सबको हषः 
कारक ८ मतिभिः ) विश्षेष मननयोग्य प्रज्ञानों था मननशीख 
द्वारा ८ परिष्कृतः ) परिष्छरृत, अछृत होता है । . [कि 

(३ ) ( अयं ) यह ८ सुतः ) उत्तम गुणो से युक्त ज्ञानवान्‌ पुरुप 

८ दक्षाय ) बटश्ारी कायं को (-साधनः ) सम्पादन करने वाखा भौर 
( अयं ) यह ( शर्धाय ) बर या जलान्‌ के प्राक करने ८ वीतये ) मोर 
कान्ति, दीति था तेज प्रास करने के कयि यस्नवानू हो ! ( अयं ११६ 
( देवेभ्यः ) विद्वानों के हित के किये ( मधुमव-तरः ) माये आदि गणो 
ते नौर अधिक युक्त होकर ८ सुतः ) उत्पञ्च या दीश्चित है । 


सोम के दृष्टान्त से स्नातक का बणंन किया दै । 
१३ 3 १२ 3३ | २ 3१9२ ध 
[\१०१] सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 
ब द 1 
मिताः स्वाना श्ररेपसः स्वाध्यः स्वाचव्‌ः ॥ _ _---- 
--? ; २, “एते पूताः? शति ऋ० । 
११५ १८. राना; ॥० 00 (1 
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व्‌ 39 २ ३२ „3 9. द्‌ 
[११०२] ते पूतासो विपधितः सोमासो वध्याशिरः। 
१.१.३१ ०,3.१२. 9.२ 3 
स्दरासा न दशतासो जिगत्नवो श्चवा युते ॥ २॥ 
3 २ ॐ 0) 1 
[११०३] खष्वाणासो उ्याद्वभिश्िताना गोरधि त्वाच । 
| ॐ द्‌ ९ २ 3 ६ 3 3२ 
इषमस्मभ्यमाभेतः समस्वरन्‌ षसविद्‌ः ॥ ३ ॥ २०1. 
० ९ । १०१। १०, १२,११॥ 
ॐ भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविक सं [५४८] प्र° २७८ । 


(२) (ते) वे ( पूतासः) पवित्र इद्ध वाले ( विपश्चितः )' 
( दध्याशिरः ) ष्यान धारणा भं स्थिर चित्त शने बाड मेधावी (सोमासः 9) 


सोम्य॑गुण वाले विद्वान्‌ त) तानप भका ओ ) ज्ञानस्वरूप, भरकाशस्वरूप ब्रह्म म { जिग 
तनवः 9 उन्नति की तरफ़ जञ वाढ ८ भुवाः ) स्थिर, खण्डित, दद्‌ 
( सूरासः न ) आदित्यो के समान तेजसी, विद्वान्‌, आदित्य ब्रह्मचारी 
होकर ८ दश्षतासः ) दनय, भव्य हों । 


॥ (३ ) (गोः) सूयं के समान तेजस्वी शुकं के ( भयि स्ववि ) आश्रय 
-या संरक्षकता. म ( सु-स्वानासः › जानवाम्‌ होते हुए ( अदविभिः ) विद्वानों 
द्वारा ( वि चितानाः ) नाना प्रकार का शान .रप्त करते इ ( वसु-विद्‌ः ) 
आत्मह्तान के जानने हारे ( अस्मभ्यम्‌ ) हमे ८ अभितः ) सब ओर ते 
(इषं ) ्ञान का ( सम्‌.अस्वरन्‌ ) उपदेश करे । 
3२ ७१२ उर ऽर रर 3 १२३ १२३ १२ 
[११०४] अया पवा पवस्वैना वसूनि मांश्चत्व इन्दो सरसि थघन्व 
3२3 २३२ 3 २३१ २३१२ ३३२३ १२ 
बश्नश्चिद्‌ यस्य वातो न जूति पुरमेधाश्चत्तकवे नरं धात्‌॥१ 
3१२ ३१ २३१. २३ 9 २३२ ३१२ ` 3३ 
[११०४] त न एना पवया पवस्वाधि शते वाय्यस्य ती ॥ 
3२ ॐ) २ ॐ १९ रर 3२ 3१५१२ ॐ १२ 
षा सदसा नैगुतो वसूनि वृत्तं न पक्वं घनवद्‌ रणाय 
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[0 


२३१२ उ २३८१२ 3१२ रर ॐ 92 - 3. 9 


7 भ्र शते मांश्चत्वे या पृशने वा वधत्रे 
{१२०६ ] महीमे अस्य बुष नाम ४ शा परर ५ 


अस्वापयन्‌ नियुनः ले्यच्चापामिरन अपात्चेतो अचेतः 
॥ ३॥ २९१] ० & । ६७ । ५२-५४॥ 
०--( १ ) ष्याख्या देखो अपिकल सं° [५४१] १० २७४। 
(२) डे सोम, परमेश्वर ! ८ श्रवाय्यस्य ) श्रवण करने योग्य उपदेश 
के दाता सुश्च प्रसिद्ध. जगद्गुद के ८ तीये ) ज्ञानसागर से तराने वाठे 
स्थान, या आश्रमश्वरूप ८ श्रते ) वेद्‌ म ( अधि ) ओर भी अधिक (एना) 
इस प्रकार की (पव्या) पवित्र करवे हारी ज्ान-घारा या धारणा से (नः) 
इमारे लये ८ पवस्व ) उपदेश करो । ( बृक्चं न पक्त ) जस प्रकार फक 
चाहने वाका पड़े फलों से रदे चक्ष को बर से कंपाता है ओर सहां फ 
-नीचे आ यपकते ह उसी प्रकार आप ८ जैगुतः ) ज सुख से कमी न के 
जा सकते हं एेसे अवणनीय अत्यन्त गृद्ध, ज्ञानां के रक्षक ह । आप 
.( पष्ट सहसा ) ६० हजार, या १०६० ( वसूनि ) कान रत्नो को (रणाय) 
आत्मा के आनन्द्‌ भ्रासषि के खयि ( धनवत्‌ ) हरम प्रा कराओ । 


५ ) ( भस्य ). इस अ] ( इमे ) ये ( इष नाम ) | 
वप र दो छा नमने वो काम्‌ { मी ) बडे ॥ ) 
सुखकारी ;न ॐ एकमान्र गतिस्थान हदय भ होते है । हे साधक (वा ) 
ओर ( शने ) स्पशं करने व्रारे ८ वधत्रे ) हिंसा या पीडा से बचाने 
वाङ श्रय त्वगिन्दिय से (नियतः ) दुष इए रव ` काम जर करीष 
आदि श्भा को ( अस्वापयत्‌ ) सुकाता न्तः सनेहयत्‌ च ) भौर उन 
का नाश करता इभा त ( अमित्रान्‌ ) न शुभो भौर ( अवितः भप } 
ञान रदित को दूर कर ओौर ( जचे्ः ) चेतना रहित जड़ पदाथा 

‹.८इवयहीनां कोमी( अप) दूर कर। 
इति षष्ठः खण्डः ॥ 


# ---- > 
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~~~ 
> 
५५ 3३२ ॐ 
[११०७] अशन त्वं नो अन्तम उत घ्राता शिवो भुवो वथ्यः। ९ 


3 3१9 २ 


[११०८] वराश्नव्भवा अच्छा नक्त मन्तमो राय दाः॥२॥, ¢< 


[५१०९] ते त्वा शाविष्ठ दीदिवः सुश्नाय नूनमीमदे ससिभ्यः+ ^“ 
, ॥ २३॥ २२ ॥ ऋ० ५।२४।१,२.,४॥ 
भा०-- (9) याख्या देखो अविकल सं° [४४८] प्रु° २२६ । 
(२) ( वसुः ) स्म वास करने हारा ( वसुश्रवाः ) ज्ञान का रवण 
करने वाला, क्ञानधन ( अग्निः ) ज्ञानवान्‌ ८ च मत्‌.तम ) अति अधिकः. 
तेजस्वी, आत्मा ( नक्षि ) हृद्य भे व्यापक है । वह तू हमे ( रयि ) समस्त 
जीवन रूप धन को ( अच्छ ) भली प्रकार से ( दाः ) दान करे । 
, (३) हे ( शोचिष्ठ ) कान्ति ओर तेज से युक्त ! हे ( दीदिवः ) दीसि- 
मान्‌ अग्न ! प्रमो ! हम ( सुम्नाय.) सुख ॐ स्यि भौर (सलिभ्यः) अपने 
समान ख्थाति वा अपने भित्रों ओौर बन्धुओं के छियि ८ नूम ) अवयः 


(तन्वा ) उस आप परम भ्रु से ( इमहे ) याचना करते ह । 
\ ३२३१२ ख 


[१११०] इमा नु कं भुवना सीषधमेन्द्रश्च विश्च च देवाः॥३॥.< - 


१. ९ 3 उर रर 3१५ २ क 


[१६१] यं च नस्तन्वं च ्रजां चादित्योरनद्ः सह सीषघातुरे ,; 


२ (11 ^ |) १ 3 
[६११ ] आदित्यैरिन्द्रः खगो मखाद्धरस्मभ्यं भेषजा करत्‌ 
२॥ २३॥ अण १०। १५७।१,२, ३॥ 
भा०--(१) व्याख्या देखो अविकर सं ° [७५२] पर २२७। 
(२) ( नः ) इमारे ८ यज्ञम्‌ च ) आत्मा को ( तन्वं चं ) ओर .शरीर 
को ( प्रजां च ) ओर प्रजा, सन्तति को ८ इन्द्रः ) परमात्मा . (आदिष्येः). 
दवादश्च मासो, या आद्य खरूप विद्वानों भौर प्राणों के ( सह ) साथ 
 _ € सीषधातु ) रक्षा करे । 


११२१-२. "सदचीक्लृपातिः ३. ^भस्माकं मूरववित। ठनूनां' शति च । 
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= ~~ 


(३) <-इ्द्रः ) आत्मा ( मरुद्भिः) प्राणों ओर ( आदित्यैः ) ज्ञानेन्द्रिय 

{द्वारा या वाघुओं भौर तुभो के द्वारा सूय के समान ( सगणः) अपनी जन्य 

सहायक शक्तियों सहित ( अस्मम्थं ) हमारे ल्य ( भेषजा ) आरोस्यकारक 
उपाय ( करत्‌ ) करे । 


= ६ 
 ,[१९१६-१५] भवोऽरचोप ॥ २७ ॥ 
भआ०-( १ ) (बः ) आप लोग ( भ्र ) परमेश्वर की उत्तम ङ्प से, 
(३) ( भच ) स्तुति करो, 


1 ¢ (३) ओर ८ डप) उपासना करो। 
नन [ सायणाचार्थं ने इस मन्त्र को एक ऋचा मान कर व्याख्या की है। 


८ -माधव ने अपने विवरण मे इस मन्श्र को तीन मन्त्रों की एक संक्षि प्रतीक 
माना है जो क्रम से “र व इन्दराय०, "अचेन्त्यद °, “उप प्रक्चं मधुम०' 
इन मन्त्रो के आद्य अक्षरों से बना है । इन तीनों मन्त्रों की क्रम षे 
-अ्याख्या देखिये अविक सं० [ ४४६, ४४५, ४४४ ] प° २२५ ४ 

, - तदनुसार इनको यहां संक्षेप से रख देने का प्रयोजन “उद््ुत्र' नामक 
-उहगान को दशौना मात्र दै । 


१३ 


इति समः खण्डः । 
शति भ्रथमोऽधः भपाठकः 1 


इति खक्तमोऽध्यायः समाक्तः । 


©©-0.2801111 |<811\/8 [2/8 \/५\/३|8\/8 @0॥66101. 
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अ०८।ख० १।९० १] उत्तराचकः ४९५ 
न~ 
अथाष्टमोऽध्यायः 


अथ चतुथेप्रपाटकस्य ( द्वितीयोषः ) 

ऋपिः-- २ ( १-३ ) दृषगणो वासिष्ठः । ( ४-१२) ( १-६) 
अक्षितः काश्यपो देवले। वा । २ ( १०-१२ ) ११ मृशुर्रुिमदग्निः 
सगो वा । इ, ६ मरद्राजो वाहसपत्यः । ४ यजत भ्रात्रेय; ।  मधुच्छम्दा 
कैश्वभित्रः । ७ सिकता निवावरीः । ८ पुरुहन्मा आंगिरसः । & पव॑तनारदौ 
-शिखण्डिन्यौ काश्यप्यावप्तरसो वा । १० अञ्मयो पिष्ण्या पेश्वराः । १२ वत्स 
कारवः । १३ चृमेष आंगिरसः । १४ जत्रिभीमः ॥ देवता--१ ५२, ७, & 
११ पवमानः सोमः । ४ मित्रावरुशो । ५, =, १३, १४ श्रः । | 
सन््रागनी । ३, १२ अग्निः ॥ चन्दः-- ( १-३) ३ ्रिष्डुप्‌ । १ (४) 
२५४, ५, ६, ११, १२ गायत्री । ७ जगता । ८ अगाध ( = विषमा 
बृहती समा सतो वृहती) । ९ उभ्णिक्‌ । १० दविपदा विराट्‌ । १३ ( १-२) 


ककुप्‌, ( ३ ) पुर उष्णिक्‌ । १४ अनुष्टुप्‌ ॥ 
श्रेउ3१२ 3 3३३२३ 


< 


} {१६१६ ]भ काव्यसुशनव ह्ुवाणो दवो देवानां जनिमा श्वाङ्धे। = ?:: 


३१२ ३ २ उरे रर 3 २ 


मदिवतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्यति रेभन्‌१ 


ॐ ५3१५६ उरेड 


[१११७] भ हंखासस्तपला वग्नुमच्छामाद्स्तं चुषगणा अयाः 


3१२ अ 


2 


प अज्ञोषिु पवमानं सखायो दमषं वाय प्र वदन्ति 
२ 3 ५ २ उभ्य्ड 3 ५५. साक 


। 


१३ 


{ १९१८] स योजत उरुगायस्य ५ युथा कीडन्त मिमते न गावः 
3 १२ २ ॐ २३१२ ३ १२३२ 


परीणसं छृणुत तिग्मशज्ञो दिवा दरिदं दशे नकतेरमेज्नः॥३ 
० 1 | 
९११७-तूपलं मन्यु, “आंगृष्यं पवमान”, दुमेषं साकं भवदन्ति वारण" । 
९११८-“सरंहत उरुगायस्य* श्ति ० । ११२३- “जनन्त उषसा सगं" ॥. 


4.11 11 1 11 


4 7 
{£ 


त 
| 


क, च । १ ८ 8 
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१२ [व म व 
[९११९] भ्र स्वानासो रथा इ्वावन्तो न ्रवस्यवः। 


सोमासो राये अक्रसुः ॥ ४॥ 


ॐ द ॐ 3१र देर 
[११२०] हिन्वानासो रथा इव दघन्विरे गभस्त्योः। 
द्‌ र 


भराखः कारिणामिव ॥ ५॥ 
। क | 
[११२१] रज्ञानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते । 
3 ५९ 3 २ 3१ ९ 
यज्ञो न सख्त घाठभिः ॥ ६॥ 


वव २31२-3 1.२. 3.1 ३ २ 


[११२२] परि स्वानास इन्दवो मदाय बदणा गिरा । 


मधो अषन्ति घारया 1 ७॥ 
3१२६२ २८ 3 २ 3२ 3 १२ 


[११२३] आपानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌ । 
क  । 
सरा अरव वि तन्वते ॥ ८ ॥ 


२3 १२ 3२ उ १२ 3१२ 
[११२४] श्प द्वारा मतीनां परत्ना ऋरवन्ति कारवः || 
१२ 3१२ 
इरस अयचः ।॥ ९॥ 


3१३ 


ॐ 
[११२५] समीचीनास आशत होता नरः सप्तजानयः। 
ॐ उररेर 3 ३२ 


पदमकस्य 1पप्रतः । १०॥ 


3१२ ३ १२३ १२३३२ ३२ 


[१९१२द्‌] नामा नाभ न आ ददे च्लषा खयं दशे । 
3१२२ 3 9 4 


कवेरपत्यमा दुहे ॥ ११॥ 


११२५श्रासतत होतारः, “सप्त नामयः" चऋ० । 
११२६--“चचुधित्मुथे सचा" । ११२७-“अभिभिथा दिवस्पदे" शति %० । 


७ 
' १. त्प्ल चिग्रहारी, सप्रप्रहारी सोमो वा घ्र वा ( निर° ५।९। ) 
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२ ३१३३२३१२ ३२ 
[१६२5] अभि प्रिय दवस्पदमध्वयुभिशुद्या दितम्‌ । 
$ वे 
सरः पश्यात चच्तसा ॥ १२॥ १॥ ऋ० & । १९ । १-६॥ 
भा०-( + ) भ्याख्य। देशो अवि शख सं° [५२४] ए २६३ 
(२) ( हसासः) नीर क्षीर का विवेकं करने हारे हंसों के समान 
स्यासस्य का चित्रक 9रने हारे परमहंस थोगी रोग ( ठपलाः' ) सस्व, 
रजस्‌ ओर नमस्‌ तीम को पार करके जाने हारे, था काम करोधादिको ` 


+ प्रहार करन हारे, उन पर वशी, ( चग्नुम्‌ न 
` (अच्छ) रक्ष्य करे ( इष गणाः ) उत्तम, धममेध समाधि के साधक 


यो गिजन ( अ भान्‌? ) अभ्यक्त बल या ज्ञान से ( अस्तं.) शरण-योरय आत्मा 
या परम प्रसु ₹ प्यारे ( सा) ए साथ ( पवमानं ) व्यापक ( दुमप ) 
न सहन करने गौगप, असह्य तेज मे युक्त, ८ अंगोषिण3 ) इस देह मँ 
बसने हारे, कान्तिस्वरूप या स्तुति करन योग्य ( बाणं ) भोक्ता मात्मा को_ ॥ 
( भर वदन्ति ) बताते ‡, उस का उपदेश कते ह । 
८३) (सः) बह योगी ( उर-गायस्य ) विश्चारू गुणों वाङ 
. स्तुति्यों से सरन परमारमा की .( जिं ) उयोति या प्रेरणा को ( योजते) 


समाधि द्वारा साक्षात्‌ क्ता है । ( गावः ) अन्य इग्धियगण या अन्य न्वियगग या न्य 
खोग (बृथा) अनायास ( (कोडन्तं) नाना प्रकार से जगत्‌, सजन, प्रय आदि की. | 
| खोखा करते इए उस प्रमाप्भा ऋ (ज > नद ( सिने ) शान _करते-4 करते ् म्‌ ने 
। (सः हरिः) वह सब दुखों का 1 रण करने बाला, हरि (त्रम. गः) 
सीक्षग तेज मे रुक्त होर आदिश्य के समान ( परीणसं ) नाना भ्रकार का 
तेज (कृणुते १ करता है, भौर वह ( भरट ) विस्पष्ट प्रकाश्य से रुक्त रु 


रभम पुनानमित्त मवति ( मर ५॥।१॥८) 
३. उष दाहे दौप्तौ च । दीं सरामं श्ति मा० रि०। 


४: 
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मागे पर चरने हारा, धामिक, होकर ( दिवा नक्तं ) रात दिन ८ द्दकञे ) 
भकाशित होता है। क 
¢ इसमे सूयं ओर स्वराट्‌ योगी का वणन है । निसके सुख पर दिन 
प तेज का मण्डल दीलने ख्गता है । 
( ४ ) (खनासः ) विञ्जुदध रूप मे प्रकट होने वाङ (. सोमासः ) 
ज्ञानी खोग ( रथा-इव ) वेगवान्‌ रथो के समान ओर { अवन्तः न ) 
` खगं े समान ८ श्रवस्यवः ) जन्न, ज्ञान ओर परम रेश्वयं की कामना 
कने हारे.(रायेशात्म साक्षात्कार या परमानन्द परासि के लिमि(भ अकु) 
ओर भागे कृदम रखते है । = 
(८५) 44 रथाः इव ) रथों के समान प्रवर वेगवान्‌ होकर भौर 
९ कारिणाम्‌ ¡ योद्धाभों के भरासःइव ) संग्राम या यज्ञ के कर्तां के 
/ समान ( हिन्वानासः ) आगे बदृते हए ( गभस्त्योः ) भ्राण भौर अपान 
दोनों की साधनाय द्वारा ( दधन्विरे ) साधना करते है । 
( & ) ( भ्र शषस्तिभिः ) उत्तम कीत्तियो, स्तुतिथों से ( राजानः न ) 
, राजां के समान ओर ( स्र धातृभिः ) सात श्वान धारण करनेक्रे 
८ यािक ऋश्ियों द्वारा या सात सुख प्राणों दवारा (यज्ञः न) यज्ञ आत्मा, 
ॐ समान ( गोभिः ) प्रकाश की किरणों द्वारा सूय॑वत्‌ विद्धान्‌ ( गोभिः) - 
वेद्‌ वाणियां दवारा ( भन्ते) आत्मा के स्वसप को भ्रकारित करते है । 
अथोत्‌ जिस प्रकार राजा अपने आत्मवैमव करे स्तुत्य गुणो दवारा प्रकट 
करते हे भौर जैसे सात धरत्विज यज्ञ को प्रकट करते हे 1 र त्ते रग 
ॐ साधन इन्व स माय आ की लावे एड प्रमाता भात्मा की सत्ता बतङाते है उसीभरकार 
विद्वान्‌ सस छन्दोमयी बाणियों से भात्माका निरूपण करते हे । 
( ७ ) ( इन्दवः ) ज्ञान सम्पन्न योगिजन ८ स्वानासः ) ब्रह्मरस का 
सम्पादन करते दुष्‌, ( बहेणा ) बड़ी, बह्मरूप श्वानमयी ( गिरा › वेदवाणी 
दारा ( मधोः ) श्त रस या आत्मानन्द की ( धारया) धारक शक्ति से युक्त 
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होकर ( मदाय ) ब्रह्मानन्द की प्राति फे लिये ( परि अन्ति ) ओर आगे 
इते हे । ती अवि० सं ० 
चदते ह । [ देलो अवि° सं° ४८९ । प° २४५] 7) 
८ ) (अषानासः) अपान को वश कहा को वश रे देहवा धन से भारमा 
को पथक्‌ सृष्त कड्‌ ठेने म समथ योगिजन (विवस््तः) विष रूप से देष 
सं निवासं करने हारे आत्मा के ( उपसः ) पापदाहक, तमोनाशक तेज के 


( भगम्‌ य के ( जिन्वन्ति ) ५ व । वे ( सूराः ) सूय के 
| समान आदिरस्य वि सूक्ष्म आत्म-तव को तन्वते) 


विदोपरूप ले साक्षात्‌ करते उसी वृक्षम शक्तियों को बड़ा छेते है । 


( ९) ( प्रस्नाः ) पुरातन, ऊरछृष्ट अभ्या क्षी, ( कारवः ) योगक्रिया 
के करने हारे ८ इृष्णः ) वर्पणशीर, सुखघषक आत्मा के ( हरस: ) सवर्प ( 4 
भ होने बारे ( आयवः ) उस तक पहुंचे हुए जन ८ मतीनां १९२९; 
= के अक्ञान से आदृत ( द्वारा ) दारो को ( अप शृण्वन्ति ) 
खोर डारते हे । 
( १० ) जिस प्रकार यजत म एकय जभान व्यक्ति का काय सम्पादन करने 
3 क यि सात होता रोग बैऽते ह उसी प्रकार ( समीचीनासः ) उमल्प 
ते गति यो ज्ञान सम्पादन करने हार, शान्तस्वरूप, सोमस्वरूप ( सक्त ) 
| सात, या प्रसप॑णक्षीर, प्राण ८ होतारः ) भस्मा का अनुसन्धान करनेहारे 
".(जानयः) ्तानोस्पादक इन्दरियगण ओरं विद्ानूजन (एकस्य) एक ही आत्मा 
के ( पदं ) स्थान, स्वरूप, शान या साम्य को ( पिभ) पूणं करते 
इए ( भदात ) विराजते दै, आनन्द का भोग करते है । 
( ११ ) ( नाधि ) सबको केन्द्र रूप होकर बोधने हारे ात्मा को 
€ नः ) इम ( नामा ) अपने शरीर के केन्द्र, या सख्य बन्धनस्यान अपने 
-मन म (आ द्द ) धारण करे जिससे ( चकुषा ) श्ानच्चु से हम - 
< सु ) सर्वपेरक, कादा, आदिस्यङूप परमास्मा का (दले) वदान करं । 
` < कवेः ) ऋान्तद्शो, मेधावी के ( जपस्य ) भविनारपि भपने आश्रित को 
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 २१२६-“मष्वो अग्रियो श्ति्र० । ` $ = ०) 


[10111260 0 ^/\/8 58118| तावां (-|१€118। ॥. 6681 
3 सामव 


५०० ८२ ।ख७२ 


1 


जिवि न गिरने देने धाडे ध्रव स्वरूप परमात्मा के ( जा दुहे ) आनन्द रसु 
ख अह्ण कर । 
अपत्यं कस्माद्पततं भवति, न अनेन पतति, निरु० ३।१।१ ४ 
(१२) ( सूरः) सूयं के समान आदिष्य योगी, उक्तम योगब 
खे सम्पन्न होकर ( चक्षसा ) दिव्य चक्षु द्वारा ( अभि भियं) अत्यन्त मनो 
हर ( भष्वयुभिः ) जीवन यत्त के सम्पादक, इन्द्रियों के. सूक्ष्म साध्यौ 
खित ( गुहा हितम्‌ ) दयाकाश खूप गुहा, या गृहयरूप परमात्मा के 
आतर ८ दिवः ) दीक्च तेजःख्रूप आत्मा के ( पदं ) स्वरूप को ( पश्यति } 
देखता है । 
दिवस्पदं तस्यात्मनः पदम्‌ ८ सा० ) । न । {4 
शत प्रथमः खस्ड. | ध 


7२ 3 भर रर₹-3१ २ 3१२ ~ 
[११२८] अखग्रमिन्दवः पथा घमेश्नतस्य सुधियः । 
विदाना अस्य योजना ॥ १॥ 
२ 3उ39र्‌ 


[११२९] र धारा मघो अभ्रियो मद्ीरपो वि गाहसे । ८८. 
इविदेविःवु बन्धः ॥ २॥ | 


- [१९३०] भ्र युजा वाचो अग्रियो वृषो अविक्षदव्‌ ने 


खश्माभि सत्यो अध्वरः; ॥ ३॥ क 
3 ¶र रर 2 २३ १ २ उ9५र रर 


[११६१] परि यत्‌ काव्या काविनम्णा पुनाना अरति । , 
स्वबोजी सिषासति ॥.४॥ 


१२३ १-नुम्णा वसानो" । ¦ स 
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3२ 8 ^ 
{११३य््‌] पवमानो अमि स्पुचो विशो राजेव सीदति । ५, ८" 
२ 3३२ +. ` इ~ 2१ 


यदीभरवन्ति वेधः ॥ र 
3 २ख 1 


[११३३] अव्या बार परि प्रियो दरि्वंनेषु सीदति । त ~त 
रेमो वनुष्यते मती ॥ ६ ॥ 


8, २२० १ २ उ 9र॒ देर 


{ ११३४] ख वायुमिन्द्रमभ्िना साकं मदेन गच्छाति । ५२८५ र 


. ख्णायो खस्य धमेणा ॥ ७ ॥ 
५ र्रर 3 १२ 


् 
{११३५] चा मिन्े वख्णे मगे मघोः पवन्त ऊ्मैयः। ५८५" 
६॥ ८ ॥ । 
विदाना.अस्य शक्मभिः ॥ + 


\.८{ ११३६] अस्मभ्यं रोदसी रयि मध्वो वाजस्य खातये । ५" 
` ` अवो षखनि सं जितम्‌ ॥ ९ 


3२३१२ ॐ 


[१९३७]. आ ते दन्ते मयोखुवं वह्विम्य। वृसीमदे ।(४ “ <) 


^ 


) 2.9.9२ श्र 3१२ ३१२ 
 {११द्‌] भमन्द्रमा बरेएयमा विप्रमा मनीषिणम्‌ । ` - 2 - 
23 १२ 
1 ® 9 १ ॥ = 
पान्तमा व ९ ॥ 


{१९३६] श्रा रमिमा खचेतुनमा खक्रतो तनूष्वा । 


पान्तमा पुरस्प्रदम्‌ ॥ १२ २॥ । ् 
आचा नव ऋ० ९ 1 ७ 1 २-३ । राषास्ठिलः ° ई । ६५ 1 २८-३० ॥ 
भावान ऋ + ~ -------------------- 


२१३३ जघ्वो वरि ५ 
# २१३ “अस्य बला । १२६५--*भा भिता व्रणा भगे" इति क ° । 
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~~ 


---------- 
॥ 


भा०-( १ ) ( इन्दवः ) आत्मसस्पत्ति से सम्प्न, शमादि णुच 
योगीजन, ध ) सू््रलान के (धसन्‌ ) धारण करने हारे परमात्मा क, 
स्वरूप मे सु-धियः ‡ उत्तम रूप से आश्रय प्रास्त करने वारे -( पा 9. 


4८ सत्य ज्ञान के माग से अस्य ) इस आत्मा के ( योजना ) योग-समाधि . 


सन्मागं से उसका ज्ञान खाम कर कृतद्स्य होजाते ह 1 ` 
) (२ ) ( इविः्यु ) समस्त अभिखापा योग्य. या इष्टदेव को समपंण 
9 करने योग्य पदार्थौ भ भी उत्तम ( हविः › स्वीकार करने; भौर वरने योग्ध 
पदाथ अस्मा ही ( वन्द्यः ) स्तुतियोस्य है । वह ( महीः. ) बडे (अपः पै 
ध्यान, धारणाओं, ओर करमो ओर परजाओं को सथां के समाई (विः 
गाहते ).पार कर जाता ह ओर ( मधोः ) श्त की ८ शम्ि्रः ) आगे 
भकट होने हारी, सुख्य, उत्तम ( धाराः ) शाकियो की ८ प्र ) प्रष्ठ 
करता है । 0 
(ध ( ३ ) ( अग्रियः ) सख्य या भवर ( इषाः उ.) सुवो का : व॑र्षक 
८ आत्मा ही है ( वाचः ) वाणियों कृ ( षने ) भजन करने योग्य ब्रह्म मे 
( अचिक्रदद्‌ ) (थ करता है । बह योगी आत्मा (.सत्यः.) सस्याचरणः 
करने हारा, सजनो मे शष्ठ, ( मध्वरः ) किसी की हिंसा न कने हरा, 
८ सश्च ) भपने आश्रयसवरूप, परम श्रण परमेश्वर को. ( अभि ) शराक्च होता 
जीर साध्वात्‌ करता है उसी भकार भाप रोग भी इसी अख के प्रति 
` ( भभ्रियः वाचः प्रयुज ) उत्तम २ वेद्‌ वाणियों का प्रयो करो + उनका 
एकाग्र चित्त से मनन करो । छ्य 
{८ (४) (यत्‌) जब ( कृषिः ) मेधावी, ज्ञानवान्र ~ ( दम्णा ) 
मनुष्यों के मननशीरु साधन, चित्तो को (“नानः ः)- द्धः पवित्र करता, 
इमा ( काञ्या ) उत्तम बेद्वाणियों का ( परि अर्षति ) ान्रा करता है 
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„ब बह ( वाजी ) ज्ञानवान्‌ होकर ( स्वः ) परमसुख, मोक्षरूप भानम्द्‌ 
को ( सिषासति ) सेवन करता है । । 

(५) ( यद्‌ ) जब ८ ईम्‌ ) इस आमा डो ( वेधसः ) योगसाघक 
४ ~ ज्ञानी | ( ऋण्वन्ति ) प्रास कते है तत्र ( एवमानः ) दैदौप्यमान, 
आत्मा ( अभि घः स्पर्धा कर्ने हारे, वि्नकारी, बाधक कारणां या 


_धुत्थान क्षणा को रक्षर्णो को द्र करके ( विः राजा दव ) प्रजाओं पर राजा के 
समान ( सीदति ) प्रबल होकर वैता दै । 
ध ८६) ८ दरिः ) दुःखों के विनाशक आस्मा.( प्रियः ) भत्यन्त ण्यारा 


{2 शेक ( वनेषु ) देहो मे ( अव्याः वारे ).चितिश्षक्तिरूप वि के आवरण- 
कारी, या वरण-योग्य त्रिपुटी आदि स्थान मे (परि सीदति) विराजता है । 
ओर ८ रेभः ) अप्रतिहत नाद्‌ करने हारा, या स्तुतित्तील ( मती ) मनन मनन 
1 
>< बलुष्यदिद्न्तिकमोऽनवगतसंस्कारो अवति ( निस० ५।१।२) 

प ८०३८ यः ) जो ( अख ) इस सोम के ( धरमेणा ) धारणयोगम्य 
~ सुण या धारणा बरूषे (रणा) इमान करत हे, ( सः ) वहं अस्मल्ञानी 
( वायुम्‌ ) प्राणवाडु, < इनम्‌ ) मा र ८ अधनो ) शानन्द्ि 

ओर कर्मनदिय दोनों को ( मदेन साकं ) आनन्द मौर ह के साथ ,गच्छति) 

वश कर रेता है । ध क 

( ८ ) (मधोः) ह्ष॑कारक आनन्दरूप सोमरस की (उतमयः) ङष्वग-. 

-‡५ किया या तरंगे (मित्र) पराण भौर (वणे) अपान्‌ ओर ( गे ) समान मँ 

-- ` (आ पवन्ते) सवत्र गति करती द (< साधकजन ( अस्य ) इस स्मा 
की ( शक्ममीः ) शक्तियों द्वारा विदानाः ) उत्तम रीति ते कान प्रा कर 

' कते है । । । | 
(९) हे (रोदसी) सृथं जौर प्रथिवी, प्राण आओौर अपान तुम दोनों ( अ- 
स्मस्यं) हे (वाजस्य) क्वान भौर (मध्वः) आनन्दस्वरूप जत की (सात्ये); 
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भाषि के छथि ( रयिं ) प्राण साम्य, बर, ८ श्रवः ) उपदेश, (वसूनि) 
जीवनोपयोगी पदार्थो पर ८ सं जितं ) वश्च कराओ । ` 

(१०) हे सोम ! हम रोग ( अद्य ) भाज ( मयोभुवं ) शान्ति को 
.उस्पच्र करने हारे, ८ वह्धिम्‌ ) शक्तियों के वहन करने हारे, ( पान्तं ) 
इमारे पालक, (पुर स्एदं) सश के कामना के योग्य, (न वक्ष) तरे बरुको 
(भा दणीमहे) उत्तम समश्च कर सवत्र पराच करते है । अवि० [४९ <] 
( ११ >) हे सर्वोप्पादेक ! ८ मन्द्रम्‌ ) आनन्द के दाता ( बरेण्यम्‌ ) 
वरण करने योग्य, सर्म, ( विप्रं ) मेधावो ओर ( मनीचणं ) सके 
| द्यो को प्रेरणा करने हारे, (पान्तं) सव ॐ पाक, ( पुरुस्पृहम्‌ ) सव 
@ प्रमपात्र आपको हम ( आ, भ, आ ) साक्षाद्‌ करके है उसी को भाश्च 

. करे, उसी का छाम करं । । । 

` (१९) दे ८ सु-कतो ) उत्तम कमं ओर ज्ञान से रुक्त ! प्रहा से 
सम्पच्च ! हे ( सोम ) सव के प्रक ! ( रयिम्‌ ) रयिस्वरूप (सुन्वेनुनम्‌) 
रक्तम ज्ञाता ( तनूषु भा) हमारे देहो मै भी व्यास ( पान्तं ) रक्षक 
€ शर एदम्‌ ) प्रना के परेमपात्र जौर सवॐ़े सूेही आपको (आभा) 
चरण करते, साक्षात्‌ करते है । , 1“ स 
४. इतिः द्विनौयः खर्डः । 


2 


८ ८. 


' { १२३५१२३१ २ ३ र 239 

+ है = ५ [५ <= न्ख 3२३२ 
६४११५०.ूघोने दिवो अराति पूथिभ्या वैश्वानरभत ्राजातमन्निम्‌ 
५ १.१ 18२3 3 3२ 
८ कवि संघ्राजमतिथं जनानामासन्नः पातन जनयन्त देवाः॥१ 
ं [१ १ 3 १२ 3 ` ₹-3 २.३२ उर भ्य 
र ११४१ त्वा विश्वे अमृते जायमानं शिश्ये न देवा मि स नवन्ते 


31३. १/3 १द १,३.१२ 3२ ॥ 
`. तव ऋतुभिरमृतस्वमायम्‌ वैश्वानर यत्‌ पित्रोरदीदेः ॥२॥ 


4 १३, ३२ 3१२३२३२ देर 
[११४२]नाभि यज्ञानां सदनं रयीयां महामादाषमाभि स नवन्त। 
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२ ्कछर्र 3१२ 3३१२३१२ 
वैश्वानरे रथ्यमध्वराणां यजस्य केतु जनयन्त देवाः॥२।३॥ 
< ऋ० ६ । ७। २, ४५२॥ 

भा०-(१) भ्याख्या देखो विकर सं० [६०] प्र° ३५। 

(२) हे अश्टुत, मरणदहित, अश्टुनस्वरूप ! हे अशे, शानस्वरूप 
चरमास्मनू ! बार्मन्‌ ! ( शिष्य न ) रोग बान्क के प्रति जिस प्रकार भेम 
से आङ्खष्ट होर उसको चार २ देखने की इच्छा मे उस पर द्युकते ओर 
भ्रेम प्रकाश करते ई ( विश्वे देवाः ) समस्त दिभ्ययुणयुक्त सूयं, चन्द्र, 
चायु श्रादि पदाथ भौर विद्धान्‌ गण उसी प्रकार " शिष्यं ) सवत्र गष, 


_ सुख भव्यक्त रूप से स्यापक “( जायमान ) भपने सामध्य से सघन्र प्रकटे ,. 


होने हारे ( स्वा ) आपका (अभि सं नवन्त) साक्षात्‌ कर स्तुति करते है + ` 
८ वैश्वानर ) सभस्त मनुष्यों के हशरयो मे व्यापक ! वे विद्धान्‌ योगी 
खोग ( तव ) आपे हौ ( क्रतुभिः ) उपदिष्ट कमं ओर ज्ञानां द्वारा 
{ अनर्वम्‌ भयम्‌ ) अदधतत्व या मोक्ष पद्‌ को प्रास करते है । जर (थत्‌) 
जो आपका रसरूप तेज ( पित्रोः ) माता पिता के बीच मे पुत्र के समान 
डी देह ॐ पारक प्राण ओर अशान के मभ्य सुपुश्ना नादी मेहे, बह 
€ भदृदवः ) भ्रकारित.दोता है.। 
(३ 9 ( यज्ञानां ) देवपभा, सत्संग, मैत्री ओर समस्त दान पुण्य 
आदि परोपकार के कार्यो ङे ( नाभि ) एकमात्र भाश्चय, केन्द्र ( रयीणां 
खद्नं ) समस्त देश्व्यो भौर वीय -साम्ध्यौ के भशर ( महो ) बडे भारी. . 


¢ (ण? आदा ) ठृष्णा को शान्त करने के निमित्त सव को जपने प्रति जुडाने 
जलान्न 


य के समान जोवनाधार रस_ के समुद्र, . आपको ( देवाः ) 
विद्धान्‌ खोग ( धमि सं नवन्ते ) साश्चोत्‌ स्वति करते ह । भौर उसको 
< मभ्वरार्णां) समस्त हिसा रहित पनिन्र कार्यौ के ( रथ्यम्‌ ) सारथी के 
समान वहन करनेहारे ( वैश्वानरं ) समस्त हदयं म उ्यापक. सबके नेता 
ओर ( ज्ञस्य ) आमा का ( केतुं) शापक ( जनयन्त ) बतलाते ह । 
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५ 3 १२ ३२ ३२ 

ˆ {*१४द] प्र वो मित्राय गायत अरुणाय विषा गिरा । 
१२ 3३२८२ 
महिक्तत्रावृतं वृष्ठत्‌ ॥ १ ॥ 

1 9 २ 3३२ 3 9र रेर 

115 14 [११४४] सघ्राज्ञा या घृतयोनी मिज्रश्चोभा चरुणश्च । 

1.८ 3 2२.७१२ 3 २ 

2 ` देवा द्वेष प्रशस्ता ॥ २॥ 

ण नि 3१२०3. 32 2 

4 -॥ „^ [११४५] ता नः शङ्क पार्थवस्य मदो रायो दिव्यस्य । 


9 २ ३२ ३३२ ष्ट 
महि वां कन्न देवेषु ।। ३ ॥ ४ ॥ ऋ० ५।,६। *-३ ॥ 
भा०-(१) (बः) आपछोग ८ मित्राय ) जीवन को स्नेहं करने 

हरे प्राण ओर ( वर्णाय.) दोषों का वरण करने वाङ अपान कोया 
विद्वान्‌ भौर उपदेशक को ८ विपा ) क्ञानयुक्त, मन से भ्ररित, साथ॑कः 
( श्रा ) वाणी से (भर गायत) स्तुति करो । हे मित्र ओौर हे वरुण, ( सहि 
क्षत्रा ) बड़ बरारी जाप दोनों ( श्रदत्‌ ) बडे भारी ( ऋतं ) सत्य आस्मः 
ज्ञान को प्रकाशा करते हो । 

(२)८(या) जो (मित्रः च वरुणः च) मित्र भौर वरण प्राण भौर 
अपान दै वे (उभा) दोनों (इत-योनी) कान्ति, प्रकाशा ओर तेज के उत्पत्चि- 
स्यान -भौर ( सम्‌.राजा ) स्यं उत्तम रीति से प्रकाश देनेहारे (देवेषु ) 
दिष्य पदार्थो, विद्वानों ओर इन्दरिथगण भ ( र{शस्ता ) प्रशसा योग्य 
( देवा ›) सुख ॐ दाता है । 

(३)( ता) वे दोनों ( नः ) हमारे लि ८ पार्थिवस्य ) प्रथिवी 
भौर ( दिग्यस्य ) आकाश से होने वाङे ( महः ) बडे भारी ( रायः ) 


^ रेश्वय, सामथ्यं को (शक्त ) मोगने ` गने ओर धारण करने म समय ह} 


(५८ 


५८ देवेषु ) समस्त दिव्य पदाथा भोर विद्वानों म ( वा ) आप दोनों का सी 


( महि क्षत्रं ) बडा भारी बर है । 
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3२ 3१२ 
| १६४६ इन्द्रा यादि चित्रभानो सुता इमे स्वायवः। २. 
९ 144 < ¶ 


अरवाभिस्तना पूतासः ॥ १॥ 
3 १२ 
[११४७] इन्द्रा यादि धियेषितो विप्रजूतः खतावतः 
1 1 


उप बह्माख बाघतः ॥ २ 
र २२3३२ ॐ२३ १२ 


[११४८] इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि दरिवः। 
सुते दधिष्व नश्चनः ॥ ३ ॥ ५॥ अ० १ । ३। ४-६ । 

भा०-हे८( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! हे ( चित्रभानो ) आश्चयकारक 
ज्ञानो ओर प्रकाशों से सम्पन्न ! (आ याहि) हरे त्‌ प्रा हो। ( इमे )ये 
समस्त ( सुताः ) संसार के पदाथं ८ त्वायवः ) तेरे आश्रय पर है ओर 
( अण्वीभिः ) कारणस्वरूप, सृष्षम श्रकाशशावयबों द्वारा ( तना ) विस्तृत 
विरचित ओर ८ पूतासः ) पवित्र होने से म्रहण करने योर्थ ह । अथवा 
( अण्वीभिः पूतासः ) योग-साधनाभों से पवित्र ( सुताः ) ये रेश्चयंवाच्‌ 
योगीजन ८ स्वायवः ) तेरी कामना करते है, तने चाहते है, तू इन्दे 
प्राषठ हो । 

( २ ) हे ८ इन्द ) परमात्मन्‌ ! ( धिया ) बुद्धि या उत्तम कम दवारा 
८ इषितः ) प्रा करने योग्य ( विभ्र-जूतः ) विद्वानों से जाना गया, ( सुत- 
घतः) ज्ञान से सम्पन्न ( वाघतः ) बेदायं को जानने हारे विद्वान्‌ ब्राह्मणों के: 
€ ब्रह्माणि ) वेद मननं वारा की स्तुतियं को तू ( उप याहि ) भाष हो ।` 

(३) हे ( इन्द्र) विद्धम्‌ या भ्राणवायो ! ( इरिवः ) हरणश्षीर. 


 अश्वरूप इण्डिया के स्वामिन ! ( त्‌ जानः ) वेगवान्‌ भाप ( सुते ) उत्यज 


जगत्‌ मर व्यापक ( बह्माणि ) वेदमन्त्र की स्तुतियों या उस क ज्ञाता 
विद्वानों को ( आ याहि ) प्रास्त कर जर ( नः ) हसारे ( चनः > 
स्वति को ( दधिष्व ) स्वीकार करो, । 
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न्द सामददभा 


(०५५५ 


2.4 १२ 3 २ 3२ ५१; 2 3 १२ 
[१९४६] तमीडिष्व यो अचिषा वना विश्वा परिष्वज्ञत्‌ । 
3 2 3 ९4 न 9 २ 

कृष्णा छृणोति जिद्या ॥ १ ॥ 


२३२ ३ १ $र रर 3 १.२ 


[१९५०] य इद्ध अ विवासति खम्नमिन्द्रस्थ मत्यः । 


3 १२३१२} ३२ ४ 


दाञ्नाय खतरा पः ॥ २॥ 
9 23२ 3.१ १“ 3१३ 


[१९५१] ता नो वाजवतीरिष आदन्‌ पिपृतमवेत्रः । 
। यन्दरमग्नि च चोदवे ॥ ३।६॥ ऋ० ६ । ६० । १०-२१२॥ 
भा०-८ १ ) हे मञुष्य {८ तम्‌ अग्निम्‌ ) सवे पापों के दहन 
करने. हारे ज्ञानमय उस परमास्मा की (इडिष्व) उपासना कर (यः) नो 
८ अ्िषा ) अपने तेज से ८ विश्वा ) समस्त ( घना ) मोगने योग्य. कमं 
बंघनों को वनों म जग्निके समान ( परिष्वजत्‌ ) जा क्गता है भौर दे 
-अभ्नि वनो मे खगडर ठनको जङाकर कारा कर देता है उसी प्रकार वंह 


-वेदवाणी से श (क) छि मिन, दग्धु, निष्णाप (णोति) क 
“{डाटता है ।जंगलों को जला देने वाछी अनि से क्दाहक क्ञानाश्चि की 
-उ्ना है। ¦ । 9 
(२) ( यः म्यः ) लो मरणधमो मबुषय ( इद्धः ) स्वं प्रका, 
ज्ञानवान्‌ होकर ( इन्द्रस्य ) आत्मा के ( सुम्नं ) सुख करने बाङे नानक 
भा र वि ) उद्धाटन करता, है उस ( थुस्नाय ) प्रकाशस्वरूप 
ॐ किये (“भपः) कमे-बन्धन ( सुतराः) सुख से तरण योग्य दो उ जाते दै। 


~~~ 


(३) हे प्राण भौर अपान ! ( ता) वे जाप दनो. ( बाजवतीः 


 ( भव॑वः ) ्ानग्दरियो को ( पिपत ) स करो जिससे ईम ^ ६---- च "करो निसते *हम ( इन्धस्‌ 


११४६-२. “इद्रमग्नि च' इति ऋ०। 
6-0.2811॥11 ।<811\/8 8118 \/10\/818\/8 (01661101. 


` छ 


| 


भ्रभ्यै (२) | सू9 दै 


, इषः ) ्ञानसस्पन्न कामनाभों ओर (. भाश्ूग्‌--) इीघ्रगामी वगवाच्‌ ` 


५ (-.1-8 }] १०८००४॥८ख्छ वु (छ्तशंर्सिङ्चः 7० 34 60680011 {14 


शग्निम्‌ च ) हस आत्मा ओर शस श्ञानस्वरूप इश्वर को ( वोढवे ) अपने 
ओ सुख से धारण करनेमे( सा) समथंदहों। 
५/८... -3 शति तुतायः खण्डः । 2५/^% } 


(1 0“. 49 ५ ~ 
14॥:. 3 २ ४१ 


(2 ह 
[११५२] भरो ्रयासीदिन्ुरिन््रस्य निष्छृत ससा खख्युने भ्र 


२ 3 १३ ॐ 


मिनाति सङ्गिरम्‌ । मये इव युवतिभिः समषेति सोमः: ` 


३१२ ३१२ 


कलश शतयामना पथा १॥ 
9२ 3 १.२. -3-१,.-२ 


[११५३] प्र बो धियो मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः 


7 २.ञक्त देर्‌ ॐ ॐ 2३ ॐ २३१ 


क्रसुः। हरि क्रीडन्तमभ्य नूषत स्तुभऽभि धेनवः पयसे 
दशिश्चयुः। २॥ 


२३२३ २३२ 3१२३ १२ 


{ ११२४] श्रा नः सोम स्यतं पिष्युषीमिषामिन्दो पवस्व पवमान 
द्‌ 9 २३ ईच 39 3१र॒ देर उ 


ऊर्मिंसा । यानो दोहत त्रिरदन्नस्षी चुमद्‌ वाजवन्र्‌ 
मध्मत्‌ सुवीयेम ।\३।७॥। ० € । ८९ । १६२८ ॥ 
आ०- ( १ ) उपाख्या देलो अविक सं° [५५७] ए° २८७ ॥ 

(२) हे ( सोमाः ) विद्वान पुरुषो ! ( बः ) आप रोगों की (धियः). 
भक्ताए्‌, बुद्धया, वाणियां ( मन्द्‌-युबः ) आनन्दस्ररूप परमात्मा कौ तरफ़. 
गी हद ( पनस्युवः ) सटरवि करने की इल्छा करती इद्‌, ( विपन्युवः }' . , 
सर स्तुति करती हुं १ ) हयो. विशेषख्प से या विविष 
यलञगृ खमास्थानों, विद्धन्‌-मण्डलो मे ( अकः ) फैलती है । ( स्तुमः) 
विद्वा खोग ( ऋीडन्तं ) जगत का सजन आर ( हरिं ) भरल्य करने हारे 


११५०-२..“रातथाम्न २. (सवसनेधक्रयुः (लाम मनीषा भन्यनूषुठ 
यसे मारेभियुः” “पवमानो आसं" इति ऋ० । 
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५१० सामवेदमाष्ये ( भ्र० ४८२) । खू०्८ 


त त १० ५०७ 
४ पी ^ १ कक 


-परमाव्मा को ( इत्‌ ) दी ( अभिञनूत ) साक्षात्‌ स्तुति करते है ` ओर 

-९ धेनवः ) रसपान करने कराने हारे व्याख्याता लोग भी बपने (पयसा) 

| वणंनरस से, दुग्धरस से गौवों के समान उसको ही ( अशिश्रयुः ) 
अपना आधार बनाते है । अथवा ( धेनवः ) वेदचाणियां ( पया) अपने 
ज्ञानरस से उसका ही अभिषेक करती है । 

(३) हे ८ इ्दी ) तेजखिनू ! ( सोमं ) हे सवंभेरक ! सर्वो्मा- 
` दक ! ( पवमान ) सवत्र व्यापक ! (या) जो (नः) हमारे ल्य 
-( अहन्‌ ) दिन मँ ८ तिः ) तीनवारं ( असदचुपी ) विना रोक टोक के 

( द्ुमत्‌ ) रीततियुक्त ( बाजवत्‌ ) बरयुक्त, ानयुक्त ( मधुमत्‌ ) आन 
-न्द्रख से प्र ( सु-वीयम्‌ ) उत्तम बर , ( दोहते ) प्रास करावे एसी 

( संयतं भ रीति से सुप्रबन्ध युक्त“ पिष्युपोम्‌ ) खदा इद्धि करने 
हारी ( इषं ) सर्द्धि को ( ऊर्मिणा ८8 अपनी अनन्त शक्ति से ( पवस ) 
-प्षठकराबो। ` 


२३१२ ७३१२ 


[१९५५५ ) नकि कमणा नशद्‌ यश्चकार सदावृधम्‌ । 


उ३.२३१२३१ २३१२ 3 ऽर 


इन्द्रं न यजेविश्वगूतेमुभ्वसलमशधषठं धुभ्प्मोजञला ॥ १॥ 
१२ उदर रर उ3१र २२३३२ 3 १३ ५ 


[११५६] अषादसुग्र पृतना सासहिं यस्मिन्‌ महीदर्ञ्यः 


स धनवो जायमाने अनोनडुद्योवः क्लामीरनोनबुः ॥२॥ 
[ट च्छ । ७० । ३-४॥ 
भआ०-(१) व्याख्या देखो अधिक सं° [२४३] प° १२४। 
(२) ( यस्मिन ) जिसके ( जायमाने ) भ्रादुभौव होने पर ( उरु 
घ्य: ) भति वेगवान, पराक्रमी ८ महीः ) बड़ी २ ( धेनवः ) गो के 
समान अधिक सम्पत्ति देनेहारे प्रजागण या विद्वाशूगण ( अनोनडुः ) 


५८ नर स्ति ऋते । स (मणां) भस (उम ) तनस 


११५५ ृष्एएभाजसा" २. “अषालह" “चावः कामो” शति ऋ० । 
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„ ० ०० = ५ 
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( एतनासु सासहिं ) सेनाभों मे सबसे अधिक साम्यं वाड शासक के 
अति ( चावः ) तेजस्वी, उत्तम श्रेणी %ॐ घनाब्य जौर कानी पुरूषगण या 
साधारण प्रजाएं ( क्षामीः ) प्रथिवी के निवासी जर्मीदार या भूपाल भी 
(< अनोजुवः ) विनयपूरव॑क स्तुति करते है । आत्मपश्च म-दरतना = इन्दि- 
` , यगण । धेनवः--वाणियां, वेद्‌-ऋचाणु आधिदैविक पश्च या बरह्मपक्च मे, 
-धेनवः = वेद्वाणियां, चावः, क्षामीः = तेजोमय खोक ओर पाथिव रोकं । 


श्ति चतुथः खण्डः 
१ १२३ 3३ भर द्‌, 3२३; ९ ~> = 
(११५५७] सखाय आ निषीदत पुनानाय गायत । 4 7.“ 
२ 3 ३३र र्र्‌ 3 २ ॥ + 
शिशयं न यज्ञः परि भूषत भिये ॥ १॥ 1 


१०२. 3 दढ. ॐ १.२ 3१२. १२ + 21८1 
{ ११५८] समी वत्सं न मातृभिः खृजता गयसाधनम्‌) ' “ 
ॐ २ १२३१२२२ 


देषाव्यां ३मदम भि द्विशवसम्‌ ॥ २॥ 


[ 3 १२... ३.२.३२3 १२.७3२ > 
[१ १५९] भुनाता दक्तसाघनं यथा शौय वीत्ये। २.५ 
2,-.3 च) ४ १] 
यथा मित्राय वङ्णाय शन्तमम्‌ ॥ ३॥ ९ ॥ 
० ९। १०४ । १-३ ॥ 
भा०-( $ ) ग्याख्या देखो अविङरू सं° [५६८] प्र° २९० 
(२ ) ( माव्भिः ) माताओं ते जिस प्रकार ८ स्सं न ) बच्चेया 
चदे को उनका दृध प्राक्च करने के यि मिखाया जाता है उसी श्रकार 
(ई) इस सोम खूप शक्र को ( मातृभिः ) ज्ञान के साधन इद्धि 
ओर मनन-शक्तिथों से ओौर ८ सोमं मातृभिः ) जिन्ञासु शिष्य को शान ` 
कराने वाठे गुरं से ( अभि सं खजत ) साक्षात्‌ रूप से संयोजित करो । 
उस (गय-साधनम्‌) खमस्त प्राणों को वश करने हारे, ८ देवाभ्यं ) दिव्य 
, कान्ति, साम्यं ओर बर के परक, प्रकाशक या रक्चक (मदम्‌) इप॑रारक 
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ओर (द्वि.शवसं) लान भौर ५ दोनों भरकार के बर को धारण करनेशारे 
वीयं तथा दिष्य को ( भमि ) उत्तम रूप से सम्पादन करो, शिक्षित करो 
` (३) (दक्षसाधनं ) शरीर के बक को सम्पादन करने बाले इख ` 
खोम अर्थाव शुक्र को इस प्रकार ( पुनात ) सम्पादन करो, प्राक्च करो कि 
€ यथा ) जिस प्रकार वह (शर्धाय ) शरीर के बरु की शधि शौर 
८ वीत्ये ) कान्ति के निमित्त हो । ओर ( यथा ) जिस प्रकार ( मित्राय). 
श्राण भौर ( वरुणाय ) अपान इन दोनों जीवनाघारों के ल्थि मी 
( शन्तमम्‌ ) भति अधिक सुख भौर कल्याणकारक हो । 
२ उछरर 3१२ ३२ 3२३ रेड 3१२ 
[११६०] भ्र वाज्यक्ञाः सह जघारस्तिरः पवित्रे वि वारमव्यम्‌॥ 
२ ञउ्क रैर 3१२ 3.३२ उभर 2: ^ &। 
न 
| ड ् 
[११६२] अ सोम याहीन्द्रस्य कुत्ता नृभियैमानो अद्विभिः खतः 
॥ ३॥ १०॥ ॥ ० ९, १०६ । १६-२१८॥ 


भआ०-८ १ ) ( वाजी ) शक्तिमान्‌, ज्ञानी या आनन्द्रस (सहल ; 


| 
र 


१ 


चारः ) सहल धारण करने वाली शक्तियों ते युक्त होकर ( अध्व ) 


रुव, प्राणमय, ( पविन्नं ) पावन करने हारे ( वारं ) वरणीय, या दुःखा 
के वारक ास्माफो(तिरःवि प्र भक्षाः) साश्चात्‌, नाना रकार ठे 
उत्तम रीति से प्राक्च । 

(२) (सः) वड सोम योगी का आत्मा या आनन्दरस ( वाजी ) 
ज्ञानवान्‌, बवान, (सदन्ल-रेताः) सष पदा्थौ छा सरकारण, स्वो 
शक्तियों से युक्त (शद्धिः ) कमा भौर प्रज्ञां . से ( खजानः ) पितर 
होता इभा, अधिक विस्पष्ट होता इभा ( गोभिः ) वाणियों द्वार 
( श्रीणानः ) परिपक्व होकर ८ अक्षाः ) हृद्य मै प्रश्ट हो । 


(८३ ) हे ( सोम ) दमन्‌ ! ( नृभिः >) नेता्ों द्वारा ( येमानः ) ्‌ 


इद्य.देख भँ थम नियमों द्वारा था इशवर-प्रणिधान द्वारा विचार रिया 


# १ 
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~~~ 
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जाकर ( अद्रिभिः ) . स्थायी अखंडित तपकम, या ज्ञानी पुरषो से 
( खतः ). साधित होकर ( क्षा ) भास्माकाराङ्प गुहा म ( प्र यादि ) 
आ, प्रकट हो। 
१२३१२ 3 
[११६३] ये सोमासः परावति ये अर्वावति उन्विरे । 


9 2१२ 


ये वाद्‌: शयंणावति ॥ १॥ 


२.२२ 3३.१२ २ उररर 
[११६४] य आजकिषु रत्वसखु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । 


9. ये वा जनेष पञ्चसु ॥। २॥ 
२ उर 3१२३ २ 3 १२ 


[११६५] ते नो वृष्टि दिवस्परि पवन्तामा खवीयेम्‌। 
द्‌ 9 


स्वाना देवास इन्दवः ॥ ४॥ ११॥ 
ऋ० & । ६५ | २२-२४॥ 
भा०-( १,२, ३) (ये) जो ८ सोमासः ) सोम, विदान्‌ रोग 
( परावति >) दूर्‌ देश्च मँ भौर (ये) जो (८ अर्वावति ) समीप-दे्च म 
भौर ( ये वा) जो ( श॒यणावति ) विषम्‌ अरण्यभूमि भे. मौर नो < 
( आजौकेु ) ऋजु ओर सरर, सम देशतो मे भौर जो ८ पस्त्यानां ) गृह- 
मेधी, गृहस्थियों के ( मध्ये ) बीच मे ( छृत्वसु ) बनाये इए गों मः 
(ये वा ) ओर जो ८ पल्चसु जनेषु ) पार्वी प्रकार के व्राद्मण, क्षतनिय, 
वैशय र शूद्र ओर पांचवे निषाद जो चारों दर्णा के मी धमे पाटन न 
कर सकने के कारण देश्च या नगर की सीमा से बाहर बसा दिये जाते हैँ 
उनम मी ( सोमासः ) ज्ञानसम्पन्न विद्वान्‌ खोग ८ सुन्विरे ) ज्ञान ओर 
रेश्चयं का सम्पादन करते हँ ( ते ) वे ( नः ) हमे ( दिवः ) नाकाश या 
भका मौर छ्युभ पदार्थौ की ज्ञान प्रकाश से उत्तम हितोपदेश की (इष्टि) 
घषां अर्थात्‌ भतिं अधिक राशि को ( परिपवन्तो ) द ओर ( सुवीयंम्‌ ) 
इमं उत्तम बर भी प्रास कराच । क्योकि ८ देवासः ) विद्या आदि छम. 


३३ 
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५९४; सामवेदमाष्ये [ भ० ४ (२) ! सृ० १२ ; 


| दिभ्य गुणो से युक्त विद्वान्‌ ८ स्वानः ) ज्ञानी पुष ही ( इन्दवः) 
सोम या “इश्डु' कहाते दह । , 
इति पञ्चमः डरण्डः । 


4 ~ 3 १२} 3१ २ 
[११६६] आ ते बरस मनो यमवत्‌ परमाखित्‌ सधस्थात्‌ । 


ग्ने सां कामये गिरा ॥ १॥ 
1) १२ 3 २ 3७ १२ 3३२ 


[११६७] बुरा हि सद क्कर्सि दिशो विश्वा अचु प्रञुः। 


क ~~ 


समत्य त्वा दवामद ।। २॥ ५/7. 1“ 
33र्‌ द्र 33 २. 


[११६८] समत्स्वश्चिमवसे वाजयन्तो हवामहे । 
` वाजेषु चन्नराघसरम्‌ ॥ २॥ १२॥ 
चट० ८ । १२ ।.७-९ ॥ 
भआ०-( १ › भ्याख्या देखो अविक सं [ ८ ] ए० ७। . 
८ २ ) हे अन्ने, परमास्मन्‌ ! ( पुरुत्रा ) समस्तं प्रजां को आपु | 
{ सङ्‌ ) समान दष्ट से देखने वले ( असि ) हो । ८ विश्वाः दिकः 1 
अनु ) समस्त दिशाभों में ( प्रथुः ) भाप ही ह्वर, उत्तम साध्यवान्‌ 
- हो । ( समस्मु ) आनन्द्‌, उस्सरवो, यज्ञो ओर संभ्रामों के अवसरो पर 
८ व्वा ) तेरी टी ( इवामहे ) याद करते हे, तु्ञे पुकारते, तुक्चते याचना 
करते हें । 
( ३ ) इम ( समत्सु ) एकत्र आनन्द उत्सो, यज्ञो ओर सं्ामो ॐ 
अवसरों भ (वनेषु) ज्ञान, बर भौर अज्नादि की प्रास, उत्पत्ति गौर शि 
क कार्यो मे ८ वाजयन्तः ) कानों ओर रेशव्यौ की कामना करते इए या 
बय प्राक्च करते हुए हम ( अवसे ) भपनी रक्षा के स्यि (चित्रराधसम्‌ ) 
आश्चयं जनक अद्‌ सुत पेश्चयं के स्वामी ( अभ्निम्‌ ) जगे के नेता-सवरूपः 


आ चार्थ, परमगुर परमात्मा का ही ( हवामहे ) स्मरण करते ईं । 
6-0.281॥11 ।<811\/8 8118 \/10\/818\/8 (01661101. 


न बअण ८ । ./>: 11 ङ श उथसिक्ञ 810 ००० र 
~~~ 
` 9 २.३१ २3३ ९८९ 3.१.२१ ५24 > >~ < 
: [११६९] त्वंन इन्द्रा भर ओजो नुश्णं शतक्रतो विवर्षये। : „. “ .. 
9 २ ॐ३२ 
छा वीरं 'पुतनासहम्‌ ॥ १॥ ~ 


ब्र 3 १२३ -२ 3 १ २ 


{११७०] स्वं हि नः पिता बसो स्वं माता शतक्रतो बभूविथ । ^2/८ 


य 
थात सखस्नमामहदे।॥२।॥ <- € ८-}/ "~ = 
39 २ का-29 4 


[११७१] त्वां यष्मिन्‌ पुरुहत वाजयन्तमुप बुवे सहस्कृत । 


ख नो रास्व खवीयम्‌ ॥ ३ ॥ १३।। 
० ८॥ ६८ 1 १,-२ 
भा०-८ १ ) उपाख्या देखिये अवि० सं° [४०५] ए° २०७। २ 
(२.) हे.( वसो ) सब मं निवास कशने हारे स्वंष्यापक ! (व्व 
: डि ) आप ही ( नः ) हमारे ( पिता ) पार्क ह । ( त्वं ) आप ( माता) 
-माता के समान उत्पादक ओर क्तानदाता ( वमूषविथ ) सदा से. है । 
.( भ्य.) ओर हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों ज्ञानो, कमो को अनायास सम्पादन 
करने वाके ! हम ८ ते ) आपके ८ सुम्नं ) भानन्द्‌ सुख कमै ( इमहे ) 
:प्राथना करते हं । 
(३) हे ८ छम्मिन्‌ ) षशष्िमम्‌ ! हे ८ खरहत ) बहुतां से 
स्तुति योग्य ! हे ८ सदस्छृत ) . सब वों ओर ब्ररुशारी रक्तिमान्‌ 
-पदारथौ के उत्पादक ! ८ बाजयन्तम्‌ ) ज्ञान ओर बर को दान करने हारे 
आपसे मँ ( उप त्र वे ) प्राथना करता हँ कि( सः) बह भाप (नः) 
इमे ( सु.घीर्यम्‌ ) उत्तम बल, वीयं ओर पुत्र, तेज ओर यञ्च 
“{ रास्व ) प्रदान करे 
[११७२] यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 
| 


राधस्तन्नो विदद्धसर उभया दस्त्याभर ॥ १॥ 


ै 
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भेदः 


०१६ ०७२००१०) 4 °गग्भूीभियेहभोष्ये"? ध (+ ५,॥ सू० ९५ 


~ 


9र रेर3उ१२ ३१ २ 39र स्र 


[९१७द्‌] यन्मन्यसे बरेरयमिन्द्र युच्च तदा भर । 
भरर 


विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य द्ावनः ॥ >.॥ 
¶ २ ३२ ३२ ३२३१ २ उ 


[६९७४] यत्‌ ते दिक प्रराध्ये मनो भस्त शतं वृहत्‌ 1 


तन ददा चदाद्रवब खा बाज द्‌ष्व सातये ॥ २ ॥ १४॥ 
१ ९८ ्ः० ५।२३९। १-३॥ 
१.0 भा०-८ १ ) व्याख्या देखो अवि° सं [३४५] प्र १८० । , 
। ~ (२) हे इन्द्र ! परमास्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( यक्षम्‌ ) अश्न, घन ओर 


यश्च आप ८ वरेण्यं ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ ( सन्यसे ) जानते ह (दद्‌) - 


वही ( आ भर ) हमे प्राप्त करावं । ( तस्थ ) उस अचिन्त्य महिमा बाले 


| ( अकूपारस्य )` अति सुन्द्र, अनिभ्दनीय, असीम परम आनन्द केः ¦ 


सागरसखर्प, सवकौ उत्तमरूप से पाटन करने हारे ८ ते ) हश्च (दावनः) 
दानशीर ॐ दान को ( वयम्‌ ) हम ( विद्याम ) प्राक्च करं । 

(३ » हे ( अद्विवः ) श्ञानसवखूप वा प्रख्य करने हारी शति के 

माल्कि ! (यत्‌) जो (ते) तेरा ८ दिष्) समस्त दिशाओं म 

८ भ्राध्यं ) उत्तम रूप से आराधन करने योग्य, ( इत्‌ ) बड़ा विशा, 

८ श्रतं.) श्रवण करने योग्य ( मनः ) मनन करने योग्य ब भीर चान 

(है ( तेन) उस तर ठी ( ददा चित्‌ च अति अधिक पुष्ट, उत्तम ( वाजं ? 

ज्ञान ओर बु को ( सातये › सबको समान खम से दान करने के दिभे 

८6 आ दपि ) खण्ड २ करके, अनुभव ओर विचारक्रम से देते हो । . ` 
इति षष्ठः खण्डः `| 


इति दितीयाऽधः। 
इति चतुथः भपाटकः समाः । इत्यष्मोऽध्याय, समर -- चतथ: प्रपाटकः सम: 1 इत्यणटमो ऽध्यायः समा, _ _ 
११७२--“उपनरुवे सरकृत ईत ० । 


२१७३-- दावने । १६७४--"यत्ते दितः इति च० । 
©-0.2811111। <81\/8 818 \/1५4\/818\/8 01661101 
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न 


श्रथ पञ्चमः भ्रपाटकः ( पथमोऽधैः ) 
° ` अथ नवमोऽध्यायः | 


चररि; -१ भतन दैषोदासिः । २-४ अ्रसितः काश्यपो देवलो वा । 
५, ११ उचथ्य ्ङ्कि(तः। ६, ७ अमरोयुङ्गिपतः । ८, १९ निुविः 
कश्यपः । & वशिष्ठो मैत्रावरणिः । १० सुकक्न भांगिरसः । १२ कवि्भागंवः। 
१३ देवातिभिः काणः । १४ ममः, प्रायाधः । १६ भम्धरेवे वार्षागिरः 
अटृनिश्वा मार जश्च । १७ अरगनयो भिष्णया देश्वराः १८ उशनाः काग्यः । 
१६ नृमेध आंगिरकः । २० जता माधुच्छन्दसः ॥ देवता--१-८) ११, १२, 
,१५-२७ पवमानः सोमः । &; १८ भअरिनिः । १०} १३, ९७, १६, २० 
अन्द्रः॥ वन्दः--१, ९ चिष्डुप्‌ 1 २, ८, १०-११, १५, १८ गायत्री । 


-१२ जगतो । १३-- १४ प्रगाथः ( पिषमा वृहत, समासतो बहती ) 1 १६, ` 


९०. अनुष्टुप्‌ । १७ दविपदा विराट्‌ । १६ उष्णिक्‌ ॥ 
१२. 39 29.१२ ॐ २ 3 १२३१२३१२ 


{-११७५] शिं जज्ञानं हयतं मृजन्ति शम्भन्ति विप्रं मखतो गणेन। त्रो 


द 3१२ ,.२ ॐ द्र २३१२३ १२ 
विगीमऽकाव्येन! कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥१॥ 
५ २ उ२ ऊर 3०१ २ = -3.ट 
[९१७द] ऋषिमना य ऋषिकृत्‌ स्वाः सदस्रनीथः पदवीः 
२१ २ 3२७ 9 २ 39र २२.3३ १ 
" कवीनाम्‌ । ठतीयं धाम मद्िषः. सिषासन्त्सोमो 
ॐ 2ˆ-3१9.. 


(चराजमच राजत ष्प्‌ 1 २॥ 
१.७१: २ द 3 १.2. २३ भर॒ रर 


{९१७७} चमूषज्छये नः शङ्नो विभ्रत्वा गोविन्दुद्रप्ल आयु- 
3३२ 3 १र र्र्‌ 3३२३ १२ 
धानि बच्त्‌ । अपामूमिं सचमानः खसद्रं तुरीयं घाम 
महिषो -विवाङ्कि॥ ३॥ १॥ ऋ° ९ ' ६६ । १७-१९ ॥ 
२१७५ "वहि ` भेरुतो" इति ऋ० । । 9 4 
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भा०-(८.१ ) विद्वान्‌ रोग ८ मरूतः गणेन ) भपने प्राणों के गण 
भ्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, देवदत्त, छकर, धनेजय, नाग, 
आदि, भथवा मूर्धा स्थान के ° प्राणो द्वारा ( जज्ञानं ) ज्ञान भ्रात करने 
, हरि ( हयतं ) कान्तिस्वरूप, सब के प्रकारक ८( विप्रं ) ञान ओर्‌ कमं 
से सम्पञ्च, (रिदं ) शरीर म शयन करने हारे, आत्मा को ( खजम्ति) 
छद करते ओर ( छम्भन्ति ) नाना गुणो से सुश्चोभितत करते ह । (कविः) 
ऋान्तदर्शी, तत्वन्ञानी मेधावी, पुरुष ८ काव्येन ) क्रान्तदर्शी परम ज्ञानी 
परमेश्वर के स्ञानमय वेदमय काञ्य से ( कविः ) अन्थों को श्लान देने हारा 


(सन्‌! ) परमगति को भ्रा, सक्त होकर (सोमः) सोम्यगुणवान्‌, आनन्द ‡ 


क = कक क 


जौर इामादि से सम्पन्न आस्मा ( पवित्रं ) सब पतितं के पाचन परमात्मा 


~~~ ----~-~------------- ~~~ 4 


की ( गीभिः रेभन्‌ ` ) वेदवाणियों त्रे भचंना, ध्यान, गुणगान करता हुभा | 


( अति एति ) बन्धन को पार कर जाता है । 

(२)८यः) जो ( ऋषिमनाः ) मन्तरद्रष्टा के समान मनन शक्धि 
से युक्त, स्वथं ( भषि-कृत्‌ ) भपने आपको षि, तत्वदश्षी बनाने हारा, 
विवेकी, ८ स्रषः ) स्वयं उत्तम २ सब पदार्थो ॐ ममौ का द्रा, (सह- 


ख-नीथः ) सहसरं प्रकार से ईश्वर को स्तुति करने. हारा या सदस सुख - 


मौर शान नौरों को प्रास कराने हारा, (कवीना) बहुत मेधावी, भ्जञावान्‌ 
` रूषां को ( पदवीः ) ज्ञान भास कराने हारा, सन्मागं का दोक, खयं 
( महिषः ) म॒हान्‌ है, वह (सोमः) सुशुष्च॒ जीव (तीय) तीसरे (धाम) 
रोक को अथवा इस कमबन्धन को पार करके प्राक होने योग्य परम 
ज्योतिःस्वरूप मोक्ष को (सिषासन ) परास्त करता इआ, (विराजम्‌) विराट्‌ 
परमेश्वर की (ष्टुप्‌) स्तुति करता इश ( अनु राजति ) उसके भनु षे 
आनन्द्‌ प्राप्च करता दै भौर सद्गति को प्राक्च होता है । 
( ३ ) ८ चमू-सव्‌ ) अपनी हक इम्दिय-शक्तियों म पृण खूप धे 
विराजमान ८ इथेनः ) गतिशीरु आत्मा क्म॑बन्धन को पार करके मोक्ष 


मागं से गमन करने हारा, ( शङ्खनः ) शक्तिसम्पशन, ८ वित्वा ) समर 
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रोकं मेँ विहार करने मे स्वतन्त्र दोकर ( गो-विन्दुः ) समस्त ज्ञान- ` 
रदिमयों भौर आदित्थमय खोक या परब्रह्म को भाप्च करने हारा, जितेम्दिय 
या समस्त लोकों को प्राक्च करने हारा, ( ब्रष्सः ) गतिमान्‌, शक्तिसस्पन्न, 
(मादुधानि) सकर सामर्थ्या को (बिभ्रत्‌) धारण करता इभा, (महिषः) 
महिमा मे सस्पन्न, महस्व को प्राक्च होकर (अपां) खमस्त रोकं के (ऊर्मिम्‌) 
प्रेरक (सयुद्रं) सुद्र के समान एकमात्र उत्कृष्ट सब के आश्रय परमेश्वर 
को (सचमानः) भजन करता र ( तुरीयं ) मोक्षस्ररूप (धाम) आानन्व्‌ 
को (विवक्ति) भाप करता है“ इस अ स मिका म परमस क्म परमगत्रिका 

+ स्पष्ट वणन है ^ परम सक्ति ऊाम करने हारे को वे गोविन्द चन 

५..८८छ्यैन मादि नामों ते पुकारता है । पौराणिकं के गरुद ध्वज, गोविन्द्‌, | | 


य = 2 
ससुद्रश्षायी आदि की कल्पना इन्हीं शब्दं के भाधार पर की प्रतीत होती है । 
दर 3२ २१२ रर 3 १२ 


| ११७८] पते खोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ । 11“ 


3 उकरर 


चघन्ता अस्य वायम्‌ ॥ १॥ 
१२ ॐ२अ३ 9 २ 3 २३११२ 


[१९५९] पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमश्विना । . “ 
ते ना धत्त सुवीयम्‌ ॥ २॥ 
[११८०] इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो दादि चोदय । ^" 
~ . देवानां योनिमासदम्‌ ॥ ३॥ 


७८ च 82.919 3 3 3.9 


[११८१] सजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त घीतयः 


> उ १.२ 


दमन विप्रा अमादिषुः ॥ ४॥ 
य २ उ.१२ ०८ १ ६०१ रैर उकरेर 


[११८२] देवेभ्यस्त्वा मदाय कं सृजानमति मेष्यः 
स गोभिवौसयामासि ॥ ५॥ 9, 
११७८ २. भ्वत्तवीरयन्‌", “ऋतस्य योनि" शति नवस्याट्या न्वैत्ययः, क्ट० । . 
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3२.३.१२ नर 3.५र्‌ रर 
„९ १८३] पुनानः कलशष्वा वख्रारया-दषो हरिः 
परि गव्यान्यव्यत | ६ ॥ 


1 3२ ॐ 3२ 3 २३ ५२ 
॥ [११८४] मघोन आ पवस्व नो जदि विश्वा अप द्विषः 
८1 |. रै 
इन्द्रो सखायमाविश ।। ७ ॥ 
ब॒ रर नि । 
[९१८५] इचक्षसं त्वा वयमिन्द्र पीतं स्वर्विदम्‌ । 
प्रर रर 
भक्तीमहि प्रजामिषम्‌ । ८ ॥ 


दइ ठेर 3 9 २३ भर न्द 
[११८६] इष्टिं दिवः परि खव द्॒म्नं पृथिव्या अयि । 


| 
सदा नः सोम पृत्ख धाः॥ ६॥ २॥ 
अ्‌० ९। ८ | १-~-६ ॥ 
भा०-(१) ( एते सोमाः ) ये सोम्गुणसम्पन्न विद्भादगण (अख) 
इस इन्द्र के ( वोय' ) सामभ्य या यक्ष को ८ वर्ध॑न्तः) बढ़ाते हुए, 
केलाते इए ( इन््स्य ) ईश्वर के, प्रियं ) उत्तम ( कामम्‌ ) अभिकपित 
धम, खष्ट के उत्पादन, रक्षा ओर परोपकार आदि को ( अभि अक्षरन्‌ ) 
साक्षात्‌ प्रकाशित करते हैं । 

(२) (वमूसव्‌ः) भपने ज्ञान अहण शक्तियो मे जितेमदिथ होकर विरा. . 
जमान(पुनानासः ) पदिश्र होते हुए (अशिना) प्राण भौर अपान दोनों भौर 
( वादयुम्‌ ) सवम प्रेरक आस्मा को ( गच्छन्तः.) . उपटञ्ध करते हृष 
विद्वान जन ( तेन ),उस परमेश्वर था भपने भीतरी इन्द्र स्वरूपः जास्मा 
के बल पर ( उ ) दी ( सु-वीयंम्‌ ) ।उत्तम यश, बर ओौर सामथ्यं को 
८ धत्त ) धारण करते है । न 

(३) हे ( सोम ) साधक ! ८ इन्दस्य.राधसे > इन््रस्रङप परमात्मा 
की आराधना के छ्यि ८ हादिं ) हदय मेँ विराजमान ८ देवानां ) देवगण 


©-0.2811111। |<811\/8 818 \/104\/818\/8 01161101 


२ "(1 २१० स०/५५१ सू्‌ 1): -23 810 6680011 ५२ १ 
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(० ०१० ११६.०५.०५.० 


इन्धियों तथा पन्चमूर्तो के ( सरद भरतिष्ठास्यान ओर ( योनिं > मूक 
कारण चिति शक्ति को ( चोद्य ) भरित कर, उसका उपदेश करं । 
(४) हे सोम, योगिन्‌ ! (त्वा ) तु्चको ( दश्च ) दश ( क्षिपः ) 
यम ओर नियम, या दन्न धमंलक्षण, या दृह प्राण ( सजन्ति ) पवित्र, 
'परिशोधन करते दँ भौर ( ससर ) सात ८ धीतयः ) ज्ञानेम्दिय या मूधो मेँ 
स्थित सात चदं मे प्रवाहित प्राणशक्तये, या-सात स्थानों मे लगाई गहं 
'भ्यानडृत्तियां ( हिन्वन्ति ) तुश्षको पूरण आनन्दित करती, बदाती है ! 
< विप्राः ) ज्ञानी पुरुष तुद्धको रक्ष्य करे, ८ अलु अमादिषुः ) तेर 
खबुदख होकर प्रसन्न होते है । | 
(५) ( देवेभ्यः ) इन्द्रियगण या विद्वानों का (मदाय कं) आनन्दङाम ` 
-करने भौर आनन्द्कारी, ज्ञान से वृस करने २ खये ८ मेष्यः ) आत्मा मेँ 
आनन्द्रसं वपेण करने वादी प्राण शक्ति को (अति) पार करे (सजाने 
चत्तमान आस्मानन्द्रस को ८ गोभिः ) वेदवाणियों दवारा (सं बाखयामसि) 
डादित करते हँ । उसका वेद्वाणियां द्वारा वणन करते है । 
ह ( १ ) ( करशेषु ) हदय प्रदेशों मे ८ पुनानः ) पवित्र होता इजा 
> *( भरूषः ) कान्तिमाच्‌-( हरिः ) दुःलहारी, व्यापक आनन्द्रस (गम्यानि) 
चेद्वाणियों या प्राणों के बने ८ वञ्ञाणि .) आच्छाद्नों को ८ परि भग्यत्‌ ) 
धारण करता है या उनसे परे चला जाता है। 

( ७ .) हे (इन्द्र) भाव्मच्‌ ! ( मघोनः ) सम्पत्तियां से युक्त क्षानवानू्‌ 
€ नः ) हमारे प्रति तू ( आपव ) भरकर हो । भर -८ विश्वाः ) समस्त 
< दविषः ) दूसरे ® प्रति अभ्रेमया द्वेष के भावों को ( भप `) दूर कर । 
< सखायम्‌ ) परम सखा परमात्मा मे (आ विश ) प्रवेद कर, उसे प्राक्च कर । 

(८ ) हे सोम. साधक आस्मन्‌ { ( स्यम्‌ ) ` हम ( खर्विदस्‌ ) 
-मोक्ष सुख को प्रास करने ओर जानने हारे ८ इन्द्रपीतं ) ईशर के अलु 

 -से या आस्मा के अपने ही रस घे वृक्ष समस्त. भराणियों को समान इष्टि से 
देखने हारे ८ स्वा › तक्षको हम ( भक्षीमहि ) घेवन करं ओर ८ भ्रजाम्‌ 
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उत्तम सन्तान ओर ८ हषम्‌ ) बल, अन्न ओौर सत्‌, ज्ञान को भी ( भक्षी- 
सहि ) प्राप्त करं । 
` (९) हे ८ सोम ) परमास्मन्‌ ! ८ दिवः ) अपने तेजमय प्रकाश से 
आकाश्च से मेव ॐ समान ( परथिव्याः अधि ) पएरथिघी के उपर ( इष्टि ) 
. सुखो की वधा (परि जव) बरसा । भौर ८ धम्मे ) तेज, यश् या घन भौर 
८ सहः) सहन शक्ति, या बर को ( नः ) हमारी ८ प्त्सु ) इन्द्रियों ओर 
प्रजाजों मे ( धाः ) धारण करा । 


इति प्रथमः खण्डः । 
नी 
|| |: १८ ४५१ 
[११८७] सोमः पुनानो अषेति खदख्धारो अस्यविः। 


3 १२ ठर 


वायोरिन्द्रस्य निष्छतम्‌॥ १॥ 
१२३१२ रर 
[११८८] पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत । ध ~ 
छ सी 


खुष्वारा देववीतये ॥ २॥ 


3 9२ ॐ १ ईर अॐ१२ 


[११८९] पवन्त वाजसातये सोमाः सदस्नपाजसः ॥ 
गणाना देववीतये ॥ २३॥ 
„ [११९० | उत नो वाजसातये पवस्व यद्रि 
द॒मदिम्दो सखुवीयम्‌ ।॥ ४॥ 


२०८२१२८ १ 
६१९१ | अत्या हियाना न हेताभेरसृन्र वाजसातये । 


ध 3१२३१३२ 
॥ 1.0 विवारमव्यमाशवः॥ ५॥ . ` 
2 3१ २ 3१र रर 3२३१२ 


द्‌ 
११९२] त नः सदखिण राय पवन्तामा खवीयेम्‌ । 
५: , स्वाना देवास इन्दवः ॥ ६ ॥ - 


4 
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3 १ २3 २उदरख्ड उ१२ चः 
[१२९३] बाश्ना ्रषैन्तीन्दवोऽभि वत्सं न मातरः । < 


दचन्विरे गभस्त्योः ॥ ७ ॥ 


२३१ २ रर उ १२ 


[९१९४] जट इन्द्राय मत्सरः पवमान कनिक्रदत्‌ । ‡ ८८ `¬ १ 


विश्वा अपद्विषो जहि ॥ ८। + 
प 11, 3१२ ५ 
[११९५] अपघ्नन्तो अराव्णः पवमानाः स्वदेशः। `“: 
१२३१२ १-४ ६4 ९--4 


योनाकतस्य सीदतत ॥ ९॥ ३ ॥ ० & । २३ । १-९१ 

1०-( १ >) ( सोमः ) आत्मा, ( पुनानः ) पवित्र करने हारा 
( सदहस्र-धारः ) हञ्नारों, अनेक भगणित शक्तियों से सस्पच्न होकर 
( वायोः ) स्व॑ब्यापक ८ इन्द्रस्य ) परमात्मा के ( निष्कृतं ) कम-बन्धनो 
से परे परम पद्‌ को ( अत्यविः ) प्राण के जावरण को पार करके (जघ) 
प्राक्च होता है। 

( २ 9) हे ( अवस्यवः ) रक्षा चाहने वाडे बिद्धाम्‌ रोगो ! ( पव- . 

मानं ) सब को पवित्र करने हारे ( विप्रम्‌ ) विशेष ज्ञान से ओौर आनन्द 


से सबको पूणं करने हारे, ८ देव-वीतये ) परमेश्वर की भ्रासि के लवि 


( सुष्वाणं ) उत्तम खूप से प्रकट होने हारे, उत्तम ज्ञान को या भ्रसव 
या उन्तम प्रेरणा करने हारे उस आत्मा को ( अमि प्र. गायत ) रक्ष्य कर 
स्तुति करो । 2 

` (३ ) ( खहलर-पाजसः ) सहनं ज्ञानो से युक्त, सदलं आप्मिक 


बलों से युक्त ( सोमाः ) शम दम॒ लादि गुण से सम्पन्न विद्वान्‌ गण 


( देव-वीतये ) परमाप्मा को भरास्च करने ओर ( वाज-सखातमे ) ज्ञान, बल 
रेश्वयं भास करने के सख्यि ८ गरुणानाः ) उसकी स्तुति करते इए ( पवन्ते). 
अपने आत्मा को पवित्र करतेष्ै। ` 


( ४ ) ह सोम सबके उरपाद्क ! ( नः ) इभ ( वाजसातये ) लानः 
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प्रा कूरने के लिये ८ बृहतीः इषः ) बड़ी २ प्रेरणार्थे, दोिये, शक्ये 
( पवस्ब्र.) प्रकाशित कर । हे ( इन्दो ) रेश्चववन्‌ ! हमें ( यमत्‌ ) दिव्य 
गणो से युक्त ( सु-वीयम्‌ ) उत्तम सामध्य भी दो । 
` (५) ( बाज-सातये ) ज्ञान नौर सुख के छाम के स्यि (हियानाः) 
-प्रयटन करते इए ( आशवः ) मोक्षं या ज्ञान, मागं भँ भी शीघ्र गति करते 
इए विद्वान्‌ खोग ( देदृभिः ) खाघ्रनां से ८ अब्यं वारं ) तामस या प्राछ- 
` -तिक या प्राणमय आवरण को ( वि-अति ना-जखभन्‌ ) पार कर जाते ह । 
(६) (ते) वे ८ इन्दघः ) योगिजन ८ देवासः ) विद्धान्‌ पुरुष 


{ खानाः ) साधना करते इषु ( नः ) हमारे खयि भी ८ सु-वीयम्‌ ) 
उत्तम बखयुक्त, यश॒ उत्पादक ( सहस्रिणं ) इल्ला रों तच्वों के प्रदश्षक 
( रयिम्‌ ) ज्ञान ओर. एेश्चय को ८ आ पदन्ताम्‌ ) सव प्रकार से, प्रा 
करं ओौर भ्रकट कर । 

(७ ) ( वाश्राः) उत्तम उपदेश करनेहारे ८ मातरः ) ज्ञान सम्पादन 
करने हारे, ( इन्दवः ) विद्वान्‌गण परमात्मा के प्रति इसी प्रकार (अभि- , 
जपन्ति ) जाते हे जैसे ( मातरः वस्सं न ) गौं अपने बच्छे के भरति जाती 
` “ह । ओर वे ( गभस्त्योः ) उसी भकार प्राण अपान दनो के बल से अपने 
को ( दधन्विरे ) धारण करते है, स्थिर, शद्‌ बनाये रहतेहै। ` 


(८ ) हे ( पवमान ) परमपावनकारी ! तू ( इन्द्राय ) परमात्मा के 
यि ( जटः ) भेम करने हारा साधक ( मत्सरः ) .अपने ही मँ सदा 
सुप्रसन्न, आस्मानन्द्‌, खतः तृक्ठ ( कनिक्रदत्‌ ) सवको समान भाव घे 
उपदेश करके ( विश्वाः ) समस्त ८ द्विषः) द्वेष करने हारे प्राणियों को जौर 
{दष इद्धियां को ( अप जहि ) नाश कर अथौत्‌ अनात शच हो जा । 

( ९ ) हे ( पवमानाः ) समस्त संसार को आपने धमचरणों घे 

"पवित्र करते हए, पंक्तिपावन (.स्वरंशः ) मोश्च सुख का दरन करने वाले 
.-भआप खोग ( अराग्णः ) दान रहित, कदयं दृत्तियों को ८ जप श्नन्तः ) दूर 
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करते इए ( घतस्य ) सस्य॑ज्ञान के ( योनौ ) परम आश्रय, ब्रह्म मः 
( सीदत ) प्राक्च होवो । 


इति द्वितैयः खर्डः । 


व ४/1 2.7 


~< ^. 
[११६६] सोमा अखभ्रामिन्दवः खता ऋतस्य घारया । ‰/ 


इन्द्राय मधुमत्तमाः ।) १॥ ॐ 
3 २ ॐ 9 द." ट्र -3:१२ ~: 
[११९७] अभि विभ्रा अनूषत गावो वसं न धनवः। 
3१२ 3 
नदं सोमस्य पीतये ॥ २॥ 
३२ २२7. २३२ | 
[११९८] मदच्युत्‌ केति सादने सिन्घोरूमा विपाश्चत्‌ + ^. : 
3 र २र.उ3२ ।# 
सोमो गौरी अरधिधितः॥ ३॥ 
3३२ र्र्‌ उ 2 १ 


५“ [११९९] दिवो. नामा विचक्षणोऽउ्या बार महीयते । व 
2. 2. 3१.२२ 3२ (6५ 


सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥ ४॥ 
३.२३ २ ७२ ३२३ १9२ 


४, 
[१२००] यः सोमः कलशेष्वा अन्तः पविन्र आदितः + £ 
~ 


तमिन्दुः परि षस्वज ॥ ५॥ 
3 ऽर रर ३३२ = 


[९२०१] भर वाचमिन्दुरिष्यति ससुद्रस्या्े विष्टपि \ ^“ 
जिन्वन्‌ कोशं मधुश्चुतम्‌ ।॥ द ॥ 


२3 १ 2२३3१ २३१.२ 


[१२०२] नित्यस्तोच्नो बनस्पतिधनामन्तः सबदुघाम्‌ + ४. 
3 रर 


हिन्वानो सादुषा युज ॥ ७ ॥ 
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४२६ ` सामवेद प्र०-५ (१) । खुन्थे ` 


५ ३.२ 3१२ 
[९२०३] श्रा पवमान धारया रयि सदखवचेखम्‌ । 


श्मस्मे इन्दो स्वासुवम्‌ ॥ ८ ॥ 


3२३२ उर 3 भर रर 3 


[९२०४] अभि भरिया दिवः कविविप्रः ख धारया छतः | ८.९८ 


५ 
सोमो हिन्वे परावति ॥ ९॥ ४॥ ० & । १२।.१-९॥ 
५८ आ०--८ १ ) ( इन्द्राय ) परमेश्वर के निमित्त ( मधुमव्‌-तमाः ) 
आअसृतमय क्तानां से सम्पन्न ( भःतस्व ) सत्य ज्ञान की ( धारया ) धारा, 
"उयवस्था या वाणी से ( सुताः ) प्ररित इए ( इन्दवः ) स्ान-येश्वयांदि से 
सम्पन्न सब के आब्हादक ( सोमाः ) छभ गुणों से युक्त विद्वान्‌ जोग 
( असभ्रम्‌ ) उत्पन्न होते हे {^ 
७7 र † टत्वं न > जिस भकार बडे के प्रति ८ धेनवः ) दुधार 
+ ) गौरं हंभारती है, प्रेम से उसको अपने प्रति उटाती है उसी 
प्रकार ८ सोमस्य पीतये ) ज्ञानरस का पान करने के छ्यि ( इन्द्रं) 
अपने आरमा ओर रेश्वय॑वान्‌ परमा्मा को ( विप्राः ) मेधावी रोग भरेम 
से ( अभि अनूषत ) शाक्षात्‌ स्तुति करते हं, उसके सत्यगुणां का साक्षात्‌ 
च स्मरण करके उस को ुकारते हं । १ 
१८ (३ ) ( विपश्चित्‌ ) ज्ञान ओर कर्म एर का सञ्चय करने वाला, 
८ मद्-च्युत्‌ ) हष ओर भानन्द्‌ का जनक, ८ सोमः ) शमादि सम्पन्न, 
विद्वान्‌ रुष, ( गौरी ) वेदमयी वाणी भं ( जधि-धितः ) आश्रय पाकर 
८ मदच्युव्‌ ) ्ञानी होकर ८ सादने ) अपने आश्रय देने बाढ ( सिन्धोः ) 
सिन्धु के समान सब को गति देने, सक्को बाधने ओर अपने में , आश्रय, 
देने हारे, पराणो के प्राण नौर श्ञान के समुद्र॒ परमास्मा के "{ उम ) . 
उर््वगति फी भोर छेजाने वा बरु में ८ क्षेति.) निवास करता है । 
९८ (४ )८ यः) जो ( विचक्षणः ) विशेष तस्व का दष्टा, ( कविः) 
कान्तदूर्ी, मेधावी, ८ सु-करत्ः ) उत्तम प्रज्ञावान्‌, ८ सोमः ) एेश्वयवान्‌ 
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-स्ं प्रेरक है वह ( दिवः ) समस्त ॒चौलोक को ( नामा ) अपनी शक्ति 
सं बंधने वार ८ अन्याः वारे ) महान्‌ प्रङ्तिं को भी आवरण करने हारे 
परमात्मा या प्राण के बने अन्तःकरण मे ( महीयते ) महत्व को प्राक्च 
-करता, बड़ी शक्ति प्रा करता है । 24 

(८५) (यः) जो ( सोमः ) आनन्दमय परमात्मा ( इ 
-अन्तःश्रास देहं म अन्तयामी होकर विराजता ओर ८ पवित्रे ) पवित्र हुए 
आस्मा के बीच ( आदितः ) विशेष खूप से प्रकट होता है ( तम्‌ ) उसको 
८ इन्दुः ) कानी पुरुष, जीव ८ परि सस्वजे ) जा चिपटता है, आश्चय करः कर 
ला हे, उस प्रविष्ट होता ६1. 

(६) ट इन्दुः ) छानी रुप ( सञुदरस्य ) समस्त आनन्द्‌-रसों के 22“ 
सागर परमेश्वर के ( अधि विष्टपि ) परम तेज या ानरूप परम पद्‌ 
विराजमान होकर ( मधुरचुतम्‌ ) परम आनन्द्रस को देने हारे, आनन्द्‌- 
मय ( कोशं ) कोश्च को ( जिन्वन्‌ ) प्राक्च करता इहा, मधुमय पुष्प कोश 
को प्राक्च भौरि ॐ समान ( वाचं ) स्तुतिमय वेदवाणी के उत्तम ज्ञान को 
€ प्र इष्यति ) प्रास्त करता है । 

( ७ ) ( वनस्पतिः ) समस्त लोकों का स्वामी ( निल (१ 
-नित्य स्तुतिकन्ता, तानी, ( १ ) योग सम्पुद्रन करने हारे (म 
मनुष्यां के ( अन्तः, भीतर ( सबदुघाम्‌ ज सुख, परमानन्द्‌ रख का 
दोहन करने बारी ( धेना ८ सरस्वतो या आनन्द्‌ पान कराने वाली 
ज्ञानमयी चिति शक्ति को ८ हिन्धानः ) प्रेरणा करने जओौर उसके बरु को 
बढाने हारा है । न 

(८ ) हे ( पवमान ) सवग्यापक ! हे ( इन्दो ) तेजःस्वरूप ! 

 ( सदख-वच॑सम्‌ ) सहसो दीसियों से युक्त ८ स्ासुवम्‌ ) उत्तम सामथ्यं 
से. सम्पन्न, ( रथिं ) पेश्वय जोर वल को ( अस्मे ) हमे ( आ धारय ) 
धारण करा । 2 
( ९ ) ( कविः ) ऋान्तवरशा, ( सुतः ) शानसम्पश्न ८ सोमः ) 
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य 
चिकि क 


विद्धान्‌ ८ परावति ).परम रक्षास्थान, परमात्मा भें स्थित होकर (विघ्रः); 
मेधावी ( धारया ) परमात्मा से प्राक अपनी धारणा शक्ति या रसधाराः 
से (सः ) वह ८ दिवः ) सुयं के समान सान के प्रकाश से उञ्ञ्वकः 
८ भिया ) अति उत्तम कान्तिुक्त सुखमय लोकां मे ( अभि हिन्वे ) 


विहार करता है । 
इति तृतीयः खण्डः । 


६ 
41 1 १9.१.33 
) [१२०५] उत्‌ ते शष्मासर इरत लिन्घोरूमरिव स्वनः ¦ 


वाणस्य चोदया पविम्‌ ।॥ १।। 
3 १र ठर ॐ; 1-२.9 


५ [१२०६] ्रंसवे त उदीरते तिस्गे वाचो मखस्युवः 
च उ3.२.3 9 


यद्व्य एषि सानचि ।॥ २॥ 
८ 3 १र न्र्‌ 
2४ [१२०७] अव्या वारैः परि भियं हरिं हिन्वन्त्यद्धिभिः 


पवमान मधृञ्चतम्‌ ॥ ३॥ 
` 33२ 


# [१२०८] रा पवस्व मदिन्तम पवित्रं धारया कवे । ५ 
कक 2 भ १. 


द्मकंस्य योनिमासदम्‌ ॥ ४ ॥ 
3 


[१२०९] सख पवस्व मदिन्तम गोभिरञ्जानो अङ्कभिः 
८ 
+ पन्द्रस्य जटरं विश ॥ ५॥ ५॥ ऋ० & । ५० । १-४ १ 
~~ भा०-( + ) हे सोम ! ( लिन्धोः ) नदी या समुद्र के ( उमः) 
उमदने बाट तर का ( हव ) निस प्रकार ८ स्नः ) ध्वनि ( उत्‌ दैरते) 
उउती है उसी भ्रकार ( ते ) तेरे ( छष्मासः ›) बर जौर शक्तियो के तर 
१२०५- [३] “श्नण्यो वारे” इति ऋ० । ` 
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~~ 


भी सवत्र उडते है, प्रकट होते है । तू ८ वाणस्य ) इस संसार या इस 


` ~ शरीर के ( पिं ) वाणी था प्रवत्तंक शक्ति को ( चोद्य ) प्रेरित कर । 


। (२) (ते) तेरे ( प्रसवे) भकट होने पर .( मखस्युवः ) तेरी 
अचना के च्छुक भक्तजन की (८ तिलः वाचः ) तीनों प्रकार की वेद्वा- 
षया हानमय, गानमय जौर कमंमय, ध्रःक, साम, यज्ञः स्वय ख्ख 
समय ¢ उव्‌ रते ) उठती है, प्रकट होती ह ८ यत्‌ ) जव त्‌ ( अन्ये > 
वितिक्क्छि या राण के बने ( सानवि) उन्नत मस्तक देख या आनन्द प्रकट 
करने वाङे अन्तःकरण मँ ८ एषि ) घारणा द्वारा प्रकट होता है । ` ` 

( ३ ) विद्वान्‌ रोग ८ प्रियं ) वृषिकर, उच्छृष्ट ८ हरिं ) इ्लोंको 


दूर करने हारे, ( पवमानं ) हदय को पवित्र करने वाङ, ( मधुददुतम्‌ ) 


१ 


अ्तरस को सुने बाड़ उस प्रमु को ( अदिभिः ) योगसाधनों या 
गर्भो, ज्ानियों दवारा उपदिष्ट साधनों से ८ अभ्याः वारैः 2) वितिशक्ति 
को इत्तिरयो, धारणा ओर निदिध्यासनादि व्यापारो द्वारा ( परि हिन्वन्ति) 
साक्षात्‌ करते है, उत्पादन करते है । 

(४) हे ( मदिन्तम ) सबसे अधिक आनन्द्‌ शरास करनेहारे मात्मन्‌ १ 


हे ( कवे ) मेधाविन्‌ ! विदन्‌ १ ( ङस्य ) प्रकाशमान परमार के ` 


(.योनि ) परम स्थोन को ( भासदं ) प्रघ होने ॐ लिये ( धारया ) 
अपनी धारणा शति या वाणी ते (पविश्न) खच्छ, दध, उस पतिदपावन 
के परति (आापवस्व) गति कर, डसकी तरफ़ रौर जा, उसकी स्तुति कर । 
(५) हे ( मदिन्तम ) आानन्द भदान करने हारे आमन्‌ ! (म. 
क्तभिः ) ्ान-साधनों भौर ८ गोभिः ) भादित्यररिमर्थो, बेदवाणि्यों 
दारा ( अन्जानः ) अभिग्यक्त, ओौर मी प्रकाशमान होकर ( सः ) बह 
॥ 4 पवस्व ) क्षरित हो, गति कर, उद्योग कर मौर 
यशी परमात्मा के ८ जठरे म 
भवेश कर, उसी मे रम । अ 
इति चतुथः खण्डः । 
१. @0-0.2811॥11 ॥<811/8 8118 \/1/818\/8 0661011. 
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५५३०; :. ` सामवेद्भ 
1“. देव. 3: १.२ 3२३ ३ 
„< : [९२१०] श्या व्रीती परि ख्व यस्त दन्दो मदेष्वा । 


ॐ. १.३ 


[१२११] पुरः सद्य दूत्थाधिये दिवोदासाय शम्बरम्‌ । 


3 ५२ 


मघ स्यं तवेशे यद्म्‌॥२॥ ई. 
3. 9 अभ्र्‌ 


:;7 [१२९] षरि नो अश्वमश्वविद्‌ गोमदिन्दो दिरएयवत्‌ । 
क्षरा खदखिणीरिषः ॥ २॥.दे ॥ ऋ०.६। ६२ 1. ६-१॥ . 
द: 
~ „„  आ०्-( 4 ) व्याख्या देखो अविकूक सं° [४९५५] प्र” २४९। 
५. ; (२)हे सोम! त्‌ ( सचः) शीर ही, ( इस्या धिये). स्य 
्रजञानों से युक्त. ओर सस्यकमा ( दिषो दासाय ) सूय के समान ज्ञानमय 
अकाश म निवास करनेहदारे, जीवन्युक्त पुरुष चयि ( शंबरं ) सुल, 
कल्याण के विनाशक उस ( त॒वश्षं ) हिंसक सभाव ऋध ओर ( यदु ) 
नियमन करने योग्य, काम्‌ को (अघ) भो (अव अदन्‌ ) नाश्च करत दै। 
(३ ) हे ८ इन्दो ) रसरूप आस्मन्‌ ! ( अश्वविद्‌ ) इन्द्रिय मीर 
{मन को उत्तम खूप से लाभ करने हारा, ( गोमत्‌ ) ज्नेन्दि 
८ दिरण्यवत्‌ ) हरणशीख प्राणेन्दियां से युक्त ( अश्च ) सन को वका कए 
८ नः ) हस ( सहलिणीः ) सदसो प्रकार से वत्ते वाछी या 
( इषः) कामनाओं को ८ क्र ) पूणं कर । 


ठ (ज 399 
+ [१२१३] अपघ्नन्‌ पवते मृधोऽप खोमा अराक्एः 
(1 ` ; गच्छन्निन्द्रस्य निष्ठतम्‌ । १॥। 


४ ` “ॐ 9 २-34र. ररञ१,२ 3१9र रर 


[१२१४] महो नो राय आ मर पवमान जही सधः। 


4 
(न सह्न्ा ह्ीहवद्, 101 0 भ 


श ० ९ । सथ व. सृशव्दगु इसी 800 66810011 ५३१ 
-------------------------------(-(------(----_(- 
9 २ 3२ 3 ग्च 3 २3३ १.१२ 3 १ #: 
[१२ ५ ॥। त्वा शतं चन इतो राधो दित्खन्तमा मिनन्‌ |. 
` यत्‌ पुनानो मलस्यसे ॥ ३॥ ७॥ 
"£ 1 ० & । ६९ । २५-२७ ॥ 
भा०-( १ ) ( सोमः ) परमात्मा ८ इन्द्रस्य निष्छृतं गच्छन्‌ ) 
जीव आत्मा के पवित्र सन्तःकरण भ प्रकट होता इजा ( अराव्णः धः ) 
खल न देने हारे, दुः्बदायी कारणों को ( अपष्नन्‌ ) बिना करता इया 
` < पवते ) भ्रकट होता है । 
४ (८२) हे ( पवमान ) हे सबको पवित्र करने हारे परमास्मन्‌ ! 
{नः ) इमे ( महः रायः ) नाना प्रकार की बड़ी २ धन धान्य सम्पदां 
{ भा भर ) प्राक्च करा । ( धः ) हिंसक शबरुभों को ८ जहि ) नाञ्च 
कर । हे ( इन्दो ) पेश्वयंशीक ! इमे ( वीरवत्‌ ) यत्र पौन स युक्त (यशः) 
यशा जोर सम्पत्ति का ( राच ) दान कर । 
(३ 9 हे सोम परमात्मन्‌ ! य आाचायं ! उपदेशक ! विद्वन्‌ ! 
( राधः ) ज्ञानरूप साधनों का उपदेश ( दिर्छम्तम्‌ ) करने की इच्छा 
` चङे ( त्वा ) आपको ( शतं चन ) सैकडधं भी ( इतः ) ङटि्यचारी 
हिसक पुरुप (न आ मिनन्‌ ) नहीं मार सकते। ( यत्‌ ) श्योंकि (खुनानः) 
सबको पविश्र करते इष आप ८ मखस्यते ) सबको शान का भ्रदान 
„ करना चाहते हो । । 


१ १3१1333 १२ ८ 10. ध, 
[१२१६] अया पवस्व धारया यया सूय॑मरोचयः । 6? 113 


3 १द्‌ बर्‌ र 
हिन्वानो मादुषीरपः ॥ १॥ 


~ १.२.३. २३१२३१२ नो 3¶र रर 
{९२१० अयुक्त सुर एतशं पवमानो मनावधि। र - 
द 9 +| 

अन्तरित्तेण यातवे ॥ २॥ ५ 


| १२९ तलब ननन दश शति ऋ० | ` ४ ~ + 


"~ 


©©-0.2801111 |<811\/8 [2/8 \/1५\/३18\/8 @0॥66101. 


७५३२ ०५।२०५ ० ५/2 ऽग्््ीमसेक्भाष्े'०[२्००३९१९१) । =, 


~~~ ~~~ \ 8 


३२३ २३१३ | 


[१२१८] उत स्या हरिता रथे खरो अयुक्त यातवे ! : . 


इन्व इति कवन | ३। ८ ॥। ्०° € । ६३। ७~-६॥ 
आ०-(.१ ) व्याख्या देखो अविक सं° [ ४६३ ]. प्र २४९। 
८२ ) ( पवमानः ) आत्मा को पवित्र करने हारा ( सूरः ).सूयं के. 
समान श्लानी ८ मनौ अधि ) मननशीर चित्त भँ ( अन्तरिक्षेण ) भीतर 
क हद्याकाश्च मे यो `परमघुख या मोक्ष मागं भे ( यातवे ) जाने के 
खयि ( एतशं ) अश्च के समान गमन साधन मन को ( अयुक्त >) योग + 
समाधि द्वारा ईश्वर से मिल, उसके प्रति जोड । १ 
(३) ( इन्दुः) ईश्वर के प्रति द्तगति से जने हारा (सरः) 
ज्ञानी, योगी ( उत ) भी ( यातवे ) भागे बदुने के लिये (व्याः हरितः) 
उन हरणश्षीर प्राणों को, ८ इन्दुः ) परमेश्वर दी ( इन्द्रः) परम | 
रेशय॑वान्‌ है, ८ इति ) इस प्रकार ( ब्रवन्‌ ) कहता हा (रथे) | 
अपने रमण करने योग्य परब्रह्म भ ही. आपको ८ अयुक्त ) योगसमाणि 
से जोड दे। ; £ ध | 


इति पञ्चमः खण्डः । + 


1 


0 [१२१९] अग्नि वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठ दूतम 


भर्‌ २०८ १२ ३२३ ३२ 


छृखुष्वम्‌ । यो मत्यषु निधुविद्धतावा तपुबघो घृता 


पाचकः ॥। १ ॥ 
२.७ भर न्र्‌ 3 3२ 3 


८ [१२२०] भरोथद्श्वो न यबसेऽविष्यन्‌ यदा म संवरणाद्‌ 


3 २ 3 9 २ र १२२ 
व्यस्थात्‌ । आदस्य वातो अवाति 


ते वजन ऊछष्णमस्ति ॥ २॥ 


@©-0.28111111 |<8\/8 18/18 \/104/818/8 0166101. 


3२3 9१२. 3१२३१ | 
| 
| 
। 


| ०९ = + + <^, (0 210 €©870जीं ५३३ 


र 


3 रेद्‌ 3 १२ उ १ २३ 2 


{१२२१ [उद्‌ यस्य ते नवजातस्य वुष्णोऽते चरन्त्यजरा इधानाः न्ट 


9१२३ २३१२ ७२३१ २ ३१२२३ २३ द 


च्छा धामरषो धूम धि स दूतो अञ्च दयसे हि देवान्‌ 1८८ - 


॥ ३॥ ९॥ ऋ० ७ । ३ 1 १-३॥ 


मा०- (१) हे विद्वान्‌ गण! ( वः) बाप खोग ( अग्निभिः) 
सूर्यादि भग्नियो के समान प्रकाश करने हारे विद्वानों के साथ ( स-जोषाः) 
समान रूप मरे मेम करने हारे, निष्पक्षपात, (यजिष्ठं ) दानशीख पुण्यकमा 


 ‡ < अग्निम्‌ ) तेजस्वी, अग्नि के समान विद्वाबरू को ( अध्वरे ) हिंसारदित 
चमं कार्यो ओर ष्यवहारो म ८ दूतं ) दूत के समान अपना संदश्षहर . 


च 
न्प 


अग्रगामी, पथगामी, ज्ञानदाता ८ छृणुष्वम्‌ ) बनाओ । (यः) जो (मर्त्यषु) 
मनुष्यों मे.( निध्र विः ) खूब स्थिर निदचय वारा, चैयंवामू ( कटतावा) 
सत्याचारी, सत्यकमा, ८ तपुः ) तपस्यायुक्त, सहनश्चीर भौर राजां 
को तापकारी, ८ मूधा ) सब भँ शिर के समान सख्य भौर “(इतभन्नः) 


तेजस्वी, सास्विक भोजन करने हारा ( पाव ङः ) पवित्रकारी ह }८अध्या- ` 


स्मपश्च मे- शेष अग्नयो, इन्प्रियादि सात उवालाचियों से युक्त उस अग्नि 


श्ानवानू आस्मा को अपने जीवन खूप अध्वर = यज्ञ भै दृत, उपदेश्चक 


न्व 
[6 


था मागदुरशी, भ्ररक बनाओ जो मरणधमां पुरषो मे मो आत्मा रूप से | 


अचल, स्यृक्ञानी, तपस्वी, मूधंन्य, तेजस्वी ओर हदय को पवित्र करने 
इारा है । परमात्म पश्च मे-( अग्निभिः स-जोषाः ) सूर्यादि समस्त तेनो 
भ भी व्यापक ८ षतान्नः ) तेजोयुक्त समस्त हिरण्यगमांदि रोषो को 
अर्य कार मे अपने मँ लीन करने हारा, ( तपुः ) सब का तापकं 
( पावकः) सब का शोधकः, ( निध्रुविः) नित्य भरव ( ऋतावा ) 
सस्य स््ररूप, सत्य उपदेष्टा है उसको भपने समस्त कार्यो मे ज्ानवाता 
शुरु समक्ष । 


( २ ) (-प्रोथव ) शब्द्‌ रता हुमा ( अंशः न ) अश्च जिस श्रकार . 


(जवि्यन्‌ ) भोजन 


कामना से 4 यवसे ) जाता 
6-0.2801111 [९8/38 [18/08 ४५/३8 1 6611011 है 


%4 


अ२४: ०५५०००५० ऽगङ्ीमिदेदभीष्ये = ¶ ७९९९१ । खु०९; 


~^ ~~~ 


~~~. 
सी भ्रकार ( यदा ) जब ( महः ) महान शष्ट ( संवरणात्‌ ) संवरण 
` निरोधस्थान या वरण योग्य. उत्तम ब्रह्म्च्याश्रम थां गुंगह से अपने 
य भौर धनादि प्रासि ओर गृहस्थादि भोग्य भाश्रमों के ट्थि (वि 
अस्थात्‌ ) बाहर जाता है. ओर ( आत्‌ ) अनन्तर ८ अस्य ) इसके 

( शोचिः ) तेज के ( अनु ) भनक ( वातः ) प्राण भी ( वाति ) गति ' 
करता है ( अध ) तब ही हे विद्भाम्‌ ! (ते) तेरा ८ बर्जनं )मागंया 
गमन करना ( छृष्णम्‌ ) समस्त लोकों को अपनी ओर आकयण - करने 

} ¡ वाखा ( अस्ति ) होता है । व्रह्मचयं करने के बाद गृहस्थ म भी उत्तम 
। ' सदाचार ओौर -स्वस्थता से व्यवहार ओर जीवन यापन करने वाङ विद्वानों 
| | के जीवनं पथ पर दुनियां भी चिची चरी आती है ! मम ॒षत्मानुव्तन्ते 

मनुष्याः पाथ सवशः । गीता । 

(३ ) हे ( अग्ने ) स्तानभ्रकाा स्वरूपं ! ८ नव-जातस्य ) सादित्री 
के.गभं से अभी नये ही बाहर आये, नवस्नातक, ८ दृष्णः ) ज्ञानो के 
बषण करने हारे ( यस्य ते ) जिस तेरे ( अजराः ) जरारदित होकर बल्‌- 

„ वान्‌, प्रलर, (इधानाः) तेन ( चरन्ति ) भ्कट होते है ! मौर (रपः). 
/' .कान्तिमान्‌ ( धूमः ) -रतिपक्षियों म॑ कर्प _ उत्पन्न करने हारा _ होकर 
(चयम्‌ ) सूय या तेज, प्रकाश ओर क्वान को ( एषि ) प्रा करता है 
बह तृ हे ( अगे ) ज्ञानवनू ! ( देवानू ) विद्वानों के प्रति ( दृतः ) हान्‌ 
` संदेश छे जाने के ख्ये दत या ज्ञानप्रद्‌ गुङ के समान उन तक ८ अच्छ 
सम्‌ दयसे ) साक्षात्‌ उनसे मिरूता, उनको प्रास होता है । साधक की 
५ (आत्मा के भीतर जब धतस्मरा प्रज्ञा का_ उदय होता है उस समय 
// शोका चितिशक्ति या प्रदी आत्मा की जो दशा होती है उसका भी. 
| / . वणन इन तीनो तीनों । मन्त्रो म साथ म साथ ही किया. है । तीसरे भ-अजया ~. 
` आणगण । धूम = पराणो को गति देने हारा आत्मा । दूत = गतिर, 
्रेरक आत्मा । देवानू = इन्दरियों को । ईयसे = प्रातः होता है, वश करता 
है। शेषस्पष्टहै।. . . व, 


@0-0.2811॥11। |<811\/8 8118 \/10/812/8 0166100. ` + 


) अश ६ स १०११॥ .स65४.१7 इउक्तग्ड)119 2710 ०७70०11 ५, 
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० 


३२ 3२३3१३३ ५ €. 
1८ [१२२२] तमिन्द्रं वाजयामसि महे चृज्नाय हन्तवे । . 1 
॥ 
ख वषा वृषभो वत्‌ ॥ १ ५ उ ररा 


[षि „7 4 
[१२२३] न्द्रः ख दामने कत ओजिष्ठः स वलं हितः । {~^ --7; 


7 {41 
द्यस्नी शतोकी स सोभ्यः ॥ २॥ 
„3 २ेड २ र २२3 9१२३ १२ 


[१२२४] गिरा वचा न संस्थृतः स बला अनपच्युतः । 


२ ३ १द 
= चव उग्रा स्ततः ॥ ३ ॥ १०॥ ० ८ । ६१ ! ७-६ ॥ 


भआ०-८ १ ) भ्याख्या देखो अविकर सं° [ ११९ ] प्र० ९४ < 
(२५ ( सः ) बह ( इन्दः ) इन्द्र॒ परमेश्वर ( दामने ) समस्त, 
संख देने भ ( छतः ) समथ, ( ओजिष्ठः ) सबसे अधिक बरारी दोने 
के कारण ( सः ) वह ( बलं ) बर योग्य, संसार की उत्पत्ति स्थिति 
पर्य आदि विश्चाक कायं म ( हितः )` खगा हुञा है । ( सः ) वही 
८ चयञ्नी ) यच्यस्वी, ( बरोकी ) वेदमय स्तुति से युक्त ओर ( सोम्थः ) . 
„ उन्तस गुणों से सम्पन्न है। ` 
(३) (सखः) बह ( बलः ) बख्वानू ( अनपच्युतः ) कभी अपने 
, कर्सष्य, जगत्‌ रचना आदि काथो से न डिगने वाखा (उः) दजन क प्रति 
अति उभ्रस्वमाव ८ अस्तृतः ) कभी न षितः, ( वन्नः न ) विघ्रनाशक 
आयुध के समान ( गिरा ) वेदवाणी द्वारा ( सम्श्रतः ) उत्तम रोति सेः 
धारणा दिया गया ८ ववक्षे ) संसार को धारण करता हे । 
इति षष्ठः खण्डः । 


^ 


2 0 
(1 14 उ3ऽर _र्रञउ२३ १ र ८/1 
[१२२५] अथ्वया अद्रिभिः छतं सोमे प्रवि्र आ नय ।.- ` 


;;पुनादीन्द्राय पातच ।] १॥ „(84 
1 ---- ------------- 
१२२२- "वव ऋष्व इति ऋ० । १२२५-१. “पुनारोन्द्राय' इति रर° 4 
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-------------------------------------------~--------- ~ 


व 
। २७.११ २ ३ 9.२ ४1 क्र एर. 
', [१२२६] तष त्य इन्दा अन्धसो देवा मधोव्यौशत । 
१५२ ॐ ३२ 


पचमानस्य मरुतः ॥ २॥ 
3१ २ .3्ड 3 १ र? १.२ 


22. 3 ~ 3 
4, १२२७] दिवः पीयूषुचमं सोममिन्द्राय बल्निणे । 
- नोता मधुमत्तमम्‌ ॥ ३॥ ११॥ ` 
श्र०.६।५१।१,३,२॥ 
„ + भाग स्याख्या देखो अविक सं° [ ४९९ ] एर° २५१। 

(८२) हे (इन्दो ) सोम ! आत्मन्‌ ! परमास्मन्‌ !{ ( पवमानस्य ) 
पविच्र करने हारे या स्वयं पवित्र, ८ मधोः ) अश्धतरसस्वरूप (ते) तेरे 
(अन्धसः ) जीवन धारण करने की दाक्ति या ऽपभोग्य आनन्द्रस का 

( स्ये) बे ( मङतः ) प्राणस्वरूप ( देवाः ) देब अथात्‌ तेजस्वी सूये आदि 


#.0 
॥ 


ओर ?द्वानूजन ( वि आशत ) विविध प्रकार कषे उपभोग करते हँ । 
` (३) हे विद्वान्‌. दषो ! आप ॒खोग ८ दिवः पीयूषम्‌ ) शाकाषा 
को भानन्द्‌ से भर देने वारे, चन्द्राखोक के समान अति आल्हादजनक, 
शञानस्रूप भ्रका्च के ( पीयूष ) अतरसस्वरूप, ( मधुमत्तमम्‌ ) अति + 
मुर, भानन्द्कारी, ( सोमम्‌ ) ब्रह्मानन्द्रस को ( बल्िणे › ञान ओर ` 
। +, वैराग्य रूप व्च के धारण करने हारे ( इन्द्राय ) आत्मा के छ्यि ( सुनोत ) 
^-*- उत्पन्न करो । ` 


॥ 


^ 3२ 3२ 3 २ ॐ २. ४। 
1 १२२८] धत्तां दिवः पवते छृत्वयो रो वृत्तो दैषानामछमाच 
८14 नूभिः। हरिः मृजानो अलौ * न सत्वामिथः पाजांसि 
(८ वभः रि मृजानो लय न खत्वां 

सः क 333 ॥९॥ ३२ ॐ [११] शते न चत युवा मस्त्य; स्व, सिसन स 
[१२२९] श्रो न धत्त गभस्त्योः स्वदे सिषासन 
1 २८- ङ्त, ? २३० -ण पिन्व" इति च्र० । । 
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1 


„) अर ६ ए व्ल०७^खु८०९ र [०० संसारिक 8110 66800 ३७ 
१२३१२ 3 २३१ 


रथिरो गविष्टिषु 1 इन्द्रस्य शष्ममीरयन्पस्युभिरेन्दु- 
हिन्वाना अभज्यत अनोषोभिः ॥ २॥ 


3१9 39 ई 3२३ 


{ १२३०] इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्णा तविष्यमाणो जटेरे " 


२२३२३ १२ 3 २ 


ष्वा विश। भर नः पिन्व विद्यदश्चेव रादसाधेयानो 


२३ १२ 3 १ २ 
वाजो उप माहि शश्वतः | २॥ १२॥ “~ 57 `<) 
तरर० ९ । ७६ । १-३ ॥ 
भा०-( १ ) भ्याख्या देखो अविकल सं ° [५५८] प्रु २८४ । 
(२) ( श्रः न ) जिख प्रकार शूरवीर योद्धा अपने ( गभस्त्योः ) 
दोनों हाथो मे ( आयुषा ) नाना प्रकार के हथियार (धन्त) धारण करता 
है उसी रकार सोमस्वरूप साधक अयतन.प्राण ओर अपान नामक अहण 


| 


धारण करे ओौर ( रथिरः ) रथी, वीर के समान ( गविष्टिषु ) गौ = 
इन्द्रियों या वेद्‌ मन्त्रो के इष्ट मागो मे ८ स्वः ) सुख को ८ सिषाखन्‌ ) 
ˆ -यथाचत्‌ प्रास करता इभा ( इन्द्रस्य ) अपने आत्मा के ( शयुष्मस्‌ ) बह 
या प्राण को ( ईरयन्‌ ) भ्ररित करता इआ ( अपस्युभिः) सिद्ध, कर्मयोगी 
< मनीषिभिः ) विद्वानों दवारा ( हिन्धानः ) अपने योगमागं मे ञानोपदेश 
द्धारा भरित होता हुआ ( इन्दुः ) परमैश्चय सम्पश्न होकर ८ अज्यते ) 
जान, प्रकाशो द्वारा देदीषहो। “न ८. दद 
(८६ ) हे (सोम) घहगनन्द्‌ के साधक ! यखुक्षो .! हे ( पवमान ) 24; २ 
को पवित्र करने हारे ! चू ( तदिभ्यमाणः ) महान्‌ सामभ्य॑वाच्‌ होकर 7 
( इन्द्रस्य ) परमास्मा के ८ जटरेषु ) बनाये हुए या प्राणियों को शत्पच्च <` ०६. 
करने हारे छोकों मे ( ऊर्मिणा ) उभ्वंगति द्वारा ( आ विद्य) प्रविष्ट हो ! 
| < वियत्‌ अन्ना इव ) भिस प्रकार विद्यत्‌ उत्पन्न शकर मेधो को जख 
रसान के खयि पृण करती है उसी प्रकार तृ (रोदसी ) प्राण भौर अपान 
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इदः ००००० ०,५९ -क्ाभविदभीष्ये {५०५ १९९अ"ख्‌९ १४. 


दीनं कौ (भ पिन्व) पूणं कर ओर ८ नः ). हमारे छिये ( शश्वतः ) बहुत 


से ( वाजान्‌ ) बलों जौर स्ञानों को ( उप माहि ) उत्पन्न कर । 
)) ५ 13) च्च उ२ उक्तं रर . 3२.3३ १..२ 


[१२३१] यदिन्द्र भ्रागपागुदङ् न्यग्‌ वा यसे नभिः। ` 
द्‌ 


सिमा पुर नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रशधं तुवेशे ॥ १॥ ` 
) 11 २ 3 २३ १२३ १.२३ २३१ ३. 3१२३ १३ 


[११२२] यद्‌ वा र्मे दशमे यावके छष इन्द्र मादयस सचा 
¶ 


3.१२; उ.१र रर उ3 १२ 

करवासस्त्वा स्तोमेभिब्रह्मवाहस इन्द्रा यच्छुन्त्या गदि 
॥ २॥ १३ ॥ ऋ० ८ । ४ | १-२ ॥ 

` भा०-८ + ) व्याख्या देखो अविकल सं° [२७९] प° १४३। 
, , (२) हे (इन्द ) रेशवर्यवशू ! आप ( रुमे ) रमणीय, ( रुशमे }: 
हिसक, (अयावके) गतिमान्‌, ( यद्वा ) ओर ( कृपे ) साध्यवान्‌ पुरुषः 
८ सचा ) खमान माव ते ( मादयते) आनन्द ओर हषं को भ्रांस कराते 
हो. । ८ ब्रह-वाहसः .) ज्ञान धारण.करने हारे ( कण्वासः ) मेधावी पुरषं 
८ स्वा ) तुक्षको ८ स्तोमेभिः ) अपनी स्तुतिथो द्वारा ८ यच्छन्ति ) बाधिते 
है, बश करते या प्रा होते द । त्‌ ( आगदि ) बा, दशन. दे । या 
आत्मा के प्रति सम्बोधन करके कहा गया ह । “दम, “सषाम, (इयावक, 
ओर “छृप) ये चार द्द्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय वैष्य भौर . शुद्र चारों प्रकार, 


के खमावों को दशौते ह । “जात पात पे नीं कोद हरिको भजे सं} 


हरिको होदं।” ` 
0.1 „3.9२ ३१२ - 3१. २ ३3२ 3१9 रर 
{८ [१२३३] उभयं शृणवच्च न इन्द्रो भवागिदं वचः 


२ २ 3१ 3 पर रर. 3 


"३ ` 
खच्राच्या मघवान्त्सामषातये धिया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥। 


39२ उ3३र . रर | 
_ [१२३४] तं दि स्वराजं वृषभं तमोजसा धिषणे नष्टतकत ~ तं हि स्वराजं चषभं तमोजसा धिषणे नष्टतच्ततु 


१२३३-२. 'तमोज्े' शति ऋ० । . .. । : 
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९. 
4. 


~= 4 


क| 


18. 4|, -.-/ , | २1 ४०प'खष्वरपर्ेषः 84 @©810011 ३६ 


^ मौ 


ब्‌ 
उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हिते मनः 
॥ २॥ १४1 ऋ० ८।६१। १,२॥ मौन 4 


अआ०-( १) व्याख्या देखो अविकल सं° [२९०] १० १४९ । 


(२)( हि) करयोकि-( तं) `उस < स्वराजं ) ख्य प्रकाशस््ररूप,. 
स्वतः सबङे भरकाश्क, ( इृपभम्‌ ) समस्त ॒सुखों के वयक, परमेश्वर 
को ( धिषणे ) आकाश ओर परथिवी ( भोजसा ) अपने अकू से ( निः 
ततक्षतुः ) धारण करती ह उसकी सत्ता को बतत्गती है । (उत) ओर हे 
भ्रमो ! च्‌ ( उपमानां ) क्ञानयोग्य अथवा अपने बभाये समस्त पदार्थो 
का भी ८ प्रथमः ) -प्रथम ज्ञानोपदेश्ष ्रने हारा या रचने हारा होकर 
नमे ( नी षीदसि ) गुसूप से व्यापक है । ( ते ) तेरी ( मनः ) मन 
संकल्प या ज्ञान साम्य सदा.८ सोमकामं दि) सबको प्रेरणा करने वाखा, 
सबका उत्पादक इच्छामय, कारणरूप संकल्पमान्र.है.। - ` ` ` ` 


“सोऽकामयत बड स्यां भ्रजायेय' इत्यादि प्रकार का सष्ठ .रचने का 
परमेश्वर का संकटप समस्त. पदार्थौ मे भ्यापक है, जो सर्वत्र भदुसुतरूप ` 
से स्थावर, जंगम एवं दिव्य खधटियों को निरन्तर बनाता है. ओर उन सब ` 
इश्वर स्वतः व्यापक भी है । तत्‌ सषटवा तदेवानुप्राविश्चव्‌। तदनुप्रवि्यः 
सच्च त्यच्चाभवत्‌ निरुक्तं चानिरुक्तं च । इत्यादि ( तैत्तिरीय उप ° ब्रह्मानन्द 
घटी २ । आनु० १ ) आकाश ओर प्रथिवी परमात्मा को अपने भीतरः; 
धारण करती हे । जैसे (सुण्डकोपनि° २ सु° व० १, क० ७) अग्निस 
चश्चुषी चन्द्रसूर्यौ, दिः भरोत, वाग्विष्ताश्च वेदाः, चायुः प्राणो, इदयं 
विश्वमस्य, पदूभ्यां एथिषी, देष सभूतान्तरात्मा” । अथवा छान्दोग्य मे 
वैश्वानर प्रकरण म ““तस्य ह वां एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्ेव सुतेजाश्चघ्चु- 
विश्वरूपः प्राणः प्रथगृवस्मौऽऽमा संदेहो बहो, बस्तिरेव .रयिः, पएरथिग्येव 
पादावुर एव वेदिल्वांानि हद्यं गाह पत्यो मनोऽन्वहायपचनः आस्यमाहवनीयः 
” ( छा० उप० अ० ५ । ख० १७ ) भथवा खयं. वेदश्चति- “यस्य सूमिः 
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(1011260 0\/ ^/8 5812/{010812/ (1101181 800 &@३१५१०॥॥ . 
५४० सामदभाष्ये ॥ भ्र° ५५९) । सू० १४ 


अमाऽन्तरिक्चयुतोदरम्‌ । दिवं यश्चक्रे मूधौनं तस्मै उयेष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥” 
५ अथवण्का० १०। सू० ८ । मं० १.) 


इति सप्तमः खण्डः । 
+ द. 
क 


47८ (५ 2 
~ २3 १२ रर ॐ 
२३५] पवस्व देव आयुषगिन्दे गच्छतु ते मदः 
667 
वायुमा रोह धमेणा ॥ १॥ न ध 
39१ २ 9 न 1 \ 
। ११२३६] पवमान नि तोशसे रयं लोम अवाय्यम्‌ । > ' 
र 1 
इन्दो समुद्रमा विश॥ २॥ 


ॐ 9 3 3 २ 


{१२३७] अपष्नन्‌ पषखे भध; तुवित्‌ सोम मत्सरः । 
४ १ १ 


खदस्पादेबयु जनम्‌ ॥ ३ ॥ १५ ऋ० & । ६३ । २२-२४॥ 

भा०-( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं [२८३] प° २७७ । 
(२ ) हे ( पवमान ) उत्तम स्ञानाजंन करने हारे ! सोम ! सवं परेरक ! 
। `विद्धानू ! जाप (श्रवाय्यं) यश ओर कीरति के जनक अथवा वेद द्वारा भवण 
करने योग्य (रयि नि तोशसे) आत्मज्ञान रूप देश्यं को प्रदान करते हे 
"एवं अभ्या करते हो । अतः हे. ८ इन्दो) ज्ञानम्रकाशक ! भाप (सयुद्म्‌) 
सयुद्र के समान गम्भीर, अगाध, ज्ञानमय परब्रह्म स्वान मे ( आ विश ) 

“ वेश्च कर । 


^ ( ३ ) व्याख्या देखो अविक सं ° [४९२] पू० २४८ । 
२२१५ श्रियः समुद्र शति ऋ० | 
( २ ) अन्या संहिता “भ्पष्नन्‌ पवसे यृषः०› एतावदेव ऋन्मतीक 


४ 
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॥ , = 


अण 6११, 9 ४.६०] ' उत्वि 810 व्उव0न श्च 
न 
3 १२ | 3 १२ स: 


[१२३८] अमी नो वाजसातमं रयिम शतस्पृदटम्‌ । ~>“ 


3 २३१३२ 


इन्दो सदख्भणंसं तविद्यम्नं विभाखहम्‌ ॥१॥ ©; 


र्र्‌ 


र्र्‌ 3 1 


[१२३९] बय ते अस्य राघसो बसोवसो परसपृदः। 6? ५ 


नि नेदिश्तमा एषः स्याम खस्न ते अधिगो ॥ २॥ &@% 
9 २ | र्‌ 2 
[१२४०] परि स्य स्वानो अन्तर दिन्दुरव्ये मदच्य॒तः त 


39 3 9रे रर 3२ 
घारा य ऊध्वा अध्वर नाजा न याति गव्ययुः ॥३।।१६॥॥ 


० ९ । ९८। १, ५, ३॥ - 
भा०-८( + ) च्याख्य देखो अविकल सं° [५४९] प्रं २७८। 
(२३) हे ( भभरिगो ) भरव ! सबसे अधिक शक्तिशाछिनू ! हे (वसो) 


, सबङ़ अन्तयोमिनू ! ( बयं ) हम रोग ( ते वसोः ) सव को वासं देने 


हारे भौर सब म असने शरे तेरे ( पुरुसः ) सब के भेम करने हारे 
ओर सव के भरमपात्र ( अस राधसः ) इस आराधनीय ( इषः ) सब के. 
भर सक.के _ इच्छा के विषय, जवन भोर _भन्नादिक शकिस्वरूप के. 
(नेदिष्ठतमः) भति निकटवनत्ती होकर हम ८ ते सुने › तेरे सुखमय स्वरूप ` 
मे (निस्याम ) निस्य रहें । 

(३) (थः ) जो ( इन्दुः ) सम यात्‌ वीय, ( गग्ययुः ) गौ = 
इन्द्रियों मे व्या होने वाका या_इन्दियां की सक्ति घे युक्त ( न ) जिष- 
भ्रकार ( ्ाजा ) अपनी दीषि से, ( अध्वरे ) हिसारदित जीवेन यां 
प्राणायाम र योगसमाधि रूप यज्ञ मे ( धारा ) धारण सामथ्यं वा निषा 


या वाणीरूप से (ऊभ्वः) उध्व देशों मे (याति) गमन करता है (स्यः) वही 


१२३८ अन्यासु सदिताञ अतीकमात्रम्‌ “रमी नो वाजसातरम०१ । श्रः० 
१२३९ "वयं ते भस्य वृत्रहन्‌ बसो वस्वः पुरस्पृहः".“"“स्याम, सग्नस्याभिगो 
१२४० प्रिघवानो भक्रद्‌”, “्ाजानेति" शति ्र० । 


४ ©©-0.2801111 ।<811\/8 18/18 \/५\/218/8 0661101. * 


४ 1 [1011260 0\/ ^1\/8 "-मविधभीष्यि {५४५८९२११ सदृ १८ 


८ स्वानः ) नः सूष्ष्म नादीजास्णं मे क्षरित होकर (मद्-चयुतः) - भानन्द्‌- 
रूप अगत का सवण करता हुआ ( इन्दुः ) कान्तिमान्‌ हो डर ( भ्ये ) 
„~ ` भ्राणमय कोश म ब से ( अक्षरद्‌ ) क्षरित होता या प्रकट होता है । 


ॐ १.२३२} उ २० भद २ 
(र १] पवस्व सोमर महान्त्लसुद्रः पिता देवानां विश्वाभिचाम॥१ 
< 39 २ दर्‌ 3 3 
¶ ९२७२] शक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिव पृथिग्ये शे च भजाभ्यः॥२ 
3१9२ ॐ ५ 
१२५३] दवो घत्तालि शः पीयूषः सत्ये विघमेन्‌ बाजी प॑वस्व , 
॥ ३ ॥ १७ ॥ > ऋ० & । १०६ । ४-६ ॥ 
1 - भा०-(८१ ) व्याख्या देखिये भविक सं° [५२९] ए० २१९ ॥. 


(३) हे ( सोम ) सर्वोतपादक ! त्‌ (शकरः) छद्स्वरूप, कान्तिमान्‌ 

( दिके) आकाश भौर दिभ्य, जाज्वल्यमान सूये भें तेजःस्वरूप होकर . 

( एथिन्यै ) एथिवरी मँ जलस्वरूप भौर अन्नस्वरूप होकर ८ प्रजाभ्यः च ) . ` 

-समस्त प्रजाओं के ख्ये अश्न, ओषधि जर वीयंख्प होकर ( शं ) 
कल्याण शरक, प्ान्तिदायक भौर .आनन्द्दायक होकर (पवस) प्राक्च हो । 

(३) हे सर्वोत्पादक ! तू ( शुक्रः ) तेजःस्वरूप, क्छ, कान्तिमान्‌ 

{ दिवः ) सूयं छो भी ( धत्त ) धारण करने हारा, ( सस्ये ) सत्यस्वरूप 

८ विधमन ) विश्च को नानां खूप से धारण करने हारे परमेश्वर मेँ (पीयूषः) 

समस्त जीवां द्वारा पान करने, उनको तृष्च कर अनुदर संवेदन करने 

-योग्य, अनन्त आानन्द्स्वरूप, ( वाजी ) बरूवानू, रेश्वयवानू होकर 

*( पवस्व ) प्रकाशित दो । 


= | इति अष्टमः खण्डः । 
न ; „3 
4 1१२४४] मेषठं बो अतिथि स्तुष मित्रमिव प्रियम्‌ । 


अन्नःरथ न वेद्यम्‌ ॥ १॥ 
१२७२-२. “प्रजयै" इति ० । र 


1 
१२४४-२, “कविमिव -अचेत्त', २.५अध द्विता, २. “शर षी गिरः इति शर 
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(£) श्म० ६०८००९१ ८्‌ ७०११ "जरि" ०। 8110 @©68110011 ५४३. 


„~~~ 


3२ 3२.3३.३3 १२ ॐ 


2 ३. ९ 
{१ र्ध कविभिव षशंस्यं यं देवास दति हिता । ‡ 4 --- 
~~. 1 
नि मत्यष्वाद्धुः ॥ २॥ ` 
3 9र॒ रेर 
{१२४६] त्वं यविष्ठ दाशुषो त्नः पादि शृणदी गिरः। ` <; -4 -- , 
र्ता. तोकमुत त्मना ॥ २॥ १८॥ ° 


छ० ८ 1 ८४। १-३ ॥ 
८ १) भ्याख्या देखो भविक सं° [ ५ ] ए० ३। 
. ˆ ˆ (२ ) ( देवासः ) विद्वान्‌ रोग ( प्रशस्यं ) उत्तम रीति षं स्तुति 
करने योग्य, ( कविम्‌ इव) ऋान्तदर्शी, मेधावी के समान (इति) इस प्रकार 
प्तयक्चरूप से ( यं ) जिसको जानकर्‌ ( द्विता ) दो. खपों म ( मल्य॑खु ) 
'मचुष्यों मे ( नि आदधुः ) धारण करते हं । 
विद्वानों की टि मे भात्मा के दो ख्प है-एक समस्त संसार मे व्यापक ५ 
सर्वसाक्षी परमेश्वर ओर दसरा कमेकन्तो भौर फल .मोक्ता जीव दोनों का 
| सामान्य नाम आत्मा" है । ` शर्वलज्य न्ध्र- भार 
५ , (ड) हे ( यविष्ठ ) सव में स्यापक ! सबसे अधिक शक्ति वाठ ! (त्व) 
` --+ ५ चू ( .दाश्चुषः ) दानश्चील, उदार होकर ८ ननू ) मनुष्यों को ८ पाहि ) पान 
.€८ ` , कर । ( गिरः ) स्तुति वाणियों को ( शणुहि ) श्रवण कर । ( उतत ) भौर 
ई स्मना ) स्वयं अपने सामभ्य से ( तोकं ) बारक या उसके समान कायं 
जगत्‌ की ( रक्ष ) रक्षा कर। ५ 
{१२४७॥ णन्द्र नो गधि भिय सत्राजदगोह्य। ~7<> + 1“ 


3 रउ २ 3 भर रेर 3२ 
गिरिनै विश्वतः पुथुः पतिर्दिवः ॥ १॥ 


= 
न 


ज 


"श्ल ~ ~~~ --------- ----- 
१२४७ -- ३. धत्ता पुराम्‌ इति पाठः सायणसम्मतः । परमार्थतस्तु साययोऽपि 
` दारयिता इत्येव पयायमु्षिखति । मुम्बई, अजमभरादिमुद्भितो “तीः 
इति पाठस्तु माष्यज्घाद्भरनाइ०२। "पुराभ्मन्दुरित्या।ईभुत्यन्तरविरोच्च 
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४५७७ ०५००० ०,^० ऽ्खंमिवेदेष्ष्ये ०००५९६९ ख्‌० २० | 


{4 
ॐ 1 २३२३ प 
2 [१२४८] अमि हि सत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी टि 
ॐ 3 ५ रेर 
इन्द्रासि सुन्वतो वधः पतिदिंवः ॥ २॥ 
; ६ 3१ २.७२ ॐ भर रर 
{; {१२४९} त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र चत्तो पुरामसि । 
8 ॐर्‌ ४ 
१ हन्ता दस्योभमनो वधः पतिर्दिवः ॥ ३ ॥ १९॥ 


० ८ ॥। ९८ । ४-६॥ 
भा०-(८१) व्याख्या देखो अविकलः सं ° [३९३] ए० २०३ । 
(२ 9 हे ८ सस्य ) सत्यसव प परमात्मन्‌ ! ( इन्द्र ) हे ेश्चयन्छन्‌ १ ` 
` शाप ( सोमपाः ) समस्त संसार के पान करने वारे, प्ररय-कार मे सब 
) संसार को खं सूक्ष्म कारण रूप मे अपने भीतर पान अथौत्‌ लीन करने 
हारे हो । भाप ( उमे ) दोनों ( रोदसी ) रोको को या स्पत्ति भौर 
विनाश्चङूप दोनों मयादाओं को ( अभि बभूथ हि ) वश्च करने मे समय 
हो । भाप ८ सुन्वतः ) उत्पन्न होते या अपनी शक्ति से प्रेरणा करते इए 
८ दिवः ) सूयं या प्रकाश को मी ८ बृधः ) बड़े भारी -बदानेहारे ( पतिः 
असि ) मङ्कि ष्टो । 
८३) दे ( इन्द्र ) परमारमन्‌ ! भाप ( शश्वतीनां ) अनादिष्षाक 
से चके आये ८ पुराम्‌ ) देहरूप पुरो के (श्वत ) धारण करने हारे 
किदायक ( असि ) हो । ८ दस्योः ) नाशकारी अक्ञान के ८ हन्ता ) 
नाश्च करने वाङे ओर ( मनोः ) मननशी ञानी आत्मा के ( बधः ) 
बढाने वाके नौर ( दिवः ) सूयं तथा उस समान देदीप्यमान भादित्य 
योगी पुरुषों ओर क्ञानी ओर क्षान-प्काश के भी ( पठिः ) स्वामी हो । 
८. द्‌ भर ट्र 3 9र देर 
1४; [१२५०] पुरां मिन्ुडेवा कविरमितौजा अजायत । 
इन्द्रा विश्वस्य कमणो धत्त वञ्जी पुरुष्टुतः ॥ ९॥ 


६२५०-२. भामतोऽपाव', ३. “अभिस्तामा इति -ऋ० । 
©©-0.280111) |<811\/8 12/18 \/५\/३|३/8 @0166101. 


४ 
„4 


४, 8 1 ° -4 
1 


= + 


> २५१] स्वं बलस्य गोमतो गोमतोऽपावरद्रिवो विक्लम्‌। ~~“ {4 


„^ स्वां द्वा अ्रविभ्युषस्तुज्यमानास आदिषु ॥ २॥ 
३२ ८ .र (त 


< [१२५२] इन्द्रमीशानभोजसाभि स्तोमेर नूषत । १.५ ९20 


=, १ ९ 3१२७२ 3. 4 32 


सस्र यस्य रातय उत वा सन्ति मूयसीः॥ ३॥२०॥ ( 
ऋ० १।११।४,५,८॥ 
मा०-( १ ) ग्प्राख्या देखो अवि° सं° [३५९] पू० १८७। 
र (२) हे (द्विषः) बिदीणं या विनाश्च न होने वाढ, भविनाश्ची स्वरूप. 
` . बा भारमन्‌ ! ( त्वं ) त्‌ ( गो-मतः ) इन्द्रियों से रुक्त ( बलं ) पर्णं के 
. ( बिलम्‌ ) प्रवेशस्थान शरीर बन्धन को (८ अप अवः ) खोर देता है 
(देवाः ) घमस्त अस्मि आदि वेव ८ अविर्ुयः) तेरी र्चा मँ मय न करते ` ` 
इश ८ तुञ्यमानासः ) पीडित होकर अथवा तुश्च ते दी शक्ति प्राक्च करते 
इष । ( स्वां ) तेरे पास ( आ अविपुः ) आरण मे प्रास होते है। 
जैवे पेतरयोपनिषद्‌ मे--““ता एता देवताः खष्टा अस्मिन्‌ महव्य्णैवे ` 
„ . आपतन्‌ “ता एुनमघर वन॒ आयतनं नः प्रजानीहि ˆ". ताभ्यः पुरुष | 
मानयत्‌ । ता अघ्र वरू सुङृेत चतेति पुरुषो वाव सुकृतम्‌ । ताः अबवीद्‌ 
. यथायतनं प्रविदातेति ॥ ३ ॥ अश्षग्‌ सूत्वा य॒खं प्राविशद्‌, वायुः भाणो 
भूत्वा नासिके प्राविदराद्‌, आदिस्यश्च्षुदूलरा अक्षिणी प्राविशद्‌ ।* इस्यादि 
समस्त देवताओं को पुरूष शरीर मेँ भ्रविष्ट कराकर भात्मा इन्द्रस्रूप 
स्वयं नान्दन द्वार से प्रविष्ट होगशरा । “स एतमेव सीमानं विदायं एतया 
हारा भापद्यत । सैषा विदतिनामद्वास्तदेतच्नास्दनम्‌ ।* इत्यादि अकरण ओँ 
इस मन्त्र का रहस्य खोखा गया है । एतरेय उप० अ० १ । ख० २। ३) 
(३ ) हे विद्वान! ( ओजसा ) अपने ओज बर भौर वीयं से 
(दश्षाने) समस्त संसार को व्च करने हारे माख्क (इन्द्र) परम आत्मा की 
+ (स्तोमैः ) वेदमन्त्र दवारा ( अभि अनूषत ) स्त॒ति करो । ( यख ) निस 


(<) ॥ ४८८ 
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४, 


५५४६ काव्य ० 1\/8 ऽ-गक्तसत्द्रणा सः" ९०४१ (5) स्‌०१ 


बहुत मधिकं ( सन्ति ) है । 
इति नवमः खण्डः । 
इति प्रथमे।ऽथैः प्रपाठकः । 
इति नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


६ अथ दशमोऽध्यायः 
` अथ पञ्चमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽधेः। ` 

. ऋषिर पराशरः शाक्यः । २ शुनःशे; आनोगत्तिः । ३ भितः 
काश्यपो देवलो वा । ४, ७ रहूगण आंगिरसः । ५ ( ५-४ ) ५ (प्रर) 
धिवमेष आंगिरसः । ५, ६ (भ), १४ नृमेष आंगिरसः । द्‌ इध्मवादोदाई 
ख्युतः । ८. पवित्र आंगिरसः वसिष्ठ! बोभौ वा 1 & वसिष्ठो भेत्रायरुणः। १० वत्सः 
कारवः । ११ शतं यैखानसाः । २२ सक्षपयः । १३२ वरमारदयाजः । १४ 
नुमेधः । १५ भरर प्रागाथः । १६ भरद्वाज वाहस्वष्य; । १७ मनुराप्सवः 

4८ अञ्वराषो वार्षागिरः ऋगिश्वा च भारद्वाजः । १९ अश्रयो भिष्णयाः देश्वराः 
२० अमहोयुरोगिरसः । २२ त्रिशोकः काण्वः । २२ गोतमो राद्गयः। 
२३ मयुच्छन्दा वैश्वामित्रः ॥ देवता--१--७, ११--२३, २६२० 

, पवमानः सोमः 1 ८ पावमान्यध्येतुस्तृतिः । & भ्रानिः | ५०; १४, १५) 


२१२३ इन्रः ॥ चनः--१, ९ त्रिष्टुप्‌ । २--७, १०, २१०१६१२० 


३३ गायत्री । ८,.१८, २३ श्वनुष्डप्‌ । १२ ( १-२ ) १४, १५ प्रगाथः । 


9१८३), १९ द्विपा राट्‌ । १३ जगती । १४ निचदुबृहती । १७, २२. 


उध्णक्‌ । १२, १९ द्विपदा पक्तिः ॥ 
39 २3 १र र्द १२ उ ¶र रर 


{१२५३] अक्रान्त्समद्रः प्रथमे विधर्मन्‌ जनयन्‌ भ्रजा 


१२३२३ २३ २3 १.२ 39 नेमो 
गोपाः । वषा पयिन्ने अधि सानो अव्य बुत्‌ ख।म, ` 


उभर 


वाधध स्वाना अद्धेः॥ १॥ 
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न 


` ( रातयः ) विम हुए दान हत्नारों ( उत वा ) ओर भौर भी ( भूयसीः ) 


3. 


| 


21/८८ > 
> § *॥ (५ 


अण ११५ यछत १,६.१० पप 'उन्ततार्फवलकाश 3110.60610010--- श्ष्ध 

‡ < 
३२३ उ १,२ 3 भरर म 

(१२५४ मत्सि वायुमिष्टये राघसे नो मत्सि मिन्नावदणा ( 


3.9 २ द्‌ ण 
पूयमानः । मत्सि शो ( मास्ति देवान्‌ मत्सि 


१३ 3 9 
द्यावापृथिवी देव सोम ॥ २ ॥ 


{ १२५५] मदत्तट्सोमो महिषश्चकारापां यदूग्ोऽषृसीत देवान्‌॥ ¬^ 


१२३२}. ३.१२ 3 ऽर र 3 २३१२ ८५ 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्‌ खं ज्योतिरिच्छुः ` 
॥ ३॥ १॥ ० ३ । ९७ ॥ ००. 


` भा०- (१) ग्याख्या देखो अवि° सं° [५२९] ए° ३६१ । .. 
( २ ) हे आत्मन्‌ ! त्‌ (वायुम्‌) वायु ओर भाण को (मत्वि) भ्रसन्च 
-जौर चेतन करता है, ( इष्टये ) अमीएट-प्रासि ओर ( राधवे ) आराधना 
के कारण ( नः >) हमको ( मस्सि ) आनन्दित करता है । ( पूयमानः ) 
सव्र प्रकाशित होकर ( भित्र-वरुणौ ) भित्र जौर वरण, सूयं ओौर मेव 
भौर भाण जौर अपान दोनों को ( मस्षि ) इषित करता है, गति देता डे । 
< शधंः) बरस्वरूप होकर ( मारुतं ) भाण जर भवर वायु को मी (मत्सि) 
इषित करता, मानो भानन्द्‌ मेँ नचाता है । ( सस्मि देवान्रू ) समस्त ० 
सूय चन्द्र आदि देवां एवं इन्द्रियों को ( मत्सि ) आनन्दित करता, उनको † 
नियम ते गति देता है, मौर हे ८ देव, सोम ) सबङे भकाशक जौर उत्पा- 
"दक भेरक आत्मम्‌ { ८ चयावाप्रथिवी ) यौ भौर पृथिवी, ज्ञानी जौर अज्ञानी 
नर ओर नारी दोनों को ८ मर्षि ) इर्षित करता, एवं तृष करता है । 
( ३ ) व्याखा देखो अवि० सं [५४२] पर २७५॥ 
3३२७ पर रर 3 १२ 
{९२५६] पष देवो अमत्यैः पणोवीरिव दीयते । 
५ 3१द र्र्‌ 3१२ 
` अभि दोान्यासदम्‌ ॥ १॥ ७ 


6-0.2811111 [९8118 ॥/॥8/8 \/1/३18\/8 @0॥66५101. 


01011260 0 ^//8 58118 ~ 11611 क-2/16 6381 & ॥] 3. ५8 ! 
वैदभाषये ^" [५० ५९) । सू० रे 


॥। 


३२.१२ 3१२३ २ # 
{९२५७} एष विप्ररभिष्डुताऽपो देवा ए गाहते । 


उ3 गद 
दघदृरत्नानि दाशुषे ॥ २॥ 
१९ रर 3 २३ २.३ १३ 3 9 
[१२४] प्व विश्वानि वायो शरो याज्ञेव सत्वभिः + 


पवमानः सिषासति ।। ३॥ 
[९२५९] एष देवो रथयवि पवमाना दिशस्यति 


आविष्कृणोति वग्वनुम्‌ ॥ ४ ॥ ? 
२३१ २ ॐ २ ॐ 3 १२ 
[१२६०] प्ष देवो विपन्युभिः पवमाव ऋतायुभेः । 


इरिवोजाय मूञ्यते ॥ ५॥ 
32 3.१9 


[१२६१] एष देवो विपा छृतोऽति हरांसि धावति ¢ ४ 


पवमानो अदाभ्यः ॥ &॥ ^. . 
3 खड 3 3 भरर `" उ 3२ 


[१२६२] पष दिवं वि धावति तिरो रजांसि धारवा ^ _ ` ` 


पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ ७ ॥ १, 
॥ 3 २ 9 {ए 


3 
[१२६३] पष दिवे यासरत्‌ तिरो रजास्यस्तृतः ८ 
पवमानः स्वध्वरः ।॥। ८ ॥ 
3२ 3२३ .१ २.४२ 3१. २ उर 


॥ १२६४] पष पत्नेन जन्मना देवा" देवेभ्यः खतः । 
2२ 3) 


दरिः. पितरे अषेति॥ ९॥ 


3२२८ १9 > 3३2 ३.२ ३२३ २ 
[१२६५] एष उ स्य पुरत्रते जज्ञानो जनयाज्षः 
धारया पवते छतः ॥ १०॥-२॥ 


२. ७-६० ॥ 
6-0.2811॥1 ।८ अगारी ९०।७,१८१४०० छ 


- 


1 
५. 


अत १९५ ७००११.८॥ददि १०८खन्तत्त (लक 870 6687001 ह 
, भा०--८ $ ) ( देवः ) प्रकाश्षमान, (अमस्यंः) मरणरदहित, अश्त- 
स्वरूप जीव ( दोण-करुक्लानि ) द्रोण-कलश्ां अर्थाव्‌ देहो के ( अमि ) 
भ्रति ( मासदम्‌ ) प्रदत्त होकर उनम विराअने के र्ये ( पणं -वीः इव ) 
"यक्षी या किरणों से युक्त सूं के समान या पक्ता से रुक्त इृक्च के समान 
.( दीयते ) प्राक्च ह्येता या उन्म विराजता है। 
द्रोण भयात्‌ गति करने का स्थान जौर कलशा थौत्‌ कला या 
खण्डं २ संचय कर$े वना इञा । फलतः यइ शारीर द्रोणद्लश् है । 
इनमे शुक्रस्य रूप दीस्िमय चेठनावानू जात्मा "सोमः है । वद इन शरीरो 
ओ निवासं करने के लिय पिन्जरे में पक्षी के समान आतादहै' इस 
आत्मा के सोम भौर इन्दर विपयक अलं ङार का स्पष्टीकरण देखो ८ यजुर्वेद 
अ० २० । ० ८९-९५ ) यथा~“भआन्त्राणि स्थाटीमं शु पिन्वमाना गुदाः 
पात्राणि सुदुघा न धेनुः । श्येनस्य पन्नं न प्टीहा इचीभिरासन्दी नाभि- 


१९.११.५५. 


द्रं न माता ।, ८६ » इत्यदि । 


८ २) ( एषः ) वह जारमा ( विप्रः ) मेधावी, छानी पुरषो दारा 
< अभि-स्तुतः ) ठीक २ भ्रकार से साक्षात्‌ करॐ़े वणित किया हुमा (देवः) 
अकाक्चस्वरूप ( अपः ) समस्त प्रहानो, कमा ौर खोकों को (वि गाते) 
श्रमण करता है । नौर ( दादे) आत्म-समपेण करने हारे साधक के 
< रत्नानि ) नना रमण योग्य सुखो, पदाथ या देषो को ( द्घव्‌ ) पुष्ट 
करता या धारण करता या देता है । 

(३ ) ( एषः ) बह ( पवमानः ) समस्त शरीर मे व्यापक ओर 
-गतिमान्‌ यप उसको पवित्र करता इभा, या उसमे स्तः पवित्र होता 
इञा, { सत्वभिः ) अपने सात्विक बलों से ( शूर इव यनू ) घीर योदा 


के समान गति करता हभ ( विश्वानि ) समस्तं ( बायणि ) चरण करने , ` 


-योस्य आनन्दो, सुखो का ८ सिषासति ) सेवन रता है। 
(9 ) ( एषः ) चह ( देवः ) प्रकाशमान, ( पवमानः ) समस्त 
रीर भौर हदय को पविन्र करता आ ( रथयंति ) रथ के समान शरीरं 


+ ©0-0.रका)। |६80\/8 88 \/1५\/818\/३ 00661101). 


10111260 0 ^/\/8 58118| गत्य | ३। 810 66911 $ ॥ 
सामवदभाष्ये ˆ [ भ्र० ५८२) 


५५० ॥ सख० र 


म रहता ह ओर ८ दिशस्यति ) उपदेश प्रदान करता जौर ८ वरबलुम्‌ ) 
. इवानवाणी या स्तुति को ( आविः कृणोति ) प्रकट करता है । 
( ५") ( एषः ) वह ८ हरिः ) दुःख हरण करने हारा ( देवः ) देव 
-( पमानः ) व्यापक आत्मा ८ विपन्युभिः ) विद्वान्‌, सत्य भर्थो के ` 
भ्रकाशक ८ अटतायुभिः ) सत्य कामना वारे विद्वानों हारा ( वाजाय ) 
ज्ञान, बर की पालि के छिथ ( सज्यते ) ओर भी पवित्र किया जातादहै ¢ . ` 
(६ ) ( एषः देवः) वह सुखो का दाता, सवंभ्रकाशक आत्मा (पव 
सानः ) पवित्र छ्िया हुआ ( विपा ) विदचेष पारुन करने हारी शकि से ) 
८ कृतः ) सम्पन्न होकर ( अद्भ्यः ) विना किसी रुकावट के, अद्म्य या 
भविनाश्ची, भदत द्ोकर ( ह्वरांसि ) समस्त टिक विचारों, या पाप- 
संकल्पो, या बंधनों को ( अति धावति ) पार कर जाता है। ` 
` ( ७ ) ( एषः ) वह ( पवमानः ) शुद्ध, पवित्र होकर ( रंजांसि ` 
समस्त रजोगुण के कमो भौर छोकों को ( धारया ) अपनी धारणा शक्तिः 
{्ारा ( भति ) अतिक्रमण करके (कनिक्रदत्‌ ) भनाहत नाद्‌ या परमेश्वर 
की स्तुति करता हुभा ( दिवं ) ज्ञानमय, प्रकाशमय मोक्ष कों (वि धा- 
वति ) प्राक्च कर, विचरण करता है । 
( < ) ( पष पवमानः ) बह सक्तात्मा सोम ( अस्तृतः ) वासनां 
से बाधित न होकर (-सु"भध्वरः ) सुत कमं करके कभी नाश को नः 
भरा होने वाखा, होकर ( रजासि ) रजोमय विष्नां को ( तिरः ) एक 
तरफ़ इटाकर ८ दिवं ) प्रकारामान मोश्चल्ोक को (वि भा असरत्‌) विशेक ¦ 
ङ्प से प्राक्च होजाता है । 
८ ९ ) ( एषः ) बह ८ देवः ) प्रकाशमान ( खुतः `} सम्यक्‌ माग मै 
` निष्ट होकर ( हरिः ) सव दुःखो, या बन्धनो का काटने वाखा, आत्मा 
८ देवेभ्यः ) विद्वान्‌ पुरषो के हिताथं ८ प्रलनेन } प्राने परिपक्व ` 
( जन्मना.) उपार्जित उत्तम जन्म द्वारा ८ पविभ्ने ) परम पावन, परमात्म _ 
` ~ ( अषति ) जा कगता है । १. 
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१२९९. “आसते' ४. शु्नाताः इति च० । 


४ 


० १००७६ द/ (स्‌ 5] "उससो व५ @©वा0०। १५१. ` 


 ( 4 ० )८( एषः स्यः) भीर वही यह ८( पुरु-बतः ) नाना सरकम्‌ - 


` अनुष्ठान करने हारा ( जन्तानः ) शरीर मेँ उस्पन्न होकर ( इषः ) नाना 


कर्मो , कमफल को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता इभा ८ सुतः ) गुरुभं ठे 
उपदेशों द्वारा उत्तमं मार्गो" मे प्ररत भौर क्ञानसम्पन्न दोकर ( धारया ) 
अपनी धारणा शक्ति या वाणी, स्तुति द्वारा ( पवते) उत्तममागंर्म 


गति करता है । 
धति मथमः खण्डः 1 


र 


=== ० १-~-- 
छर 3 य अ अ ब 9 
[१२६६] एव धिया यात्यरष्या श्रा रथाभिराश्ाभः 
॥, 


) यच्ान्नन्द्रस्य निष्छृतम्‌ ॥ १॥ 


---- उ २३२ २०८१२ 


[१२६७] पष पुरू धियायते वृदते देवतातये । 


यत्रासतासर आशत ॥ २॥ 
3 9३ २ 3२३१२ ३१२ य 
[१२६८] एतं सृजन्ति मज्यंमुप द्रोणष्वायवः। / 
२ ॐ १२२ (६ 
भचक्राणं महीरिषः ॥ ३॥ 
६ 3 जर दर ` 3 द ८ १द्‌ द्‌ 
[१२६९] एष हितो वि नीयतेऽन्तः श॒न्ध्यावता पथा। 
२३२ 3 


यदी त॒ुञ्जान्त भूखयः ॥ ४॥ 


3३२३ १५ | 3१. 3 १.२ 


[१२७०] पष सकिमिमिरीयत वाजी शश्रभिर शभिः । 
(] ४ ४ ९}. 
पतिः सिन्धूनां भवन्‌ ॥ ५ ॥ 
3१२ द्र 3 १२३ १२ 3 ग्क्त 
[१२७१] एष शृङ्गाणि दोघुवच्छिशीते य॒थ्या२ वृषा ॥ ग । 
7 3 ¶र २९33 - 
नस्णा दचान ओजसा ॥ &॥1 
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च , 


न 
39१२ 
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1 रर 
[१२५२] दष वसूनि पिब्दनः परुषा ययि अति । 
मव शदेष गच्ात। ७॥ 
[१२७३] पतमु त्यं दश क्िपो हरि हिन्वन्ति यातवे । 
स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥ ८॥ ३॥ 
` च्र० ९ ।.१५॥ १, २, ७, ३, ५, ४,६,८॥ 
मा०-( १ ) (रथेभिः ) रथों द्वारा जिस प्रकार ( शूरः ) शूरवीर 
योद्धा सेनापति के पद्‌ पर अभिपिक्त होकर जाता है उसो प्रकार दूर तक 
व्यापन करने हारे सास्विक साधनां से युक्तं होकर ८ एषः ) यह शमादि 
गुणसम्पन्न योगी ( आद्भिः ) शीव्रगामी, दूरतक शीघ्र फैखने वाढ 
( अण्या ) सृष््म (विरथी) प्रहा, निदिध्यासन, उपाशना कम या साधना 
द्वारा ( इनदरस्य ) आत्मा ओर भ्रमु परभाप्मा के ८ निष्कृतम्‌ ) परम दम्य 
धाम को ( गच्छन्‌ ) जाता इभा ( याति ) परम सुख को प्रास करता है । 
( २) ( एषः ) वह आत्मा योगी उस ८ इहते ) बड़े मारी ( देव 
तातये ) दिष्यगुण सम्पन्न प्रु को साक्षात्‌ करने के छिये ( पुङ्‌ ) नाना 
प्रकार के सत्कमों` दवारा ( धियायते) ध्यान करता ओर योग~समाधि 


, का अनुषटान करता है । अथवा ( धिया अयते ) ध्यान, ज्ञान ओर कम, 


द्वारा मनसा, वाचा, कर्म॑णा प्राक होता है । ( यत्र ) -जां जिसमे बे 


८ गद्धतासः ) अन्य सुक्तादमागण अद्ृत स्वरूप होकर ( आशत ) मोश्च- 


सुख का मोग करते है । 
4 ( ३ ) ( आयवः.) दीघ आगु की कामना करने हारे, या श्वानी 


^ मनुष्य (एत) इस (सोमम्‌) शम दम आदि-सोभ्यगुणों से सम्यञ्च, (मन्य) 
, भ्रयत्न से शोधने योग्य, या खोजने योग्य ( महीः ) बडी (इषः) इच्छामो 


को था बङ साधनाओं को ८ प्र चक्राणम्‌ ) उत्तमरूप से करते हए आत्मा 
को ( बोणेषु ) हुतगति वाख भति वेगलुक्त सानसब्यापारो या कोशा भ 


८ डप शखजन्ति ) अत्यन्त परिष्टरत करते हे । 


@-0.2811॥11 ।<811\/8 ॥/8118 /10\/82)/8 (01601101. 
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(४) (यद्‌ ह) जब ( भूयः ) भरणश्लोक प्राण ओर भपान चे 
यथास्थान, यथामागं मे प्राणायाम द्वारा ऊेजाने वाढ ज्ञानी पुरुष ( तुन्ड- , 
न्ति) भराण भोर शपान को आहतियां प्रदान करते ह तब ८ एषः ) य 
सोम ( अन्तः ) भोतर ८ हितः ) गुक्ङूग ते विद्यमान ८ छन्ध्याधता ) 
छद्धियुक्त ( पथा ) माग . से ( विनीयते ) प्राष्ठ कराया जाता, छे जाया 
जाता है। ऋ --र-- 

(५) ( एषः ) यह सोम ( रक्मिभिः ) उत्तम कान्ति ते सम्पन्न, 
देदीप्यमान तेज वारे, ( छब्रेभिः.) शेत, शद्ध (अभिः) किरणं से युक्त 
€ बाजी ) बञ्वान्‌ जौर हानवान्‌, ८ सिन्धूनां ) गतिश प्रवृत्तियों, 
भराणो ओर प्रनाडियों का ८ पतिः ) पार्क ( भवन्‌ ) होता इजा (दयते) ` 
जाना जाता दै । 

( ६ ) जिस प्रकार ( युभ्यः दृषा ).गोयुय. म विचरण शूरने शारा 


, सदाशपम ( शक्गाणि दोधुवत्‌ ) अपने सीग॒हिलाता हभा ८ श्विक्लीते ) 


समीप के पदार्थो को भी कंपाता है उसी प्रकार ( एषः ) यद्ट॒विद्ानू 
अपने ( श्ङ्गाणि ) किरणो को या प्रेरक बलों को ( दोधुवत्‌ ) भरेरत 
करता हआ ( ओजसा ) अपने बर से ( म्णा ) आत्मा क साथ बद्ध 
श्वान साधनो, प्राणों को ( दधानः ) धारण करता हुग्भ ( शिशीते) 

सच प्राणों को भी कम्पितं करता, उनको संचाछित करता है । ` 


\... (७) ( एषः ) यह ज्ञानी ( वसूनि ) वास करने हारे प्राणों को 


( पिड्दनः ) पीडित या प्रेरित करता हुभा ( परुषा ) प्रत्येक पव॑ या 


-मजिर को ( अति ययिवान्‌ ) पार करता हुषा (श्ञादेषु ) करिन तप- 


` स्यान्नो या भूमयो मे ( भव गच्छति ) वेश्च करता है । . 


`. *( ८ ) ( दरिः ) दुःखों के हरने वाङे मनोहर, सबके भरेरक, संबके 
धारर, ( स्यं एतं ) उस . इस ( सु-भीयुधम्‌ ) उत्तम साधनाबों छे ` 
खम्मन्न, ( मदिन्तमं ) अति आनन्द ओर हपंनुक्त सोमर्प साधक आत्मा 


@©-0.28111 |<80/8 88 \/1५\/818\/8 00661101. 
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५ सामवद्मा ॥ ती ख० ४ 


च्छे ( दक क्षिपः ) दशो प्राणगण ( धातवे ) प्राच करने था भान्द्रख 
पान कराने के छिये ८ हिन्वन्ति ) प्रेरित करते दे । 
इति द्वितीयः खण्डः । 


` उ२३ रेड 3 ठेड 3 १२ 
[१२७५] एष उ श्य वषा रथोऽव्या वारोभेर्यत । 


गच्छुन्‌ वाजं सदासख्णम्‌ ॥ १ ॥ 


3२ 3 १२३2-१ 


[१२७५] एतं चिवस्य.योषणो हरि हिन्वन्त्याद्रेभेः } 
3 ॐ 
इन्द्मिन्द्राय पीतये ।। २॥ 


दर 3उ २ । ९3१ २ 


[१२७६] पष स्य माचुषीष्वा श्येनो न विष्चु सीदति । 
~ ` , गच्छञ्जारो न योषितम ॥ ३॥ 


[१२७७] एष स्य मघो रसोऽव चष्टे दिवः शिश 
य इन्दुवोरमाविशत्‌ ॥ ४॥ 


\ 3१२ 3 9र २ र्‌ 


[१२७८] पष स्य पीतये खतो हरिरति धणसिः । 


9२.३२ 3२ 


@छन्दन्‌ योनिमभि प्रियम्‌ ॥ ५॥ 


3२३ 3३२३ १३. 3१ ९१५ 


{ १२७९] पते स्य हरितो दश॒ ममूज्यन्त अपस्युवः । 


याभिमदाय शमस्भते ॥ ६ ॥४॥ ४ 
ऋ० &।इ८। १,२, ४, ५,६,२॥ 


भा०-८ १) ८ स्यः एषः उ ) वह. यह सोम अथात शम 


बटकसस्पतन्ति से युक्त सुखश्च जन ८ वरया ) सुखो का हदय्भूषम म बप्म 


करने हारा, ( रथः ) गतिक्ीऊ, ₹ईणस्वमाव, सवन प्रसन्न हौकर श 
हारा, 6 सदतु) बन. यानुना कार क सो 9 त 


| 


~ । ० १००४ &/ ॥ - +, 9 800 6689011 ५५५. 


८ वाजं ) ्ञान-रश्वय को ( गच्छन्‌ ) प्रास होता है ओौर वह ८ अब्याः )> 
दितिश्षक्ति धा सुख्य प्राण के ( वारेभिः ) घरण योग्य उत्तम २ साधनों. 
से ( अब्यत ) सुक्तिमागं पर गमन ब.रता है । 
(२) ( एतं) इस ( हरिम्‌ ) दुभ्खों के हरने वाके, सबके नेता 
( इन्द्रम्‌ ) खञुश्च .आस्मा को ८ त्रितस्य ) तीनों प्रकार के दुःखों से परे, 
` ओर मानस, वाचिक, कायिक तीनों बलों से युक्त यख्य प्राण के साथ 
}-( अद्रिभिः ) ,च्द्‌ साधनों से ( योषणः ) प्रेम करने हारी, उसका ) 
` ( सेवन करने हारी, इन्दि य-टृत्तियां (इन्द्राय ) परम आत्मा के ( पीतये ) / 
सानन्द्रस प्राक्च करने के ८ हिन्वन्ति ) प्ररित करतीं या उस के 
चरु कीश्द्धि करती है। 

( ३ ) ( एषः स्यः ) यह वह योगी ( माुषीषु ) मजुष्य ८ विक्ष ) 
-भजाों में ( इयेनः न >) पक्षियों मे वेगवान्‌ गरुड़ के समान अधिक बल 
सामथ्य भौर हान से सम्पन्न प्रशस्त शरेष्ठ आचार चरिघ्रवान्‌ होकर भौर 
€ योषितम्‌ ) खी के प्रति ( गच्छन्‌ ) रमन करते. इए ( जारः न }:. 
उसके प्रिय पुरुष के समान गुषरख्प से परमसुख का अभभिडाषी होकर ` 
६ आ सरोदति ) तन्मय भाव से विराजता है। 

(४). यः ) जो ( इन्दुः ) परम रश्वय सम्पम्न आत्मा ( बो 

व्रण करने योग्य उत्तमे“मोश्चमागं भे“ भा-विश्यत्‌ ) प्रवे करता है 
( एषः स्यः ) वष्ट यह ( द्यः ) भतिह्टुक्त ( व आनभ्दुमय्‌, 

` मय होकर ८ दिवः ) प्रकाशमान उस परम भत्मा(की गोद्‌ ओमाताकी 
गोद म ( क्ञि्चः) बालक के समान, या मध्य आकाशे मँ सूय के.समान 
रहकर ( अव चष्ट) समस्त सुवनों को देखता है । 

( ५) ( एषः स्यः ) यह वह सोम सुसुक्ष आस्मा ( पीतये ) आन- 

 न्द्रस पान करने के लिये (सुतः ) तैयार, निष्पन्न होकर ( कन्द )" 
* शब्द्‌ करता इभ, स्वति करता इभा, ( हरिः ) सब इन्द्रियां का नेता 


< घणसिः ) सब प्राणों व देह को धारण करने हारा होकर ८ प्रियं), 
। @©-0.280111) ।<811\/8 [2/8 \/1५\/218\/8 0661101 
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न नय 0. 


आपने प्रिय, उत्तम ८ योनिम्‌ ). आश्रयरूप शरण परमेश्वर -के ( जमि 
अयति ) प्रति गमन करता है । 

( ६ › ( ष्यं एतं ) उस इसको ( अपस्युवः ) कम करने की इच्छा , 
करने हारी ` चेष्टावानू ८ दश्च ) दस ८ हरितः ) हरणशीर इद्वियां, या 
आणृत्तियां निरद् होकर ८ मद्ंजयन्ते ) भौर अधिक उञञ्वर होतो 
{ यामिः ) जिनसे वह सुश्च भीतर विराजमान पेश्यः बआत्मा के 
( मदाय ) परम आनन्द प्रास्त करने के छि ( शुम्भते ) स्वयं प्रक्षि 
~या सुक्लोभित या तैयार होता दै । 

इति ततीयः खण्डः । | ॥ 
१ इ 3 १र र्रञउ १२ 
[१२२०] पष. बाजी हितो नुभिर्विश्वविन्मनखस्पतिः। 
239 


श्रव्यं कारं वि धावति॥ १॥ 
१२३१ 3 १२ 


¢ [१२८१] प्च पवित्रे अक्षरत्‌ सोमो देवेभ्यः खतः 
विश्वा धामान्याविशन्‌ ॥ २॥ 


र्‌ ॐ: २३१२ = 
० [१२८२] एष देवः श॒भायतेऽधि यानावमस्यः । 7: 
“1 र 
< | 
व्हा देवबीतमः ॥ ३ ॥ ८0. 
३र्ड 3 3 9२३५२३२ 11 


22५. १२८३] पष वषा कनिक्रदद्‌ दशभिजौमिभियेत । 
अमि दोखानि घावति॥ ४॥ 


र्‌ ६। ॐ ¶...2 
{१ २८४] एष खुभेमरोचयत्‌ पवमानो अधि यवि । 
> उर रर म 
1 पविन्न मत्सरो मदः ॥५॥ 
१२८०-८५ २, “अब्धो वार्‌), ६. “'संवप्तानं विवस्वतः परतिव्राचो अदाभ्य 
इति च ऋ० । 
@©-0.2811111) |<911\/8 [18/18 \/104\/8|8/३ 0166101. भे । -4 


॥ ) "8.1 १ -9 | -, +. ॥ > न) 141. 1 800 6680011 ५५७. 
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3३ २ १९ 42 


[१२८४] एष खयण हासते सवसानो विवस्वता । र „०4 
4 


पतिवचो अरदाभ्यः। ६॥ ५ ॥ 
एष वाजीः' इस्यारभ्य “एष सूयमरोचय' इति प्रर० ९ २८ ॥ “ 
५ ॥ [पचचस्याश्चच॑ः प्रथमः पादः पर्चनतुतः पवमाने" इत्यारभ्य 

““हासते"” इत्यन्तं पादद्वयं च, श्रर० ९। २७ ।-२५॥ “संवसानो” इत्या- 

रभ्य “अदाभ्य” इत्यन्तं च० ९ । २६ । ४ ॥ । 
५ अआ०्-( १) ( एषः ) यह सोम. आमा ८ वाजी ) ज्ानवान्‌,. 
बरुवान्‌, सबको कंपाने हारा ( विश्ववित्‌ ) समस्त संसार के सव षदा 
की ञयवस्था को जानने हारा, सवज्ञ, ८ मनसस्पतिः ) सवके मनं ओर 
समस्त कानों का स्वामी, परमात्मा ओर देह मे आत्मा ( नृभिः ) सब 
मनुष्यों ओर देह मे प्राणों द्वारा ( दितः ) धारण क्या हुभा है । वही 
( अच्यं ) आत्मा या प्राण के ( वारं ) वरण करने योग्य सीमाग्मेभी 
(रि धावति ) पार कर जाता है, उन्से परेहै। , .. 

.२ ) ( एषः ) यह ८ सोमः ) सौम्यगु्णो से युक्त, सब का प्रेरक, 
परमास्मा ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌, ज्ञानी घरों ओर समस्त ॒दिडश्गुणयुक्त- 
पदार्थो के.निमित्त ८ सुतः ) सूृक्ष्मङ्प से सब मे प्रकट हुआ ८ पविन्ने )' 
शध, कान्तिमय सूपां भँ (' अक्षरत्‌ ) भ्रकट होता है ओर ( विश्वा ` 
समस्त ८ धामानि ) रोको या तेजो म ( आविद्ान्‌ ) व्यापकं है । 
¦ ( ६ ) ( एषः देवः ) वही प्रकाशमान देव ( अमल्यंः ) अमरणघमो,. 

): भविनाश्षी, ( इत्रहा ) सब आवरणकारो गन्धकारों का नाशक, ( देव- .. ` 
, वी-तमः ) सब दन्य पदार्थो को अपने भीतर रख केने मे सबसे अधिकः . 
सामर्थ्यवान्‌, सत्र मेँ व्यापक, सबका प्रकारक ( योनौ अधि ) मूकका- 

रण रूप प्रकृति में ( श्चमायते ) भासमान है । 

.' ८ 9) ( इषा ) समस्त काम्य सुखो का यथेण करने हारा ( एषः ), 
[* .यह आस्मा ( कनिक्रदत्‌ ) व्यापक दोकर ( दशभिः) दश्च ( जाभिभिः ) 


©©-0.280111) |<81\/8 [2/8 \/1५\/३218/8 @0॥66101 


ह | 


ज 


क क प 


१ 01011260 0\/ 1\/8 58118 सीपिद्थि" [०५०९९ ९) । सूर ६ 
-अगिनीस्वरूप दरा दिशश से ( यतः ) धारण किया गया ( द्रोणानि) 
समस्त लोकों मै ( जमि धावति ) ष्यापक हो रहा है । भादमप्च = 
,( दक्ष जामिभिः ) बह आत्मा सान उत्प छरने हारी दश इन्द्रियों सहित 
.( बरोणानि धावति ) देहरूप करां मं व्यापक दै । 8 
(५) ( एषः ). बह परमात्मा ( पवमानः ) सवन सपापक ( 
-दवि ) आकार मे सूं के समान ततान र मै स्वयं (¦ मदः ) आनम्ब 
स्वरूप ( पवित्रे ) पदिन करने हारे मामा, मै ८ मस्सरः ) आनन्द्रस 
का वण करने हारा होकर ८ सथं ) सूय के समान प्राण को भी 
४ “> प्रकाशित करता है । ॥ 
ध ( र ) यह सोम सुव॑ग्यापक, ककतिमान्‌ परमातमा 
.( विवस्वता ) दीिमान्‌ ( सू॑ण ) सवके प्रेरक सूय के साथ (संवसानः) 
.समस्त संसार को शादृत करती हुभा (८ वाचः ) समस्त वेदवाणी का 
('जदाभ्यः ) अद्वितीय (-पतिः ) खामी, पार्क होकर ( आसते ह ) 
-निश्चय से विराजमान है । 


इति चतुथः खण्डः ॥ ¶ 


~. न्यषद 


£ 3२३२ ३०१२ 3३२० १२ < 
>; ९२८६] एष कविरभिष्टुतः पित्रे धि तोशते । 
८ 3 र 3.१२ 
४ „ पुनानो उनन्नप द्विषः ॥ १॥ 


33 रर ` ॐ २ उभर 3 विर 
,- ¢ भू १२८७] पव इन्द्राय वायवे स्वजित्‌ प्ररि षिच्यते । | 
3१ ्‌ 
/ वित्र दत्तस(घनः ॥। २॥ 
1 ^ 
2“ [१२८८] प्व भिरि नीयते दिवो मुचो वृषा छतः 
०८ २ 3 ९२ । 3, २ । ५ 
1 वनेषु विश्ववित्‌ ॥ ३॥ 


१२८६-२, “्नक्पक्तिषः' इति श्र° । अः. 
द 3 0€-0.2िवा7ं 1<80/8 18118 १/16)/818/8 06000, 


॥ ~: १५ -स्‌९,५.॥ स = ्रहर्जिक्र)० 210 6068907 - ६ 
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~~~ 


। ३२ 3 १ च ° 8 १२ 1 अर | ---- ~> 
{१२८९ ] एष गब्युरचिकऋदव्‌ पवमानो दिरण्ययुः । -1 <. २” ^ 
¶ र रर ॥ ५५ 


# ॐ 
इन्दुः सत्राजेदस्तृतः ॥ ४ ॥ 


3२ उकरेर 3 3२३ १२ 


 {१२६०] णष शष्म्यतिष्यददन्तरेकत वषा हरिः । 
3 च्ड 3२३3२ 


९. 


4 


पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥ ५॥ 
३२ 3 ! ३ 


3 द उ 3 


] २ ॐ. "$ ब 
[१ २९९१] एष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अर्ष॑ति । 
२ - 


देवावीरघशंखदा ॥ 8 ॥ ६॥` 
ऋ० & । २७ । १-४, ६ ॥ ० € । २८ ६ ॥ 


भा०--( १ ) ( एषः ) यह ( कविः ) ऋन्तदर्शी, श्ानी, सर्व , 
-परमास्मा, ( द्विषः ) देष करने हारे दु्ट रुषं को ८ अपब्नन्‌ ) द्रद्ी 
विनाश करता इजा ८ पुनानः ) सबको पवित्र करने हारा, पतितपावन 
( अभि-स्तुतः ) उत्तम रीति से प्राथंना ओर स्तुति किया गयां ( पविन्ने ) 
द्ध, पवित्र ृद्य-देख भे ( अधि तोशते ) विराजता है । 

( २३ ) ( एषः ) यष्ट सोम, खब का प्रर ( ८ दक्ष-साधनः ) समस्त 
"बलों का साधक, उत्पादक, ( स्रजित्‌ ) समस्त उत्तम रोक ओर आनन्द, 
-मोश्षसुलों का विजय करने हारा, (वायवे) प्राणस्वरूप (इन्द्राय ) आत्मा 
के खयि ( पवित्रे ) पवित्र हदयदेश भ ८ परि-सिच्यते ) सब प्रकार खे 
-ध्यानडत्तियां द्वारा प्रवाहित, आप्लावित अर्थात्‌ मनन किया जाता है । 

( ३ 2.८ एषः ) यह ( दिवः मुधा ) महान आका या कादा का 
मूषास्रूप, सख्य केन्र, सच का भेरक, ( दृषा ) सब सुखो का चषक, 
< सोमः ) सोम ८ विश्ववित्‌ ) सव्ञ, ( चभिः ) विद्वान्‌ नेता रोगों दारा 
८ वनेषु ) सेवन करने योग्य कार्यो, देहो ओर रोको अं ( वि नीयते.) 


:, नाना प्रकार ले प्राक्च किया जाता, एवं स्मरण किया जाता हे । 


( ७ ) ( एषः ) यह ( पवमानः) स्वष्यापक, सब को पविन्र करने 


‡ ॥ 
(-0.2811॥111 |९811\/8 8118 \/10/2/2,/8 066५101. न 


५६० 01011260 0 1/8 ऽगगश्नीमवेदभाष्य्ः7०(० ९०४८०) | ख० ७. ६ 


^^ 


हारा, ( दिरण्यचुः ) समस्त प्रकाशमान रोका मे अ्यापक, (इन्दुः ) 


रेश्यंशीर, ( सत्राजित्‌ } समस्त संसार पर विज्य करने हारा, 


( अस्ठृतः) किसी से भो स्वयं हिखित या विनाश्च न होने हारा, अद्वितीय, 
८ गब्युः ) समस्त गदिमाम्‌ पिण्डों मै मी थापक, सबका हितकारी, 
ध (.अचिक्रदत्‌ ) वेद्‌ दवारा उपदेश करता है । 


( ९ >) ( एषः >) यह सोम (हरिः) सबका नेता, सब दुः्लों का हतौ । 
(षा ) सब सुखो का वधक, ( छष्मी ) सवसशक्तिमान्‌, (इन्दुः) सवच. 


चाय्‌, ( इन्द्रं ) मीतरी अन्तर आमा को ( नानः ) पवित्र करता इभा 
( अन्तरिक्षे ) हद्यदेश म ( जा असिष्यदत्‌ > प्रवादि होता है । 

(३ ) ( एषः ) यहं ( अदाभ्यः ) अमर, दिसित न होने बाला, 
स्वतः पीडारदित ( देव-वीः ) सब इन्दि, दरवो, पव्चभूतों भौर दन्य 
` -होकों से मी व्यापक भौर उनका रक्षक ( यघ-शंसहा ) पापवातौ कहने 
हारे का विनाशक, ८ सोमः ) सोम, परमेश्वर ( पुनानः ) सव को पदिक्र 
ओर प्रकादित करवा हआ ( अप॑ति ) सवत्र ज्यापक है । 

| इति पञ्चमः खण्डः । 


[4 चै 
५! ५ 


र 3२ > २.३ २३ शर २3,१.२ ति 
[१२९२] ख खतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे अवते 

3 भर॒ रद्र ३२ { 

विचनन्‌ रक्तां देवयुः ॥ १॥ 
< २३१२ द २ ५. 
५ [१२९३] स पाविन्रे विचक्षणो दाररषति चरोखिः। 
4 3 र्डं 3 9२. 

अभि योनि कनिक्रदत्‌ ॥२॥ 

२ 3 9 २ 3२ 3 १र १२ < 

[१९९४] स बाजी रोचने दिवः पवमानो वि घावति 

3 भर्‌ र्रउ १२ 

 रक्ोदा वारमव्ययम्‌ ॥ ३॥ 


©-0.28111111 |<811\/8 818 \/1५\/818\/8 (01161101. \ 
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~ 


1 | #०- ९०९ ति ॥ ९.१ [° रन्नार्सिक्१। 210 6279011 दै 


। 
ध 


स्ड (“ॐ १२३१२ 2.4 
यै 


53 

[१२६५] सख त्रितस्योधि सानवि पवमानो 

9 नो अरोवयत्‌ । 
जामिभिः ख्य सह ॥ ४॥ 


9 २३१ रर 3१२. 39 रर 2.32 7- 
~ वषा खते ५ = ध <^ {{ ^" 
[१२९६] स वच्य वृषा सुता बरिवोविद्दाभ्यः। नल 


सामो वाजमिवासरत्‌ ॥ ५॥ 


1 


२३२ 3 ,१ द्‌ ,3 २ 4१ & ग्र 
[१२९७] स देवः कविनेषितादेऽभि दरोणानि धावति। ५... 
६ 3१२ 


२३१ २ 
इन्दुरिन्द्राय मदयन्‌ ॥.६।। ७ ॥ ° ३ । ३७। १-६ ॥ 


भा०-( १ ) (सः) वह ( बृषा ) मेष के समान आनन्द्‌-रसों 
ओर सुखो का व्क ( सोमः ) रसस्वरूप, सब का उत्पादक ( देवयुः ) 


विद्वानों ओर श्राणों की अभिलाषा पूणं करने हारा, भु ८ पीतये ) ` 


क, क 6. 


आनन्द्‌ पान कराने के निमित्त ( सुतः ) निष्पन्न होरूर ८ पवित्रे ) पवित्र 
अन्तःकरण, भौर अन्तरिश्च मे ८ रक्षांसि >) अनेक बाधाओं को (विष्नन्‌ ) 
नाश करता इभा ( अषंति ) च्याक्च होता ह । 

८२)८(सः) बह ८ हरिः) शक्तिमान्‌, सवे दुःखों का हन्ता, 
(वि-चक्षणः) सब का द्रष्टा, (धणेसिः) समस्त जगत्‌ का धर्ता, ८ कनि- 


` कदत्‌ ) क्ञानोपदेषटा आत्मा ( पवित्रे ) पवित्र, अन्तकरण मे ८ योनिम्‌ 


अभि ) अपने आश्रय हद्य देश मे ( अपेति ) प्रकट होता है । 

{ (३) ( सः ) बह आत्मा ( वाजी ) बरवान्‌, ्ञानवान्‌ ८ दिवः) 
सूय ओर प्राण का मी ( रोचनम्‌ ) प्रकाशक ( पवमानः) सब को पवित्र 
करने हारा, ( रक्षोहा ) दुरे, दष्ट भावों जौर विष्नों का विनाशक, 
( भग्ययस्‌ ) अवि अथौत्‌ प्राणों क बने ( वारं ) स्थूरू आवरण को 
( वि धावति ) विशेष रूप से पारकर, रसरूप से प्रकट होता है । 

(४) (सः) वह ( त्रितस्य ) भाण के ( अधि सानवि ) विष 


त स्यान, त्रिपुटी मे ८ पवमानः ) परि्द्ध होकर ( जामिभिः ) अन्य 


द ६ @6-0.2811111 |<811\/8 8118 \/10\/818/8 0661101. 


६२२ 2101260 0\/ 1/8 -गन्का्त्रएते वीतं व) ॥ सू०.८ 


न 


णी 


जञानोत्पादक इन्दि इृत्तियां के ( खड ) साथ भिरूकर ( सूय ) सूयं @ 
समान सब के प्रेरक, सुख्य प्राण को ( अरोचयत्‌ ) आर अक दीक्ष 
भकाशित करता है । 

(५) (सः) वह ( दृत्रहा ) सब विण्नों का विनाश्लक ( सुतः ) 
निष्पन्न ( सोमः ) सब इन्द्रियों ओर प्रजां का भरक (इषा) आनन्द्‌- 
वव॑क सव का आश्चय केन्द्र आत्मा ( अदाभ्यः ) किसी से हिंसित या 
पराजित न होकर ८ बरिबोविद्‌ ) सवप उत्तम आत्मरूप या. जत्माननद्‌ 
कोशल = खजाने को राम कराने हारा ( वाजम्‌ इव ) युद्ध सै छूरवीर के 
समान परम ज्ञानमय ब्रह्म की ओर ( सरत्‌ ) गति करता है । 

(६ ) (सः ) वह ८ देवः ) देवीप्यमान प्रकाशस्वरूप ( कविना ) 
. ऋरान्तद्ी मेधावी, सबके गुर आत्मा या परमाप्मा द्वारा ( इषितः ) 

) भेरि होकर उसका प्रेमपात्र होकर ( इन्दुः ) भौतर हा द्वित होता 
इञा ८ इन्द्राय ) इन्द्रियां के स्वामी जात्मा को ८( मंहयन्‌ ) आनन्द 
्रदान करता इजा ( द्रोणानि ) समस्त तान कशो, कोटो, दें ओर 


रों म ( अमि धावति ) विचरण करता है । 

2 इति षश्रः खण्डः । 
{< = + 
~ = 1 
2 न + 
> 3२3 9र रग्रञउ १२३१ १५ 
1 1 [१२९८] यः पावमानीरष्यत्यृषिमिः सभरत रसम्‌ भत रसम्‌ । ५ 

1 २३ २ 3१२ २३9 
खव स पूतमश्नाति स्वदितं सातारश्वन्‌ा ॥ १॥ 


ध 3१२ ब्र उ 9२3१२ 
| ` [१२९९] पावमानी यो अध्यत्यृषिभेः सते रखम्‌ । 
२ 3१र रर 


तस्मै सरस्वती दु क्षीरं सपिमेधुदकम्‌ ॥ २ ॥ 
१३ 3२२ 1 २ 


[१३००] पावमानीः स्वस्त्ययनीः खुदुघा हि घृतश्डुतः 


१२ उ १२ ३२ 3१२ ३ २ ` 


ऋषिभिः सम्मतो डस बराह्मणष्वमरतं हितम्‌ ॥ ३॥ 
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== 


न 1 


३२ 3 भर रैर 3२. 


3 १२ ---- ^, 
[१३०१] पावमानीदंघन्त॒ न इमे लोकमथो अमुम्‌ । ट 
३ 3 १२ 


८ 
3२३२ 3 १२ र 


कामान्त्समधेयन्तु नो देवदेवः समाहताः ॥ ४ ॥ 
^ ७.१:२.३.३ 3१२ 3४ 4/4 
| १३०२ | येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते खदा । 
१२३१२ = १, 
तेन सहस्रधारेण पावमानीः पुनन्तु नः ॥ ५॥ 
1 


पुराय स्तान्‌ भन्तयत्यसतत्वे च गच्छति ॥ ६1 ८॥ 


आधे दे ऋ० ६। १७। ३१, २२॥ रेषा ऋेवेदे नोपलभ्यन्ते । 


भा०-{१)८(यः) जो ( ऋषिभिः) मन्त्र का साश्चाद्‌ दसन 
करने वाले पियो द्वारा ८ सम्‌ शतम्‌ ) अच्छी श्रकार धारित जौर भाष 
एवं साश्चात्‌ किये जर अन्यो को उपदेश स्यि हुए ८ रसं ) आस्म- 
ज्ञानस्वरूप मधुविद्यामय, रसख्प ( पावमानीः ) सोम, पवमान सम्बन्धी 
ऋचाओं को ( अध्येति ) जभ्ययन करता ह, उनके त्वाथं लान का छाम 


+ _करता है ( सः ) बह ८ सवं ) सव ( मातरिश्वना ) ) अन्तरिक्ष मे व्यापक 


| 


परत्रह् या भराणस्वरूप जीवन्‌शक्ति दवारा या ( मातरि ज्ञानसाधने इन्दे 
भ,त्मनि वा श्वयति गच्छति इति मातरिश्वा मनः तेन ) ज्ञानसाथन 
इन्डिथगणों वा आत्मा में निरन्तर गति करने हारे मन द्वारा ( स्वदितं ) 
आस्वादन करने योग्य ( पूं ) पविन्न ज्ञान का ८ अदनाति ) छाम करता 
ई भोर उपयोग करता है । “मनः पूं समाचरेत्‌" इति मनुः 1 
(२)८यः) जो (कपिभिः संतं रसं) सन्त्रद्र्ा, विद्राच 
ऋषियों द्वारा भ्रा अर्थाद्‌ साक्षात्‌ किये गये क्ञान रसस्वरूप (पावमानीः) 
पवमान, सोम, मात्मा सम्बन्धी वेद्‌ की ऋचाओं का (गध्येति) अध्ययन 


करता है (तस्मै) उसके डयि (सरस्वती) वेदवाणी ८ कीरं ) छद इग्षके ` 


समान भात्मज्ञान, ( सर्पिः ) त क समान स्नेहपूणै, उञ्ऽवर, ज्योतिः- 


©©-0.280111) |<811\/8 [2/8 \/1५\/३18/8 @0॥66101). 


८ 


ने ९ 
३२३ १ 3२ < ^~ 


ॐ ५ 3 = 
१३०३ | पावमानीः स्वस्त्ययनीस्ताभिगैच्छति तै नान्दनमू.। ` १ 
॥ 91 3.9 ४ = दत्र ४ 


(<| चै 


९५६८ ०७५५२०५ ०१५४० ऽख्मचेदभ्छण्ये००) [घ ६७०६) सू० ८ + 


सूप आस्मद््ंन ओर ( मच ) मश्च के समान जानन्दुदायक मधुर 
ब्रह्मा बन्दे-भास्वाद्‌ ओर ( उदकं ) जर के समान शीतर, शाग्तिरस को 
(इदे) दोहन करती है 1 ] + 
(३) (याः पावमानीः ऋचः ) जो पवमान सोमसम्बन्धीः 
जाएं हे वे ८ स्स्त्ययनीः ) कल्याण ओर योगक्षेम को प्रास कराने हारी, 
८ सुदुघाः ) सुखसे ही परमानन्द रख को देने वारी, ८ वृतइचुतः ) 
ज्ञान ओर साव्विक प्रकाश्य के उत्पन्न करने बारी है। वे तो साक्षात्‌ 
( ऋषिभिः ) ऋषियों द्वारा ( संतः ) प्राच ( रसः ) परम रसस्वरूप 
( ब्राह्मणेषु ) वेद के विद्वानों के भीतर ( दितम्‌ ) स्थापित ( जदधतं ) र. 
कभी न नाश होने वारी अशत, अध्यात्म ब्रह्मज्ञान के समान ह्। . 
( ४ ) ( पावमानीः ) पवसान सोम-सभ्बन्धी च्चाप ही (नः) 
इमे ( इमं ) इस ८ रोकं ) खोक ( अथो ) मौर ( अयुं खोकं ) परलोकः ` 
को ( दधन्तु ) धारण करावे । ओर वे ( देवीः ) दिभ्यगुणभ्रकाशक 
होकर ८ देवैः ) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुं दवारा ( समाहताः ) उपदेशों ओर 
` ,अ्याख्यानों हारा सर्व्र प्रकादित होकर ( नः ) हमारे ८ कामान्‌ ) 
छभसंकर्पों को ( समर्धयन्तु ) पूणं करं । | । 
(५ ) ( देवाः.) विद्वान्‌ योगीजन ( येन ) जिस ( पवित्रेण } 
समस्त संसार को. पविन्र करने हारे उपाय से ( सदा ) निष्य अप 
८ आत्मानं ) आत्मा को ८ नते ) पिच्र करते द ( तेन ) उस ( सहः. 
| धारेण ) सलं धारणा शक्तियों ते सम्पम्न, योगसाघन या पतितपावन 
इश्वर प्रणिधान ते ही यहं ( पावमानीः ) पवमान सोम-सम्बन्धी ्ररचाप्‌ 


| 


1 
५ 


पापि न „ पिर्षीयो विर जोऽविचिित्सो ब्रह्मणो सवत । [ वृहदारण्यर ८ 


) 10/1120 0\/ ५ 8 581118| 0141081101 बद 800 66810011 
अ०.१०१ ८ । सू्‌०.६ | उत्तराचकः ५६५ 


{ पावमानीः ) पावमान सम्बन्धी अचा ही हे । ( ताभिः ) उनसे आमा 
की साक्षात्‌ ( नन्दनं ) परमानन्द अवस्था, मोक्ष को ( गच्छति ) भाष 
देता है ओर ( दुण्याद्‌ च ) ण्य, ( श्वान ) सेवन करने योग्य सुख 
भोगों को ( भक्षयति ) उपभोग करता है ओर ( अदत्वं च ) अश्तत्व- 
रूप परम पद्‌ को भी ( गच्छति ) प्राक्च करता है । 
“स एतमेव सीमानं विदायं एतया द्वारा प्राप्यत, सैपा विदृतिर्नाम 
ास्तदेतन्नान्दनं तस्य रय जावसथाः । त्रयः स्वप्नाः । अयमावसथोऽ्यमा 
`\ वसथोऽयमावसय इति । स जातो भूतान्यभि्येल्यत्‌ किमिहाभ्यं वावदि- 
"द्‌ इति । स एतमेव पुरषं ब्रह्म ततमपश्यत्‌ इदमद्शंमिति तस्मादिदन्द्रो 
नाम इन्द्र इत्या चक्षते परोक्षम्‌ । इत्यादि । एतरेय० उप० ४ । ४। 


इति सप्तमः खण्डः । 
39 ठेर 3१२३ २ 3 १ 7 + 
{१२०४} अगन्म महा नमसा यविष्ठं यो दीदाय समिद्धः सवे 1 
२3३3२ 3१२3 १२ 3 २ 9 द्‌ 
राख । चित्रभानुं रोदसी अन्तर्वीं वीं स्वाहृतं विश्वतः 


भत्यञ्चम्‌ ॥ १॥ 11 
२८ ३ 3१र_ उर 3 १.२ उ३/९३१ २३२ २ २ १ .--- 
{१ ३०५ | स मल्ला चश्वा दुारतार्‌ सखाह्वानारन वे द्म आ जातः ८ 

( रें 3 9 २३ २ 3उ39 


८८ 
वेदाः । ख नो राज्ञिषद्‌ दुरितादवदयादसूमान्‌ गणत उत 


नो मधोनः॥ २॥ 
3 4 उ 3.8 8 । 
{१३०६ ] त्वं बख्ण उत मितो अग्ने त्वां वर्ध॑न्ति मतिमिवैसिष्ठाः। 
५ रर 3१२ उ3 २ 3 १२ 


स्वं वु सुषणनानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा 
नः॥ ३ ॥ ९॥ ० ७।९२। १-३ ॥ 
‡ : भा०-(१)८(यः) जो ( स्वे) भपने ( दुरोणे ) .इस ब्रह्माण्ड 


रूप अनन्त संसार म ( समिद्धः ) भकाशमान होकर ( दीदाय ) वमकता 
१ @@-0.2811111 |<811/8 218 \/५\/218/8 0661101 


[1011260 0 ^/\/8 581118| ^ &[1911781 806 6७810011 १६ 
द्द, - . - सामवेदभाष्ये [ पर०५(२)। सू ६ “^ 
+ ष ~ 47 # हौ 

हे । डस ( विश्वतः ) सवत्र (प्सयन्चे) व्यापक, ( उर्वी) महान्‌ (रोदसी) 
दो भौर प्रथिवी ोकों के ` ( २ बीच ( स्वाहुतं ) स्वयं सब को 


(वकष करने हारे, सबके आश्रयरूप (-यविष्टं ) सबसे अधिक बरुवान्‌, सब 
> “ञ्जं ग्यापक, ( चिन्न-माुं ) पूजनीय, कांतिमय क्ञानदाता, परमेश्वर को 
(5 माप 


( मद्ानमखा ) बडे विनय से ( अगन्म ) हम प्रास हां । 
यदधिमद्‌ यदणुम्योऽणु यरिमिोका निहिता रोकिनरच । ( सुण्डक० 
२.।२।२) 

(२) ( सः ) वह ( महवा ) अपनी महिमा से ( विश्वा दुरितानि ) 7 
समस्त पापों को ८ साह्वान्‌ ) दूर करने हारा, ( अग्निः ) अग्निसरूप - 
परमात्मा ( जातवेदाः ) समस्त पदार्थौ का जानने हारा ८ दमे ) हमारे 
इद्यरूप या ब्रह्माण्डरूप गृह मेँ या यज्स्थर मे ( आ स्तवे ) सवं भकार 

] से स्तुति किया जाता है । ८ सः ) वह ८ नः ) इम ( अवद्यात्‌ ) निन्द्‌- 
नीय ८ दुरितात्‌ ) पापाचरण खे ८ रक्षिषत्‌ ) रक्षा करे ओर ( गृणतः 
र स्तुति करने हारे ८ अस्मन्‌ ) हम रोगं को वचावे । ८ उत ) ओर 
( मघोनः ) ज्ञान-धन सम्पन्न ( नः ) इमे पापाचरण से बचावे । 4 
, , (३) हे अग्ने ! ज्ञानसख्ररूप ( व्वं ) तू( वरुणः, उत मिन्नः ) सब ४ 
पापों ते निवारण करने मौर सरव॑भरेष्ठ होने से “वरणः ओर सबको स्नेह 
करने हारा भौर सत्यु से बचाने वाखा होने से “मिन्र' है । ८ वसिष्ठाः ) 
अपने वन्न मँ स्थित अथा परमपद्‌ मे वास करने हारे, ज्ञानी अथवा 
अपने खरप भ स्थित सुखश्च रोग या प्राणगण ( मतिभिः ) मननशक्ति* 
यो द्वारा (स्वा) तक्षेयातेरी महिमा को ही ८ वर्ध॑न्ति ) बदाते ह। 
.( वे ) वक्च मे, तेरी साक्षिता भँ (वसूनि) समस्त ज्ञान, घन, ८ सुषण - 
नानि) उत्तम २ सुख प्रदान करने वारे, अथवा सुख से दान करने घोग्य 
८ सन्द ) हो । हे विद्वान्‌ खगो ! ८ यूयं ) आप लोग भी ( नः ) हरमे 
(खदा ) नित्य ८ खस्तिभिः ) कटयाशकारी ` कार्यो, उत्तम पायां भौर 
 -आश्ी्वादों से .( पात ) रक्षा .करो । 


6-0.2811111 |<81\/8 [1818 \/10\/818\/३ 00॥66101. | 
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> १०५ ९४ (६०९४ 1 सिक ००००० ध 
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ड्यौ 21 

[१३०७] मर्द इन्द्रो य श्रोज्ञसा पजञन्यो वृष्टिमा इव । ^ . 11 

२.३ 9 ध : 9.५1 + २० ( 

स्तोमेवैत्सस्य वाढले ॥ १॥ 4 `. 1 

~र ररद्रररर९उ १२३२3 द्रः त 

[१३०८] कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तोमेयन्चस्य साघनम्‌ । ५ ् 

0 3 ३ २ 
निभ ^ ज्ञामि श्रवत आयुधा ॥२॥ (7 1 प्क 4 
1 3 २७२ 3 २७. ऽद दर उ १२ द ४ 
[१३०९] भ्रजाख्रतस्य पिश्रतः भर यद्‌ मरन्त वह्गयः । ई 


विप्रा छतस्य चाहस्ा ॥ ३।। १० ॥ 
३ छ्रर० ८ । ६। १,३१ २1 
भा०- (१) ( वृष्टिमान्‌ ) इष्टि करने वाला ( पजन्यः इव ) मेव 
जिस प्रकार अपने सामथ्यं से सर्वत्र फर कर स्वयं बृष्टि करता है उसी 
प्रकार ८ यः ) जो ( इन्द्रः ) इन्द्र ( ओजसा ) अपने बर से ( महान्‌ ) 
बड़ा होकर ८ वत्सस्य ) वस्स के समान अपने आश्रय पर रहने वारे, 
स्तुतिक्षीक, वन्दना करने वारे समस्त भक्त संसार की ८ स्तोमैः ) स्तुतिथों 
द्वारा ८ बाबधे ) नडा कीर्तिमान्‌, प्रसिद्ध होता है । 


~. (२ ) ( कण्वाः ) ज्ञानी स्तोतागण ( स्तोमैः ) अपने स्तोघ्नो द्वारा 

(यद्‌ ) जब ( इन्द्रं ) इन्द्र॒ अथात्‌ आत्मा ही को ( यज्ञस्य ) जीवनरूप 
यज्ञ का ( साधनं ) साधन ( अक्रत ) बनाते है तब विद्वान्‌ रोग 
(आयुधा) जन्य प्राण आदि इन्द्रिय-साधनो को, या यज्ञ के पात्रादिको 
( जामि ) प्रयोजनरदित ही ८ बवते ) कहते है । साधक रोग जब 
अध्यात्म यज्ञ करते है तब द्रष्ययन्ञ व्यथं जान पडता है । 


(३) ८ यद्‌ ) जब ( पिप्रतः ) पणं करने हारे ( बह्वयः ) अग्नि के 
समान दीिमाच वान को धारण करने हारे ८ विप्राः ) मेघावी, ज्ञानी 
- खोग ( रतस्य ) सत्यत्तान रूप स्मा की ( प्रजां ) उन्म रीति, से 


भादुमोव होने हारी आत्मराक्त ओर सत्यज्वान या श्रजा शिष्य आदि को 
५ 0©-0.2811111 ।<811\/8 8118 \/५\/३18\/8 0166101. 
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८ भ्र भरन्तः) उत्तम रीति से धारण करते हँ तभी वे ( भ्दतस्थ ) ज्ञान 
ओौर सत्य के ८ वाहसा ) प्रापक बरे से ही उसे धारण करते हे । 
इतिः अष्टमः खण्डः । 


६ 
1 3 १२३ 9 २ 


मः १२ 3, १३ 
\*..[१३१०] पवमानस्य जिष्नतो दरेश्चन्द्रा श्क्लत । 
जीरा.अजिरशोचिषः॥ १॥ 
6५१11 3३२ ॐ १२ 39२ 
2२ ˆ { १३१ #। पवमानो रथीतमः शश्नभिः शश्रशस्तमः। 
हरिओचन्द्रों मरुद्गणः ॥ २॥ 
१२ 3 रर 3 9 3 १२ £ 
[१३ १२] पवमान भ्यश्नुदि ररिमिभिवोजसातमः । 
1 दधत्‌ स्तोत्रे खवीयेम्‌ ॥ २॥ ११॥ 
। त्रर० ९ । ६६ । २५२७ ॥ 
भा०-( १ ) ( पवमानस्य ) पवित्र शुद्धः रूप मे प्रकट होते इए, 
८ इरेः समस्त दुभा का हरण करने हारे ओर ( भिष्नूतः ). समस्त 
` -अहान्‌-परले का बार्‌ २ नाश करते इए सोम, अथात्‌ मात्मा , की, 
< चन्द्राः ) आह्वाद्कारिणी ( जीराः ) ओरं दुःखनारिनी ( अजिर 
शोचिषः ) अविनाशशीरू कामन्तियां ( असृक्षत ) उपचर होती दै । 
: (२) बह (पवमानः) परम पावन आमा (रथीतमः). हस वेदरूप 
रय पर गति करने हारा, सब से उत्तम रथी, (चन्दः) आड्वादक, (हरिः) 
इ-खनाश्चक ( मद्द्गणः) प्राणगण के साय वत्त॑मान ( शमरेभिः ) छज्न 
तेजो से ( छ्न-शस्तमः.) अति छय्नस्वरूप, कान्तिमान्‌ , निम है । ` 
(३) हे ( पवमान ) सब को पविन्न करने हारे! स्वयं पवित्ररूप मँ 


कट होता इ त्‌ ( स्तोत्र ) विद्वान परुष भे ८ सुवं › या, बक ओर 


१२१०-१, "जध्नछठो ° शति ऋ० । 


` ©6-0.2811111। {९811/8 4818 \/1५\/३18/8 0661101). 


) (^ १ © १,३०६.७६ १९] ७ (६४०५ 66810011 ५६ & 


होकर ( व्यदनुहि ›) विविध रेश्चयौँ को प्राक्च कर । 


पुत्रादि धन को ( दधत्‌ ) धारण पोषण करता हुआ ( रदिमभिः ) अपने | 
किरणों से (वाज-सातमः) ज्ञान जर बर का सर्वोत्तम श्रदान करने हारा ॥ 

| । > ५ 
3 १२३२ ॐ २. ` 11 


{१२३१३ ] परीतो षिञ्चता खुते लोगो य उत्तमं हविः। 


श्र 3 ख 3२ 3 २३१२ 
दधन्वां यो नयां अप्स्वा३ऽन्तरा सुषाव सोममादभिः १ 
3.1. .4,.२.138२ +} ६। 
{ १३१४] नून पुनानोऽविभिः परि खवाद्ञ्धः सुरभिन्तरः 
3 9 द 3--ष् द्‌ ॐ ४, 3२ 3२3 १२ 


खत चित्‌ त्वाप्डु मदामो अन्धसा ्रीण॒न्तो गोभिरत्तरम्‌ द 


3१२३ १ २ 
[१३१५] परि स्वानश्चक्तसे देवमादनः करतरिनदुर्विचरत्तणः 
॥ ३ ॥ १२ ॥ ० ९ । १०७ । १-३ ॥ । 
भा०-( ¶ ) (यः सोमः) जो साम, शरीर भरँ वीय, ब्रह्माण्ड मं 
धारक तेज या सृयंबल, देवों अथात्‌ इन्द्रियं म आत्मा ओर पूथिवी 
आदि पिण्डों मे जआकाश्च रूप ८ उत्तमं ) उत्तम; शष्ठ ( हविः ) उपादान 


+ . करने योग्य अन्न जौर खाद्य ओौर जीवनप्रद्‌ आश्रय होता है ओर ८ यः ) 


जो (नयः) नेतरा, ,इन्दरियगुण ओर सूर्यादि रोको के ट्ियि हितकारी ओर ` 
€ भष्सु ) समस्त कमं , प्रज्ञानं भौर देह के जलीय खुधिरादि अशं मौर 
रोको के मीतर विद्यमान रहता हआ उनक्रो ८ दधन्वान. ) स्तः धारण 
कर रहा है, उस ( सोमं ) सोम अथात्‌ वीयं को ( भद्विभिः ) न दीणे 


` होने हारे अखण्ड, ब्रह्मचयादि साधनो, विद्वानों ओर सूर्यादि लोकां से 


(4 भा सुषाव ) उत्पन्न किथा जाता है । अतः उस ८ सुतं ) उस्पन्न वीयं 
ओर तेज “को हे विद्वान्‌ लोगो ! ( इतः ) इस मूस्थान से उपर 
( परि षिन्चत ) शिर आदि प्रदेशों की भोर द्वित करी अर्थाद्‌ उष्वरेता 


. बनो । व्याख्या देखो [५१२] ए० २५२ । 


२३१३-१ “भसन । २ 13 ‡* इति ऋ० । ५ 
6-0.2व1111 ९8108 व\/818/8 0066101. 
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(२) हे सोम! त्‌( अश्वः ) किसी सै दहिसित न होने वारा, 
सब से अधिक बलशाली, (सुरभितरः) सब प्राणों से अधिक उत्तम गे 
ओर बरु वाखा, ८ नूनं ) निश्चय से ( अविभिः ) प्राणों वारा ( नानः > 
अति पविन्न होता हभ ८ परि खव ) समस्त शारीर भ गति कर । भौर 
€ स॒ते चित्‌ ) शरीर भँ उत्पन्न होने पर ( अन्धसा ) प्राण जीवन देने 
वारे अन्न भौर ( गोभिः) इन्द्रियों के पुष्टिकारक दुग्धादि रसो हारा 
८ स्वा ) तुक्षे ( उत्तरं ) भौर भी उच्टृष्ट खूप मे ८ श्रीणन्तः ) परिपक्व 
करते हुए ( प्सु ) शारीरिक कर्मो ओर मानसिकं विचार क्रियाओं म 
इम ( मदामः ) जआानन्द्-छाभ करते हे । 


(३ ) ( इन्दुः ) परमैश्र्यवान्‌ उक्त सोम रूप छक का पालन करने 
हारा ब्रह्मचारी, (वि-चक्चषणः) नाना प्रकार के विज्ञानं का द्रष्टा, (क्रतुः) 
) कम करने हारा, (देव-माद्नः) अपनी इण्डिया ओर दिव्यगुण युक्त विद्वान्‌ 
पुरुषों को ह पुष्ट करने भौर आनन्द देने दारा, ८ स्वानः ) स्वयं निष्यन्न 
ः होता इमा ( परि चक्षसे ) सब के देलने योग्य होजाता है । 


71 २ शयरर उ २३ १२ 3 २ उभर 


३१२ 3१ 
घृतवन्तमासदत्‌ ॥ १॥ 
1 011 
[१३१७] पजन्य: पिता महिषस्य पर्णिनो नाभा प्राथिव्या गिष्ट्यु 
^ १.३.३१... 3. 3१२२ उ रेरर्र 


त्यं दघ । स्वसार आपो अभि गा उदास्ररन्‌ त्स प्राभि 
3१ २ 3२ 
५. वसत वीते अध्वर ॥ २॥ 
८“ 3 १२34५ रेरउ १२३ 3२३२ उ 9 र 


[१२१८] कविवेंधस्या पर्येमि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वाजम्‌ 


~" --------------------- ३ 


£ १३ १६--“वार परयेत्यन्ययं, “इतवन्तमासदम्‌" । ० । 
©©-0.2811111 |<811\/8 ॥8/8 \/५\/2|8\/8 @0661101 
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3 3 २ 3 १ | 39. रर 3 
ससि । अपसरघन्‌ दुरिता सोम नो गड घृता वसानः. 


ड १२ 
परिया जम्‌ । ३॥ १३॥ १.३२ 
। ० ९।८२। द ॥ 
भ०- ८ १ ) ८ अरुषः ) दीिमान्‌, ( शषा ) सुखो का वषैक,. 
` शरेष्ठ, (हरी) सव दुःखों का हन्ती, सबका नेता ( सोमः ) सोम, तेजसी 
विद्धान पुरुष ( असावि ) उत्पन्न होता है । वह ( राजा इव ) राजा के 
समान ८ दस्मः ) दुष्टमावों का नाशक एवं दशनीय होकर ( गाः ) 
जैषे प्रजाओं के प्रति राजा अपनी घोषणाएं करता है उसी भ्रकार आत्म्‌-- 
रूप सोम इन्द्रियां के भरति जौर आचायं विद्वान्‌, ्रजारूप शिष्यो के प्रति 
.( भमि अचिक्रदत्‌ ) वेद्‌ का उपदेश्च करता है । ( पुनानः ) स्वयं पवित्र 
ओर देदीप्यमान होता इभा, ८ अब्ययं ) प्राणमय ( वारं ) जावरण को 
( अत्येषि ) पार करके ( इयेनः न ) जिस प्रकार बाल्ञ पक्षी उड़कर 
अपने निवास, घों सङ की तरफः चरा जाता है उसी प्रकार कगवान्‌ होकर 
वह भी ८ घृतवन्तं ) प्रकाशस्वरूप ८ योनि ) मुरुस्वरूप आश्रय 
€ भासदत्‌ ) प्राक्च होता &ै । “अहां प्राणमय कोश से विन्वानमय कोशषेपरः 
\“ वद करने हारे योगाभ्यासी का वणन है । व्याख्यौ `देखो अविकर संख्या 
[५६२] प्र° २८६ । 


( २) ( पणिनः ) ज्ञानसम्पन्न, ( महिषस्य ) महान्‌, बर्वान्‌ 
सोमरूप आत्मा का ८ पिता ) पार्क ८ पजन्यः ) मेष के समान आन- 
न्द्रसों का दाता, प्रजापति परमात्मा ्ी है । वह ८( प्रथिभ्याः ) भूखोक. 
के ( नामा ) नाना प्रकार ॐ सम्बन्धो भ ( गिरिषु ) विद्वानों मे (क्षय) 
निवास को ( द्धे) धारण करता है ८ ( जापः) क्ञान-इृ्तियां 
( ख्सारः ) अपने ही स्वरूप से प्रकट होकर निकर्वे हारी, (गाः भि) 
इन्द्रियां के भति ( उद्‌ आसरन्‌ ).उध्वेगति.व रती हं ' ओर वह आत्मा 


©©-0.2811111 |<811\/8 ॥818 \/1५/8।8/8 @0॥66{101. 
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~~ ~ 1 ~ वीते ) कान्तिमान्‌ ८ अध्वरे ं ज्ञानयज्ञ मै ( ( आवभिः ) विद्भानों के 


{ग ८ सरं घसते ) निव्रास करता है । = 
५९६ ) र { ,( ) ` आस्मन्‌ ! त्‌ ८ कविः ) करान्तवुर्शी मेधावी 
होकर ( वेधस्या }“ विोप विधान करने हारी मति द्वारा ( मादिन्‌ ) 
पूजनीय परमात्मा के प्रति ८ परि एषि ) गति करता दै 1 ( खष्टः ) अति 
छुद्धस्वरूप होकर ८ शत्यः न ) वेगवान्‌ घोड़ा जिस प्रकार संम्राम में 
जाता हे उसी प्रकार ८ वाजम्‌ ) वान को ल्य कर, हानस्वरूप परमेश्वर 
की भ्रा ॐ दिये (अमि अर्षसि) मोक्षपथ म गति करता दै । हे (सोम) 
विद्वन्‌ ! ८ दुरिता ) दुष्ट चेशं को ( जप सेधन्‌ ) दूर करता इभा (नः) 
इभ ( खड › सुखी कर । ओर व्‌ ८ धृता ) कान्ति या. तेजं के भीतर 
( बसरानः ) आच्छादित होकर हो ( निर्निजम्‌ ) इ संकर ` संकल्प को ( परि 
यासि ) प्रष्ठ छर 1 । 


> $ 
3 २ १२ श 


^ > र्र्‌ 
1 [१३१९] श्रायन्त इव सयं बिश्वदिन्द्रस्य अन्तत । 
। = ४ दे ८ 
~ :^ 


॥ 
+ 


| [441 [/ 


| 


३र < 3.१२ 3.१२ 


3३द् रर 
वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति मागं न दीधिमः॥ ९॥ 
3 र रेद्‌ "32 रर 3१२ 


2 ~ ` ५ 

„ .(१३२०] अरल्िंराति बछदापुप स्वदि मद्रा इन्द्रस्य रातयः । ` 
९ 10 ॐ १२ 33र २२3५२ 3५२३१ 

ष 10 - 


8 


ये! अस्य कामं विघतो न रोषति मने दानाय चोदयन्‌ - 
॥.२॥ १४॥ ० ८।६६।३,४॥ नः 
भा०-८ $ ) म्याख्या देखो अविकर सं [ २६७ ] ए० १३६ । 
(२) हे मदुष्य ! त्‌ ( अरूषि-राति ) निष्पाप खाल्ििक, वानशषीक? 
{ वसु-दाम्‌ ) वास योग्य पदाथं श्राण आदि का दान करने हारे प 
छी ( उप स्तुहि ) सठति कर । क्योकि ( इन््स्य ) उस देशय॑शीर 
परमात्मा के ( रातयः ) सब वान ( भद्राः ) कल्याणकारी हं! (यः) 
जो स्वामी के समान ( मनः ) भपने सन _भयोत्‌ कान क ^ 4 --~- स्वामी के समान ( मनः ) अपने मन भात्‌ ज्ञान को ( वानाय ) 


पनि 9 
१३६३ ०-नपयति) खो 01) के, शि, ९ 


४। 
\/218\/8 (06611011. 


अण १० (क ०००११ 4+स्य रिपु "उत्तन्त न्वक। 80 20910011 ९५७द 


दान करने के: लिगि ( चोदयन्‌ ) प्रित करता इभा ( अस्य॒ विधतः ) 
इस अपने भक्त, सेवा करने हारे स्तोता की ८ कामं ) इच्छा को ( न फ 
` ` नहीं ( रोषति ) नाश करता । ~ 


ञः १ 22:93 3 म 
2 प्र 
[१३२१] यत इन्द्र भथामदे ततो नो अभयं छृचि। / 
२८४ ३.२. उ रर 3 १२७२३ २ 3 र रद्र 


नि 


मघवं छागे तच तन्न ऊतये वि द्विषो वि मघो जदि।९॥ 


४. उ न्यं < 
[१३२२] त्वं हि राघसस्पते राधसो मदः त्षयस्यासि विधत्त ॥ . = 
तं त्वा धयं मघवन्निन्द्र गिवैणः सुतावन्तो इवामहे ` 7. 
॥ २॥ १२५1 ऋ० < । ६१। १३, १४॥ 
भा०-(८ + ) ग्यारुया देखो अविकल सं° [२७४] प° १४० । 
(२) हे ( राधसः पते ) सकल धनों ओर एेश्वयं के स्वामिन्‌ ! 
(त्वं) तु (हि) निश्चय से ( महः) बडे भारी ८ क्षयस्य ) निवास- 
स्थान, देश्यं ओर ८ रासः ) बडे भारी धन वा शक्ति, साधन। सामथ्यं 
का ( विधत्तां ) विहोष रूप से धारण करने हारा स्वामी (८ असि ) है । 
हे ( मघवन्‌ ) एेश्चयवान्‌ ! हे ( इद्र ) विष्नों के नाशक ! हे (गिवंणः) 
वाणियों के एकमाच्र विषय ! ८ सुतावन्तः ) उत्पन्न समस्त पदार्थौ. जानो 
ओर पेश्वयो के स्वामी होकर हम ज्ञानी पुर ८ स्वां ) ठन्न को ही (इवा- 
महे ) आह्वान करते हँ, तेरा स्मरण करते हैँ । 


इति दशमः खण्ड; । 


 ि 
व 444 म्र ३.२ ~ 
[१३२३] त्वं सोमास्ति धारयुर्मन्द्र ्रोजिषठो अष्वेरे। 4 ` 
१२ १ र 


पवस्व महयद्‌ रायः ॥। १॥ 
स 
-१३२२- त्वे हि राधसस्पते,' "विधतः श्ति श्र० । 
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५७४ खामबेदभाष्ये [ प० ५ ष) ॥ स्‌० १७ { 


4 ट ५ 11 अ. | 
~ ˆ [१३२४] त्वं खतो मदिन्तमो दघन्वान मतसारेन्तमः । | 
३ 3 उर र्र्‌ < 


` इन्दुः स्नाजिदस्तृतः ॥ २.॥ 
१२२} 3 ऽर द्द्‌ ञ्क रर ३ 0 
=ˆ [१३२५] त्वे खष्वाणो अद्विभिरम्यष कनिक्रदत्‌ । 
3२३ २ 3१२. 
दयुमन्त शुष्ममामर । ३ ॥ १६ ॥ ऋ० ९ । ६७ । {२ ॥ 


भा०-(१)हे (सोम) परमेश्वर! ( त्वे) त्‌( धारयुः) धार 
"णायुक्त अथवा धारा या वेदवाणी का स्वामी, ८ मन्द्रः ) अति आनन्दपूण 
` -आओौर ( अध्वरे ) यज्ञ, हिंसारहित, न देबण के कायं मं ( ओजिष्ठः ) ) 
-अति बलवन्‌ , ओजस्वी, तेजस्वी, ( स्ति") हे ओर ( मंहयद्‌ रयिः) ^ˆ 
देशय का प्रापक होकर ( अध्वरे ) नमय, सवंपार्क, कल्याणकारी 
-उपासनामय यज्ञ मँ ८ पवस ) प्रकारित हो । { 
(२ )( वत्वं) तू( सुतः ) निष्पन्न होकर ( मदिन्तमः ) अति इष 
-जनक, ८ मत्सरिन्तमः ) अन्य समस्त इन्दि एवं प्रजाजनों ओर देहो मे 
हषं का भ्रसारक ८ इन्दुः ) कान्तिसम्पन्न ८ अस्तृतः ) किसी से मी परा" 
-जित न होकर ८ सत्राजित्‌ ) सब से अधिक उक्छृष्ट, सब पर विजयश्ीछ 

। होकर सबको ८ दधन्वान्‌ ) धारण करता है । 

, ~ (३) (चवं) द्‌ (अद्रिभिः) विदीणं न होने वाके, अभेद्य, षद्‌ 
-तपों या अखण्ड. तपस्वि्यो द्वारा ८ सुसराणः ) निष्पादित कंथा इभा 
परिपक्व या भभ्यास किया हुभा (८ कनिक्रदत्‌ ) उत्तम हान का उपदेश = 

| (ध हारा होकर ( अभि अषं ) प्रकट दो, हरमे प्रा्च हो । भौर ( श 

1 ( शष्पं ) बर को ( जा अर ) प्रा करा । -(८ 


जनके द 


प 6५ 6 
१२ 39२ उ 23. 9 २.३.१२ + ८ <+ 
| ~ [१३२६] पवस्व देववीतय इन्वो घाराभिरोजसा । (८ 
(0 श त. 


4 म्‌ 3 † 
पः) श्रा कलश मधुमान्त्सोम नः सदः ॥ १॥ € ¶ 
---<<------------ = ----- < ----------=-- 
१३२४“ सतो नूमादनः* “न्द्राय स्रिरन्धस।। १३२५-शु्मयुक्ममु" शति ऋः ॥ 
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न क~ १० | स९.११ 1.९.१४५. यु त सालक, + 
। ॥ इव म् ~ नु र र ~ 
१२ ॐ २३२ २७ १२ ५५१६- 


८ ८. 
{१३२७] तब द्व्ला उदशत इन्द्रं मदय वावृचुः । ˆ{ 23 ˆ , {द 


२ अ 31313918 । 7 ˆ+ ८ 
त्वां देवासो अशतांय कं पपुः ॥ २॥ ४५८ ८ 
॥) <-1 4८:६1 3 २ न 
{१३२८ | आ नः खुतास इन्दवः पुनाना धावता रयिम्‌ | _ `. 471 
39 २ 3 44? ~ 


न द ४ ॥ 

वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वर्विदः ॥ ३॥ १७॥ “^ ४4 
" प क० & । १०६ । ७-& ।# 

४: र २२3३२ ॐ १ २ 


3 9२3 म 
{& {१३२९| परि व्यं दयं हरि वध्र पुनन्ति वारेण । 77८ । 
८ 39 २ ॐ. २२ 
_ इषटिथाबो रीत्यापः स्वरविंदः ॥ ३ ॥ १७ । १ 
( = 


। 
भा०--८ 3 ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ५७१ ] प्र° २९१ । <? 
(न 


(२१) द सोम सब उत्पादक ! आानन्द्रसस्वरूप ! ८ तव › तेरे 
< उद्रुतः ) रस को भरवाहित करने हारे ( दरप्लाः ) दुतगति से बहने 
वार्टे आनन्द्रस ( इन्द्रं ) आत्मा को ( मदाय ) अति आनन्द्‌ प्राघ्च करने 
-के निमित्त ( वाधः ) बढ़ते है, उसे भौर अधिक शक्तिशाकी बनाते ह । 
( देवासः ) विद्वान्‌ योगीजन ( कं ) आनन्दुस्वरूप ( त्वां ) तुद्क्ो 
( अष्टूताय ) अष्धतस्वरूप परम आनन्द्‌-प्रासि के लियि ( षः ) पान 
करते है । ५ 

( ३ ) हे ( इन्दवः ) आस्मा के भीतर प्रवाहित होने हारे, (इन्दवः) 
कान्तियुक्त ! ( सुतासः) ्ञानानन्द्‌ रसो ! या ज्ञानी पुरुषो ! तुम निष्पन्न 
होकर ( पुनानाः ) स्वतः पवित्र ( रीत्यापः ) सब रसों क प्रापक 
< इृथिचयावः ) जान कान्ति के वपेक, ( स्वविद्ः ) सुखं के भास कराने 
हारे, आप ( रयिम्‌ ) अति रमणीयरूप आमा के प्रति (आ धावत ) 
गति करो ओर आत्मा को सुख ओान्ति भाश्च कराभो 1 
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(८8 मनि 
.\ ८0.५98 00२९५ ९, 4/8 कत्रि (९,१.८२) 4 ख १८ 4 { 


111 ज जा ण ण 


^ 


~ २ 3 १, २३१ भ ३१२ ,3 १.२ ६ (श्रै 4 1) २ 
{1 | [१३३८] परि त्यं हयेते हरि ब्रं पुनन्त वारण । 

“~ २ उ च्व ° 3 “रे ॐ द भर र 
१ ध यो देवान्‌ विश्वा इत्‌ परि मदेन खद गच्छते ॥ १,॥ 
< न्ड. 3 (3 9, 4८4 
(4 ; पंच स्वयशसं सखायो अआद्रसदत्रम्‌ । ८\ (1 4 
(1 शद यर्‌ ः $ १ ७.१२. ३.१ ८५4 
60 ~ परियमिन्द्रस्य काम्ये परस्नापयन्त ऊमयः ॥ २ ॥ 
र ग 
[१३३२] इन्द्राय सोम पातवे वृचस्ने पए एषच्यस | 

१२ ३१२ 33२ ॐ १.द्‌ 


नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥ ३॥ ९८५ 
० ९। ६८1७, ६, १०॥# 
भा०-८ १ ) ग्याख्या देखो जवि° सं० [५५२] ए० २८० । 
(२)८य) जिस स॒ख्य प्राणरूप, सवके प्रेरक, सोम को ( द्विर्‌ - 
~ -प॑च च ) दोगुना पाच अथात्‌ दश्च ( सखाषः ) समान नाम वाले, 
4 इन्द्रिय नामक प्राण ( उर्मयः ) ऊध्व॑गति होकर ८ स्व-यदासं ) जपने 
7 ˆ कीतिसरूप ( अदवि-संहतम्‌ ) पवेत के. समान अभेद्य बर से यक्त 
°, ( इन्द्रस्य ) अन्तरार्मा के ( काम्यम्‌ ) अति कामना योग्य, ( प्रियम्‌ 2) 
4 अपने प्यारे को ( ्रस्नापयन्तः ) उत्तम रीति से स्नान कराते ह, सुखूप 
जलय से मानो उसका अभिषेक करते दै, उसका साक्तात्‌ ञान करो । 9 
| (३ ) हे ( सोम ) सबके प्ररक बर ! आनन्दमय ! ( पातवे ) तेरे 
पान या पाटन करने हारे, ८ शृत्नषने ) अन्ञान रूप विध्न के विनाशकः 
( दुक्ञिणावते ). करिया शक्ति से सम्पन्न ( सदनासदे ) प्रत्येक आश्रयस्थान 
जीवनरूप यज्ञ के गृह अथौव्‌ शरीर मे स्थिर रूप से वमान ( वीराय ) 
शक्तिशारमी ( नरे ) सवे नेता, श्रवत्ंक, ८ इन्द्राय ) आस्मा के निमित्त 
 चु.८ परि सिच्यते ) भ्वादित क्या नति ----- परि सिच्यते ) प्रवाहित किया जातेः | । 


१३३ ०--“स्वयशसं स्वसारः “भरस्नापयन््यूर्भिणम्‌" । ऋ । 
१३३ १--“देवाय सदनासदे" श्ति च ऋ० । 
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10111260 0 ^/8 581118| 01081101 ©1161118| 800 66810011 
अ० १०। वि ११। खू० २० ] उत्तरा्चिंकः ५५७७ 
[1 ~ ५. 


^ 101 
3 क्छ अॐ२ 3 २ 3 २ 3 १ रर थ 


~> 5२ 
(१३३२ | पवस्व सोम महे दन्ञायाश्वो न निङ्घा वाजी घनाय ॥१। 
3 १२१२ 3२ ३3 १२ ३२३१२ 


२ 39 
` [१३३३] थ त सतारा रसं न्ति सामं महे 8 
स 11. 
[१२३४ शशं जज्ञानं हरि मृजन्ति पावि सोमं दूवेभ्य इन्दुम्‌ -.9=- 
॥ ३ ॥ १६ ॥ =° ९ । शग १०-१२ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो विकर सं° [४३ ०] प्र० २२० ॥ 
(८२)८( ते) वे ( सोतारः ) भिष्पाद्क, साधक योगीजन (रसं) ` 
रसस्वरूप उस ( सोमं ) स्के प्रेरक, आनब्द्रस सोम को ( महे ) बड़ 
आरी ( थुम्नाय ) यश्च जौर ज्ञान येश्वय॑, तेज ओर (मदाय) आनन्द प्राशि 
के खयि ( प्र घनन्ति ) उत्तम रीति से परिश्ोधित करते हें । 
(८३) ( शिख ) इस शरीर में शयन करने हारे ( इरि) दभ्लोंके 
दत्तां ओर इन्दियों ॐ नेता ख्प ८ जज्ञानं ) भ्रादुभाव होने हारे सख्य 
भाणरूप ( इन्दुम्‌ ) देदीप्यमान ( सोमं ) सोमप आनन्द्रस को 


--- ~. 
4 


| , ५ ) 
न करते है 1 ५ 


२३ २ ३२३२३ १ 3.2 २ 5 य 
१३३५] उपो ₹ गोभिर्थृङ परि 
| [ | शश इ जातममुरं गोभिभजञं परिष्ठतम्‌ । ता 
इनु देवा अयासिषः ॥ १॥ 
[१३३६] तमिद्‌ बचन्तु नो गिरो वत्स ल {२ 
। तमिद बधं र नो गिरो वत्सं सं शिभ्वरीरिव । 
य इ्द॒स्य दद्‌ सनिः ॥ २॥ 
[२३३७ नि १२ २२3१२७२ पिप्दषीर २ 
॥ श न सोम शं गवे धु्स्व षम्‌ । 
वघा ससुद्रसुक्थ्य ॥ ३॥ २० ॥ क्० ३। 
भा०-( १ ) भ्याख्यां देखो {7 ५० च. ६१ १ २--१ ५॥ 
९,१६.१४३ । 


३७ ©-0.2811111। |<81\/8 ॥8/18 ५/५ 


| 
[21011260 0\/ 1\/8 -गपथिदभववि १५०५८९२१. ख्‌० २१ { 


(३) ( सं रिष्वरीः ) मातां जिख भ्र^गर ( बस्सं इव ) दः 
करो अपने दुग्धरसों से वद्ाती ह उसी प्रकार (नः) हमारी ( श 
ज्ञानकथाएं ( तम्‌ इद्‌ ) उस आत्मा के भानन्द्‌ कोही( च 
करं , उसके बर को बदादं ( यः ) जो ( ध. ) अन्तराद्मा रूप इन्द्र॒ , 
~ सनिः ) हृदय मेँ भ्यापक रहता 8 ः 
९१३ ध) तू ८ नः) हमारे ( गवे ) गोप वाणी के न 
(क्त) श्यान्तिदायक कश्याणकारी सुख कों 6 ( भष्‌ ) प्रित 1 च 
( पिष्टुषीम्‌ ) निरन्तर सामभ्य बहाने वाङी ( इप ) इच्छा श 
अन्न के समान पोषक बर को ( धुश्चस्व ) प्राक्च करा ओर डे ( उक्थ्य 
, प्रहसनीय ! ( सुदं ) रसो डे सागर रूप आत्मा को ( वध ) बढ़ा । 
इति एकादशः खण्डः । 


4 

1. 9२ ०:9३ २ 3.१ 3२ 
२ 2 २३२ 3 रि र 

£ = {९३३८ आघा ये अग्निमिन्धते स्तवणन्ति वादेरादुषद््‌ ॥ 

~< श ३ ॥ 


32 ॐ 3 ^ 


् ८ 
^ .‰. चेषामिन्द्रो यवा खसा ॥ १॥ ९,०.२४, 
1. येषाभिन््र व ॐ २ २२३५२ रर ९८“ (५ 


[१३३९] वृदन्निदिष्म पा भूरि शसं पृथुः स्वर. ८“ 
स~ २३ २ उ २ 3.9 2५५ 
> भिन्द्रो 11 . 
4. 6 येषामिन्द्रो १ ६ त प मेः । ( 
[१३४०] अयुद्ध इद्‌ युधा वृतं शर राजति खत््वानः , 1 ८ 
(04 २ ०1141 
0 4 येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ ३ ॥ २१ ॥ ^ 
2 र अऋ० ८ ॥.५५ । १-३ ॥ 
क ०७२ 
१) ४» मा०-{ १) वाप देशो नवक स= [ १३३ ] २) 
¡ 7 (२) (का ) बल्ब ( इदः ) परमे मा ना = त्‌ द्‌ ) 
< (निका ( वा 0 (सखा ) मिन्नहे ( एषा ) इनका € इध्मः ) तेज € 


9 
१२२८--२. “भूरिरास्य इति, कट० ॥ 
* ©-0.2811111 ॥९811\/8 [8118 \/1५\/३।8/३ 0661011. 
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प} 
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+ अ० १०12 {९ सू८ ९९१ जतराविकः ^ ^ ५०६ 

` बहुत ही बड़ा है ओर ( शस्त्रं ) उनी स्तुति, महिमा गान करने वाङी 

वाणी भी ( भूरि ) बहुत है ओर ( सर.) उनका ` स्र या प्राण, वल 

-या तेज भी ( पथः ) बदा है। कदा. . 

( ३ › ( येपाम्‌ इन्दः युवा सखा ) बर्वान्‌ परमात्मा जिनका मित्र 

हे उन से ( अयुद्धः इद्‌ ) युद्ध न करने वाका भी अकेला ( जरः ) अर 

| (वीर के समान (युधा बतः) योधागण से विरे भरतिपक्षी शत्च पर (सत्वभिः) 
|| अपने वखों दवारा (आजति) चढ़ाई करता दै ओर उवे उखाड्‌ फंकताहै। ^~ 
~> 


\ रख अ २ 3.9 ॐ 9 3 3१२ 2 ~ ८ 
{ १३४१] य एक इद्‌ विदयते वद्ध मत्ताय दावे । <: - 4 
१ 3२ 3 १२ ३३२ 4 रि 


# 


इयानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्क ॥ १॥ मे 
४ ० क 4.2. 323१1२3१ 
[१३४२ | यश्िष्डधि त्वा बहुभ्य आ खुत्वा आ विवासति 1 
भर रर 33११५ ; ८ 
उश्रै तत्‌ पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥ २ ॥ 
॥ 39र रक्र 3 र र्र्‌ र [६ 
{१३४३ | कदा मन्तेमराघसत पद्‌ क्लस्पमिव स्परत्‌ । ८५ र्‌ 8 
3 २३१ २ उ२ ( .-{ 
कदा न शुश्रवद्‌ गिर इन्द्रो चङ्ग ॥ ३॥ २२।[ ८८ 
‡ ऋ० १। ८४ | ७, ६, ८ ॥ 
भा०-( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [३८९] एू० २०१। 
‡ (२३) ( बहुभ्यः) बहुतसे पुरषं मँ से (यः चित्‌ हि ) जो कों 
मी ( सुतावान्‌ ) ज्ञान योग से प्राप बह्मानन्द्‌ रच के निष्पाद्क ( त्वा ) 
उस प्रास्मा स्वरूप ( त्वा ) भापको ( आ विवासति ) साश्चाव्‌ देख 
॥) ङ्ग) हे नर | (इषः) आप परमेश्वर उसको रीघ्र ही 
^ तच्‌ # वह ( उभरं शवः ) उग्र, वीयं 
3 ) । वीय सम्पन्न बर ( पत्यतते ) भ्रदान 
(३) ८ अङ्ग ) हे पुरुपो ! ( इन्द्रः ) वह परमेश्वर तो (नः गिरः) 
` इमारौ वाणियां को ( कदा ) जब कमी भी ( श्रवद्‌ ) सुन केता है 


06-0.28111 (<81)/8 18118 \/1५\/३18/8 (01661101. 
जै 


हः 1 
1010276 8 1 सरथिर्यि | । ^ ध 
इ: 0112760 0\/ 1\/8 9 पव५५ १०५०१ ख्‌० २८ \ 
० . 
सौर ( अराधसं ) आराधना न करने हारे, तुच्छ नास्तिक को ( पदा ) 
चरणस्य मान्न से न्ट होजाने वाले ( श्चम्पम्‌ इव ) सांप की उतरी, 
खुम्ब या पदबरे के नन्दे मगुर पौदे के समान ( पदा ) अपने सामघ्व 
से (कदा ) कभी भी ( स्फुरत्‌ ) विनाश कर देता है । 


> 
६८ 39दर रर 3३२२८१२ 


५ 
1 {१३४४} गायन्ति त्वा गायत्निणोऽन्त्यकंमकिंणः । 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्‌वशामव यप्र ॥ १॥ 


3 भर्‌ रर 3 भर. रर 3१२ 


८ [१३४५] यत्‌ सानोः सान्वारुहो भरयस्पष्ठ कत्वेम्‌ । >) 
५ तदिन्द्रा अथं चतति यूथेन वृश्णरेजते । 


४1 3 २ 3 < 3 


| ‡ [१३४६] युङ््दवा दे काशना इरी वुषणा कदयभ्रा ॥ २॥ 
९2८९ छ्मथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्चात चर ॥ ३॥ २३॥ 
२२४ ०9 १॥। १०। १-३ 
5 4 आ०-( ९ ) व्याख्या देखो अविकक सं° [३४२] प्रु० १७९॥ 
५ , (२) (त्‌) जब ( सानोः साच ) ऊंची ते उंची चित्तभूमि्मे 
साधक ( आरुहः ) चद्‌ जाता है भौर ( भूरि ) बहुत छ मन -संक्छलय 
( करव॑) पणं करने क दिये ( अस्पष्ट ) साघन करता ई । .( तद्‌-) तब 
८ इन्दः) परमेश्वर ( अर्थं ) उसके इष्ट प्रयोजन को ( चेतति ) . जान . 
छता है मौर तब ८ इृष्निः ) शुखं की वषो करने हारा व आत्मा 
८ अूयेन ) अपने इन्द्रिय गण मँ प्रकट होने वारी जञक्कियों सहित ८ एजः 
ति ) सेनापति के समान आगे बता है । | 
८ ३ ) हे ( सोमपाः ) सोमरूप आनन्द्रस का पान करने हदि 
८ इन्र ) आत्मन्‌ ! ( जथा ) अब (नः ) हमार ( गिराम्‌ ) | 
( उप-श्रतिम्‌ ) ध्वनि को ( चर ) श्रवण कर । मौर ( केशिना ) 
तनि, ५ 11.19. गरल, श) ( क % ६. | 


कि | 


। 


भेम 


[10111760 0 ^/8 58118| {0(110811011 (1161/18| 8010 66810011 


+ अ० ११। ख० १। खू० १ ] उच्च याचकः ५८१ 


चालं को पूण करने हारे प्राण ओर अपान दोनों को ८ युक्षव दि ) 
साधना में नियुक्त कर । 


शति दादश: खण्डः । 
इति-द्वितीयोऽधः पपाटकः पञ्चमश्च पपाटकः समाप्तः ॥ 


इति दशमोऽध्यायः समासः ॥ 


पणि 


अथ एकादशोऽध्यायः 
, अथ षष्ठः प्रपाठकः ( प्रथमोऽधेः ) 

अपिः २, ३ मेधातिथिः कारवः । १० वसिष्ठा भेत्रावदणिः। ३ 
अगाथः कारवः । ४ पराशरः शाक्तथः। ५ भ्रगाथो घौरः कार्रो वा| ७ 
ऽयरणस्त्ेषृष्ण त्रसदस्युः पौरङत्स्यः । ८ अग्नयो भिष्टया देवरः । € 
हिरण्यम्तूप आङ्गिरसः । १२१ सपेराक्नी ॥ देवता--भ्राभसक्तम्‌ | १ शष्मः 
“` समिद्धो वाग्निः, २ तनूनपात्‌, ३ नराशंसः । २.आदित्याः । ३, ५, ६ 
अद्र: | ४, ७-९ पवमानः सोमः । १० श्रग्िनिः। ११ भत्मासयों वा ॥ 
दः-१-१, १९ गायत्रो । ४ त्रिष्टुप्‌ । ५, ६ प्रगाथो वाहैः । ७ भनुषटुम्‌ ॥ 


र द्विपदा पक्तिः । & जगती । १० षिराड जगती ॥ 
१ द्‌ 3१ २ 


[१३४०] खषभिखो न आवह देर्बो अग्ने दविष्मते। ` ` 


होतः पावक यत्ति च॥ १॥ 
३२३१२ 


[१३४८] मधुमन्तं तनूनपाद्‌ यज्ञं देवेषु नः कवे । 


अद्या रुखद्तये ॥ २॥ 


१३४८ छगु वोत्तये* शति ऋ० । 
©-0.2811॥11। |<811\/8 #॥88 \/1५\/व18\/8 (0661101. 


स = | | 
[1011280 0\/ ^\\/8 581718| 7 @८110811011*4.11611 8 0 {4 1 ध 

॥ १५ गान्ध "४४ ९1 सू० र + 
व 
२३१२३ २ 3२३ २ 3 ऽर देर र 


[१३४६] नराशसखमिद प्रियमस्मिन्‌ यश्च उप ह्वय । 
9 3 9३ 
मघुजिदह दचिष्ठृतम्‌ ॥ २ ॥ 


3१२३१२३१ (4 34२ रर 
[१३५०] अस्त सखतमे रथ देवो ३ेडित आवद । ड 
२ 3 २३ १२ ए, 
सि होता मचुर्हितः॥ ४ ॥ ९॥ ऋ०° १1.६1 म 
०--(4) हे ( अग्ने ! ) प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ । (सु-समिद्धः 
म त ञ्ज प्रकादित होकर आप ( नः ) इमे देवान्‌ ) 
` ` दिग्यगुणयुक्त, जानवान्‌ पुरपों ओर दिष्य उत्तम पदार्थो को ( जा वह 2 
भरा्च-करादये । हे ( होतः ) सब पदार्थौ के दाता ! हे ( पावकं ) सव क 
अन्तःकरणं को पविन्न करने हारे ! आप ८ हविष्मते ) अन्तरात्मा म ज्ञान ` 
खूप हवि को धारण करने हारे जानी पुर्व को ( च ) मी ( यक्षि ) आप 
म करते नौर उसको भरा होते भौर गभिरूषित पदा को देते ६ । 

(२ ) ( कवे ) मेधाविन्‌ ! हे ( तनूनपात्‌ ) शरीर के छोटेसे न 
आगो की रक्षा करने हारे ! या देह को न गिरने देने वाके प्राणस्वरूप { 
( नः ) हमारे ८ यजं ) जीवनमय, राषटूमय जर दान आदि सत्कमय 
यज्ञ को ( मधुमन्तम्‌ ) मधुर आनन्द व श्वानमय मथु से दुक्त सुखभ 
कर । ( अद्य ) आज के समान सदा ( नः ) हमारी ( अत १ 
ॐ निमि ( देवेषु ) विद्वान्‌ धुरो, इन्दियगण ओर दस पराणो | 

) सम्पादित करं । 
क > ( नराशंसं ) समस्त विद्वान्‌ नेता परषां द्वारा स्वति कि 
गये ८ भियम्‌ ) उदर, अत्यधिक प्रिय ( सथु-जिह्न ) मधुरूप न 
को अपने भीतर भादान करने ओर वेदवाणी द्वारा उपदेश करने ह 
( हविषं ) ब्रहमज्ञान खूप हवि को सम्पादन फरने हारे व क 
उस प्रयु को भी ८ इह अस्मिन्‌ यत्ते ) यां इस ` उपासना कं 
या संसार म डप हये ) ध्यान करू । | 


¢ 28111) [९8098 18118 \/५/३/8\/8 0661101. 
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( 9 ) हे ( अश्च ! ) प्रकाशस्वरूप ! (सुखतमे) अति भधिक सुख- 
कारक ( रथे ) रमण करने के साधन इस देह मे ८ ईडितः ) समाधि 
द्वारा अचित भौर परिशोधित होकर (देवान्‌) इन इन्द्रियों ओर दिग्यगुणों 
को८(ञआा वह) प्राक्त करा। तु ही (मनुः हितः) इस हद्यगुहा म मनन- 
श्लील होकर समाधि द्वारा धारणकियागयादहै। त्‌ ही ८ होता) इभ 
भ्राणों को अपने भीतर भादान करने भौर सुखो का देने हारा (असि ) दै । 


32ेडे 3 3 द्‌ 3 २२३२ 
[१३५१] यदद्य सूर उदित-ऽनागा भिजो अयमा । -{ 2; ‹ 


स्वाति सविता भगः ॥ १॥ 
उरे ५१३ 3 2 ॐ १ १२ दर 


[१३५२] खरावीरस्तु सर कषयः पर जु यामन्तछुदानवः। (0 ८ 
ये नो श्रद्ोऽतिपिप्रति ॥ २॥ 


२३ १२७३२ ३२ 3२ 2. 


[१३५३ ] उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य रतस्य ये 
जर रर्‌ 


मदो राजान ईशते ॥ ३।। २॥ ऋ०..१.1 ६६ । ४-६ । 
भा०-(- १ ) ( यद्‌ ) जो ( द्य ) इस समय आज या इस कल्प 
मै ( भगः") सेवन करने योग्य है, ( सूरे ) सूय, श्राणात्मा के ( उदिते ) 
उदित हो जाने पर (अनागाः) सब अपराधो ओर दोषां से वियुक्त, पाप- 
रित, ( मित्रः ) सब का स्नेदी, ( अयमा ) न्यायकारी, सब को समान 
रूप से स्वामी या शचरुधों का नियन्ता, ( सविता ) सब संसार का उत्पा- 
दक परमास्मा ८ सुवाति ) इमे सुख प्रदान करे 1 
(८२)८ये) जो ( अंहः) पाप को (अति पिप्रति ) पार कर खेते 
द्वे (यामनि) प्रति दिन ८ सुदानवः प्र ) ग कल्याणकारी उपदेश 
ओर उत्तम पे्वयं दान करने हारे हो । भौर ( स६।श्षयः ) निवास सहित 
` हमारा ८ सु-प्ातरीः ) उत्तम रक्षा का प्रबन्धक भी ( अस्तु ) हो । 


०००० = 


# 9, 


0 


0.८ 


(३) ८३त्‌ ) ओर ८ यः ) जो ( मदितिः ) अखण्डित चरित्र वाटे 
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( अदञ्घस्य ) अविनाश्षी, सुसम्पादित ( चतस्य ) त, क्त्य कमै के 
कारण ( स््-राजः ) स्वतः अपने अन्तराप्मा के बर से प्रकाशित होने वाड 
है वे ही ८ मः राजानः ) बडे देशवयंशील होकर ८ ईशते › सव पर 


शासन करते है । 
11 ^, ब्रत का पाक, सदाचारी, चद पुरुष ही महान्‌ वक्री हयो जाता है । 
3 भर रर 


{4 ह उ त्वा मदन्तु सोमाः रण़ष्व राधो अदधिवः 
> 4 अव ब्रह्मद्विषो जदि ॥ १॥ 


३२३२२३२ 3१9 २ अ 


[१९३५५] पदा पणीनराघसो नि बाधस्व मर असि । 
ॐ 9 २ (¢ [३५ | 
नदहिस्वाक्ञ्च न प्रति॥२॥ (> 
ङ्‌ २२३3 २८ ¶र दर ॥ 


त्व राजा जनानाम्‌ ॥ ३।॥ ३॥ ऋ० ८। ६४ । १-३ ॥ 
भाग-( ¶ ) ञ्याख्या देखो अवि० स | १९७ ] प° १०२। 
(२) हे ( इन््‌ ) ज्ञानवनर्‌ ! ( पणीन्‌ ) केवर अद्रे-बदले के 
ग्यवहार को करने हारे, धन लोभी ( अराधसः ) यज्ञादि द्वारा आराधना 
न करने हारे मूखं पुरुषों को अपने ( पदा ) श्ञान प्ते ( नि बाध ) 
पूणं रूप से पीडित कर अर्थात्‌ इनकी रोभदृत्ति को नाश करदे । त्‌ 
८ मष्टान्‌ ) सबसे बडा ( असि ) है । ( स्वा भ्रति ) तेरे युकावले मे (कः 
चन ) कोद भी ( नहि ) नहीं है । । 
(३ ) हे ( इन्द ) रेश्वयंवन्‌ ! ८ स्वं ) आप ( सुतानां ) उत्पन्न, 
शिक्षित शौर ( सुतानां ) अनुत्पन्न ओर भिक्त, जो कालान्तर ^ 
. उस्पन्न या शिक्षित होगे उन सब पर ८ इईैरिषे ) सामध्यंवान्‌ -है ( 
€ व्वं ) त्‌ ( जनानां ) सब मनुष्यों ओर उत्पश्न ्ोने हरे प्राणियों का 
( राजा ) अधिपति, राजा है । 
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इन्द्र = परमास्मा, भाायं ओर राज। है । वे कम से योगी गौर शिष्यां 
-को शौर प्रजाओं को निरन्तर शिश्चा दं ओौर उनकी उ्यधस्था करं । 
` इति अरथमः; खण्डः । 


॥ नट ॥ „ पि क 
२र3१9२ ३२ २3५२ भर्‌ 3 १ २.८ _ 
{९३५७] आरा जाणषिर्भ्र ऋतं मतीनां सोमः पुनानो असद- 
9 १.13. १२ 
्यमूषु । खपन्ति यं मिथुनासो निकामा अध्वर्यवो 


9.१३ 
राथरासलः खुदस्ताः ॥ २॥ “4; < ¦ र 
३ २३ 3 २३१.२ ३ र रर ३२३ ३र 


[१३५८] सख पुनान उप सूरे दधान श्रोभे अग्रा रोदसी वी ष ^“ 


६ 3३२ 3 रकञग्र रर 
7 ` 14 आवः । भरिया चिद्‌ यस्य प्रियसास ऊती सतो घनं 
¬.५ 3 २३१२ रर ह 
~ कारिणेन भ्र यंसत्‌ ।! २॥ क 
9 २ 3 भर रर 3:१9. 2 3 9 
{ १३५९] स वर्धिता वर्धनः पूयमानः सोमा मीद्वां अभि नो 
` १२ 3१२ ॐ 3 १ 

६५. {१० वानि भ्वि्र नः पूवे पितरः पदज्ञाः स्वर्विदो 

ह 3 भर॒ (ॐ) रर उ २ 
प श्रभि गा अद्विमिष्णन्‌ ॥ ३॥ ४॥ 0 © ५4४ ° 


ऋ० ६ । ६७ । ३७-३ ६ 11 
आ०-( १ ) ( जागृविः ) जागरणशील, कमी अरस्य न करने 
इारा, सव॑दा सचेत, ८ मतीनां ) मनन करनेहारी इद्धियों या सनन करने 
योग्य वेदवाणियों के ( ऋतं ) सारशरूत सस्यक्तान को ( पुनानः ) प्रका- 
शित करता हुआ ८ विरः ) मेधाडुद्धि से सम्पन्न विद्वान्‌ ८ सोमः ) शम, 
दम.आदि साधनों ते सम्पच्च होकर ८ चमूषु ) प्रजाभों म ( भसदत्‌ ) “ 
विराजता है । ८ यं ) जिसके पास ८ निकामः) नाना प्रकार की काम- 


१९५७-१. (ता मीनो” 1 २. “सरे नथातोभे, “विष आवः, “सतूषनं 
३. “भअद्विमुष्णन्‌ इति भर° । 
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नाओं से युक्त ८ मिथुनासः ) गृहस्य नर नारी ८ अध्वय॑वः ) अपने 
यज्ञादि कर्मकाण्ड म गे हए विद्धान्‌, ८ रथिरासः) देदधारी, (सुहस्ताः) 
उत्तम कम करने मेँ ऊद पुरुष भी ( सपन्ति ) ज्ञान ओर सत्संग प्रा 
करने के स्यि आते है । 

(२)८सः) बह विद्वान्‌ ( पुनानः ) अपने स्वरूप भे स्वतः ओर 
अधिक शुद्ध पवित्र होता हुआ अपने को ( सुरे ) सब उत्पादक ओर 
भरेरक परमेश्वर मै (८ उप दधानः ) इंशर-प्रणिधाच द्वारा लगाता हुआ 
( उमे ) दोनों ( रोदसी › प्राण ओर अपान या इद्रटोक भौर परलोक, 
सूयं भौर एथिवी क समान ज्ञानी ओर अन्ञानी, दोनों को ज्ञान ख्प तेज ॥ 

| से (आ अप्राः ) पूणं करता है, ( सः ) ओर वह ( वि आवः ) विविध 
प्रकार का ज्ञान प्रकट करता है ओर ( सतः ) भपने उदेश्य तक पटच 
इए ( यस्य ) जिसकी (प्रिया ) शर्ट, ओर ( प्रियसासः ) कल्याण- 
दायिनी कामनायं ( ऊती ) रश्चण करने, भयों ओर ॒विध्नों से बचाने 
के ख्ये होती है । वह ( नः ) हमे ( धनं ) आत्म्ञान रूप उत्तम घन 
को (कारिणे न) भपने चाकर के समान समक्ष कर (प्र यंसत) प्रदान करे ¢ 

(३) (सः ) बह ( वर्धिता ) सव की इद्धि करने हारा नौर 
( वधंनः ) स्वयं भी आगे बदृने हारा, या सवके संशयो को काटने हारा 
जर बन्धनो का भौ मूरोच्टेद करने हारा ८ पूयमानः ) शद्ध पवित्र 
ज्ञानवान्‌ होकर ( सोमः ) शमदभादि षटक सम्पत्ति से युक्त विद्वान्‌ 
८ मीदवान्‌ ) आनन्द ओर सुखो क्रा वक, धम॑मेव समाधि से सिद्ध, 

५ ( उयोतिषा ) आत्मन्ञानमय ञ्योति से ( नः ) हमें ( अभि आवीत्‌ ) उस 
स्थान पर छे जावे ८ यत्र ) जर्हा ( नः ) हमारे ८ पद्‌-क्ञाः ) परम पद्‌, 

॥ श्रा ब्रहम के श्षाता ( स्विद्‌ ).स॒क्ति सुल का छाम करने हारे ( गाः ) 
वेदवाणियों को ( अमि ) साक्षात्‌ करके ८ पूवं पितरः ) पूवं पितामह 
गुर आदि उरषां एवं आचायं रोग ( अदिम्‌ ) उस अखण्ड ब्रह्म को 
८ इष्णन्‌ `) ्राक्त होते है । 
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० ११। &ऽ०२१ (4 श्ण । दुषवदविरकप् = ०५९००७०१ ५८७, 
क ( 
[क कककककक कक  ििििी 


षु, 123१-२ 3 १ २३ १ 
[१३६०] मा ष्वदन्यद्‌ वि शखत सस्रायो मा रिषण्यत । 
3 9 २२३ १२२३ १२ 3१9 २ेरञउ १२ 
इन्द्रमित्स्तोता च्रुषणं सचा खत मुहुरुक्था च शसत। १ 
ॐ १२ 3१9 २ ३२३ 3 रर 3 १२ 
[१३६९१] अवक्रक्षिणं वृषभ यथा जुवं गां न चषणी सदम्‌ । 
3 १ 3१ ९ 3 9 र 
बिद्धेषणं सवननसभयङ्करं मदिण्ठञ्ुभयाकदनम्‌ ॥ २५ 
प ० ८। १। १-२॥ 
भा०-८१) हे ( सखायः ) मित्रो ! समान खूप से प्रवचन करने 
हारे विद्वान लोगो ! ८ अन्यद्‌ ) इश्वर की स्तुति से अतिरिक्त अ्यथंवाद्‌ २ ४ 
(मा चित्‌ ) कमी मत ८ वि शंसत ) उच्चारण च्या करो । आप कभी 
८ मा रिषण्यत > क्डेश्च को प्राक्च न होगे । ( च ) ओर ( सुते ) जान 
उत्पन्न होजाने पर ( सचा ) एकशघ्र होकर एक साथ ८ इषणं ) आनन्द्‌- 
सुखो की वषा करनेहारे ८ इन्द्‌, इत्‌ ) परमेश्वर को ही रक्ष्य करके 
उसकी ८ स्तोत ) स्वति किया करो । ( उक्था ) वेदमन्तरो को ( खडः ). 
वारं २ ८ शंखत ) उचारण ओौर उनका उपदेश किया करो । 
(२) जर हे विद्वानो ! आप रोग ८ वं ) वेगवान, शकतिश्षारी 
( जव-करक्षिणं ) सबको पनी . ओर . खीं चने. हारे  इषभं ) बर्वान्‌९ 
शष्ठ (गां न ) वैर के समान बखवान्‌, ( यथा ) जै ( धृषभं ) समस्त 
सुखां के वष॑क ( चपंणी-सदम्‌ ) समस्त संसार के मानवो के अपराधो _ 
को स्न करने हारे, डन पर क्षमाशील, उनके व्यवस्थापक, ( विद्रेषणं ) 
दै क दण्ड देने क कारण उनकी अप्रीति का पात्र ओर ( संवननं ) 
भ्रष्ट पुरुषां के शरण करने योर्थ ( उमयंकरं ) अनुग्रह जोर दण्ड, पाखन 
ओर संहार दोनों के करने हारे अतएव ८ मदि ) सबसे बडे दाता, 
( उभथाविनं ) सजन .मौर दुन, शानी .नौर ग्लान, दोनो के जीवनो 


१३६०-२. “वृषं य॒था जुर, संबननोभगयकर' ईति ऋ० ॥. 


ने 


@6-0.281111| |<811)/8 ५2/18 \/10\/212/8 0661010. 


९ क 
६ 01011280 0\/ 1/8 ऽवस्मकेदाष्येध --। | ५५५५ सखू० ६ { 


~~~ ~~~ 


| की समान भाव से रक्षा करने हारे ( इन्द्रम्‌ इत्‌ स्तोत ) उस परमेश्वर 
कधीही स्तुति करो । 
इन्द्रियों को धास्मा भौर विद्वानों को परमातमा के एति इस भाव से 
-रहना चाहिये । इन्द्रियों के पक्षमे--ास्मा ८ विद्वेषणं संवननं ) देष 
ओर राग से युक्त, दैष्सा भौर जिहासा या पाने ओर त्यागने ढी इच्छा 
द्वारा दोनों कायौ को करनेहारा ओर शुखकर ओर दुःखकर दोनों भकारं ` 


के माग पर जानेहारा है । 
~ २३ ऽर रर , 3 २3 ३ २ 


„¢ [१३दर्‌] उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास इईैरते । 
{41 र 3२ 3 १५३ 


सत्राज्ेतो धनसा अत्तितोतयो वाजयन्तो रथा एव ॥१॥ 
६ १... ५. 3 २३२} ॐ 5५१२ 


0 ३] करवा इव भ्रगवः सूयो इव विश्वमिद्धीतमाशत । 


9 २ 9२ 

इन्द्रं स्तोमेभिभहयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ 
1॥२॥६॥ ज० ८ । ३। १५-१६॥ 
भाग्-८१) ( रथाः इव ) रमणसाधन रथ जिस प्रकार 

'( वाजयन्तः ) सं्राम मे गमन करते हए ( अक्षित-अतयः ) अपने रक्षा 
के साधनों को निरन्तर स्थिर रखने हारे ८ सत्र-जतः ) समस्त शत्रुओं का 
, -विजप्र करके ( धनसा ) धनः, लक्ष्मी की भ्रासि कराते ह ओर राजा के 
अति ही आते, उसे भ्रा होते ह उसी प्रकार ( स्ये ) वे ( मधुमव्‌-त माः ) 
अति ज्ञान, भौर आनन्दरूप मशु ते पूणं ( गिरः ) वेद्वाणीस्वरूप ( स्तो- 
-मासः ) वेद्‌ के स्तुति सूक्त, हे ( इन्दर ) परमेश्वर ! (उव्‌ हरते उ ) भक्त 
जनों ओर विद्वानों ॐ हृदयो ओर कण्ठो से तुस्च परमेश्वर के प्रति उते है । 
(२) ( गवः ) पाप को भून डारने हारे, तपस्वी, (कण्वाः इव) 
विद्वान्‌ खङष ( सूया इव ) सूयं की किरणों के समान ८ विश्वम्‌ इत्‌ ) 
इस समस्त संसार को ( धीतमर्‌ ) ज्ञान योग ओर ध्यान योग पे भ्रा 


 -२६६३- दिशवमिद्धातमानश्चः शति ऋ० । 
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कर के ( आशत ) भोग करते हँ । जौर वे ( प्रिथ-मेधासः ) सूक्ष्म तत्व 
दर्दिनी, धारणावती बुद्धियो ओर ज्ञानधाराओं यज्ञो घ पवित्र जादि 
पदार्थौ के प्रेमी ( आयवः ) मनुष्य ८ स्तोमेभिः ) नाना प्रकार के स्तुति- 
वचनो से ८ इन्द्रं ) परमेशवय॑वान्‌ परमेश्वर की ( महयन्तः ) अचंना करते 


इषः ( अस्वरन्‌ ) वेद्‌ की स्तुतिर्या का गान करते है । 
[न 9२६ ॐ); > 3३२ 


[१६६४] पथेषु म्र घन्ब वाजसातय परि वृत्राणि सक्षणिः [ {वट ध 


3 १ द 


द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥ १॥ (त 
शि 3. 1२.१4 3.31 १012 7२ 


[१३६५] अजीजनो हि पवमान सूं विधारे शक्मना पयः ९ 


=----~-- 


गोजीरया रंहमाणः पुरन्ध्या ॥ २॥ 


द 3 9 १-४ ।1। २३ १२ ४1 
[१३६६] अनु हि त्वा खतं सोम मदामाल्ि मदे खमयराञ्ये ॥ ८ 


र ‰ 
वाजो अभि पचमान भर गाहसे ॥ ३॥ ७॥ 9. 


च० & । ११० । १, ३, २ । 
आ०- ८ १ ) व्याख्या देखो अविकर सं० [ ७२८ | ए° २१९ । 
(२) हे ( पवमान ) सब के प्रकाशक प्ररक ओर उस्पाद्क ! ( 
( हि ) जिस कारण आप ( गो-जीरया ) गति के वेग से युक्त ( सुरनभ्या) 
ब्रह्माण्ड को धारण करने ्ारी शक्ति से ( रंहमाणः ) सबको गतिः 
देनेहारे होकर अपने टी ( शक्मना ) शक्ति से ( पयः ) सबके युष्टिकारक` 
जल को ( वि-धरे ) विदोष खूप से उपर किरणं द्वारा धारण कर छने 
के छ्य ( सूर्यं ) सूर्यं को ( अजीजनः ) उष्पन्न करते दो । जथवा- 
( पयः सूर॑ विधारे अजोजनः ) सबके पोषक सूय को भी निरारम्बः 
, आकाश मे उत्पन्न करते हो इसी से आप स्तुरय ह । 
( ३ ) व्याख्या देखो अविर सं [७३२] ए० २२० । 


१३६६--ठृतीयस्या ऋचः सामसंहिता "मदामीस्यन्तं' भरतीकमुपलम्यत ¢ 
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१०५ १५.१५१ ५०५१०५० 


9 3 3२३ 9 रर 


[९३६७] परि भ्र घन्व इन्द्राय सोम स्वादुमिं्राय पूष्णे मगाय ।१। 
ब॒ रर ॐउ.¶र र्रञउ २ २.3 3 ५२ 


[१३६८] प्वाखतएय महे त्षयाय ख शको अष दिव्यः पीयूषः२॥ 


ॐ 9.३.०१ 
[१३६९] इन्द्रस्ते सोम खुतस्य पेयात्‌ ऋत्वे ` दत्ताय विभ्वे च 


८ >] £. ४ ६१९ 
क्र देवाः॥३॥ ८॥ प° &। १०६1९, ३ । / 


` मा०-( १ > व्याख्या देशो अविक सं ° [४२७] ए० २१९ 
(२) हे प्रभो! तू ( दिश्यः ) दिभ्य ( पीयूषः) सवक पुष्ट करने 
-चाङा, पान करने योग्य आनन्द्रसरूप, ८ अखताय ) अदधत, परम ॥ 
बरह्मसुख या युक्ति प्रदान करने के ल्यि भर ८ महे ) बडे भारो (क्षयाय) ` 
शरण प्राक्च कराने के व्यि ( एव ) हीह) हे सवक उत्पादक (सः) 
वह आप ( शुक्रः ) छदध, कान्तिस््रूप होकर हम पर ८ अषं ) अपनी 
-्ञान भर आनन्द्‌ धारा को प्रेरित करो ओर हमारे हद्य भं प्रकाशितं 
होभो । तं विद्यात्‌ श्ुक्रमद्धतम्‌ । कड० उप० । 
(३) हे ( सोम ) सबके उत्पादक परमात्मन्‌ ! ( सुतस्य ) हदय 
मै भरकर हुए ( ते ) आनन्द्स्वरूप आपके रस का ८ इन्द्रः ) यह आत्मा 
( च ) ओर ( विश्वे देवाः) समस्त दिग्यगुणवान्‌ यह ॒इन्द्ियगण, 
॥ अथवा विद्वान्‌ गण भी ( शवे ) ज्ञानप्रासि भौर ८ दृश्चाय ) बर भक्ति . 
के खियि ( पेयात्‌ ) पान कर । 
शति द्वितीयः खण्डः । >, 
^ 5! (9 ३ 4 &५' ८ < 
(45 39 र 39२ ७9२ 
व 
१३६७-३. शया इति ऋ० । एच. एच. ^स्टीवन्सनसम्पापिते" छन्दनसुद्रिति 
अन्ये राये दवे चावेकीङत्य मुद्भि पारेभषन्वा एवाशतायेष्यादि, तत्‌ _ 
भरामादिकम्‌ । भजमेरमुद्िते ठु पूखों मन्त्रपाठः । 
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३१५३ न 1 1 11 
साकमीरते । तन्तु तत परे सगास भशवो नन्द्राद्‌ ऋत 


+ २३ . १८९ 


„_ {० २. 
पवत चाम कञ्चन । १॥ 1 < ˆ .----~ 
१५२३२ 3३६ 33 अ २ 3 १२३ १२. ोः 


[१३७१] उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मश्च मन्द्राजनी चोदते ८“ 
3२74१3१ १ २ ४१ २७३५२ ^ 


घं ` अन्तरासनि । पवमानः सन्तनिः खन्वतामिव मुमान्‌ 


3 द 3 २ 
„><. द्रप्सः परि वारमषेति ॥ २॥ 
क्न ॥ि 
9, 3२ 3१ २ 3 भ्यर्र 
१३७२ ] उक्ला मिमति_ परति यन्ति _ धनब. देवस्य देवीख्प 


3३१२८ २३२३२ ३ ३ 


यन्ति निष्कृतस्‌ । अत्यक्रमीदजेनं वारमव्ययमत्कं न 
3 रेड अ 5 


निक्तं परि सोमा अव्यत ॥ ३॥ ९॥ 
ऋ० ई । ६९ । ६, २॥४॥ 
आ०-८( १ ) (सूयरर) सवके प्ररक प्रकाशस्वरूप सथं की ( रदम- 
यः इव ) किरणों के समान ( द्ावयित्नवः ) द्रुतगति से जाने हारे ( भ्र- 
सुतः ) उत्तम रीति ते उत्पन्न, प्रकट या प्रेरित दोकर ( मत्सरासः ) 
-निरपेक्ष गति करते इट स्वय प्रेरित, ८ आवः ) शीघ्रगामी ( सगांसः ) 
समस्त खोक ८ ततं ) विस्तृत विश्शारू ( तन्ठुं ) सगं, स्थिति, प्रख्य के 
अनादि तन्तु बरह्म को आश्चयण करे ( साकं ) एक ही कार म ( परि 
ईरते ) अपनी २ कक्षा म परिक्रमा करते शास्तव भ (फिचन) 
कुछ भी ८ धाम ) शक्ति ओर तेज ८ इन्द्राद्‌ ऋते ). विना उस परमेश्वर 

के कहींतेमी८( न) नदीं ( पवसे ) प्रकट (द्योता । यहां तेजस्वी रोको _ 

सोम" ^मस्सर' शब्दों से कटा गया है । अध्याव्मपक्च मे येभ्राण 

ह ओर इन्द्र = आत्मा । _ (ति 


( २ ) ( मतिः ) मननशक्ति, द्धि, उस्र इन्द्र परमेश्वर मे समाधि 
१३७०-१. “द्वः २. (सन्ततिः ३. 'उक्ता मिमाति इति ऋ० ॥ 
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[1 


० 


दवारा ( उप पच्यते ) रुग जाती है तब ( मधु ) आनन्व्‌-रस ८ सिच्यते ) 
करण सँ प्रवाहित होने लगता है । ( मन्द्राजनी ) अति आनन्दृदायकः 
रखधारा ( आसनि ) सुष् के भीतर श्ना. सुख्यस्थान शिरोभाग मे (अन्तः) 
भीतर ८ चोदते ›) प्रेरित होती है । ट्-खन्तनिः ): सर्वत्र समान आव से 
<८षिस्तृत होने हारा ( पवमानः ) भ्रकट होता हआ, कान्तिस्वरूप ८ द्रप्सः 
वीयं भौर रसस्वरूप भानन्द्रस (८ मधुमाम्‌ ) ज्ञान ओर आनन्ददायकः - 
होकर ८ न्वताम्‌ इव ) सवन करने वारो का सोमरस जिस भकार 
प = के ब पर जाता है, उसी प्रकार ( वारम्‌) शरुकुयिों के मध्यभागः 
{॥ िषुीस्यल मे या वरणीय प्रदेश मे ( परि अषति ) भ्रकट होता है । । 
` इसमे ब्रह्माण्डगत सोम के अतिरिक्त शरीरगत सोम का स्वरूप मीः 
दशाया गया है । 
(३ ) जैत ( उश्चा ) वीय सेचन मे समथं सांड ( मिमेति ) शब्द्‌: 
करता है ओर ८ धेनवः ) गप उसकी तरफ ८ प्रति यन्ति ) चरती ह + 
इसी प्रकार ( देवीः ) दिष्यगुण बाली शक्तियां या बुद्धियां ( देवस्य ) 
दिष्यगुण युक्त अन्तरात्मा के ८ निष्छरृतं ) गुप स्थान या विष्य सरूपः 
को भी ( उपयन्ति ) पटंचती हँ । ( सोमः ) छक्रस्वरूप सवप्रं रक शक्तः 
( अलनम्‌! ) छन्न या देह के उपचय करने म समथ ८ अम्ययम्‌ ) पराणः 
“सय ( वारम्‌ ) आवरणकारी कोष को ( अति अक्रमीत्‌ ) अतिक्रमण 
करता है जर ( निक्तम्‌ ) छद ( अत्कं ) कवच ॐ समान रक्षण करने 
हारे रण योस्य पद को ( परि अग्यत ) प्राक्च होता है । 


[१३७३] अग्नि नरो दीधितिभिररयोदस्तच्युतं जनयत भः 


त ८ 9 ९ 
गृह पातमथव्युम्‌ ॥ १॥ 


१. ऋन गर्िस्मानोपाजेनेषु । जा मजी मजने । वं भजने, 
शति स्वादयः । भरे आतियस्ने इति चुरादिः । एभ्यो .बइगुणः ॥ 
भ्न: = गतिमान्‌ + स्थिरः, उपाजैनशालः, 'मजैनशीलः, भतिवत्न- 
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1 [. १ १०७७४ ष 16० 1 बक्रार्धिक्षः ° 6७800011 ५९३ 
स 
(~ २३२ 3१२ङउद्‌ रर 3२३१२ ३ ३ २2८५ 
[१३७४] तमाग्नमस्त वसवा न्यृरवन्‌न्सुप्रतिचन्तमवसे कुत- (1 


3२ 3 रेख ॐ ॐ 
च्चित्‌ । दन्ञाय्या यो दम आसर निस्युः॥ 
ः 3 उर 


[१२५५ घरद्धा ्रग्ने दीदिदहि पुरो नोऽजस्या सृभ्या यविष्ठ । 
1 


ॐ $ २ 


त्वां शश्वन्त उप यन्ति बाजाः॥ ३॥ १०॥ ५ 
० ७। १ १-३॥ 


~ 


ह 


मा०-( ¶ ) व्याख्या देखो अबिकठ सं° [७२] पर° ३८ । 
( २ ) ( सु-प्रति-चक्चसं ) उत्तम ङ्प से द्शंन करने योग्य, ( तम्‌ ) 
डस वरण करने योग्य ८ अग्निम्‌ ) अग्निङ्प स्ानवान्‌ तेजस्वी जात्मा को 
( वसवः ) आवास के साधन या. देह मे वास करने हार देव, इन्द्ियगण 
या. विद्वान्‌ ल्योग ( इतश्चित्‌ ) सव ओर से,किसी भी भ्रकार क्षे ( अवसे ) 
2“ रक्षा भाक्च करने के व्यि ( अस्ते ) अपने पू, वेद, या हदगुहा मे 
^ ( नि ऋण्वन्‌ ) योग समाधि द्वारा खोजते है ( यः) जो ( दक्षाय्यः ) 
¢ बल को प्राप कराने मेँ चतुर ( निस्यः ) अन्यय, अविनाशी, ( दमे ) दमन 
ˆ करने योग्य शरीरखरूप गृह भ ८ आस ` विद्यमान रहता है । 10 
(३ ) हे ( अग्ने ) प्रकाशक आमन्‌ ! ( यघ्िष्ठ ) हे बटश्षाछिन्‌ 1 
अति युवतम { अजर, अमर | ८ प्रः ) योग-साधनों से प्रद ्, प्रञ्वङिति 
होकर ( अजया ) निरन्तर प्रकाशमान." सूर्यां ) उवा, ज्ञानमय 
व्योति से वदिदि ) प्रकाशित हो । (शन्तः ) जनादिका से बडे 
तपस्वी (वाजाः ) बर्वान्‌ ज्ञानी पुरुष वा अनादि बर-पेश्वयं रूप (स्वा) 


( उप यन्ति ) प्राक्च होते है । 
3१२. ३१२३२ 
[१३७६] आयं गौः पररिनिरक्मीदसदन्‌ मातर पुरः । 
। 7-{4 
४3 एपतरं च प्रयनत्स्वः ॥ १॥ ` {१२८ त 


३८ @©-0.2810॥1| |<811\/8 8118 \/1\/818\/8 ९०।०९०) (ति 0 1 


[ म्पे 
[प न्व । 


21122 


2) (2 
र 0 (411 
५९ 09७6 )/ 1/8 ऽग्छीम्धेद्न्षये" ० वन्च्ब्टष्द। स्‌० ० { 


= क नि ति सो पि भोति भः 


नं 


= 
~अ 3१२ उर्डं 3 १ ॐ द्‌ 


{९7 $र रर कनद १ 
व्यख्यन्‌ महिषो दिवम्‌ 0 
3 र्ड ॐ 9 ५ क ५ 
[१३७८] शद्‌ चाम वि राजति वाक्‌ पतङ्गाय घीयते । ˆ 
दिः २३२ ३२३ १,२ | 
प्त प्रति बस्तारह छभिः॥ ३। ११॥ 3.८ 
^ चर० १० । १८२१ । १-३ ॥ 


१५५.६. भ०-( १) (२) (३ ) ष्वाख्या देखो अविक सं° क्रम ते | 


~ ६०, ६३१ ज्जौर ६३२] ४० २२२। ३२३ । 
2. इति तुतीयः खण्डः । 
) , =, इति षष्ठप्रपाठकस्य भरथमोऽचः 
इत्येकादशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


लठ 


अथ दाद्शोऽध्यायः । 
= ~ 
अथ षष्ठप्रपाठकस्य द्वितीयोऽधेः। 

4 ऋषिः--२ ( १-२ ) गोतमे। राहूगणः । (३) वसिष्ठो भेत्रारशथेः। 
२, ७ बीतश्यो भरद्वाजो वा बार्हस्पत्यः । ३ परजापतिैश्वामिननो बाच्यो बा। 
४, १३ सोभरिः काशवः । ५ भेधातियिमध्यातिशे कायन ॥ ६ (१) 

` ऋनिष्वा मारद्वाजः (२) ऊषध्वंसद्मा आंगिरसः । ९ तिरश्वीराङ्गिरसः । १० घतमर , 
~ अनत्निय ॥ १२, १८ नृमेषपुरमेावाङ्गरसो । १४ शुनधरेप आजीगर्तिः । १५ 
नोधा गौतमः । १६ मध्यातिथिमेधातिथिवां काण्वः, । १७ रणुश्वामित्रः ॥ २८ 
कुस भांगिरषः । २० भागस््यो भवावरुणः ॥ देबता-- १ २१५ १०१ व 
२४ अग्निः 1 ३१ ६१ < १९१, २९ १७, १८ पवमानः > 


= ् क ०, ९ १० 
६, १२, २६; १६, २० इद्रः ॥ .बन्दः--र१ २७ ७, ९०१ 
१॥ थ €-0.2810॥1॥ 1<811\/8 ॥8/18 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


४. ० १ २(०४ 4 185 [ "इवः 206 60681901 ५९५ 


४५९ १०८१-२) २० (२,३) भनुष्डुप्‌ | ४, ६, १३२ काकुमः 
भरागाषः (विषमा ककुप्‌ समा सते वृहती) ५; १ ६, ( ३) वृहती । ८; १ २, 
२५, १८ तरष्डुप्‌ । १२; १६ प्रगाथो वाहेतः १७ जगतो | ९२० (१ ) 
स्कन्धो्रीरो बृहती ॥ - 
र 3१२. द्र .. 3१२ 6 न 
+ “4 


¶ १३५९] उपभ्रयन्तो अध्वरं मन्न वोचमाग्नय । रि 
रार अ्स्मचश "0 ~ 
स्म च शरवत ॥ १॥ ‹ ~ 
3१२ ॐ१9२ ~+ न 


~, ब्‌ 3 १ द्‌ र =. 
 .{१३८०| यः स्नीहितीषु प्यः खज्ञगमाना छुष्टिषु । २1 >~“ 
अरत्तद्‌ दाशषे गयम्‌ ॥ २॥ 1.“ 2 = 
ॐ 2२.१२८ 9 २ 3 १२ ~~ 
{१३८१] ल नो वेदो अमात्यमग्नी रच्चतु शन्तमः। ^` 


= ददः 


उतास्मान्‌ पात्वंदसः ॥ ३॥ («~ & + <` ~` 


35२ ३२८२२३१२ २१२ 7 (71 
[१३८२] उत बरुवन्तु जन्तच उद्रग्निवश्रदाजनि । म 
4 चनल्ज्ञयो रणेरणे ॥ ४॥ १॥ 1 * “५. 


[१, २५ ४] ° १।७४। १-३॥ [२].ऋ० ७।१९।२ 11 
भा०-(.१) ( अभ्वरं ) हिसा आदि रदित पर.उपकार आदि 
पवित्र कर्मा को ( उप-्-बन्तः ) अनुष्ठान करते हपु म लोग ८ आरे ) 
दूर देशम (च) भी ( अस्मे ) मारी स्तुति को ( श्रण्वते) सुनने बाख 
( अञ्नये } प्रकाधास्वरूप, कान क दाता परमास्मा की स्तुति फे लवि 
८ मन्त्रं ) मनन करने योग्य वेदमन्त्र का ८ वोचेम ) इष्वारण करे । 
(८२)८(यः) जो ( सुंजग्मानाग्ु ) समान भावये संग करते हारी 
ओर.( ्नीदिवीपु ) पर्य स्नेह करने री या _ परस्पर खदने दारी 
२१३८१ प्रग्ना गवनु श्रश्वतः' इति क्र । ट्‌ 
©©-0.280111) |<811\/8 [8/8 \/[५\/३३\/8 0661101. 


#; 


४ 


५९६ [0101260 0४ 1/8 -ग्खमिरध्पीरध्येः ० (# ++) | खण ड 


1 


( कृष्टिु ) प्रजाओं में ( पथ्यः ) सब ते प्रथम विद्यमान या सुख्य षद्‌ 
पर विराजमान, आद्रणीय, पूणं स्वभाव, निरपेश्, निष्पक्ष, न्यायश्ी 
ज्ञानी पुरुष है वही. ( दाष ) दान करने हारे त्यागी पुरयां के ( गयं ) 
प्राण भौर धन की ( अरक्षत्‌ ) रक्षा करे । 

(-३ ). ( स ) बह ( अश्चिः ) प्रकाशस्वरूप, तेजस्वी बम्मणी 
( क्षतमः ) आस्यन्त श्ान्तिदायक, शम आदि युक्त, निष्ठ, निष्पक्षपात 
ज्ञानी पुरुष, ( नः ) हमारे ८ अमाव्यं ) सहायकपुत्र आदि भौर ( वेदः ) 
ज्ञान ओर धन की ( रक्षतु ) रक्षा करे । ८ उत ).ओर ( अस्मान्‌ ) 
हमको ( अंहसः ) पापों से (पातु ) वचावे । 

(४ ) ओर इसी प्रकार ८ जन्तवः ) सब रोग ( ब्रवन्तु ) उसका 
वर्णन करं भौर जानं करि ८ धृन्रहा ) आवरणकारी अज्ञान ओर. अंघकार 
का नाश चरने हारा ( अ्षिः) अश्च के समान तेजस्वी. ज्ञानवान्‌, 
पथदृशंक भौर प्रकाशस्वरूप आचाय ओौर राजा ( रणे रणे ) श्मणीय ३ 
भ्देशों जर संग्रामो भ ( धनं-जयः ) ज्ञान ओर धन का विजय करने 
हारा ८ उद्‌ अजनि ) सब से उल्छृ्ट हो कर रहता है । . 


~} १।६। 


(६ [१३८३] श्नगने युच्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवंः । 


4 


3१२ 39 
. अर वहन्त्याशवः ॥ १॥ 
39 २3 १र॒रर १ 
[१३८४] अच्छा नो याद्या वहाभि प्रयासि वीतये । 


श्चा देवानत्सोमपीतये॥२॥ ८ ` 


39ररेर. 3१२ ५1 न 


6 [१३८५] उदञ्च भारत छमदजस््रण दविद्युतत्‌ । 


॥ 


शोचा वि भाश्यजर ॥ ३ ॥ २॥ ० ६। ९६ ४२-५५॥ 


(| 
१३८३-१. “भरं वहन्ति मन्यवे" । ऋ० ॥ । 
@©-0.2811111। |<811\/8 ॥॥8/18 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


. # १२ ॥ ऋ९०१।अ९.३--उज्नद्यिक् 800 €68/10011 ५९७ 


भा०--( *.) हे ( दैव ) प्रकाशमान आत्मन्‌ ! (ये ) जो ( सा- 
धवः ) ्षानसाधन ओर कमंखाधन में ऊुशर ( तव ) तेरे ( आखवः ) 
क्षीघ्रगामो ( आश्वासः ) विषय ग्रहण करने हारे, ( अरं ) परया श्लान 
` शौर फलराशि को ( वहन्ति ) प्रास्त करते हें उन इन्द्रिय आदि साधनों 
भौर विद्वानों को ८ युव हि ) . निश्चय पूवक काय मे नियुक्त कर्‌ । 
अ्याख्या देखिये अविकृर सं ° [२५] प° ११ । 
-८ २ ) हे ( बन्ने ) परमपुरष परमेश्वर ! ८ नः ) हमारे ८ अच्छ ) 
> -सम्युख ( याष ) भाष हो, हमें दशन दो ओर ८ वीतये ) तत्व साक्षा- 
स्कारं करने ओर ८ सोम-पीतये ) देश्यं, आनन्द्रस को पान करने के 
खयि ८ देवान्‌ >) इन्दिथगणों या विद्वान्‌ जनों को निष्य प्रयांसि ) ज्ञान 
, { भमि जा बह ) प्राञ्च कराओ । 
(३ ) हे ( भारत ) समस्त संसार के भरण पोषण करने हारे ! हे 
( अजर ) जरामरणरहित ! ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप परम आत्मब्रू ! (दवि 
-थतत्‌) निरन्तर प्रकाश्चमान होता इआ वु ( अजस्रेण ) निरन्तर वत्तमान 
(यमत्‌) प्रशाशमान तेज से ( शोच ) स्य प्रकाशित हो ओर ( उ उदू- 
` वि-माहि ) उत्तम रीति से समस्त जगत्‌ को मी प्रकाशित कर । ¬ 
र परर स्ट 3२ उ १,२३ ऽर रर (कीट ६८१ 
` {१३८६] अ छन्वानानायान्घसो मत्ता न वष्ट तद्वचः 
५-१ _ २३ १२ ३१२ 3 २३५२ रर 
अप श्वानमराचस दता मख न अगवः॥ १॥ - 


उ म्व १.२3 3 रर 
सज्ञे न पुत्र अया 


{१३८७] आ जामिर अव्यत अज्ञे न पुज ययाः । 77, ८,“ 
" 9२ 3-१दर्‌ 3१ द्र 3१२ 


सरज्ञारो न योषणां वरा न यानिमालद्म्‌ योषां वरान - - अर्पय न योषणां वस न यानिमावुम्‌ ॥ २॥ __ ` : ॥ २॥ 


, ११८६ र. अपुन्वानस्यान्धधो', “मततं न वषट शति ऋ० । £ 


2 [2 
[च्च्स्तं ॐ र 


©©-0.280111) |<811\/8 [8118 \/[५\/३18\/8 @0॥66101. 


= 


४ 


५९८ 1011260 0\/ ^\/8 ऽ-गनस्पतिरभाएयि[-प२.३.(३) । सतु 41 
~~~ ~ 
८॥ २३१ २३ १२.३,.२ख उ२ .3.१२ 


¢ [१३८८] ख वीरो द्तसाघनो वि यस्तस्तस्म रोदसी । 
१२ 3३3१२ 3 १र₹ 


रेड 3१३२ 

इरिः पवित्रे अव्यत वेघा न योनिमासदम्‌ ॥ ३॥ ३॥ 

० ९ | १०१ । १३-१५ ॥ 

भा०-८ १ ) ष्याख्या देखो भवि० सं० [ ५५३ | प्र २८१ तथाः 

{७५8 ] प* ३७१। 

(२) ( जामिः ) आनन्द को उत्पन्न करने हारा, निप, छुदध अन्तः- 

रकरण वाडा साधकं सोम ८ अत्के ) भपने आच्छादक, आनन्दमय कोष म 
= " ( ओण्योः ) मां बाप के ( सुज ) गोद मेँ ८ पुत्रः न ) पुत्र के समान 
॥ | ( अन्यत ) जाता है, भौर ( योषणां ) कामिनी खी के प्रति (जारः न ) 
डस म आसक्त पुरुष के समान भौर ( योनि ) कन्यागृह के भ्रति ( वरः 

न ) वरण करने योग्य पुरुष के समान (सरन्‌ ) गमन करता हे, 

( योनि ) अपने आश्रय आत्मा म ( सदं स्थिर, आनन्द्रूप स्थिति 
श्राप करने के ठिये ( भब्यत ) पटुंच जाता है! ` ~ 
(३ ) ( दक्ष-साधनः >) अपने वरोपाजेन का साघक ( यः ) ज 

( रोदसी ) प्राण शौर अपान के वेगां को ( तस्तम्भ ) रोक ता या व्च 
कर केता है ( सः ) बह (हरिः) इन्द्रियों का धिजय करने हारा (वेषाः) 
ज्ञानी गृहस्य ( योतिं न ) जैसे अपने घर मे आता ह. उसरी प्रकार बह. 
आओ ( वेधाः ) मेधावी, ज्ञानवान्‌ साधक ८ योनिम्‌ ) आश्रयस्थान, परम 
करणरूपं मोक्ष को ८ आसंदम्‌ ) भास करने के छिये ( पवित्रे ) परम 

. पावन परमात्मा मे ( अव्यत ) विचरता है । . 
इति यमः खण्डः । 


` 1.4 उम <स ६ < 
५ 3 २ 3 प 3 9 । 
२८९] अश्नातृव्या अना त्वमनापारन्द्र जुषा सनादसि 


1१ ९ 
(८1241 3 १२ ॐ १.९ 
धर ~ ___ युषेदापित्वभिच्छसे॥१॥.  --- ॥ १॥ . 


१३८९-१. 'डभ्रोन्वि गतिवृद्ध्योः [ स्ताः | । । 


6-0.2811॥11। ।<811\/8 ॥/8118 \/10\/8129/8 0661101. 


व 
=+ 


9 ॥ < 


< 4 
 -अ० १२१०८०८ २।.्‌ ००५०] -०पकल्लप्विकर£ 08 ५९९ >) 
४ 


य (~~ 


3१9 २ उ १२ १२ 3 रर ( 
[१३९०] न की रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति त सुराश्वः । त € 
(| २ 39 ररञउ - ६. 


यदा छणोषि नदं समूहस्यादित्‌ पितेव इयस ।॥२।।४॥ 
चर० ८। २१। १३, १४। 


मा०-( १ ) व्याख्या देखो विकल सं ° [३९९] ९० २०५ । 


(२) हे प्रभो ! आप ( रेवन्तं ) केवर धनसम्पन्न, धनाभिमानी 
पुरुष को ( सख्याय ) अपनी मित्रता के ल्यि (नकिः) कमी नदीं 
( बिन्दमे ) प्राच करते । क्योंकि ( सुराश्च? ) शारा पीकर या राज्य 
क्षमी के मद “से शरे इष ( ते ) वे रोग हितैषियों तक कोः ( पीयन्ति ) ` 
मारते हँ । ओर ( यदा ) जब्र ८ नदजु ) सत्य गुणों का उपदेशः करने 
हारे पुरुष को आप अपना भित्र ( कृणोषि ) वना रेते हो ओर ( सम्‌ 
उसि ) उस शनो उत्तम रीति से उन्नति के मागं पर टेजाते हे । ( आत्‌ 
इत्‌ ) तब ही हे परमेश्वर ! आप ( पिता इव ) पिता क समान ( हूयसे) 
याद्‌ क्रिये जाते हो । 

: 3२३3२ 3२ 33 गर्‌ ॐ १२ 


। 4 
[१३९१) आा त्वा सदखमा शत ङ्का रथ हिररयये । ~न? ^ 


3.३ १२ 3१. 
ब्रह्मयुजो दरय इन्द्र काशिना वहन्त सामपीतय । ६॥ 
| २३१ २ ८१३२ 


[१३५२] चा त्वा रथ हिररयये हरी मयूरशेप्या | 
9 3. 4-3-१२ 3-3२ 3१ २ \ 


शातपृषा वदतां मध्वा अन्धसा विवक्षणस्य पीतये ॥२ 
3१३ २ ३.१.२ 
[१३९३] पिबा त्वाऽदइस्य गिदैणः तस्य पूवेपा इव । ग 


ॐ १२ 31२३ २ 3५ 


पारष्कृतस्य रासन दय मासुतिश्चारुमद्‌ाय पस्यत ॥३।५॥ 
० ८ 1.4 । २४-२६ ॥ 
१. स॒रय। शूनाः इत सुराद२२। 


©-0.2811111 |<8/8 18118 \/104/818\/8 0166101. "५ 


। . ६०० 01011260 0४ 1\/8 ऽ्यामवे्भाष्ये "१६ 3९ < दिर) | स्ृ9 & | 


[रि 


, भा०-( १) व्याख्या देखो भवि० सं° [ २४५ |] परु° १२५ । 
| (८२) दे इन्द्र ! ( हिरण्यये ) हरणश्लीर ( रथे ) रमण-साघन, 
मगायतन इस देष म ( मयूर-शेष्या ) मयूर के पंलों के समान बण वाङ, 
(§ किति" ) श्वेत या नीर कान्ति को स्पशं करने हारे, ( इरी ) दुभ्ख- 
हारी या हरणशीर, अश्वरूप प्राण ओर भपान ( स्वरा ) चुक्त आत्मा के 
( विवक्षणस्य ) अष्यन्त प्रंसनोय या प्रास करने योग्य, महान, 
( मध्वः ) मधु अष्टुतरस रूप ( अन्धसः ) जोवनशक्तिमय सोमरस के 
( पीतये ) पान करने के ख्ये (जा वहतां ) परा करावे । वियद 
 चितिश्चक्ति के योगसिद्ध भनुभवों को रक्ष्य करङे प्राण अपान के साधको 
ङ नितित्त प्राण भौर अपान दोनों का वणन भी इसी प्रकार कडा गया 
| ३ । जैवे- | 
““कराङो करारी च मनोजवा च सुरोहिता या च सुधूष्रवणां । 
_, -स्फुलिश्गिनी विश्वङची च देवी ऊेलायमाना इति सच जिह्याः ॥युण्डक।॥ 
जो इन मन्त्रो ® सूयंपरक रूगाया जाता है वह आदित्य भी साघक 
द्वारा अन्तदर्ट आदित्य भ्रसु का एक दष्टान्तमाश्र है । 1 
-( ३ ) हे ( भिण ) वाणियों के एकमात्र पात्र ! ( भस्य › इष 
( सुतस्य ) समाधि द्वारा निष्पादित सोम को ( जु ) सीध ही ( पाः. . 
इव ) प्राण वयु के समान ( पि तु ) पान कर । क्योकि ( परिष्छृतस्य) 
योग साधन पव॑ प्राणायाम आद्रि अंगों द्वारा परिशोधित ( रसिनः ) 
ब्रह्म ख्ाद्‌ रस दी. इयम्‌ ) यह ८ भासुतिः ) निष्कप या प्राषि (मदाय) 
परम इषं के प्राच करने छे लिय ( चारुः ) सर्वोत्तम (` पत्यते ) 
, ओर प्राप्त की जाती है। । 
| ०१२ ३१२. ॐ २3 र .र्रयञउ१३ ? 3 १२. 
[१३९४] आसता परि षिञ्चताश्वं न स्त.ममपुरं रजस्तुरम्‌ । 
८4६६ वनप्रत्तसुदध्रवम्‌ ॥ १॥ । 
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० १्‌ 0 उतर ००३५२०२० ० क्तत श्वि 810 @©8700ीं ६०१ 
न ~ 
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2 | 
¶१ ३९५] सहस्रधार वृषभं पयाद्ृद् धरय दवाय जन्मन 2 -2े कट 
३२३२ ॐ 3 ऽर रर.उ२ 3 -द 


ऋतन य ऋतजातो वि वावृधे राज्ञा देव ऋत बृहत्‌ 
॥ २।।६॥ च० ९। १०८ । ७, ८ ॥ 
भा०-८( ९ ) व्याख्या देखो अवि° सं° [५८०] ए० २९५ । 
(२) ( सहल्ञ-धारं ) सहस्रं धारणकारिणी शक्तिं या बानन्द्‌- . 
धाराओं या नाना स्तुतियाणियों से युक्तं, ( षषभ ) शुखं के वषक, 
,.( पयः-दुडं ) पु्टिकारक आनन्द का दोहन करने हारे, ( भियं ) भस्मा के 
समान सत्र से अधिक प्रीति के परिपच, (देवाय) परम इ्टदेव के (जन्मने) 
अन्तरास्मा मँ प्रादु्माव करने के निमित्त साक्षात्कार करो । जो आद्माखूप 
सोम ८ राजा ) तान से प्राक्त, इस देहेन्दय सघात का प्रकाशक 
राजा ८ ऋत-जातः ) तप पे परिष्कृत होकर ( चतेन ) सत्य ज्ञान से 
, (षि बद्धे ) अधिक शक्तिशाटी होता है ओौर जो स्वयं ( देवः) 
दिष्यगुण होकर ८ ब्रत ) सस्य स्वरूप भौर ( हत्‌ ) सबसे बडा या 
, सवका वधंक है । अथवा ( ऋतं जहत्‌ ऋतेन वि वद्धे ) महान्‌ कदत, 
^ सस्य को सत्य के बल से वदता है । 
इति 1दतायः खण्डः । 


3 १२३ १२ ~ 


[१३९६] अग्निवैजाणि जङ्घनद्‌ ठविणस्युविंपन्यया । -† ° ८-ˆ^ ` 
= ~ ॐ 9र₹ रर 

4 सामद्धः शक्र आहुतः | > "1 

१२९०] ग 3 233१२ १ २ 3१9२ कस्ुप्ः 
, +१२५९७॥.ग भ मातुः 'पताष्पता वादद्यताना अच्तर । ई <“ 
| २३२८. ५८२ न उचत, 


सीदश्नतस्य यानमा ॥ २ ॥ 
' ` 4६६५-२. (दृष्म पयावृथः इति चऋ० । 
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इभ 0101260 0\/ ^/1/8 ऽखयेद्मषष्येः। ०" अक्त) । सू० ८ [ 


~~ 


१३२ ३२३ १२३ १३ स ड १ २ व्ल 
[१३९८] ब्रह्म भ्रजावदा भर जातवेदो विचषेशे । 
३.३ 23. १२ 3 ५ 
मग्न यद्‌ दीदयद्‌ दाव ॥ ३॥ ७ ॥ | 
ऋ० ६ ॥ १६ । ३४.-२६॥ 
मआ०-(.१ ) व्याख्या देखो अविकर सं° [४] ए ३ । 


(२) ( पितुः पिता ) सब पाठकों का पाखक, पिता का शी पिता, 
( अग्निः ) ज्ञानवान्‌ परमात्मा ( अक्षरे ) अविच्युत, स्थिर ( मातुः ) 
प्रमाता, आत्मा के ८ गभ ) अन्तःकरण भ ( विदि तानः ) प्रका करता 
इभा ८ ऋतस्य ) सस्य त्ञान के ( योनि ) मूर आश्रय, दश्वरीय ज्ञान, 


वेद्‌ को ८ आ सीदन्‌ ) स्थापना करता इजा समस्त जाचरणखूप अज्ञान ` 


अन्धकारो का नाश करता हे। अथवा-सूय आदि पाखकों का उत्पादक ज्ञानी 
दं सबका अग्रणी, अनादि सिद्ध. परमेशटर ८ मातुः गभे ) जगत्‌ को 
रचाने वाख प्रकृति के गमं मे, :उसके बीच ( विदिद्युतानः ) अपने भकाशच 
को स्यापित करता इभा ( ऋतस्य योनिम्‌ ) जब्थक्त जगत्‌ के रः कारणः 
रूप तस्व को ८ आ सीदन्‌ ) अपने वश करता दै । 


८३ >) हे ( जात-वेदः.) समस्त संसार के उत्पन्न पदार्थो को जानने 
हारे ! ( विचपणे ) सखे द्रष्टः ! हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! सप हरमे 
८ प्रजावद्‌ ) पुत्र आदि सहित ८ ब्रह्म ) पेम अन्न ओर ज्ञान को(ञा 
भर ) प्रास कराये ८ यत्‌ ) जो ( [दवि ) दिव्य्गुण से रुक्त कानमब 
उ्कृष्ट रोक मे मी ( दीद्यत्‌ ) प्रकाशित रहे । अर्थात्‌ देखा अनन नौर 


नाह कराओं जिसका परलोक ओर विद्वानों म भी आद्र हो । 
१ 
८(. 


` 3 २३२३१२३३ २ 3२ २०३8 २३ १३ 


3३२ 3२२३१२३ १२ 3२ 


ॐ मितेव सड पशम इवा १२ अ? 3 १ ह ॥ १ 
सखतः पविन्न पयति रेभन्‌ मितेव सद्य पशमान्त इत ' ` 
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^ च ~ (द (वा (या ^ 
[१३९९ ]अरस्य प्रेषा. देमना पूयमानो देवः देवेभिः समपृक्त रसम्‌। 


। 


० १२ ।7न्न१०३७॥. प्तू | उनत्तस्छन्ि कःर17०। र 6068701 ६०द 


ण 


क 


२ {वं 
[१४००] मद्रा व्रा समन्याऽ३ ऽवसानो मदान्‌ कवििवच- ष 1 


उक रर 39२ 
नानि शेखन्‌। आ वच्यस्व चम्चोः पूयमानो विचक्षणो 


ठ्द 39२ 
जागराविदेववीतौ ॥ २॥ 
१२९ ॐ २ > 3२ ञगद 


द २ 
[१४०१] खु धियो म्रज्यते सानौ अव्ये यशस्तरो यशसां 
॥ ६.4 3३२ ३ 


केतो स्मे । रभि स्वर धन्वा पुयमानो यूय पात 
१८27 ८.३ 
स्वस्तिभिः खदा नः ॥ ३॥ ८ ॥ ऋ० € । ६७। १-३ ॥ 

भा०-( १ ) उ्याख्या देखो अवि ० सं° [ ५२६ ] प” २९४ 
(२) हे सोम ! महायोगिन्‌ विदच्‌ ! ( भद्रा ) कल्याणकारी 
( समन्या ) परस्पर प्रेमपूबक सम्मिखन करने योग्य या संम्राम योग्य, 
केसरिया, तेजस्वी या काषाय ( वञ्ा ) वख ८ वसानः ) धारण करता 
इभा ( महान्‌ >) बडा ( कविः ) मेधावी पुष होकर ८ नि-वचनानि ). ` 
निरन्तर उपदेश्च करने योग्य वचनों को ( शंस्‌ ) उपदेश्च करता इञा 
( विचक्षणः ) भे सुरे, सत्‌ असत्‌ का विवेक करता हुआ ( देव-वीतौ ) ] 
परमेश्वर के प्राति के मागं मे ( पूयमानः ) अपने भन्तःकरण से पविन्र 

, होकर (चम्वोः ) चौर ओर प्रथिवी, ज्ञानवान्‌ ओर्‌ अन्लानी दोनों 
भकार के जनों मे ( आ वच्यस्व ) विचरण करं । (ली <. 

( ३ ) ( यशसां ) यश्स्वियों के बीच, ( यशास्तरः ) अति अधिकः 
यशस्वी, ( क्षतः ) इस परथिवी मे उत्पन्न होकर (उ ) भमी ( अव्ये ) 
भाणायाम ओर ( सानौ ) उच्चतम तपः-कोटि में स्थित एवं ८ प्रियः 
अतिप्रिय होकर ( अस्मे ) हमारे रये विद्या आदि सद्गुणो ते ( सम्‌. 
ख्यते ) उत्तम रीति से परिष्कार को प्राप होता, या भूषित ोता है 1 
अतः ( पूयमानः ) पवित्र होकर ८ धन्वा ) गमनश्षीर, परिव्रार होकर 

' (८ अभि स्वर ) उत्तम २ उपदेश्च कर । अध्यात्म.पश्च - आनन्द भूमि को 
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~ 


- प्राक साधक अपने.भाव्मा से कह रहा है । इसी भकार के हे -विद्ान्‌ 
पुरुषो ! ८ थू ) आप रोग भी ( नः ) हमारी ( सस्तिभिः ) दल्याण- 
{कारी डपदेश्ो ओर उपायों से ८ पात ) रक्षा करो । 


&" (1 414 2, 93 ॥: 
2 [९५७२] एतो न्विन्ठं स्तवाम शुद्धं द्धन सास्ना । 
"> 1. 


दरकयवी गधया ंदधराशीवौन्ममतत ।। १ ॥ 
वध्वांस शद्धराशीवान्ममत्तु 
श २८३ 9 च 3१ 3 १२३ १३ 


[१४०२] इन्दर खद्धो न्ना गि +: शद्धाभिरूतिभिः। 
शा रथिनि चारया शद्धो ममद्धि सोभ्य ॥ २॥ 
9 २३८ ऽर दर 3 २ 3 9र १ ॐ १.२ 
| ([ १४०४] इन्द्र शुद्धो दि नो रथि शुद्धो रत्नानि दाशुष । 
शदो बत्राणि जिष्नसखे शुद्धा वाजं सिषाससि ॥ ३।९॥ 
न ्रट० ८ । ९५ । ७-& ॥ 
आ०- ८ +) व्याख्या देखिये भविकरु सं ° [ ३५० | प° १८२। 
८२) हे ( इन्द्र ) रेष्॑वन्‌ ! ( शदः ) छद्धस्वरूप आप ( नः.) 
-हर्म (आ गदि ) सम्युख साक्षात्‌ ददन ए । भौर ( छदाभिः ) छद, ` 
पवित्र ( तिभिः ) मुत्‌ रूप था प्राणात्मक शक्तियों सहित आप 
*( छद्धः ) छद्धस्वर्प ही ह! अतः ( शद्धः ) छद्धरूप ही जाप (वि ) 
धारण करने योग्यं रेशवयं वा प्रकृति तस्व को ( निं धारय ) पणख्प ते 
धारण करं भौर हे ८ सोम्य) परमानन्द्‌ के पात्र शक्तिमय { आप (छदः) 
-छुद्ध रूप ही ( ममद्धि ) निस्य आनन्द भ्रा करावे । 

८३ ) हे ( इष्ड ) देशवरयवन्‌ ! ( शुद्धः ) छद्धस्वरूप आप ( नः ) 
हम ( रयिं ) समस्त देशव, जीवन, प्राण ओर जगत्‌ के समस्त पदाथ 
“( हिपाससि ) प्रदान करते ह । क्योकि ( दाद्धषे ) दाता, आत्मसमपक 

-को जाप ( छुद्धः ) निरपेक्ष श्ुद्धभाव से ही ( रत्नानि । समस्त घ 
"यद्रा देते हो । ( छः ) स्वयं छदधः होकर ही ( दृश्राणि ) भावरक 
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| = 


पिं 


अन्धकारो ओर विष्नों एवं दुष्ट पुरपों का ( जिष्नसे ) विनाश करते ` 
हो। ओर ( छदः ) छद्धस्वरूप होकर ही आप समस्त संसार को (वाज) 
ज्ञान, धन ओर बर ८ सिषाससि ) प्रदान करते हो 1 

इति तृतीयः खण्डः 1 


१9 


ॐ ~ 
[१४०५] अग्ने स्तोभ मनामहे खिधमदय दिविस्पृशः 1 -‡ ८" ८ 
देवस्य द्रविणस्यवः ॥ १॥ 
9 रेर3 २ ४ छद्‌ 
[१४०६] खग्निुषत नो गिरो दोता यो मालवेष्वा । ‡२> 4 


२८ 2.3१ 


ख यत्तद्‌ दञ्य जनम्‌ ॥ २॥ 


3 २ २ 3 9२ 


ॐ 
` [१४०७] त्वमग्ने स्था असति जष्टो होता वरेण्यः । 


१२3२ 
त्त्रया यज्ञं वि तन्वते ॥ ३॥ १०॥ 9 
| नर° ५ ।.१द६। = 
भा०-( \ ) ( दरविणस्यवः ) घन ओर द्रत गति से प्राक्च करने 
योग्य इष्टदेव को प्राक्च करने की कामना वाङ, या देश्वयं की कामना बा 


होकर हम ( अद्य ) आज, अब ( देवस्य ) प्रकाशस्वरूप ८ अञ्नेः ) सबके 


अग्रणी, ज्ञानदाता, नायक परमेश्वर के ( सिमर ) नित्य (स्तोमं ) स्तुति,. 
सस्यगुण घणन खूप वेद्‌ का ८ मनामहे ) मनन करते हे । 
(२) (यः) जो ( भश्निः ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ( होता ) समस्त. 


संसार का आदान ओर विसगं, प्रख्य ओर सगं करने दारा ( मानुषेषु ) 


समस्त मननश्ञीरु पुरषो के हदयों मे ( आ ›) साक्षात्‌ रूप से विद्यमान 


होकर ( नः ) हमारी ८ गिरः ) समस्त वाणियों को ८ जुषत ) वणः 
। ॥ १४०५-१. “अग्नेः स्तोमं मनामहे सिध्म इति त्र०.। सिडमिवि 


साथखस्म्मत्‌$ 
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६०६ 01010766 0४ ^/8 ` द्र्मवदभष्वि 8४ ॥+५॥ सू० १९१ | 
करता है ८ सः) बही ९ दैभ्यम्‌ ) दिन्यगुणयुक्त, श्ञानप्रकाश वाछे 

( जनं ) दिष्य पदाथं ओर मोक्षस्थ आमा को ( यक्षत्‌ >) आनन्द्‌ सुख 
प्रदान करता है । 


(३ ) हे ( अग्ने ) प्रकाशषस्रङूप { जाप ही ( वरेण्यः ) सवके 
-ब॒रण करने योग्य, ( होता ) सब संस।र के दाता, भतिगृहीता, समस्त 
यज्ञो के कत्त, ( जटः ) सबके भ्रेमपात्र सवे सेवन योग्य रौर 
.( स प्रथाः ) सव से महान्‌ ८ असि ) हो । ( त्वया ) आप ही के निमित्त 
ख सब छोग अपने ( यततं ) इष्ट साधन रूप धर्म-काथों र पूजा आदि 
-का ( वि तन्वते ) सम्पादन करते ह । | 


3 १ २ ३१२ रर ॐ १२३3 १२ ३.१२ 
[ 


[१४०] अभि जिपृष्ठ वृषणं बयोधामङ्गोषिणमवावशन्त वाणी 


५३9 २३ १८3३ ड उ,१, २८ ३ 3 9 गपि 
वनाबसानो बख्णो न सिन्धुर्वि रत्नघा! द्यते वायाये१ 
१२ 3 १२ 3 २३ 9 3 १२ 3 


[९७०६] शूरग्रामः सवैवीरः सहावाञज्जता पवस्व सनिता 
१६. = 93... ञर्‌ रर 3 9र 


घनानि । तिग्मायुधः क्तिभधन्वा समरस्वषाढः सहन्‌ 
1 # 


रर 3 १ 
पृतना शत्रून्‌ ॥ २॥ 
व 231१ डे 
([ १४१०] उरुगव्यूतिरभयानि छगवन्‌ स्स मीचीने आ पवस्वा 
॥ १२ 3 ५र्‌ म्र 3 २3 भर दर्‌ 


पुरन्धी । अपः सिषासन्युषसः स्वाऽदऽगाः सं चिक्रवो 


ॐ २ 3 २ 3, १५३ 
महो अस्मभ्य वाजान्‌ ॥ ३॥ ११॥ 


ज्रर० ९ । ६० । २-४ ॥ ` 
ना भा०-( १ ) व्याख्या देखो अविकर सं° [५२८] ¶० २६५ 1 
न्ड ०८-- १: "अङ्गूषाय।मवरावशान्त' “वदथा न सिन्धून्‌ इति ऋ० । वार्याः 


इति पाठस्तु भजभेरयुद्रितः प्रामादिकः ॥ 
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५) ङ्‌ 


~~ ~~~ 


(२ ) हे ( सोम ) प्राणरूप आन्मन्‌ ! त्‌ ( शूरग्रामः ) गति मँ 
चेगवान्‌ इन्वियसंच का स्वामी, ( सवं-वीरः ) सबसे अधिक सामथ्यवानू, 
( सहावाच्‌ ) सहनशीर, गमी सर्दी ओर सुख दुःख आदि इन्द्रो का 
-सहन करने हारा, ८ जेता ) ` सबको पराजय करने हारा या ( जेता ) 
काम क्रोध आदि ओर इन्द्रिय के वेगो पर विजयशीर ८ धनानि) समस्त 


` -रमणीय विषय भोगों को ( सनिता ) प्रति इन्द्रिय विभाग करनेष्टारा 


5५ 


"( तिग्म-भानुधः ) तीक्ष्न साधना प आयुधो से सम्पन्न, ८ क्षिश्र-धन्वा) 


अतिशीघ्र गति देने हारा या स्वयं सबसे अधिक वेगवान्‌ ( समत्सु ) 


परस्पर स्पद्धां के स्थलों म ( अषाढः ) किसी से न दबने हारा, धपराजित 


` { "प्तनासु ) प्रारूप इन्द्रिय इत्तियों म ( शत्रून्‌ ) शनरुरूप काम, क्रोध 


समस्त गो अथात्‌ वाणि्यों ओर इन्दि के क्थ रक्षा या शरण होकर । 


जादि भन्तः शच्ुओों को ( साह्वाचू ) अपने वदा करने हारा होकर 
( आ पवस्व ) प्रकट हयो । ओर हमारे शरीर भौर अन्तःकरण को भी 
यिन्न कर । । । 


(३) ८ सोम ) हे आत्मन्‌ ! हे चिद्धनू ! { उ-गब्यूतिः ) स्वयं 


सवत्र ( अभयानि ). अभय ८ कृण्वन्‌ ) करते हुए ८ पुरन्धी ) इस देह- 


, स्पपुर को धारण करने हारे प्राण भौर अपान दोनों को ८ समीचीने ) 


ससुचित भ्रकार्‌ से ( आ पवस्व ) गति दो भौर पवित्र करो । ओर 
€ अपः ) समस्त कमो ओर प्रलाओं को ८ सिषासन्‌ ) ' यथाकाठ भौर 


 यथास्थान विमाग करते इए. ( खः ) सुख आनन्दृदायक (गाः) 


बेदवाणियों को ओर ( उषसः ) कान्तियुक्त पापदाहक इत्तियों को 
( भस्मभ्यस्‌ ) हम रोगों को ( महः ) भ्ठ २ ( वाजान्‌ ) श्ानतत्व 
जोर अनेक रेश्चयं च ज्ञान ,( संचिक्रदः ) भदान करो, उचारण करो, 


उपदेश करो । 
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क, 


( < 
, ऋण १२ [& २० {~£ १९८४९ (49 210 1 ६०७ ९ 


बृ} 


वि 


, 
23 १८ 


ग~ ६० = गडुल भीष्ये० ००६9 स्० १२ ) 


। (- 1 ॐ 9 रर 3५२ 


[९५११] स्वमिन्द्‌ या अस्यृजीषी. शवसस्पतिः । 3 , 


द त्राणि देस्य्रतीन्यक १त्‌ पुवेनुत्तञ्चषणी षतः ॥९॥ 
३.2 १.2३. अ १२ 3 9 


[१४१२] तमु त्वा चूनमर परचेतसं राघो भागामवेमहे । 


1 


मद्ीव कृत्तिः शरणा त इन्द्र अते खस्ता नः श्ररनुचन्‌ 
^ ॥ २॥ १२ ॥ ऋ० ८ । ६० । ५०६ ध 
„ ~ -भआ०्-(१)हदन्द!(स्वे)त्‌ ( यश्चाः ) यशस्वी ( शवस्‌- ः 
स्पतिः ) शक्ति जौर वर का मालिकः, ( ऋजीषी ) सव को ऋज, सर, ८ 
उत्तम धर्ममागं मे प्रेरणा करने हारा ८ पुर-भनुत्तः ) बहुता से मी प्रेरितं 
कर€<वा संचाछित न होकर, सखतन्ब्र ही (.चभणी तिः ) साक्षिख्प 
होकर सको धारण करने दारा (असि )है। (त्वं) तु (ब र 
जिनका सुकाला न किया जा सके रेखे दुघेद ८ इत्राणि) विध्न 
दुःखाध्य असुर, अधर्मी पुरुषों को ( एक इत्‌ ) अकेला ही ( हंसि ) 
विनाश करता ह । [ अवि० सं° [२४८] ए० १२६ | 
(३) हे ( असुर ) प्राणों भं रमण करने हारे -आस्मन्‌ ५ 
( इन्द ) रेशर्ंवन्‌ (तं ) पूर्वोक्त विशेषणो से दुक्त पपर (& र 
हट, उक्तम क्ञानवान्‌ ( त्वा ठ ) चुत से ही हम ( राधः ) आर व 
करने योग्य ज्ञान को ( भागम्‌ इव ) अन्न के समान ( दषे) या 
करते हे । हे इन्दर ) आत्मन्‌ ! (ते ) तेरी ८ कृतिः ) क 41 ८ 
` बडी मारी ( शरणा इव ) शरण, रक्षा के समान है (ते) तेर (५4 
ञ्नानि ) प्राप्त होने योग्य समस्त सुखसाधेन (नः) ईम 
= घम्‌ ) प्रा हो । 


ष्‌ ,। 
१४२ १--“शवसस्पतते" “हसस्यभती्येक शट लुता न्व्णीधृते' 1 
१४२१ २--“छम्नानो अरनवन्‌ इति च श्रर० ॥ 
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[1 न 11111) 


च १ २२3१२ ~ 
[१४१३ यजिष्ठ त्वा ववृमहे देवं दवत्रा दोतारममस्यम्‌। (कक 
ड २३१२ §१२, 1/1 


अस्य यज्चस्य छखक्रतुम्‌ ॥ १॥ य 

= १4313०१ ~ 
[१४१४] अपु नपात सभम सुदादितिमग्निस ेष्ठशोविषम्‌ + 7.4: 
3२ 1 (] र द € 


प्रे 
=, = 3 9 २ ॐ: द ॐ 
र 3 रेख ५1 २ 


9२ 
स नो मिस्य वरुणस्य सो अपामा सुञ्न' यत्तत दिवि 
4 ठ. ॥२॥ २३।। श्र = । १६।३,४॥ - 
~ भाग्-( १ ) (< देवत्रा ) विद्धा पुरुषों के भी ( देवं ) उपासनीय 
~. दैव, ( होतारं ) सव यज्ञो ॐ सम्पादक ( अमर्य॑म्‌ ) मरणरदित, अखत- 
स्वरूप ( अस्य ) इस ( यज्ञस्य ) समस्त विश्व के संचारन, उत्पादन 
भोर परल रूप यज्ञ के ८ सु-करतुम्‌ ) उत्तम रूप से रचने इरे, अतएव 
८ यनिषठ 2 सब ॒यक्ञकन्तोओं भ श्रे ( स्वा ) आपको ( वलरृमहे ) वरण 
करत ह । व्याख्या देखो अवि° सं [११२] पर ६० ॥ 
( २ ) (अपां नपातं ) शोको, कर्मो मौर प्रजाओं का पतन, विनाश 
था खोप न होने देने हारे, ( सु-भगं ) देशचयंसंपन्न, ८ सुदीदितिं ) उत्तम 
. कान्ति से युक्त ( भ्रष्ठ-शलोविषम्‌ ) ससे श्रेष्ट, शंसनीय तेज कषे सम्पन्न 
( अश्रम्‌ उ ) अभिस्वरूप, सव॑भकाशक आत्मा को अवदय वरण करो 
क्योकि ( सः ) वह जीवरूप अभ्मि ( मित्रस्य ) समस्त जीव को स्नेह 
से देखने हारे ओर ( वरणस्य ) सव दुम्खों का निवारण करने हारे 
| परमेश्वर क .( अपां ) समस्तः परक्ाओं, कर्मो ओर समस्त डोकों के 
( सुम्नं ) खख को ( दिवि ) ज्ञान से भकाशमान खक्तदशा मे भी ( नः) 
दमे ( यक्षते ) प्रा करावा ह । | 
ध श्नि का आत्मरूप देलो नासिङतोपाख्यान, काठक उपनिषद्‌ 
ति । कए 
“ ( इति चतुथः खण्डः । 3 


१४१३-२. ता गं दः 
९२-२. ऊर्जोनपातं' इति शरर०। “ऊजां नपात इत्येव सायणसमन्तश्च षाठः ॥ ` 
३९ ©©-0.280111) |<811\/8 [2/8 \/५\/३|३\/8 @0॥66101. 
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1 


¢ ` 
३२. 3रड ३.२३ 9१.९३.२३२ 
[९४२५] यमग्न पत्सु मत्यमवा वाज्षु य ज॒नाः । 
र । 


,३.९ स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ १॥ 
3१9३ द्र 


) "+ [१४१६] न किंरस्य सहन्त्य पर्य॑ता कथयस्य चित्‌ । 


वाजो अस्ति ्रवाय्यः॥ २॥ 
र्‌ दडः ॐ १२ 3... 2 9२ 


¢: [१४१७] सख वाजं विश्वचषशिरवद्धिरस्तु तख्ता । 
४. 


१ 
क अ 


विप्रेभिरस्तु सानता ॥ ३॥ १४॥1 (~. 
५ ` च० १।२७।-७-र॥ 
, ०८ +) हे (अनने) परमेश्वर ! (यं) जिख ( म्व) ` 
सरणधमां पुरुष को आप ८ पत्सु ) अनेक विकट संभारो मे भी ( अवाः) 
खद्युसे बचा ठेते ह जौर ( यं ) जिसको ( वाजेयु ) ज्ञान जोर शरेष्ठ कमौँ , . 
से ८ ज॒नाः.) प्ररत करते, चछा देते हो ( सः ) वह आपकी ( शश्वतीः) 
निस्य, अनादि कारूषघे चली आद ( इषः ) प्रेरणा्भों ओर अनादि 
शक्तियो को ( यन्ता ) वश कर छेता है । 
 ,(२) हे ( सहन्त्य ) सब विष्नों के विनाशक  ( अस्य ) इस ` 
` आपे ( कयस्य .चित्‌ ) किसी भी उपासक, साधक को ८ परयता ) कष्ट 
देने हारा, उस पर आक्रमण करने हारा (नदिः) कोद भी नीः 
भ्रस्तुत उसो ( श्रवाध्यः ) श्रवण करने योग्य उत्तम ( वाजः ) ञान ` 
या बरु ( अस्ति ) प्रास है। 
(३ ) ( सः ) वह ( विश्वचर्षणिः ) समस्त मनुष्यों का स्वामी 
८ अवद्धिः ) ज्ञानी पुरुषों था इन्द्रियगणो से ही ( वाजं ) ज्ञान को; बल 
को था जीवन सप्राम को ( तरुता ) पार करने हारा ( अस्तु ) हो 
ओर वदी अभ्नि ( विप्रेभिः ) विद्वान्‌ , मेधावी पुरपों द्वारा ८ सनिता ) 
इष्टफर दाता ( जस्तु ) हो । 
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* अ० १२। ख० ५। सू० १५ | उत्तरार्चिकः 

दकम -----------~- र थ कः श्छ घ 

| व 111 ०7 
| १४१८] , सकुन्तो मजेयन्त स्वसारो दशु. घीरस्य घीतयो 


२०८ १२ ॐ रररः-ॐ 5 


(~ र 3 २ ॐ 
धन्रीः । हरिः पर्य : सूर्य॑स्य द्वो नन्त 
६ ह द्रवज्जाः खयंस्य द्रोणं ननन्त अत्यो 
न वाजी।। १॥ 


१९,५९.०५. 


४ १ द ३१२ 2 
{९४६५ ] स मातृभिने शिद्यवौवशानो वृषा दघन्वे पुखवारो 
3 गोष उ 3 २.८ ५द्‌ द्र 
दः ।.मयां भि निष्कृतं यन्त्सं ते 
मप्डः ।-म्‌यन्‌ योषामभि निष्कृतं यन्त्सं गच्छते 
4 कलश उल्लियाभिः ॥ २॥ | 
{ ह ०ञर सश 3 २39. 2 3 2.3 5-२ 8 
. {१४२०} उत. भ॒ पिभ्य ऊघरच्न्याया, इन्दुघांराभिः सचते 9, 
3 ३3 | | १२ २ ॐ¶ द्‌ 


५९ ॐ 
खमेघाः नं : प भीरि 
-अमन्वाः ।. भूजान गावः पयसा चमूम्वभि भणन्ति 


प क 
, वसुभिने निक्तैः ॥ ३॥ १५॥ ० ९। ९३ । १-३ ॥ 
भा०--( $ ) उ्याख्या देखो अविकल सं० [५३८] ए° २७२ ।. 


(९) जिस प्रकार ( मावृभिः न माताओं ४) 
उनकी गोद भ सोने हारा बालक शिख ८ ६ ) त 
२ उसी भकार ( अद्धिः ) विषयों तक प्रास होने हारी ( मादृभिः ) ज्ञान 

` शरान हारी इन्रयो द्वारा बाखक के समान उनकी गोद भँ या भीतर 
खूप ते शिष् के समान सोने हारा गौर उनको“ (वाबक्षानः 9. 
त्तर चाइन हारा ( दृषा ) आनन्द्‌ वर्षी सोम कस्वरूप या आन- 
य ( दधन्वे ) पाछिति पोषित होता या धारणः किया जाता 
जिस भकार ( मयः ) पुरुष ( योषां न ) खी के पास श्पने ,, 
गृह म जाता शौर उससे आनन्द खा करता है उसी भकार वह सोम ` ` 
रा (निष्डृतम्‌ अभि) अपने शूक आश्रय मस्तक, या देह म (यन्‌ ) जाता 
इबा ९ कलले ) नाना कलारूप चिति शक्ति की नाना इ्तियों मरे युक्त, ` 


13 1 2 ©©-0.280111) |<811\/8 [2118 \/[५\/३|३/8 @0॥66101. 
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न -------------------------- 


सहल्दल कमर, मूधा भाग था देह मे ( उलियाभिः ) उध्वंसपण करने 
हारी इन्द्रिय शक्तियों से ( सं गच्छते ) मिलकर एक हो जाता है । 
(३ ) ( उत ) ओर जब वह सोम, छक्रस्वरूप योगी. के ता्धमाग ` 
नै ङगी इन्द्रयोनि से टपकने हारा रसं ( अध्न्यायाः ) कमी न विष 
होने हारे, सदा चेतन चितिाक्तिरूप गौ के ( उधः ) रस के मण्डार खूप 
 उर्वस्यान मस्तक भाग को ( भ्र पिये) भर देता दै, पूणं कर देता है, तब 
८ सुमेधाः ) उत्तम हानधारण अ समथ घारणावती मेधा बुद्धि से युक्त, 
( इन्दुः ) ज्ञान नौर तप से प्रकाशमान योरि ( धारामिः) जपने धारणा 
के अभ्यासो या स्तुति बाणियों से ( स्ते ) सोम कारस प्राष्च करने 
एवं आत्मा के स्वरूप तक पहुंचने मेँ समथ होता है तव ही ( ( गावः }. 
गमन सृद्ष्म इन्दियों की संचित्‌ शक्तिथां या वाणियां ( चमूषु ) 
सपनन २ स्थानां मे स्थित होकर ( पयसा ) अपने २ विषयभ्रहण के रसं 
<^ से ( मूर्धानं ) मूधस्यल अथौत्‌ किरोदेश के सह द्र कमल . मे स्थित 
^^ सोम आत्मानन्द को ( अमि भणन्ति ) पेसे घेर खेती है, आच्छादित कर 
ङती ह जते ( निक्तैः ) खच्छ सुन्दर ( वसुभिः ) वख से मातायं अपने 
| बालकों को, या छुद्ध २ ( वसुभिः ) श्ञानखूप उपहार धनों से प्रजां 
। अपने राजा को आच्छादित कर देती ओर भर देती दै। 
। यहां सम्प्रज्ञात समाधि का वणन भिया है, उरध्वरेता योगी के ध्यानं 
करने ओर ब्रह्मरसास्वादन करने के रहस्य को खोखा गया है । 


3 २ 3१ २ ३२ 3 ¢| ४4 3 9 द । 
। ४२१] पबा सतस्य र सिना मत्स्वा न इन्द्र गामतः 
1५१ | ९.१ = १३.१२ उ. द 9. ब्‌ २. 


#। . 
| ® [= क क 9 अ क 
आपिनो बोबि सधमाद वृधेऽ३ऽस्मां अवन्तु ते एवय ॥१॥ . 
९ 3१२ 3.2 उ १.२ ३१ द्र सममाते 
० ज्ञनो 9 | 
“ [१४२२] भूयाम ते समतौ ' वाजिनो वयं मा नस्त रः 
31.3१2 =. २ ॥२।१६ 
अस्मां चिज्नाभिरबतादमिष्ठिभिरा नः सुम्नेषु यामव । 
चर० ८।२। १--२ ॥ 
-0.281111 ।48\/4 18118 \/10\/812/8 (0661011. 
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४ 


भा०--( » ) व्याख्या देखो अवि० सं° [२३९] प्र १२२ । 


(२) ( वयं ) हम ८ ते ) तेरी ८ सुमतौ ) उत्तम मति, श्रजता वेद्‌- 
रूप ज्ञान के अधीन रहकर ८ वाजिनः ) ज्ञानवान्‌ पुरूष ( स्थाम) दोष । 
< अभि-मातये') चारों ओर से नाना भकार के माति अथात्‌ हिसाकारी 
विषयभोग रूप शानु की बद्ती के छ्यि ( नः) इम (मा स्तः ) मत 
ढक, अर्थात्‌ उसमे मत फंसा ! ( चित्राभिः ) ज्ञानमय, नाना प्रकार की 
संग्रह करने योग्य ( अभिष्टिभिः ) अपनी प्रेरणाओं से ( अस्मान्‌ ) हरम 

>. < अवतात्‌ ) रक्चा कर । ओर ( नः ) हरम ( सुम्नेषु ) सुखमा्गो भ (आ 
यामय ) ज्यवस्थित रख, चला । यत्र 


| | १४२३] जिरस्मै सप्त घेनवो दुदुद्िरे सत्यामाशिरे परमे अयो. 


२३१२ 


मनि । चत्वायैन्या सवनानि निर्णिजे चारूणि चके 


द 3 जेर रेस 
यद्‌ ऋतरवघयत ॥ १॥ ध त्य 


3१२३ १२ उर्व 3.9 २२3 


~ . १४२४] ख भक्तमाणो अश्तस्य चाख्ण उमे छावा काव्येना 
५३२ ३२३१२ 3 {,१२ उ3२ 3 


वि शश्रथ। तेजिष्ठा अपो मदना परि व्यत यदी देवस्य _ 
्‌ यदी देवस्य _ 


१२३ १२ 3२ 


\ अवसा खदो विदः ।। २॥ 


९" स्तृन्‌ आच्छादने कथादिः । हिंाथस्य स्तृणतिरिपि सायणः । 
२. अभिमन्यते शति श्रभिमातिः शत्ुरिति सायणः । रोग इति माघव; 1 
२७२४-२. “दुदुहे “प्ये व्योमनि, “स भिकेमाणो” शेति ऋ० । ` - 
भिर्वा» म्तयमाण' इति पाठो सायणसम्मतौ, जीवानन्दीये “भकय- 
माण श्ति च सवं भामादिकाः पाठः, निेयशागरोये शक्ायखमाप्य 
भन्याघ सामसदिताद्च लन्दन-कालेकातामुद्रितासु च तथाऽनुपलम्भाद्‌ । 
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४1 
। र २९3१ २ . 3 १२.३१२ 
८,“ [ १४२५] ते अस्य सन्तु केतवो.ऽमृत्थवोऽदाभ्यासो जजुषी उभ 
रर १२३ १२ उ रर 3 9 द्र 3१३ 
अनु । येभिनरम्णा च देया च पुनत आदिद्‌ राजानं मननाः 
अगृस्णत ॥ ३॥ ९७॥। ऋ० ६ । ७० । १-३ ॥ 


आ०-( १ ) व्याख्या देखो अवि° सं° [५६०] ए०.२८५॥ 


(२) ८( यदि) जिस दक्षा मेँ विद्वान्‌ छोग ( देवस्य) उस उपास्य 
देव के ८ सदः ) आश्रयस्थान हृद्य देश्च को ( श्रवसा ) गुरूउपदेशच दारा 
( विदुः ) ज्ञान कर छेते द /तव ८ सः) वह पवमान, सोम साधक | 
८ चारणः ) अति उत्तमरूप, उपभोग करने योग्य ( अ्धेतस्य ) जष्त या 
अमरत्व का ( अरक्षमाणः ) सेवन करता हा ( काव्येन ) जपने ज्ञान 
सामथ्यं से ८ उमे द्यावा ) दिष्यगुणयुक्त आत्मा भौर परमास्मा दोनों को 
विक्रये ) भराप्च करता है ओर ( मंहना ) अपने तपोमहत्व से 
< वेजिष्टाः ) अति तेज से सम्पन्न ( अपः) लोकों या प्राणों म ( परि 
८अ्यत ) विचरता है । ऋग्वेद म भिक्षमाणः" पाट है । इसल््यिं उस शश्च . 


0 


मय आत्मां को प्राक्च करदा है, इत्यादि पूववत्‌ । अथवा ८ उमे यावा ). ` 

दिम्यगुणयुक्त प्राण ओर अपान दोनों को ( षिक्षश्रथे ) शिथिरू या वश 
कर छेता है । दोनों ॐ बन्धनों को दीखा कर देता है, दोनों को वशष 
करके विदेद-सुक्त होजाता है । 


१. चावाप्थिव्वा प्राणापाना, ( शः० ) 


२, “अथ. साथः" क्रयादि भथ प्रयत्ने प्रस्थाने च, चुरादिः” 
ग ` -भव मेचे, चराः, . थयि. दले, उरादिः, मयि 
सवाहिः, भन्ध तिमोचनप्रातिहधयोः, क्रधादिः॥ . - "." 4 


@©-0.281111 |<81\/8 ॥8118 \/५\/212/8 ©0@01011. र 
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- ~ ~< -- 
| (३ ) ( अस्य ) इस.सोमरूप योगी आत्मा के ( उमे जजुषी भनु ) 
दोनों जग्म अर्थात्‌ इह ओर पर दोनों लोकी ( अदत्यवः ) अमर, 
अविनाशी, ( अदाभ्यासः. ) भरखण्डित, अमिट ( ते ) वष्ट २ ( केतवः ) 
ज्ञान भौर ररिमर्यां, विभूतियां ( सन्तु ) उत्पन्न हो जाती है ( याभिः ) 
जिन के बल से वह ८ चमृणा » मनुण्यों के अभिलाषा योग्य भौर (देव्या) 
देवों, विद्वानों के प्राप्त करने योग्य खोक खोकान्तरों, को भी ( पुनते ) 
भाप करता है । ( आत्‌ इव्‌ ) ओर उस विभूति के पराच कर ठेने ॐ अन- 
न्तर ( राजानम्‌ ) स्वतः प्रकाशमान, सवंतो व्रशी राजास्वखूप उस 
च) आमा को ( मननाः ) मनन करने ते प्रा मानसिक संकस्पं ही ( अगरु- 
भ्त -) धारण शरिये रहते है, अर्थात्‌ उस दक्षा में स्खके समस्त संकल्प 

दी उस द्मा को खोक छोकान्तरों तक पहुंचाते हे । 

इति पञ्चमः खण्डः । 


४१ 


क 
* ॥ ॐ २ १२ उक ऽर 3 २ २ 3 भर २२ 3१२ 
, १४६] अभि वायुं बीत्यषौ यृणानोऽ३भि मित्रारख्णा पूयमानः 
र । ३।३२र्‌ र्‌ ड रः ०4.२32 3 ३५२ १२ 
अभी नर धीजवनं रथष्ठामभीन्दरं वृषण वज्ञ वाहस्‌ ॥१॥ 
3 97 `रेर "3१. 23.33२ 3.9. २ 
[१४२७] अभि ब्रा खुवसनान्यषमि धन्‌ः खदु घाः पूयमानः। 
(=, व 031 ९३९ 
रभि चन्द्रा मन्तवे नो दिरण्याभ्यश्वान्‌ राथनो देवसोम ॥२॥ 
^, 53. -2 २ 3 ५र रर उग्ख १ २ :3१२ 
[४२८] अमी नो अष दिव्यां वसून्यभि विश्वा पार्थैवा पुयमानः। 
, „3 ड. 3 १.२९ 3१२ ञकध्द २१ 3 ०१२ 
अभि येन द्रविणमश्चवामाभ्याषेयं जमदाभिवन्नः ॥३॥ १८॥ 


ऋ० ९।१२७.। ४६-५१.॥ 


} ` १४२७--"भाभिनर' इति ऋ० । 
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भा०-८ १ ) हे विद्धन्‌ ! ( बाचु ) कोष्ठगत वायुरूप प्राण को 


( वति ) स्व॑ शरीर म भ्यास होने के छिये ८ जमि-अप ) प्रित कर । 
ओर ८ मित्रावरुणा ) प्राण ओर अपान दोनों को ८ पू्मानः ) पवित्र 
करता इभा, उत्तम रूप से गति देता हा ( भमि ) उनको भी प्रेरित 


` कर । ( रथेष्ठाम्‌ ) इस देहरूप रथ पर सारथि बनकर स्थित (. धी-जवनं) ` 


श्यान, संकल्पमात्र के वेग से जाने वाङ, ( नरं ) इन्द्रियगणो के नेता 
मन को ( अभि ) उत्तम रीति से प्रेरित कर, ओर इस प्रकार प्राणायाम 
द्वारा जितेन्विय ओर जितचित दोकर हे सोम ! विद्धच्‌ ! तव (वञ् बाहुम्‌) 


अत्तान का नाश करने हारे ज्ञानरूप वञ्च को हाथ मँ दिये ऋतम्भरावस्था 


म प्रज्ञाऽऽोक के. खुर जाने पर ( श्षणं ) सब सुखो के वषक ८ इन्द्रं ) 
उस आत्मा को ( अभि-भष ) साक्षात्‌ कर । 


(२) हे ८ सोम ) विदन्‌ ! ८ पूयमानः ) पवित्र होकर या निर 
न्तर. ड्रति की साधना करता हुआ त्‌. ( सु-वसनानि ) उत्तम ख्प से 
आच्छादनः करने हारे ( चखा ) चमचमाते विभूति, सिद्धयो अथात्‌ 
सास्विक आवरणों या पंचकोषों को (अभि-अरष) वशा कर । ओर (सुदुघाः) 
उत्तम रूप से ज्ञानरस्‌ या आनन्द्रस का दोन करने हारी .( धेनुः ) 

"आतर व-आनन्द्वाहिनी सुपुम्णा आदि नादियों पर, या इन्द्रिय-शक्तियों 
पर ( अभि ) वश्च कर ओर (नः) हमे ( चन्द्रा) आहूरटाद्कारी 
` ( हिरण्या ) ज्ञानरूप देश्वयं ( मर्तवे ) भरण, पोषण करने या आत्मदृि 


करने के छियि ( भमि भषं ) प्रदान कर । हे ८ देव ) ्ानद्रष्टः ! शमा" ` 


दिसाधनों से युक्त योगिन्‌ ! ८ रथिनः) देहरूप रथों के स्वामी, जितेन्द्रिय 
( भश्वाच्‌ ) छानी पुरषो को ( अभि-भषं ) हरे प्रा करा । 


(३ ) हे सोम, षिद्‌ ! आप हरम ( दिव्या वसूनि ) दिम्यगुण- 
युक्त जीवन के वासहेतु पदार्थो को ( अभि अर्ष ) प्रदान करं ओर 
( पूयमानः ) सवत्र भकोशमान, द्ध पवित्र चित्त होकर (विश्वा पार्थिवा) 
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० १२। सं ६१७ 


समस्त प्रथिवी पर होरे वाठ ठेहिक पदार्थौ का ( अभि ) उपदेश करं । 
गौर आप हमें एसे ( अभि) सामथ्यं दुं कि (येन) जिससे इम 
€ विणम्‌ ) हान, धन ओर अन्नादि पदार्थौ कों ( अश्चवाम ) प्रा 
करं जौर उपभोग भी कर । ओर हे सोम ! आप (नः) हमे (जम- 
दग्निवत्‌ ) समस्त अग्निरूप सूयौदि पदार्थो को दमन करने, हारे पर- 
सास्मा के समान ( आषंयं ) कपियों द्वारा प्राक्च करने योग्य वेदक्ञान का 


[4 = भ च 
€ अभि ) उपदेश करं । (० 
र रर 39 3१ २ -------~ 
[६४२९] यज्जायथा अपूय्यं मघवन्‌ वच्रषटत्याय । 
२३ १२ । कर्‌ र्र्‌ 


तत्‌ पाथेचीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ॥ १॥ 
3 २३२} 3१द 


[१४३०] तत्‌ ते यज्ञो अजायत तदक उत दस्छृतिः। 


तद्‌विशभ्वमाभेभूरसि यज्जातं यच्च जन्त्वम्‌ ॥ २॥ 
उ 9रर्र 3 भर २ 


[१४३१] ्ामाञ्ज पक्वमेरय आ सखये रोहयो दिवि । 


ॐ २३ २३ 9 


घम, न खाम॒न्तपता खबुक्तमिजुष्टं गिवस बृहत्‌ 

५ ॥ ३॥ १९॥ ० ८ । ८६ । ५-७॥ 

„ भा०--( १) हे (मघवन्‌ ) देशवयंवन्‌ ! समस्त संसार को य्ञरूप 
म सस्पादन करने हारे, समस्त विभूतियों के स्वामिन्‌ ! हे ( अपूढयं ) 
ससे पूवे होने हारे ! अद्धितीय मूलकारण परमेश्वर ! ८ रस्‌ ) जब (इृच्र- 


` हत्याय ) आवरणकारी "तुच्छ" रूप प्रकृति क रजःपटलू को गति देने 


उस मे विक्षोभ उन क्त के लिय ( जायथाः ) उस मे शक्तिरूप 
से प्रकट होता है ( तत्‌ ) तब ( पएथिवी ) अति विस्वृत व्यापक प्रथिवी 
अकारण शरङृति को या जीवों के निवास के लिये इस प्रथिवी को ( म- 
भययः ) तू हौ विस्तृत करता है भौर ८ दिवं ) इस समस्त आकाश 
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स्थित रोकसमूह को भी ( अस्तभ्नाः ) पने २ स्यान पर स्तम्भित, 
स्थापित, करतां .है । ं 

(२)८ तत्‌) ओर तथ दही( ते) तेरी शक्ति से सम्पादित (यज्ञः) 
समस्त वायु, तेज, प्रथिवी, आकाश, काल, दिग्‌, आस्मा, मन इत्यादि 

, देवगणो का उचित रूप से संघटित यज्ञ भी ( भजायत ) सुसम्पन्न होता . 
है ( तद्‌ ) भौर तब हो ( अकः ) यहु प्रकाशमान तेजस्वी सूयं भी प्रकटः 
होता है ( उत ) ओर साथ ही ( हस्कृतिः ) दिन की रचना होती है । 

( तत्‌ ) उख समय ही त्‌ हे परमात्मन्‌ { ( निश्वम्‌ ) यह समस्त जगत ` 

] ( यत्‌ जातं ) जो छ उत्पन्न हुआा ( यत्‌ च ) ओर जो ८ जन्त्वम्‌ ) † 

॥ आगे उत्पन्न होता है उस सब मे (अभि-मूः) सव्र ओर ओर सुव प्रकारणे हे 

॥ ध्यात होकर सबका मूर उत्पत्ति कारण तू ही ( असि ) दै । 

(३) हे परमेश्वर !त्‌ ही ( आमासु) न पके, अपक्व, के, 
स्थावर भौर जंगम पदार्थौ मे ( पव्वं ) परिपक्व भाव को ( रय ) प्राप 
करता है । भौर इस निमित्त तु ही (धू) सग्रके प्रेरक सूयं कोः 
८ दिवि ) इस महान्‌ आकाश्च मे ( आरोहयः) इतनी डता पर स्थापित 
करता है.॥/हे विद्वान्‌ खोगो ! ( सामन्‌ ) सामवेद दवारा (घम न ) जिस । 
अशर आप घर्मयोग या प्रवग्यं इष्टि को ( तपत )) प्रत्त करते हो उसी 
प्रकार आप रोग ( सु-दृक्तिभिः ) उत्तम ज्ञानस्तुतियों था क्लान-च्ार्भो . 
द्वारा ( गिर्वणसे ) समस्त बेदवाणियों के एकमात्र ब्णनीय उस इन्द्र के ` 
विषय मे ८ जुष्टं ) अतिप्रिय, रुचिकर ८ च्रहत्‌ ) महान्‌ या हत्‌ साम 
द्वारा ्ञान प्राप्त करो। ५ 

सष्यमिति सत्यवचा रथीतरः । तप इति तपो निस्यः पौरुशिष्टिः । खवा , 
ध्यायप्रवचने एवेति नारो मौव गद्य; । तदध. स्तपस्तद्धि तपः । ( तैत्ति" 

< उप० शषिक्चावस्ली. भनु° ९ ) स्थात्‌ श्लानभ्रासि ही तपु ॥ प्रषग्येषटि 
मं संसार की.रचना का ज्ञान द्या. जाता ई।८ देखो शतपथ म 
> भ्रवस्यष्टि प्रकरण ) । (पण. ~ 


ै 
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२.3 (१ १र॒ देर्‌ 


[१४३२] मत्स्वपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः । 
2.8 -<. 3-१३२-37 3 १ २ 


चषा ते वृष्ण॒ इन्दुवौजी सदस्रसातमः ॥.१॥ 
* ३२ उ २3३ १२ 
` [१४३३] आ नस्ते गन्तु मर्सरो वषा मवो वरेरयः। 


१२ > 
सहार्वं इन्द्र सानखिः पृतनाषाडमत्येः ॥ २॥ 
३२३ १२८ ५ 3 


१४७३४] त्वं हि शरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ । 
२ उड. 3 २३ २ उ १२ 


9 सदावान्‌ दस्युमबतमोषः पातनं न_शाचिषा ॥ ३ ॥ २०॥ ९३ 
ब्र० १। १७५ । १-३॥ 


भा०-८ $ ) ( पात्रस्य इव मदः ) जिस भकार पात्र मे रक्ला 
दृसिकारी हर्षजनक जल ओर दुग्धादिरस ( अपायि ) पान कर जिया 
जातां है उसी प्रकार हे ( हरिवः ) इरणश्ीर शक्तियों, अन्धकार ओर 
अज्ञान के हरने वारे किरणों से युक्त परमेश्वर ! ( मत्सरः ) आनन्द्रूपः 
मे सर्वत्र प्रसरणश्चीरः ( महः ) आनन्दप्द्‌ तेजोरूप, सवपेरक उत्पाद्क- 
“ शक्तिसूप से ( ते ) संसार मे उयापक तेरा महान्‌ सामथ्यं ( अपायि ) 
पान किया जाता है अर्थात्‌ विद्वान्‌ जन उसको भपने भीतर धारण करते । 
ह भथवा आप ही उस मान्‌ शक्ति के धारण करने हारे हो । ( इव्णः ) 
समस्त सुखो भौर शक्तिं के वपेक ८ ते › तेरा ( इन्दुः) पेय, विभूति 
भौर साम्यं ( वाजी ) वरवान्‌ ( सह-सातमः ) सदन्नं पदार्थौ को 
देने हारा, ८ इषा ) सब सुखो का वपक है । 
अध्यात्म पश्च मे--इन्द्‌ = आत्मा, मत्सरः = आनन्द्रस, इन्दुः = 
विशूति-सिद्धयोगी, वाजी = ज्ञानवान्‌ । इषा = ज्ञानवषक, सहख-सा- 
: = सला उपदेशों का दाता,.भथवा सदस को सन्तोष, आसीवोव्‌, 
> , : ष्व सुखसाधनं का दाता, इत्यादि । । 
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-६२० ३) । सरू० ०}; 


(२) हे ( इन्दर ) परमेश्वर ! ( ते ) तेरा ( मत्सरः ) दपप्रद्‌ ज्ञान 
-ओर आनन्द्रस ८ नः ) हमे ८ भागन्तु ) प्राच हो । तृ ही ( इषा) सुखों 
-का वर्क, ( मदः ) आनन्द ओर तृपिकारक ( वरेण्यः ) एकमान्न घरण 
-करने योग्य, प्रिय; (सहावाग्‌ ) सब कों का सहन करने हारा, बख्वानू 
-या सृहायसस्पन्न, ( सानसिः ) सेवन करने योग्य, ( परतनाषाट्‌ ) समस्त 
प्रजां का शासक ओर ८ अमत्य: ) अविनाशी है । 
यहां योगी का साधक आस्मा के प्रति, भक्त का इश्वर के प्रति, भजा- 
शण का राजा के प्रति समानरूप से वचन है । 
८३) हे ८ इन्द्र ) परमेश्वर ! ८ त्वं ) आप ही ( श्चूरः ) सब गति 
देने हारे, ८ सनिता ) समस्त पदार्थो के दाता होकर ( मनुषः ) मननः 
शी जीव के ( रथं ) इस रमण स्यान देह या समस्त विश्व को 
-( चोद्यः ) प्ररित कर रहे हो । आप ( दस्युम्‌ ) नाश करने हारे, दुष्ट 
“(अन्तम्‌ ) नियम रहित, निकस्मे, नियम को न पार्ने हारे, दुष्ट घुरुष को 
( सहावान्‌ ) शक्तिशाखी या सहायसम्पन्न होकर ८ शोचिषा ) भपने 
तेज से ( श्नोचिषा) अचि. के ताप से (पात्रं न.) इंडिया के 
५ -समान ( ओषः ) तपाया करते हे । ५ 
इति षष्ठः खण्डः । 


५ 3 
7 षष्ठस्य द्वितीयोऽधेः पपारक्रः। इति द्वादशोऽध्यायः । 


` अथ जयोदशोऽध्यायः 
अथ षष्ठप्रपाटकस्य तृतीयोऽथेः | 


्िः--९ कविमागैवः । २, ९, १९ मरदवाओो बादैशष्यः । ३ भशिः 
ऋर्यपो देवलो वा ! ४ सकच्च आंगिरसः । ५ विजनाद्‌ सौर्यः, &» ८ बि | 
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म्ावर्णिः 1 ७ भर्गः प्रागाथः १०, १७ विश्वामित्रो गाधिनः । ११ भेधा- 

तिथिः काणवः । १२ शतं वैखानसाः । १३ यजत भ्रयः ॥ १७ मधुच्छन्दा 

कैामित्र; । १५ उदाना काव्यः । १८ येतः प्रागाथः । १० वृद्विः 

श्आथवैणः । २० गृत्समदः शौनकः ॥ देवता-- १, ३, १५ पवमानः सोमः । 

२, ४, ६, ७, १४१ १.६, २० इन्द्रः । ५ सुय; 1.८ सरस्वान्‌ सरस्व च ॥ 

१० सवित्ता । ११ ब्रह्मणस्पतिः । १२ {२ ४७ अग्निः। १३ मितरा्रणौ ॥ (42 

१८ ्रग्निर्याषि वा ॥ इन्दः-२, ३, ७; ८, १४, १६ (२, ३) श्न 4 
- मायन्री । २ ( १-३ ) भुष्डम्‌ ( ४ ) वृता 1 ५ जगता ॥ ९, 
“` भ्ागाथं वारम्‌ । १४, १६ त्रिष्टुप्‌ । १६ ( १) वर्धमाना गायत्री । २० 


( १) अष्टिः (२, ३) भरतिशक्वश ॥ 
) दत्व 
ॐ ॐ 1 
३२ २ 3 २२२ 3भरर्र ८1 


[१४३५] पवस्व छष्ठिमा खु नोऽपासूमि दिवस्परि! ˆ > 
<^ 


१ २ ॐ७३र रर 


अयदमा बृहतीरिषः ॥ १॥ 
ॐ १.२८ 23.१२.३२ र 
[१४३६] तथा पवस्व घारया यथा गाव इद्दागमन्‌ । 
१५२१२१२ ॐ १ ^ 
जन्यास उप नो गृदम्‌ ॥ २॥ 
[१४३७] धृतं पवस्व य ारया यदु देववीतम 
3 १ २ 4 3 ५र॒ रर < 
अस्मभ्यं वुष्टेमा पव ॥ ३॥ 
१२३ १२ 3 9 
[१४३८] ख न ऊजं भ्याऽदष्ययं पवि धाव 1 
3१२ 3.२ 
देवासः शृणवन्‌ हि कम्‌ ॥ ४॥ 


3 १३ 3 


[१४२९] पवमानो असिष्यदद्‌ रत्तास्यपजङ्घनत्‌ । 
> , भरत्नयद्‌ रोचयन्‌ ख्चः॥ ५॥। ९॥ ऋ° € । ४९1 ९५ 


,म्‌ तू 0.23101 |६80\/8 [88 \/1५\/818\/8 00661101). 


१ 


क 


01011260 0\/ 1/8 581718| 01108110 1161118 80 66810011 


६२२ ` सामवदभास्ये [ भ० ६ (३) । सखू० १ ५ 


= 


 भा०-८ १) हे पवमान सोम, सवप्ररक, सूय ! (नः) हमारे 
भ्रति ( सु ) सुष्डु, उत्तम रीति ते ( इष्टिं ) खुला ओर जख की बृष्टि की ' ` 
( आप वस्व ) सब ओर से वषा करो । भौर ( दिवः ) चयौरोक गौर 


-मूषदेश से ( अपां ) बो, प्र्ञानों भौर कमो की ( ऊर्मिम्‌ ) तरङ्ग या 
उपर उटने वाली परम्परा ` को ८ परि-पवस्व ) सव ओर से प्रेरित कर । 


ओर ८ डती.) पुष्टिकारक, अति अधिक, ( अयक्ष्मा: ) यक्षम गथौत्‌ 


-चिपट जानेहारे सृष्ष्म रोग कीर से रहित ८ इषः) अननां भौर इषटदेव भौर 
विद्धानों की, उत्तम संगति के नाशक दुर्विचारों से रहित मन की सत्का- 
:मनाभों को प्रेरित करो । 

(२) हे ८ सोम) परमेश्वर वा योगिन्‌ ! ( तया) उस ( धारया) 
धारा से.या धारणा शक्ति से ( पवस्व ) प्रेरित कर ( यया ) जिसते 
¦ -( गाः ) दीकष-रदिमियां, कान्यां एवं ज्ञानवाणियां ८ इ ) इस मारं 
अन्तःकरण एवं गृह म ( आगमन्‌ ) प्राख हों । ओर ( जन्यासः ) जन, 
-मनुभ्य एवं प्राणियों के हितकारक पदां भी ( नः ) हमारे ८ गृहम्‌ ) 

` देह भौर गेह को ( उप आगमन्‌ ) प्रा हों । 


( ३ ) अपनी ( धारया ) धारणा, पालन पोषण करने हारी शक्ति 


से { यज्ञेषु ) नाना प्रकार के यज्ञां म ( देववीतमः ) दिव्य गुणयुक्त 
पदार्थो को प्रास होकर ( अस्मभ्यं ) हमको ( तं ) कान्तिस्वरूप, प्रदी, 
भ्रकाशयुक्त, ज्ञान, कर्मोपदेख्च को ( पवस्व ) प्राप्त करा । भौर ८ अस्ममभ्य) 
इमे ( बृष्टि ) अन्तः भानन्द्‌-सुखो की बृष्टि को भी ( आ पव) प्रदान कर । 


(४)हेसोम (सः) वह त्‌ (नः) हमारे ( उजं) ब 
सम्पादन के निमित्त ( धारया ) अपनी धारण-पोषण करने हारी . शकि 
से ( अव्ययं.) सूय, प्राण, आत्मारूप ( पवित्रं ) पवन करने हारे वायु 


अन्तःकरण या धारणा देशा के प्रति ( वि घाव) विश्चेष रूपसे गति । 


कर । ( देवासः हि ) समस्त विद्वान्‌ ओर दम्य जरू, अशनि आदि' तत्व 
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,.अ० १३। खं ६२३ 


नि 


चदाथं भौर इन्द्रियां ( कम्‌ ) जानन्द्कारी तेरी ध्वनि को ८ श्रणवच्‌ ) 
अवण करते है | 
(५) ( पवमानः ) अति छुद्धकान्ति से देदीप्यमान सोमरूप ` 
` अन्तरात्मा का ब्रमनन्द्‌ रस ८ शसिष्यदद्‌ ) जव द्वित होता है तब 
< प्रसनवत्‌ ) पू के अपने पुरातन ८ र्चः ) काम्तियों को ( रोचयन्‌ ).-“ ` 
चमकाता हुआ ( रक्षांसि ) समस्त पाप, कवासना, दुःसंकस्पों को अनु] ` 
यास ( अप जंघनत्‌ ) दुर मार मगाता है । 


१ ---- 
> इस सूक्त म सूय, आत्मा, राजा, प्राण, शुक्र आदि समस्त प्रर 
शक्तियों को सोमधारा के दृष्टान्त से वणित क्या गथा है । मधु, शृत भादि 
` ब्द घेद्‌ मँ ज्ञान के वाचक भी है । जैसे इतपथ मं पन्चमहायज् 
रकरण मे -पयः-भाहुति = षरग्वेद्‌ की धटृचा्ओं का स्वाध्याय, . भग्न्या- 
इति = यजु॑द्‌ का स्वाध्याय, सोमाइति = सामवेद का स्वाध्याय, मेदा- 
_ इति = अथववेद के मन्त्रो का स््राष्याय नौर मधु-भाुति = अन्य रोष 
,, किया जते वाकोधाक्य, इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी इत्यादि का 
\ खवाध्याय कहा जाता है । ( शात का० १२।५।६।३।८) 
“इत्यादि रूप से यह सोम का सवन ज्ञानपरक समक्षना चाहिये । 
इसी प्रकार भन्यत्र भी स्वाध्यायप्रशंसा प्रकरण म- “मधु ह वा करचः ।' 
इतं ह सामानि, “अतं यजूषि' यद्‌ इवा अयं वाकोवाक्यमधीतो 


£ ट 2८९५ 
-मांसोदनौ भवतः 1 ८ शत० का० ११।५।७॥ ५ ) 25६ ` 
१२ ड | धीष अ + £ । 3१२ < ( 
[१४४०] भ्त्यस्मे पिपीषत विश्वानि विदुष मर। {£ {% 
ॐ २.3 2 १.२ ॐ 1/9 (00) ङ्क 
\ श्ररङ्गमाय जग्मयेऽपश्चादच्वने नरः ॥ १॥ . ^“ 

3१२ 
(ष्याः १] एमेन्‌ भत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 


3२3 १२ 


र ९ अमब्रेभिचऋजीषिणमिन्द्र खतभिरिन्दुभिः ॥२॥ 


@©-0.281171 1<811/8 18118 \/16\/818\/8 0661101. 
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६२४ ॥ सामवदभाष्य [: भ्र० द (३) । ख्‌० र 


त-अ 0 ००० 


३२३१ २ 3 1 3१9२ 


[१७४२] यवी खतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । 


उ3२्ख १२ 


वेदा विश्वस्य मेधिरो धषत्‌ तं तमिदेषते ॥ २३॥ 
9 २ ॐ क्ख उ 3 द 3. 9 र 3२ 


[१४५३] अस्माञ्मर्मा इदन्धसरोऽध्वया भ भरा खुतम्‌ । 
ल्न्वदः 


२०२३०.३१.-२..३.अ २ 39२ 


कवित्‌ समस्य जेन्यस्य शधतोऽभिशस्तेरवस्वरत्‌ 
~ ॥४॥२॥ ० ६।७२ | १-४॥४ 
भा०-८ १ ) व्याख्या देखो जवि° सं० [३५२] ० १८३. 

* ८२) हे विद्वान्‌ पुरषो ! ८ एनं ) इस ( सोम-पाततमं ) सोमरस 
का पान करने हारों में से सबसे श्रेष्ठ, ज्ञान के परम आगार, परमेश्वर को 
( सोमेभिः ) ज्ञानं ओर ्ञानियों द्वारा (आ भ्रति एतन ) प्रास्या 
साक्षात्‌ करने का प्रयत्न करो ¦ ८सन्रेमिः >) धारण करने चाछे ना 

इद्धि के संकल्पो द्वारा (. के संकर्पों वारा ( ऋजीपिणं ) कलु मागं पर प्ररणा करने हारे 
सन्माग॑दर्सी, सत्संगतिकारी परमेश्वर को ८ सुतेमिः > सुप्रसिद्ध, सम्यक. 
खूप से प्रेरित ( इन्दुभिः ) आद्खादकारी विद्वानों द्वारा उनके उपदेश 
पाकर (आ प्रति एतन) उसका सत्यद्ान प्राक्च करो, उसको पदिचानो । 

( ३ ) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (.यदि ) जब ८ सुतेभिः ) सिद्ध, निष्पन्न 
( इन्दुभिः ) प्रकाशमान, ज्ञानज्योतियां से युक्त ( सोमेभिः) पूर्वोक्त सोमं 
द्वारा ( इन्द्रं ) जपने आत्मा या अपने उपास्य इदेव को ८ प्रति शूषथ ) 
अलङृत करो|तो बह ( मेधिरः ) मेधादद्धि से युक्त ( पव्‌ ) सब पर 
वश करने हारा इर ८ विश्वस्य ) सव छु ८ वेद्‌ ) जानता है ओर 
८ ततं ) उस २ संकट्प को मी ८ एपते इत्‌ ) अवदय पूणं करता है । 

( ४ ) हे ( अध्वयो ) यज्ञ करनेहारे विद्वन्‌ ! ८ अस्मै अस्मे इत्‌ ) 


इस २ ही इन्द्र के स्यि ( अन्धसः ) जीवन धारण करने हारे मूखतत्व क - 
.( सुतम्‌ ) निष्पादित आनन्द्‌-रञच को ( शर मर } समपित र कर्यो 
वव ^ न्दर का ध भर ० -समापत कर्‌ __ 


१४४३ 'उभिशन्तेरवस्मरतः इति ऋः० । र 
©-0.2811111। |<811\/8 #8/8 \/1५\/३18\/8 01661101. 
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# ++ ^~ ५५. 


५ 
८ ००५०९८९.०९७ 
"५ नी त ककन 


` ( समस्य ) समस्त ( जेन्यस्य ) वक्ष करने योग्य ८ शधं 
( शधंतः 
इए ( भभिक्स्तेः ) अभिमानी, घातक काम क्रोधा य ११ 
चुत वार ( अव स्वरत्‌ ) बचा छेता है । ५ 


ते प्रथमः खण्ड. 1 
8०. २९२.५] 
रर ३८१ २ ` 
{ १४४४] चश्चवे च स्वतवसे.ऽख्णाय दिषिस्पशे । ~ ९२.८८4 
सोमाय गाथमर्चत ॥ १॥ चट” 


{ १४४५] दस्वचयतेभिरधिभिः सो ; खतं सोमे पुनीतन | | 


मधावा. धावता ~. ॥ २॥ 


२३१ 


(१४४९] नमलेदुपसीदत दध्नेदभि भीणीवन । 

इ्दुमिन्दरे दधातन ॥ ३॥; 
(१७४७] अमित्रा विचषेथिः पवस्व सोम शौ गवे। 
` देवेभ्यो अद्कामङत्‌ । ४ ॥ भ 


२.३ १२३१२ 


{१४४८ इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि िच्यसे । 


4 ष्ट्र 3 १9 
मनसस्पतिः ॥ ५॥ 


[९४४९] पवमान वीय रथं सोम रिरीहि णः 


१२३१२ 
त्ये) इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥ ६॥ ३॥ ऋ० ६। ११।४.९॥ 
भा०-( $ ) हे विद्वाचू पुरषो ! ( बश्नवे ) सब का भरण पोषण 
करते हारे ( स्वतवसे ) दूसरे ऋ बिना अपेक्षा किये, स्वयं बड्ड 
१५४५-१. स्वराततिग्यथो, निषययै । उपसगेय वलादर्थपर्यः 


11 
©-0.28111111 8\/8 818 \/1५/818\/8 0166101. 
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६२ ४ सामवेदभाष्ये | प्र१ ६३३१ स्‌० {( 
~ ---------------_ 
( रणाय ) तेजस्वी, अप्रतिहत साम्यं वाढ, ( दिविनष्दक्े). इख ` 
देहम मूषास्थान ओर ब्रह्माण्ड अ, महान्‌ आकाश मै भी च्या एवं 
समस्त कान्तिमान्‌, सात्विक, दिभ्यगुण वाडे रोको ओर पदार्थौ क भीतर 
विद्यमान, ( सोमाय ) प्ररकस्वरख्प, शक्ति, प्राणात्मा, परमाप्मा एव राजा 
आदि की ( गाथम्‌ ) वास्तविक सस्य गुणकथा का ( अचत) वणन करो ॥ 
„^ (८२) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ८ दस्तच्युतेमिः ) हायों क समान प्रेरक. 
>“ साधनों से भरित, ( अद्रिभिः ) पवत एवं शिलाओं के. समान , सथर, 
सदाचारी, विद्वानों द्वारा ८ खुतः ) निष्पादित, तैयार किये गये ( सोम ) 
जञानरा्ि क ( पुनीतन ) बराबर उन्नत करो, उसका सम्पादन करो : 
मौर वदाभो ओर सको निःसंशय कर पवित्र बनाओ! -सीर्‌ ( मघ). कौर ( मधो? 
् अत्यन्त भानन्ु देने हारे, गग्धतस्वय सपने _ शास्म डस ( म) आनन्द देन नेः हारे, भृतस्वङप_ अपने जआात्मा भ 
परम आातमज्ञानरूप अशत को (--्वत > वीच ध करो ८ - करो । | 
(३ ) हे दिद्वान्‌ पुरषो ! आपं खोग उस सोम, सके प्रेरक अन्तः 
यौमो, श्छिमान्‌ परमेश्वर एवं इस शरीर के स्वामी, प्राणात्मा के 


+ 


(नमसा इत्‌ ) नमस्डार, श्रद्धा, भक्त द्वारा ही (डप सीदत ) समीप 
पटवो, उसकी उपासना करो । ( दध्ना ) ध्यान ओर ` धारणी 1. 
( अमि श्रीणीतन ) साक्षात्‌ उसको अपने , भीतर पदिपक् ` कंरो । शीर 


(1 - ( इन्दुम्‌ ) रेश्वयंसस्पन्न सोमरूप जीव को ( इन्द्रे) प्रेशर ओ. 

( दधातन ‡ सयापत कत ¡ सयवा देवान्‌ परमेश्र क सपने `आत्मा 

सँ धारण करो । ष्य । 
(४ ) हे ( सोम ) सर्वोत्पादक परमेश्वर ! ( अमित्रहा ) हष कु 

तथा स्नेह न करते हारे दु्वासनायुक्त एुरुषां का नाकच कृरने हरा? 

८ विचषंणिः ) विदि पदार्था का विक्ञेष खूप के दा. होकर, ८ देवेभ्यः) 

दिष्यःगुणःसुक्त पदार्थो, विद्वानो एवं इन्द्रिय शक्तियो के (-भलु-काम दः 2 

, कामनानुद्ल कायं करने हारा होकर ( गवे ) हानङपिकः भस्मा केकि | 

( शं ) कल्याण-सुख को ( पवस ) प्रवाहित कर, ्रदान शर । * ` ` , 
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(५) हे (सोम) सबके प्रेरक ! ्ञान-आनन्द्‌ रस स्वरूप ! 

( इन्दाय ) अन्तरास्मा के ( पातवे ) पान करने. ओर ८ मदाय ) हर्पो- 
रप। दन ॐ च्य (परि सिच्यसे) तृ ही सब प्रकार प हृद्य म ओर सर्वत्र 
आनन्दु्.हक स्थरो मे विचारधारा घे प्रवाहित किया जाता है, क्यङि 
.वुही ( मनः चित्‌ ) मननशीर मन को भी जानने हारा एवं ( मनसः 
पतिः ) मनःस््ररूप आत्मा का परिपाल्क है । 
(8 ) हे ( पवमान ) सयन्र प्रकाशमःन, सवेव्यापक, सबके प्रेरक 
सव्र प्रकाशक ! हे ( सोम ) सवं उत्पादक तू (नः) हमे ( सु-बीय॑म्‌ ) 
उत्तम सामथ्य्ुक्त ८ रयि ) प्राणव्रङ ( रिरीहि) प्रदान कर ओौर हे 
दो ) भोगिन्‌ | गुरो ! । इन्द्रेण ) परमात्मा या भाव्माङूप ( युजा ) 


सहायक पते ( नः रिरीहि ) ह्मे वह बर प्राक्च करा। ~ 
3२ 34५२ 3 ऽर २ रर रतप 
[१४८०] उद्‌ घेदभि श्चतामधे वषभ नर्यापसम्‌ । ल 
(८, ~ ५ ४ च 
अस्तारमाष् सयं ॥ ९ ॥ ऋतः 
ॐ 9 २३१२ टेर 3१२ यग्कृरर 
[१४५१] नत्र यो नवति पुरो बिभेद बाहयोजसरा । 
< 9६ 
शदे च व॒च्रहावधीत्‌ ॥ 
२ ॐ १ 2२ अ ¶द र्‌ उ २३ 9१२ “त 

[१४५२ सख न इन्द्रः शिवः सखाश्वावद्‌ गोमद्‌ यवमत्‌। ९३ ~! 


ख ॥। 
डकधरेव दोहते ।। ३॥ ४ ॥ ऋ० ।,९३1१-३ ॥ > ५५२“ 
1०--( \.) य्याख्या देखो अविक सं° [ १२५ ] प्र° ६७। 
( २-३ ) (यः ) जो इन्द्र॒ ( बाह्योजसा ) बाहु, विष्नकारी 
बाधां को दूर करे हारे साधनां के सामथ्यं या बल से ( नव नवति ). ` 
म निन्यानवं ( पुरः ) पुरो, देहो या देह पर गुजरने हारे उसके परि- न> 
षव [सव ) न सला दव करा ह 
ओर ( इत्र-हा ) आवरणकारी अन्ञान-अन्धकार को नाश्च करने हारा 7. 
६। 
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वड आत्मा ( अहि ) सर्पं के समान हद्य-मन्दिर म आ सने वाछे 
अह्वान ओर उससे वेदा होने वाके काम जादि विकार. आरमा के प्रकाश्चके 
उपर भाजाने बाङे जज्ञान-आावरण को (अवधीत्‌) विनाश्च करता है (सः) 
चद ८ इन्द्रः ) वशी आत्मा या देशव्यवानू परमामा ( शिवः ) कस्याण- 
मय, ( सखा ) सब का मित्ररूप हमारे व्थिि ( उर-धारा इव ) दृष, 
` छी बडी धार बहाने वारी कामधेनु के समान, ( अश्ववत्‌ ) इन्द्रियों 
की शक्ति से सम्पन्न बल ओर ८ गोमत्‌ ) वेदवाणियों से युक्त जान ओर 
' ( यबमत्‌ ) यव, जौ आदि धान्यां से युक्त उत्तम पुष्टिकारक अन्न को 
पुवं समष्टि ङूप से अश्वो, गौभों ओर सस्यादियुक्त रेश्वर्यो' को ( दोहते ) 

भदान करता है । 

इत्ति द्वितीयः खण्डः । 


१ 3१ र ३ रख 3७२ 3१२३३ 
[१७५३] विश्नाद बृदत्‌ पिवतु सोम्ये मध्वायुदचद्‌ यज्ञपताव- 
9 ॐ: १ २ 3१२३ १५१२ 39 य्‌ 


8 पिपारत्त 
{>~ विहतम्‌। वातजूतो यो अभिरक्तति त्मना भ्रजाः पिपारत्ते 


3¶र द्र ल 
बहुधा वि राजति ॥ १॥ 
५ ड . 3१र र्र 3३१२३१२ 


॥ | 4 * ड र चम दिवो धरणे - 
(6. विराड्‌ वहत्‌ सुरत बाज्ञखातम्र 


४० 
। गो धरणे - 
२८ ‰ 3 3र रर (जद, सीः २३१ २ ३9 पा 
2 ^ 3 सत्यमपिंतम्‌ 1 अभिश्चद्वा व्हा दस्य॒दन्तम ज्यों तिजैक्ञे, 
3२ ~~~ 


५ ( (144 उ १ २ 
2०4५८41 
"~. ४ ४६ ९ 935 3 2 श (न ते 
[१४५५]दद्‌ शरष्ठ ज्योतां ज्यातिरुत्तम विश्वाजद्‌ घन ज दच्यदु 
उर 3 १.२ 3 श्छ 3 9 २ 3२3१ २ 


बत्‌ । विश्वभ्रा्‌ राज्ञो मदि खयो दश उख 


23 2.3 9२ 


२४५४-१, “भरना: पुपोष युरुषा विरानति' इति ० । 
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भा०-( + ) सूयं के दृष्टान्त से ईशर, आदिस्य ध्रह्यचारी, योगी ‰ 2 ` 
भौर उत्तम राजा का वणन किया है। ( विभ्राट्‌ ) विषे रूप घे चमकने 
हारा, आदिस्य ब्रह्मचारी, योगी ८ यज्ञ-पतौ ) समस्त ब्रह्माण्ड के उत्पन्न 
„+ ओर भ्रक्यरूप दान-आदानमथ यज्ञ के स्वामी, परमास्मा ओर प्राणापान- 
आहुतिमय यज्ञ के स्वामी जास्मा मे (अविद तम्‌) सरल, छद्ध एवं निस्य 
जागृत, निस्य चेतन, अमर (नायुः ) जीवन को ( दधत्‌ ) धारण करता 
इभा ( इव्‌. ) बडे भारी ( सोम्यं ) सोम स्वरूप, प्रेरक व शासन शक्ति 
के साक्षात्‌ करण त्वे प्राप ( मशु ) अशत ब्रह्मानन्द रस का ( पिबतु) 
पान करे । ( यः ) जो (बात-जूतः) प्राणवायु द्वारा भरित प्रथम (समना) 
स्वथं अपने आप को ( अभि रश्चति ) रक्षा करता ओर निरपेक्ष होकर 
८ प्रजाः ) अपनी इन्द्रियां ओर प्रजां को भी ( पिपत्ति ) पाखन पोषण 
करता है ओर ८ बहुधा ) अनेक श्रकारों से ( वि राजति ) विक्षेप खूप से 
भ्कारित होता है । \ । 

(२ ) ( विभ्राड्‌ ) विद्रोपरूप से तेज से प्रकाशमान ( हत्‌ ) 
विकार, बड़ा भारो ८ सु-्टतं ) उत्तम रूप से पाङ्ति पोपित एं 
धारित, ( वाज-घातमं ) ज्ञान ओर बल प्रदान करने हारां भ उत्तम है, 

( धर्मं ) धारण करने हारा, साश्चाव्‌ आनन्द का भरवषक आत्मरूप 

८ दिवः ) समस्त सूयं एवं चौखोक ओर विद्वानों के ( धरणे ) भाभ्यः 
स्वरूप धारण करने हारे परम आश्रय परबहम म ( अपितम्‌ ) प्रतिष्ठा- 
पित, ( सस्य 2 ( अमित्र-हा ) विपरीत जाने हारे शररूष ` 
काम क्रोधापि अन्तान ओर वहिभ्श्ुभं का भी नाश करने हारा, 
(इत्र.दा) आत्मा के आवरक अक्ञान ओर योगसमाधि कँ विघातक आभ्य 
न्तर ओर बाद्य विघातक ब्युत्थान श्तयो का नाशक, ( हृस्यु-हन्तमं ) | 


` शरीर, आत्मा के उत्तम सम्पदां ॐ विनाशक कारणां का सबते जधिक 
नाक करने हारा, ( असुरहा ) प्राणों मे रमण करने वाके आसुरी स्वभाव 
के व्यक्तियों को वदा करने हारा, (सपरन-हा) भरतिस्पद्वियों का विनाशक 
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(ज्योतिः) तेजःस्वरूप अथात्‌ तेज कौ धारण करने हारा आदित्य के समान 
सूर्यव्रत चारी आादिस्य योगी ( जज्ञे ) उध्यन्न होता है । 

(३ ) बह आदिव्ययोगी ( इदं ) यह ( ष्टं ) स्ाण्टृ्ट ( ज्योतिः) 
-तेज ( जयोतिषां ) समस्त प्रकाशमान पदाथां मे ( उत्तमं ) उच्ृष्ट कोटि ` 
-का, ( विश्वजित्‌ ) सब के विजेता ओर ( धनजित्‌ ) सव विभूतयो से 
भी उत्तम (८ ब्ुहत्‌ ) विशार .८ उच्यते ) कहा जाता है । वह ( विश्वः 
नाट्‌ ) समस्त संसार का प्रकाशक ( राजः) सव पापों ओर पापी 
पुरुषों का संताप देने हारा, स्वर्थपरकाश, ( महि }) वड़ा भारी ( सूयः ) 
सूय के समान सच का प्रेरक, सव को प्रकाश देने हारा होकर (अच्युत) । 
अविनी ( सहः ) सष्टनश्चीक, सव के अभिभावक तेज, (ओजः ) ओर 


बल को ( उरु ) बहुत अधिक (पश्रथे) विस्तीणं करता है, फौल्लाता है । 
र १.८ २३१२३ १२.३२ ॐ २.3 १ 
८.५ १४५३] इन्द्र कलु न आभर पिता पुत्तेभ्यो यथा । 
2५ 2 39 ^ 
शिश्वा णो भस्मन्‌ पुरुह्त यामनि जीवा ज्योतिरशामदहि ॥ ९ 


<| € 9 २ ॐ 9 द्‌ 


+ [१४५७] मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो माऽशिवासोऽवक्रसुः। 
9193 "9 3 2 


त्वया चयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शर तरामसि । ,२।।६॥ 
= ~ ्रर० ७ । ३२ । २,६- २७ ॥ 
भा०-(८१)दहे ८ इन्र) आत्मरूप योगिन्‌, दिस्य { अथवा ५ 
परमेश्वर ! ( यथा ) जि प्रकार ८ पुच्रभ्यः) पुनं के ख्ये ( पिता) 
डनका पालक, पिता समस्त आवरयक मोजन.वख आदि पदाथ लाता जौर 
उनको शिक्षा देता है उसी प्रकार आप भी ( नः ) हमे ( क्रं ) हान 
बर ओर कमं को ( आ भर ) उपदेश्च करङॐे प्राच कराये ओर (मस्मिन्‌) 
.इस जीवनमय करतुखूप कममय यज्ञ मे हे ८ पुर्हूत ) बहुतसी प्रजाओं 
धे थाद्‌ किये गये, सवंस्मरणीथ, परमात्मन्‌ ! ( नः शिक्च ) हमे क्षा 
दो । हम ( जीवाः ) जीवगण ( यामनि ) तेरी सिखा त्तान-प्रकाशमय ` 
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-अ्यवस्थां मः रहं कर ८ ज्योतिः ) जीवन प्राण ओर ज्ञानमय ज्योति का 

< बक्षीमहि.) भोग करे । देखो अविकल .सं° [२५९] प° ५३२ ॥ . 
(२) हे' इन्र परमेश्वर ! `हे गुरो ! ( अक्ञाताः ) विना जाने 

-पिचाने, ॐ पे चोर ( बजनाः ) पापी, ( दुराध्यः ) दुष्ट, कट, षड्‌- 
-यन्त्र करने हारे, ङटिखाचारी ( नः मा जनक्रसुः ) हमे कमी न पाव 

सौर ( अशिवासः ) अमङ्गककारक, नीच पुरुष बर दुष्ट भावं ( नः ) 

मे ( मा अवक्रमुः ) कमी न दवा सक । हे ( शूर ) अूरवीर ! शत्रुओं 

` ऋ दमेन करने भे बडे बरून्‌ ! प्रभो ! ( स्वया ) चक्न सहायक 
“^ को पाकर ८ वयं ) इम ८ प्रवतः } अति. विनयशीरू होकर मी 
` < शदंचतीः .) बहुत से ( अपः ) कार्या को ( अतितरामसि ) ननावध्न 


, घमाप्त"कर + 
1 ल~“ 
[१४५८] अध्याया श्वः श्व इन्द्र जास्व परे च नः। 


ॐ २२८ २ 35 


विश्वा च नो जरिवन्त्सतपत अदा दिवा नक्घं च राक्तषः॥ ९ ॥ 


१ ` म्र 3१२३१२३ १ उ्करर 3 २ 
~` [९४५९] भ मज्गी एसो मघवा तुवीमघः सम्मिश्लो बीथोय कम्‌ । 
3१9 < 3 9र> रर ॐ 3२ 


-उमाते.बाह्न वृषणा : शतक्रतो नि या वज्ज मिमिक्षतुः 
-- ॥२॥ ७.॥ ० ८.६१ । २१७ १८ ॥ 


मा०--८ $) हे ८ इन्दर ) देशवयंवन्‌ ! परमात्मन ! ( नः ). हरम 
( भद्य-अंद् .) सत्र आज, अर्थात्‌, वत्तमान मं लौर (-खः-श्चः ) सब क 
भर्थात्‌ आगामी दिनो म ( परे च ) सव परसो के विनां मे ( जाखर ) 
रक्षा कर । हे ८ सप्ते ) सज्जन प्रतिपाङ्क प्रभो ! जाप ही८( विश्वा 
च षदा ) सशरी. दिनों भौर ( दिवा न्तं च ) दिन ओर राव भी (नः 
जरित्न्‌ ) हम स्तुतिरपि, पार्था जनों की ( रध्चिषः ) रशा किया 

" करते दो, सो करे । । 
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(२ ) ( मघवा.) खमस्त यज्ञो का मालिक ( तुवीमघः) रेखयंवा 
( सं-मिरलः ) सब को मिला देने हारा, स्मे समाम भाव से व्यापक, 
८ भ्र-मङ्गी ) बडे वेग से शतरुभों ओर दु विचारों को तोड़ फोड़ देने हारा, 
( रः ) शूर, परमेश्वर विक्रमरीर होने से ही ( वीयाय कम्‌ ) बर 
वधन करने के व्यि समथं होता है । हे ८ शतक्रतो ) सेकढों प्रज्ञाभों से 
युक्त ( ते ) तेरी ८ उमा बाहू ) वीर पुरुषों की दोनों बाइओं के समान 
विष्नों को बधन वाटी क्ञान ओर कमं दोनों शक्यां ( इषणा ) नाना 
सुलों को वर्षानि हारी ह (या) जो८( वन्नं) वन्न को ( मिमिक्षतुः) , 
धारण करती है । ९ 

परमास्मा के पश्च भ बाहू = ज्ञान ओर कमं व्र = कम, बंधन को 
काटने हारी विद्याङूप भसि । जीव के पश्च म-बाहू = प्राण ओर. अपान ¢ 

= ज्ञान-असि या चितिकक्तिपा वैराग्य । राजा के पक्ष मे वन्न 


तरवा, शाखा । | 
इति तृतीयः खण्डः । 

आ 3 २ १ 3१२ } 
८1 र 
(4. ४६०] जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः खदानवः । \ 

१२ 


` सरस्वन्त वामदे । १॥ ८॥ ऋ० ७। ९६ ॥। ४॥ 
-भा०- ( + ) ( जनीयन्तः ) ु्रोत्पादन के निमित्त भायोओं कीः 
कामना करते हुए ओर ८ पुश्रीयन्तः ) उनमे पुत्रों की कामना करने हारे 
होकर भी (अभ्रवः जु) उकरतिशीर जौर ( घु-दानवः ) उत्तम दानक्षीक, 
धर्मात्मा होकर हम लोग ( सरस्वन्तं ) समस्त आनन्द्रस के सागदरूपः 
> कच परमास्मा को ( हवामहे ) निव स्मरण करते ह। - 


9 3३१२ 3२ ३१२ ३१२ ३ १ | 
{प [१४६१] उत नः भरिया प्रियासु ससस्वसा सुजुष्टा । 


सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥९॥ ९ ॥ ‰० ९।६१।९० ५ ` 
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भा०-( ५ ) ( उत ) ओर ८ नः प्रियासु ) हमारी प्रेमपात्री, प्या~- 
रियो के बीच भँ ( प्रिया ) सबसे भविक प्रिये ( सरस्वती ) स्वतः सरण 
करने हारी, अथवा ब्रह्मानन्द रस से भरी पूरी (सप्त-ख्रसा) २ भांख, २ 
नाक, २ कान, १ रसना, इन सात ऋषियों ज्ञानद्रष्ट साधन खूप, स्वत 
सरण करने हारे सात ज्ञानधारक के बीच एकमात्र आरखीं भगिनी के 
करने योग्य ( अभूत्‌ ) है । अथवा ८ स्च-स्सा = स्च छन्दांसि ) 
सात छदो वादी वेदवाणी स्तुति करने हारी है । 
अर्वाग-विरुश्चमसः उध्व॑बुष्नः तस्मिन यश्चो निहितं विश्वरूपम्‌ । 
तस्यासत श्रषयः ससतीरे वाग्टमी ब्रह्मणा संविदाना ॥ इहदारण्यके ॥ , . - 


$१रन्3 १२ 3१२ ~ 


\.^“ [१४६२] तत्खवितुवैरेरयं भगा देवस्य धीमहि ॥ - > `` 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ ऋ० ३। ६२ । १० ॥' 


र्ट 
[१४९३] सोमानां स्वरण छंणुहि० ॥ २॥ ऋ० १। क ९४. 
म ~ 2 


[१४६४] अग्न आयि एवसे० ॥ ३ ।१०।। भ० & । ६६ । १६ #› ,. 
 मा०-() ब्रह्मगायत्री, गुखमन्तर, वेदमाता, सावित्री आदि । (तव्‌) } ˆ 
उस (सवितुः) सवं जगत्‌ के प्रेरक, उत्पादक (देवस्य) स्वतः प्रकाशमान, 
सब के प्रकाशक, सब सुखो के दाता परमेश्वर के ८ वरेण्य ) सवो चष्ट, 
वरण करने योग्य अनुपम, ( भगः ) अविद्या, अत्तान, काम, कऋरोध,. 
रोभ, मोह भादि अज्ञान से पेद होने हारे तामस अरो को अश्न ओर 
सूयं के प्रर तेज के समान भस्म कर डालने हारे तेज का देम 


९४६ २--क्वचित्‌ पुस्तकेु द्वितायपृतीययकघ्चोः पृः पाठ दश्यते ।  बह्ीषु 
सिता अताकमात्रसुपलम्यते शीत तदेवात्रप्युदि्यते शिष्यचारात्‌ । 
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< "धीमहि? ) ध्यान करे, धारण करं (यः) जो परमेश्वर ( नः ) 
हमारी ८ धियः ) अुद्धियों भौर छमेदृत्तियो को ८ प्रदोदयात्‌ ) उत्तम 
सन्मागं म प्रेरित करता है । 
: गोपथ ब्राह्मण मै गायन्नी मन्त्र की मनन करने योग्य व्याख्या इस 
अकार की है । 
` भ बेदादचरन्दांसि सदितुवरेण्यं मर्गो देवस्य कवयोऽजमाहः । 
^ कर्माणि धियस्तदु ते बरवीमि प्रचोदयात्‌ सरिता याभिरेति ॥ 

- डस उत्पादक परमात्म देव का परम वरणीय भगरूप तेज "वेद्‌ 
“्छन्द्‌' है जिसको कवि विद्वाद खोग "अरः कहते ई । ओर "धियः" का 
तात्प “कर्म' है, हे शिष्य ! यही भँ तुङूको उपदेश करता हँ कि उन 
कम द्वारा ही परमात्मा सबको प्रेरित करता है 1& 

>> ( २ ) उ्याख्या देखो अविकल सं० [ १३९ | ए० ७६ । 
(५ ( ३ ) व्याख्या देष्लो अविक सं° [ ६२७ ] प्र० ३२१ । 


द्‌ 3१२ 
{१७४६५] ता नः शङ्कं पाथवस्य० ॥ १॥ 


१. धीमहि ध्थायामः धारयेम ऽति सायणः । आं रूपं ध्यायतः प्रं च 
८:  दिवादेर्षीड्‌ आधार इत्यस्य शेयम्‌ । 
,. * इस .गायत्री मन्त्र का १० उच्ल्यू० जोन्स का किया. निम्नलिखित 
-अनुषाद बड़े महत्व का दै- । 
“इम ( तत्‌ ) उप ( 2वस्य सवितुः ) देव सविता परमात्मा के ( मैः) 
. उत्तम तेज की ( धीमहि ) उपासना करते है जो ( देवः) सबको भकाशेत 
करता है, जो ( सविता ) घब को उत्पन्नः करता है ओर सते सब चह 
हति दै, जीर. निमे ( मर्गः ) सव सीन होजति ई, उसी को हम (नः षियः) 
कप्नी बद्धो को ( बरेरयं ) परमपद के भ्रा करने के लिये ( भवेोदयात्‌ 
मरंणां करने की प्रार्थन। करते ई । 
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न 


॥ 


ई । राजा, मन्त्री पश्च मे ८ गत्तं ) उत्तम राट या विजयरथ । 
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भा०-( १ ) व्याख्या देखो अविकर सं० [११४५] पु० ५०६ । 
(२)राजा राजा मन्त्री, जीवारमा म॒न, परमात्मा जीवाह्मा, प्राणापान, जीवारमा मन, परमात्मा जीवात्मा, भराणापान, 

सूयवागु, यजमान, अध्वयु, सुय _ परथिवी, गरड शिष्य आदि का वणन है । 
वे दोनों मित्र ओर वण ( अद्रौ ) परस्पर दोह न करते हुए ( देवौ ) 


` भ्रकाश्षमःन ज्ञान से स्वयं प्रकाशित होने, एवं दृसरे को भी प्रकाशित करने 


इरे या परस्पर एक दूसरे के आकोश्षी ( ऋतं ) सत्यक्ञान को ( ऋतेन) 
चेद ज्ञान से ( सपन्ता ) प्राक्च करते इए ( इपिरं ) सबड प्रेरक ८ दक्षं ) 
चरू को ( आश्ञाते ) ) प्राक्च करटेते हें । अध्यात्म पश्च मे-“( ऋतं ) 
सस्य क्लान को ( ऋतेन ) ब्रह्म से.ˆ " प्राणापान पक्ष भे-( ऋतं ) 


-. आत्मा को ( ऋतेन ) तप से इस्यादि पूचचत्‌ । 


(३) वे भित्र ओर वरुण ( श्रृष्टा ) वषण भौर प्रकाश से युक्त 
€ रत्यापा ) गति या क्तान द्वारा ही इष्ट को प्राक्च करने हारे अथवा जलो 
के समान कमे भौर ज्ञानों को बहाने हारे ( दालुमत्याः ) वान देने योग्य 


“ ( इषः ) चेतनादायक अन्न के ( पती ) स्वापी होकर ८ इहन्तं ) विक्षाख 


{ गत्तम्‌” ) उत्तम देहरूप या ब्रह्माण्ड रथ मे ( आशाते ) व्याक्च रहते 


, (त 
1 २ ८१२८३ रेर २ ॐ १२ ६११ 


< मि 
[१४६८] यजन्ति ध्नमद्षं चरन्तं परि तस्थुषः । “^ ई 


4) 


_ __ शोचन्त रोचना दिवि ॥ १॥ 


२४६६-रथाऽपि गै उच्यते गृषते; स्तुतकमणः रतुत्तमे यानम्‌ (नि०३।५) 
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सि £ 
३२२३२२३ १५२ ४ १२ रर £ द 
{१४६६ | छ तस्तेन सपन्तेषिरदत्तमाशात । ( ४६ 
233 ८ 3 २ ५ 
अद्रहा दवौ बद्धते ॥ २.॥ | 
८.१ २ उकः रेरउक्ड 3 5२ ^ 
{९४६७1 बृष्टेधावा रीव्यापेषस्पती दानमत्याः। 1२ 
3९3 5२ 
हन्त गतमाशात। ३।।२११॥ ० ५।६८। ३२-५॥ 


= 
[न 
& 
१ 
9 


न 


१८ 
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ॐ.9 2, 3 2. 3; -द.3-9 र 3१२ 
[२४६९] युञ्जन्त्यस्य कस्या दरी वपन्लसा रथे । 


१ 3२ 3 ॐ 
शोणा घष्रणु नवादसा ॥ २॥ 
२३ १२३७३२३१ २ ३१ २.३१.२ 
[१७७०] केतु छृरवन्नकतच यशो मया अपेशसे । 


समुषाद्भरजायथाः ॥ ३ १२॥ ऋ० १।६॥ -३॥ 


भ०-८१)जो विद्वान्‌ साधक योगी रोग ( तस्थुषः ) स्थिर 
आसन होकर ८ परि चरन्तं ) समस्त देह भ गति करने हारे, ( अरुषः } »/ 
सब मभ्स्थानों मे विराजमान, उनका नाक. न करने हारे ( चध्नं ) 
विक्लाल, सब इन्द्रियगण को अपने बर से बाधने ओर उनको चाने 
हारे सख्य प्राण को ८ युञ्जन्ति ) योगाभ्यास द्वारा प्रास करते हवे 


८ रोचनाः ) कान्तिसम्पश्च होकर ( दिवि ) सात्विक उध्वं स्थान, ज्ञान- 


" भ्रकाषमय मोक्च मे ( रोचन्ते ) विराजते जौर शोभा पाते ह या ( दिवि) 
4 मूषघास्यान मे विक्षेष तेज से भ्रकाशमान होते हं । अधवा-- जो विद्वान 


योगी ( तस्थुषः परिचरन्दं ) समस्त स्थावर ओर जंगम पदार्थो मे व्यापक | 
( अरुषं ) सब के प्रति स्नेहवान्‌ ८ ब्रध्नं ) स्वाश्रय, सबसे महान ` 
ब्रह्मस्वरूप रमेश्वर को ( रुन्जन्ति ) योग समाधि द्वारा भास करते दै व 
( दिवि ) भ्रकाशभान मोक्षस्थान म (रोचनाः ) तेजोमय होकर (रोचन्ते) 
विराजमान होते है 


[१ 


अथवा जो रिल्पविद्या की सिद्धि के टियि ( ब्रध्ने) सुय को (अर्ष) 


` अभ्नि वो, ( चरन्तं ) वानु को सम्पक्‌ रीति से कायं भे नियुक्त करते 1 


भ्रतिष्टा को प्राक्च होते हे भौर आनन्द्‌ छाम करते दै । 


महषि दयानन्द्‌ रदित दिशा से ये तीनों अथं स्पष्ट हे । 
( २) ८( भस्य ) जिसको पूवं मन्त्र मे श्रध्न' कहा है जो सुय आदि 
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शब्दों से भ सम्बरोधित होता है उस ख्य प्राणात्मा रूप इन्दर के (रथे) 
रमण करने के साधक इस देद खूप रथ में ( काम्या ) कान्तिसम्पाद्क व 
-कमनीय, रुचिकर, प्रिय ( हरी ) रणवीर ( विपक्षसा? ) नाना प्रकार 
से शरीर को धारण फरने हारे अथवा विविध पा्ौँ अँ गति करने हारे 
( शोणा ) स्वतः गतिश, ( ष्णु ) शरीर को धारण करने हारे, दद्‌, 
{ श-बादसा ) नेतास्वरूप आत्मा के वाइनरूप प्राण ओर अपान दोनो 
को जो योगाभ्यास दवारा ( युन्जन्ति ) लगाते है, वश कर ठेते वे 
अतिष्ठा को प्राक्च होते ह । सूयपक्ष सं-८( हरी ) हरणश्ीक आकर्षण 
जौर वेगगुण । राजा के पश्च मं-- (रथे) युद्धोपकरण रथ । परमात्मा के 
पश्च म--( हरी ) सूयं ओर वायु । समी सस्भदायवादियं ने अपने 
सवंब्यापक इष्टदेव के ब्रह्माण्डमय विश्चाख रथ की कल्पना की है ! जिसमें 
जगन्नाथ का रथ ओौर विष्णु का रथ दृ्ानीय ह । 


(३ ) हे ( मयाः ) मनुष्य छोगो ! मरणशोक मनुष्यो ! या जन्तु- 


गण ! जिस भकार (उषद्धिः) अपनी दाक ररिम्यों से ( अकेतवे ) निद्रा 
. म भचेत प्राणी के छ्य ( केतुं ) भ्रातः चेतना करता हु भौर (अपेते) 
. अरूप अथौत्‌ प्राश के" अभाव भं अदृश्य पदार्थो को ८ पाः ) रूपवान्‌ ` 


अथि द्‌ इ्यमान करता इभा उदित होता है उसी श्रकार यह आत्मा भी 
८ अकेतवे ) ज्ञान रहित इस देहादि संघात के निमित्त ८ केतुं ) ज्ञान 
चेतना प्रकट करता हभ ( अपेशापर ) रूप रहित अपने च्वि ८ पेशाः ) 
इस देह को रूपवान्‌ ( छृष्वन्‌ ) करता इआ (८ उषन्निः ) संताप देने 
हारे कम विपाशं द्वारा पुनः ( तम्‌ अजायथाः ) उस्पन्च हेता हे । 


२. रथो रहते गतिकर्मणः, स्थिरतरा स्याद्पिप्रीत्तस्य, रममाशोऽस्मि- 
स्तिष्ठति शति, रयतेर्वा, रस्तेर्वा । ( निषं° ९1 ११) , `: 


-२. विपक्षसा पश्च प्रिये ( स्वादिः ) । 
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नि 
अथवा, -हे जीवो ! आत्मा अचेतन देह को चेतन ओर अरूप भपने 
आपको सरूप करता हआ कमेफलों से पुनः उत्पन्न होता है । 
इति चतुथः खण्डः । 


= 


† 3१५र॒ रर उ १ ३ ॐ ^ 
1 [१४७१] अयं सोम इनदर तुभ्यं खन्वे तुभ्य पवते त्वमस्य पादि। 


२३ ३२२२ अ उ १,४२.८7३. दर 3 
त्वं ह य चछ्षे त्वं ववष इन्दुं मदाय युज्याय सोमम्‌ ॥१॥ 
२.३२ २१ २३१२ 2 १.१...१.३०१ 
[१४७२्‌] स इ रथो न भूरिषाडयोजि महः पुरूणि सातय खनि 
4 ्क र्र्‌ ग्‌ ॐ > ; 
शादी. विश्वा नडष्याशे जाता स्वषाता वन ऊभ्वा नवन्तर्‌ 
3 कड 3 भर देर =. -॥ + कड 3 


>. [१४७द] शुष्मी शधो न मारुतं पवस्वानभिशस्ता देव्या यथा 
२३२ अॐ१ २३३२ 33 + 


५ 
4) विद्‌ \ रापो न मक्त खमति्भवा नः सहस्राप्साः पृतना- 


| 


1 षाण न यज्ञः ॥ २॥ १३॥ | 
ब्रर० ६॥ ८८। १, २१ ७॥ 
भा०-८ १ ) हे इन्द्र ! आस्मनू ! परमात्मन्‌ ! ८ अयं सोमः ) यह 
सोम, शम दम आदि सम्पन्न योगी ८ तुभ्यं पवते ) तेरी परासि के दि 
यतन करता है । ( यं ) जिसको (स्वं,) त्‌ ( चज्पे ), ब्रनाता है 
( खं बड्पे ) त्‌ ही सामथ्यं देताहैया वरण करता दै उस ( न्दु ) 
देश्वयं ओर तप घे युक्त (सोमम्‌) शम दम आदि साधन सम्पत्ति से युक 
सुरष को ( मदाय ) भानन्द्प्रा्ि, मोक्षङाम ओर ८ युज्याय ) ऊपते 
संग रखने अर्थात्‌ ब्रह्मसाक्षाष्कार के स्यि ( स्वं) त्‌( अस्य पाहि ? 
उसश्टो विष्नों से बचाता है । 
२४७२ पृतनाष्रारन यष्ठः शति च्च । .. ` 5 
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नायमास्मा श्र वचनेन छभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन । 
यमेवैष इृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आस्मा विद्णुते तनूं साम्‌ ॥ 
। ( कंठोपनि० १। १२।२२ ) 
(२८ खः इम्‌ ) वह सोमरूप योगी ( वसूनि) इस म वाखं 
करने हारे ( पुरूणि ) इन्द्रियों को ( रथः न ) स्थिर, महारथी के समान 


(भूरि-षाद्‌) अति अधिक सहनशील विजेता होकर (महः सातये) तेज को 
भक्ष करने के ये ( अयोजि ) योग साधन म र्ग जाता है। ( आद्‌ 


ट देम्‌ ) ओौर अनन्तर ( चने ) अभिरापा के योग्य ( स्वः-सातौ ) इस 


परम सुल की प्राक्षि के कायं मे ( नहुष्याणि ) मनुष्यों को भराष होने 
योगय ( विश्वा ) समस्त ( ऊध्वां ) उच्छृष्ट ८ जाता ) पदार्थं आपसे आपं 
उसको ( नवन्त ) श्रा हो जाते ह । यद्वा-( स भूरि-पाड्‌ महः पुखुणि 
वसूनि सातये रथ इव अयोजि ) जब वह अति सहनश्चीर विश्ाक 
आत्मा वाडा योगी बहत विभूति, ऋद्धि, सिद्धि की प्राक्षि दे च्यि 
महारथी के समान योगसमाधि मँ लग जाता है । (आत्‌ इं विश्वा _ 
नहुष्याणि उरध्वां जाता नवन्त ) तब ही समस्त मानुष उत्कट भोग्थ 
पेय स्वतः उसके भागे आ ज्ुकते है । इसका स्पष्टकरण देख । 
( छान्दोग्य उप० अ० ८ । ख० १३ ) 

( ३ ) हे सोम ! आत्नन्‌ { आस्मयोगिन्‌ { भाप (छुष्मी) बरूचान्‌ , 
( मारुतं ) प्राणों के ( शाधंः न ) भ्राणबल के समान ८ पवस्व ) इस देह 
को गति देते ओर ( यथा) जिस प्रकार ( दिव्या ) दिभ्यगुण युक्त 
( षिड्‌ ) प्रारूप प्राणेन्दिय रण ( जनमिशस्ता ) अनिन्दित भौर अख- 
ण्डित है उसी प्रकार आप भी अखण्डित जौर अनिन्दित ह । प 
(जापःन) जलो के समान ८ मधु ) शीघ्रगामी, मनोवेग से इन्विय 


. मणापटकाओं मे बहते हो, अतः आप ( संहस्र आप्साः° ) अनेकों ङ्प 


१. अप्य शी रूपनाम ( निष० ३।७।६). 
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होकर ( एतनाषाड न ) युध विजयी सेनापति के समान इस वेदरूप 
चेदि मेँ होने वाछे यन्ञ मे यजमानस्वरूप ( यक्ञः* ) आत्मा होकर आप ` 
( नः ) इमारे छ्य ( सुमतिः ) छम संकल्प युक्त ( भव ) रहो । 


9 3२ 3, 
(१४० त्वमग्ने यज्ञानां होता विभ्वषां हितः । 
¢ 3१२३ १२ 


+ 


देषेभिमोचुषे जने ॥ १॥ 


(7 


ॐ [१४५] स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्ाभिथेज महः। 


६ ` श्रा देवान्‌ वत्ति यतिच ॥२॥ 
१ 2 3 १ २ 3३२ 3१ २ 


[\४७द्‌] वेत्था हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा । 
.%* 9 २३१२ 


ग्ने यज्ञेषु खक्रतो ॥ ३ ॥ २४ ॥ ऋ० ६। १६। १-२ ॥ ¦ 
भा०-( १ ) व्याख्या देखो अविक सं० [ २ ] प० २ 
(२ ) हे परमेश्वरं ! आत्मन्‌ ! ( सः ) वह जाप ८ मन्दाभिः) 
“स्तुति के योग्य, हषजनक, उपादेय, प्रशं सनीय ८ जिह्वाभिः >) जिड्धाओं 
वाणियों से या आदान-प्रतिदान करनेहारी इन्द्रियों एवं पन्चभूतमय 
शक्तियों से ( महः ) महान होकर ८ लथ्वरे ) दिंसारदित व्यवहार एवं 
`एकं दूसरे की सत्ता नाश न करनेहारी व्यवस्था म ८ यज ) इस ब्रह्माण्ड 
के समस्त पदार्थो को संगत करते ओौर परस्पर मिकाते हो । भौर (देवान्‌) 
रे. यज्ञ इति भ्ात्मनो महतो भूतनामयेयेषु परिपटितः “यज्ञ आ्ाह्मा 
मवति यदेन तन्वते” ( नि० प्रि० भ्र०२।२११) 
२४७६-१. बिद्धाभेञ्वौ भिरिति सायणः । काट्यादिभिरित्यपि क्वचित्‌ 


न 


9 क्वचित्‌ । काला कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च बूल 

0 वर्णा । स्युलिङ्गिनी विश्वरचीति सप्त॒ निहा; अग्नेखपनिपत्सु 

८. | सिद्धाः । लीलित्यष्टमी क्वचिस्पय्यते । ताश्चा्याह्मं॑चित्तरव श्म 
यवर्िन्यो इष्चथो भवन्ति । 
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पन्चभूर्तो, विद्वानों ओर इन्दियगण को ( आवक्षि ) आप अपनी शरण 
ओ लेकर उश्नति के मागं मं ङेजाते भौर ८ यक्षि च) संगत करते तथा 
उचूको उनकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हो । 


(३ >) हे ( भग्ने ) विद्वन्‌ ! ओर परमात्मन्‌ ! हे ८ सुक्रतो ) छम- 
ज्ञान ओर जगत्‌-रचन आदि नाना क्म से सम्पन्न ! हे ( देव ) प्रका- 
शक ! हे ( वेधः ) समस्त संसार के विधातः ! भाप ८ येयु ) समस्त 
प्रकार के यज्ञो ओर आत्मां मँ ( अध्वनः ) समस्त वड़े मागा ८ पथः 
च ) ओर घु मागां को भी ( भग्जसा ) उत्तम रीति से ( वेत्थ) जानने 
हारे हो, हमे भी उनका ज्ञान कराओ । 

39 २ गरुए" ०१॥।९< 
[१४७७] द्योता देवो अमत्यः पुरस्तादति मायया । ‡ तप 
विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ १॥ ^ 


र २ 3२३ १ 116 
[१४७८ | बाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु भ्र णीयते । {74 
१.2 3१ 


विषो यजस्य साधनः ।। २॥ र 


3 ३.२ १२ २.३७ २३१ २ 
[१४७६] धिया चै वरेरायो भूतानां गभमा दचे । 


3३3 ३२ 
दन्तस्य पितर तना ॥ ३ ॥ १५ ॥। 9० ३ । २७ । ७-ई ९ 
भा०-( १ ) ( अमस्यंः ) मरणरदित, अमर ( देवः ) सबका 

काशक परमात्मा ( होता ) सबको शक्ति देने हारा ( विदथानि" ) 
ज्ञान करने योग्य उत्तम कों ओर आत्मतत्वं को ८ प्रचोदयम्‌ ) इद्य मँ 
भरित करता इभा ( माययाः ) विशेष ्ञानदाक्ति था इद्धि से (ष्रस्ताव्‌) 
साक्षात्‌ ( एति ) भस्यक्च होता है। 

9. व्दिथानि वेदितव्यानि ति सायणः | 

२. मायया, कम॑िषयाभिक्चानेन इति सायणः । 


 ॥। 
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६५२ खाम्बदमाष्ये [ भर० ६ (३) ख्‌ १८ 


न नन 


(२ ) ( बाजी ) बरवानू ओर ज्ञानवान्‌ पुरूष ( वाजञेपु ) बर के 
का म ( धीयते ) नियुक्त किया जाता है ओर उसी प्रकार का ज्ञानवानू 
बलशा पुरुष ( अध्वरेषु ) परस्पर की हिसादि से रहित, भ्यवस्यापन 
आदि का्भरौ मै (प्रणीयते ) विक्षेष रूप से निुक्त किया जाता है, 
कोरि ( यज्ञस्य ) दान, यज्ञ, तप, स्वाध्याय एवं संगतिक्ररण आदि 
सस्कायौ को ( साधनः ) साधन करने हारा ( विप्रः ) नवान्‌, विपः 
श्वित्‌ पुदप होता है । ॑ 

` ( ३ ) पूं सन्त्र म विभ, वाजी आदि शब्द्‌ से का गया विद्वान्‌ ही 

( भिया ) अपनी धारणा, हानशक्ति भौर कमे सामथ्यं के कारण ( षरे 

,ण्यः ) सदसे वरण करने योग्य, सबसे भेट होकर चक्रे ) काम करे। 

` चही ( भूतानां ) सब पदार्थौ अर प्राणियों को ( गभं ) अपने वश म 

(आ द्धे ) धारण करता है । भौर उसको ८ दक्षस्य ) सवंशक्तिमान्‌ 

परमास्सा की ( तना ) उस्पादित प्रजा, उस ( पितरं ) अपने पार्क > 
प्ता क खमन ( आ द्धे ) धारण करती, जानती ओर मानती है । 


) ते 


इति पञ्चमः खण्डः 1 


अ । 8) 3 ¶ द्‌ 3 १ 
[१४८०] श्रा खते सिञ्चत धिषं रोद्स्योरभिधचियम्‌ ॥ 
= १९२ 3 
रसा दधीत बूषमम्‌ ॥ १॥ 
ॐ 


{८ 3 2 ध 
(४ [१४८१] ते जानते स्वमोकयांऽ३ स वत्सासो न मातुमिः। 
3 


॥ ३ २ 3 १ २ 
मिथो नसन्त जामिभिः २॥ | 
२३ १२३ १३ द ३२३१२ 3२ 


| [१४८२] उप खक्वेषु बप्सतः छरत धरण दिवि । 
१.२ उ ड ञ्क्‌ रर { 


इन्द्रे धरगना नमः स्वः ॥ ३॥ १<॥ 
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.. अ० १३। स ६ ) सू० १८ ] .उत्तराचिकः ६४३ 


[व 


नीम 
९५, णी मीरे 


भा०-( १ ) ( सुते ) उस्पन्न या उत्पादितं अर्थात्‌ माता पिता 
ओर आचायं से शिक्षित शुत भ भमिपेक योग्य राजा के समान (रोदस्योः) 
मा बाप के (अभि) आधित (रियं ) सम्पत्‌-साघनों को८आा 
सिञ्चत ) प्रास्र कराओ ओर (रसा ) रसमय सारि पदार्थौ मे लिख 
रकार अस्मि को नीचे रखशृर उनको परिपक्व किया जाता है उसी अश्र 
सारगुक्त स्थलं मे उस ( बृषभं ) सुखों के, वपंक बलवान्‌ पुरुप को 
जआश्रध्रख्प ते ही ( जा दधीत ) नियुक्त करो । अध्यासम पक्ष मे- (सेद- 
सयोः अभिध्रियं सुने भा सिस्चत ) प्राण ओौर अपान भ आधित बको 
साधित चित्त मे धारण करो ओर ८ इृपभं रखा आ दधीत ) अक्निस्वर्थ 
आना को नन्द्‌ रस मं प्राक्च कराओ । 


सायण ने इस मम्तर का भथ इख प्रकार धिया है ( तं भि जथं इस प्रकार द्विया धियं आ- 
सिन्वत ) गौ के दुग्ध मे वड बकरी का गरम दूध डालो, जो ( रोदस्योः 
अभिश्रियम्‌ >) खत उफान खारहा हो ओर फिर मिले दूध भे आंच दो । 
शशय (८ 

( २३ ) ( वस्सासः ) जिस प्रकार बच्डे ( जामिभिः ) अपनी २ घैदा 
करने हारी ( मातृभिः ) माताओं से ( मिथः ) परस्पर ८ नसन्त ) मिल 
जाते है, उसी प्रकार वे पुत्रादि भी अपने बन्धुओं से स्ते्ट्वशा मि 
रहते द ओौर ८ स्वं) अपने ८ ओक्यं ) एक ही पदेश में रहने बाड 
बन्धुबगं को ( सं जानते ) मटी भकार जान ठेते द भौर उने साय ही 
भिः जाते ह । अध्यास मे--( ते ) वे प्राण प्रमालुूप इन्दं घे इसी 
भकार मिरु कर रहते है जते बडे अपनी उत्पादक सातां से । ओर 


उन दन्दरिणों को वे द्शोँ प्राण अपने. स्थान के नित्यवासी जान कर उनसे ` 


एके हो रहते हे । 


(४) ( जश्वेसुः) सजनः स्थानों ञं या इन्द्रिय पवेश या 
चादि स्वारा मे" प्तः >) भक्षण करते ५ श 
पद्‌ स्वार मं ( इष अण या प्रख्य करते 


--- 
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६४४ सामवेदभाष्ये [ भ° ६ (३) । स० १९ ५ 


न~~ 


> = १ ५ 


इष डस अभ्निरूप महान्‌ आत्मा को विद्वान्‌ रष ( दिवि ) ज्ञानप्रकाश 
भं सूर्य के समान ८ धरणं ) उखको धारक बल या आश्रय रूप से (उप 
्ण्वते › स्वीकार करते ह । उस ( श्नि ) अभ्िस्वरूप, पाप दहन करने 
- हारे, क्षानवान्‌ परमेश्वर को ( इन्द्रे ) इन्दर रूप आत्मा मँ. भी ( नमः ) 
, बल ओर ( सखः ) सुख ओर आनन्द्रूप से ( उप करण्वते ) उपासना 
करते ह । र 
, ~ सामाजिक पश्च मै-८ क्वेषु ) आमोद. प्रमोद स्थलों मे विहार ` 
करते हुए उख नवयुवक “रूप' अम्नि को विद्धान्‌ उच प्रतिष्टा देते ह ओर 
तमी बह पाङन पोषण के भार को अपने मँ धारण करॐे बल । 


` पारिवारिक सुख को प्राक्त करता है । े 
इस प्रकार इन मन्त्रो मे सामाजिक एवं आध्यात्मिक परिवार क 
न्ना 7 < 
उत्तम वणन किया गया दै । व "9 
< 9२.२3 १ २..३ 23 3१२ 3२०२ ॐ१र 
६ 


द) [९४८३] तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो ज्ञ उग्रस्त्वेषनुस्णः । 


{£ 3१२ 3 १र ष्र्‌ ४ 1 इ द 3 १ २ 
,#/£ स्यो जक्ञानो नि रिणाति शबूलनू यं विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ १॥ 
4.८ 4 3 भर देर 3 32 उ. 9 39 र ५ 
र [१४८४] वावुधानः शवसा भूयोजाः शञ्चदासाय भयस द्धाति। 
4 111 3 १२3 १.२ 

्मव्यनच्च व्यनच्च सस्नि स ते नवन्त प्रश्रता मदेषु ॥२॥ 
२ 3 २३२ 3 १२ 


र्व 3१२ 3 जिवः 4 
{१४८५] त्वे क्रतुमपि बुञ्ान्ति विश्वे दिषेदेत तिभवस्तयमाः ॥ 
~ ।। चर १ > (1 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृजा समदः मशु मधुना" 
१ २ । 
भि योघीः॥३॥ १९॥ ` ऋ १०॥ १२०१-३ ॥ 
भा०-( १ ›) ( तत्‌ ) बह परम आत्मा ८ इत्‌ ) दी ( खवनेषु । 
इन समस्त रोकों म ८ ञ्चे ) सव से भधिक प्रशस्त, उच्छृ वणनीय 
८ भास ) है, ( यतः ) जिससे ( त्वेडचम्णः ) कान्ति, दीसि से युक्त ब 
शाटी ८ उथ्रः ) तेजस्वी, विशार शक्ति्ञाखी सूय ओर उसके समान 


©©-0.28111111 |<811/8 ॥818 \/1५\/३।8\/8 @©॥661101. 


\ अन १३ # -(# + + -.8+: 1§दशर्विवि 810 €6810011 ६४५ 


----~-- ~~~ 
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तेजश्वी पुरुष ( जन्ते ) उत्पन्न होता है । ( सद्यः जज्ञानः ) उत्पन्न होकर 
ही वह ( शतन ) शुभो भौर पापों को ( नि रिणाति) दूर करता है 
< यं अनु ) जिसको देलकर ( विश्वे ) समस्त ( ऊमाः ) जीव प्रजागण 
< मदन्ति ) हर्षित होते हे । ह. 
( २) बह परमात्मा ( शवसा ) अपने महान्‌ सामथ्यं, बक से 
< वच्धानः ) महान्‌, विक्रमश्चीर, प्रतापी ८ भूरि-गो जाः) बडा ओजस्वी 
. .“ डोकर ( श्रुः ) दिध्नों का शातन करनेहारा ( दासाय ) विनाश करने- 
_ इरे पापी जन के खयि ( भियसं ) भोति, डर ( दधाति ) उस्पन्न करता 
~“ ह ओर ८ अग्यनत्‌ च ) स्थावर पदाथं जो विशेष खूप घे प्राण नहीं 
ठेते ओर ८ व्यनत्‌ च ) चेतन प्राणी जो नाना प्रकार सेया विक्ेष खूप 
से, विष साधनो ते प्राण छेते है उन को ( सरिन ) पवित्र करता है, 
निहता है अर्थात्‌ उनमें भी स्तः नाना गुणो द्वारा व्यापक होता ओर 
, उनको शुद्ध पविन्र करता है। हे इन्दर ! वे सव (प्र-शताः) उक्तम खूप से 
तेरे द्वारा धारण, पारन पोषण किये गथे स्थावर ओर जंगम सब पदाथं 
< मदेषु ) हषे मे मग्न होकर ८ ते ) तेरे भागे ( नघन्त ) छकते ओर तेरी 
~. महिमा गातेहै। ` 
(३) (खै) तुश्तमं ( भि ) ही ( विश्वे एते उमा; ) समस्त ये 
अरत, प्राणीगण ८ यद्‌ ) जब ( द्विः) दुगने ओर ८ त्रिः) तिगुने से 
< भवन्ति) होजाते ह तश्च मी वे ( क्रतु) भपने उत्तम प्रततान को 
( शृञ्जन्ति ) तुक्च पर ही व्यय कर तेष थात्‌ समस्त शथिष्यादि सल, समस्त परथिष्यादि त 
जर सब प्राणियों क चित्त ओर सब “यक्त कतु "तुश्च "पर ही समा _ त्च प “पर ही समाघ _ 
डोजाते ह । हे इन्द्र ! ८ स्वादः ) आनन्द देने वारे प्रिय धनादितेभी 
< स््ादोयः ) बहुत अधिक आनन्दुदायक, प्रिय पदाथ, ुत्र आदि को 
< स्वादुना ) आनन्दुदाथी पति कै प्रति परनौ ओर पस्नी के प्रति पति के ` 
, दारा ( खज ) उस्पन्न कर । ओर ( भदः ) उस ( सु मधु ) अति आन- 
~“ ज्वृदायी सन्तान को भी ( मधुना ) उत्तम प्रिय पदाथ पुत्रवधू एवं पौत्र 


र 
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आदि से ( अभि-योधी ) आनन्द प्रसन्न कर । जैसा व्राह्मण अन्थों में 

आया है “स्वयि इमानि सर्वाणि भूतानि मनांसि क्रतवोऽपि चंजन्ति 1" 

तुक्च ही समस्तं भूत, सव्र मन ओर-सब यक्त आदि समाक्च होजाते 

है । पुरुष ही खोख्प से भो रहता है क्योकि विवाह के पश्चात्‌ खीभी 

उसका आधा अङ्ग होजाती है । अरति भी दै “अधो वा एप यत्‌ पत्नीति" 

( हत० ) ओर पुर भी उस पुरुष का ही तीसरा रूप्‌ है जपे वेद म-- 

“आस्मा वै पुत्रनामसि" ( शत० ) । दो से तीन होजाते ह जेषे-- द्धौ दौः ` 

सन्तौ मिथुनौ प्रजायेते प्रजापत्या” । “पुत्रो ह खदु” पत्नी के भरति एति 

भौर पति ॐे प्रति पनी ही खादु है, जैते- “मिथुनं वै स्वादु, प्रजाः ?' 

., स्वादु" इत्यादि ८ शत० ) 1 अध्यात्म पक्ष भे--स्वादु = देहादि संघात से 

1 श्राव्य स्ुलोपभोग । उसपे -मी अति आनन्ददायक स्वादीयः = ब्रह्मान 

ज्द्रख को स्वादुना = प्रिय रूप मात्मा से ( सं खज ) संगत कर । ( अद्‌ 

सुमधु ) अति मधुर इस अगत आत्मा को ( मधुना ) उस परम अदत, 

आत्मा या परभरेश्वरदशन या मोक्ष से मिला, आनन्व्ति कर । 


५ १ २ देर 3 
{१४८६ ]जकटकपु माषो यवाशिरं तुविशष्मस्त॒म्पत्‌ सोममपिब- | 


ॐ 23 १.२ 


द्‌ विष्णुना सतं यथावशम्‌ । स ईै"ममाद्‌ मदिकम्‌ कत्तवे 
3२३३२ रर २२ उ२ 3१९ रेर उ ऽर 


महासुर सन सश्चद्देवो देवे सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥१॥ 


०3 9र॒ रर 3 भर रर ५ २ अ. 
[१४८७] साकं जातः करतुना साकमोजसा ववक्षिथ साकं वृद्धो 


ह) उ २१ 3 २-3२-2 ४ 

बार्यैः सारूदिर्मृधा विचिः । दाता राघः स्तुदते काम्यं 

२३ १२ ३ १२ 3.4.333 १२ १ 

वसु भचेतनः सने सश्चद्‌ देवो देवं सत्य इन्युः स देवो देवं सत्य इन्दः सत्य 
[~ 


.मिन्द्रम्‌ ॥ २॥ 


१४८७ “यथावशत्‌” इति अर० । 


~ 
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3 १9 २३ १२ 3३१२३१२ रर 
[१४८८] अध त्विषामा अभ्याजसा कवि युघाभवद्‌ा रेादसी अ- 
9 {६ 3२ 323 १२ ॥ 
पृणदस्य मज्मना भ॒ वावृधे । अघत्तान्यं जठरे प्रेमरि- 
3. १२ 3.72 ॐ 2 3२ उ षर र्र्‌ 3 ऽर ` 


च्यत भ चेवय खन सबक देवो दव सत्य इनः ससयमि 


न्द्रम्‌. ३॥२०॥ ्रः० २।२२।१, ३, २॥ 2४८ 
भा०-८ १ ) व्याख्या देखो अवि° सं° [४५७] प° २२९ । २४३ 


(२) हे इन्द्र ! हे ८ प्रचेतन.) ङ ज्ञानवन्‌ ! ( क्रतुना ) वेदमय ५ 
>, क्ञान के ( साकं) साथ ( जातः ) वत्त॑मान रह कर आप ( भोजसा ) 
अपने ( साकम्‌ ) बल के साथ से ( ववक्षिथ ) इस ब्रह्माण्डमय जगत्‌ 
का वहन करते हो, इसको धारण करते हो । अतप ( वायः ) नाना 
प्ररार की शक्तियों ॐ ( साकं ) साय ( इद्धः ) समस्त संसार मे व्यापक 
महान्‌ ( धः >) सब शचरुभों को ( सासहिः ) वक्ष करने हारे, ( विच- 
च॑णिः ) सव संसार के द्रष्टा, ( स्तुवते ) स्तुति करने हारे भक्तजन के 
कामना करने योग्य ८ राधः ) सवं काय साधक ( वसु ) धन के (दाता) 
देने हरे है । ( सः ) वह ८ देवः) प्राशरूप ( सत्यः ) सस्यस्वरूप 
८ इम्डुः ) जीवात्मा, योगी ( सस्यं ) सत्यस्वरूप ( देवं ) सवप्रकाश्चक 
८ एनं ) इस ८ इन्द्रं ) ेश्वयशीर परमार्मा को ( सश्चत्‌ ) प्रास करे । 
~\..“ (३ ) ( श्रध ) इस प्रकार के वहयदशन के अन्त्र. ( स्विषीमान्‌ ) 
कान्तिमान्‌ , इ्द्र ( ओजसा ) बरु से, ( क्रिविम्‌ ) जीव के बन्धनरूप 
, पाचों अन्रमग्र.जादि कोशो को ( युधा ) विष्ननाश्शक प्रयत्न से (अभि 
अमवत्‌ ) तोड़ देता है । ( रोदसी ) यौ जौर प्रथिवी ओर प्राण भौर त्‌ 
, अपान दोनों को ( अपएरणद्‌ ) व्परा्च करता है । तच ( अूस्य मज्मना 7 
इसे ही बर से ( भ्र वाब ) वद जीव भी शाक्तिललाली भौर महान्‌ 
हो जाता है । बह प्रभु ( अन्यं ) जीव को पने ( जटरे ) गम भे, शरण 


“ ४८८ कृषि शति । तिप ऋष '"सत्यामन््र सर्यामिन्दुः* इति बिपयस्तः) ऋ० 
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म ( अधत्त ) धर ठेता ह ( दम्‌ ) ओर. इसको ( भर अरिच्यत ) विशेष 
खूप से शक्तिशाखी बनाता है भौर ( प्रचेतय ) प्रृष्ट रूप से स्ानवान्‌ 
कर देता है । ८ सः ) वह ८ देवः ) दिब्ब ज्ञानवान्‌ ( इदुः) योगी जीव 
( सस्यः.) सस्य संकल्प, सस्यरूप होकर ( एनं) उस ( देव ) देव (सस्यं) 
सत्यस््ररूप ८ इन्द्रं ) परमेश्वर को ८ सश्चत्‌ ) प्राच होता ह । 
इनि षष्ठः खण्डः 1 
इति पष्ठस्य तृतीयो ऽधः । षष्ठ भपाटकः समासः ॥ 
इति च्रधोदशोऽध्यायः ॥ 


देशो 
- अथ चतुदशोऽध्यायः । 
| (र्त न= 
थ सप्तमः भरपाठकः ( प्रथमो ऽथः ) 
नरपिः--२, २, ९ प्रियमेष भाङ्गिरसः । २ न॒मेधपुरुमेधावाज्गिरसौ 1 ३, ७ 
भ्यर्णसत्रवृष्णः पौरकुनृयलमदस्युः । ४ शुनःशेप आजीगतिंः । ५ वत्सः 
काण्वः । द अग्निस्तापसः । ८ विश्वमना बैयश्वः। १० वष्टो मेत्राणिः। 


पसोमरिः कारवः । १२ शत भैखानसाः । १३ वसूयव त्रेया: । १४ गोतमो , 


राहूगणः । १५ केतुराग्नेयः । १६ विरूप श्रांगिरसः ॥ दवता--१, २५५ 
८, & द्रः । ३, ७ पवमानः सामः। ४, १०-११, २३--१६ भ्रश्निः + 
६ विश्वदेवः 1 चन्दश्््, ४. ५. १२-२६ गायत्री । २..१० प्रागा 


बाहतम्‌ । ३, ७, ११ बृहती । ६ अनुष्टुप्‌ । ८ उभ्णिक्‌ | ₹ निचृदुभ्िक्‌ # 
। वि स -६। 


39 
(9 [९५९] अभ प्र गोपति गिरेन्द्रमचे यथा विदे । 


3२८ २ 3१२ 


सूदं सत्यस्य सस्पतिम्‌ ॥ १॥ 


3१9 २७१२ ॐउ२ २ 


?\८ [१४९०] अआ यः सख्ान्नरऽखुषीरधि वर्दिंषि । 
यजामि स नवामदे ॥ २॥ 
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७ ~१२१३..१.२ ३२3 २3 ल 
{१४९१ | इन्द्राय गाव आशिरं दुबु वज्ञिये मघु । {केष 
यत्‌ सीयुपदवरे विदत्‌ ॥ ३॥ १॥ 


० ८। १६।४,५, ६॥ 
भा०--( १) व्याख्या देखो अवि० सं° [१६८] प° ९२ ॥ 

(२) ( बर्हिषि) धान्यया ङ्शघ।सया दभं के समान उत्पन्न 
होकर पुनः ज्ञानाश्भि या योग समाधि द्वारा काटने योग्य निरन्तर दृदधिश्ीख 
इस देहबन्धन में ( हरयः ) गतिशचीर ( अर्पः ) रक्त वणं की धारां , 
इस भूरोक मे जरू धारां क समान ( ससच्धिरे ) नदियों के समान | 
"गति कर रही ह, ओर उस पर ( अधि ) अधिकार कर रही है ( यत्र ) 
निस देह मे रह कर इम इन्द्रियगण तथा विद्वान्‌जन ( अभि संनवामहे ) 
उस आत्मरूप इन्द्र की सा्चात्‌ महिमा का अनुभव करते भौर गान करते 
ई भर्थात्‌ जिस देह मे हम उस "इन्द्र" के साक्षात्‌ अधीन रुदते हे । 


ईश्वर पक्ष म -वर्हिः = यह संसार, अरुषा = कान्तिमान्‌, रयः = 
सूयसदश गतिमागू पिण्ड । । 


(३) ( गावः) ये सब गतिमान्‌ रक्तधारायं तथा इन्द्रियगण 
"( वच्निणे ) शक्तिशाखी, ८ इन्द्राय ) इस इन्द्ररूप स्मा के छिये 
"( आशिरम्‌ ) उपके जीवन के भश्रयरूप ( मधु ) दषं कर उस छुक्र या 
क्ञान को ( दुदुह्ध ) उत्पन्न करती हैँ, ( यत्‌ ) जिसको वह इन्द्र 
( उपह्वरे ) भीतरी हदय कोश मे ८ सीम्‌ ) सब ओर से ( विदत्‌ ) 
आस करता है । 

देशवर पक्ष मं-ये गतिमार्‌ तेजस्वी पिण्ड ( आशिरं ) समस्त 
बह्गण्ड के आश्चयरूप ( मधु ) शक्ति को उत्पन्न करते ह जिसको बह इख 
जह्याण्ड मे धारण कयि है । 


06-0.281111 ।<811\/8 818 \/५\/३18\/8 0166101. 
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&५० ; सामवदभाष्य [ भ्र ७ (१) 1 खे० ई { 
= 
ह १.3 २3.११, 31९ <€ ५ 
५) [१४६२] आ नो विश्वा दव्यमिन्द्र समस्छु मूषत । ^> 24. ‰" 
२८२१२ 3 १२ ६ 
॥)। उप ब्रह्माणि सवनानि दतरहन्‌ परमज्या च चीषम ॥२॥' 
^ व 233 द ददः 3 ११ 3 १२. 3 द 


>= 


[3 16 
[१४ ६३ स्वं दाता प्रथमो शाथ्ामुर्मा च सर्य ३ । 
- लुबिद्म्नस्य युञ्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसा महः ॥२॥२ 
ऋ० ८ 1 ३०1 १-२॥ 
भा०--( १ ) हे विद्वान्‌ पुरूषो ! ( नः ) हमारे . ( हव्यं ) स्मरण. 
करने, स्तुति करने ओर पुकारने, आश्रय करवे योम्य ( इन्द्रम्‌ ) उस 
परमेश्वर को ( विश्वासु समस्सु ) समस्त आनन्द ओर उस्सां मे तथाः 
परस्पर मे मिाप करने के भवसरों पर ( आ भूपत ) नाना चचना- 
) छकारं से सुभूतं करो । हे ( दृन्रहन्‌ ) दिष्नों के निवारक ! हे ( परमः 
९.“ ज्य) ) सवते उर्ृट विजयदपिल, हे ( जटचीषम ) चाभ, स्तुतिं द्वारा 
मनन करने योग्य परमात्मन्‌ ! आप नः 3 हमारे ८ सवनानि ) यल 
ओर ( बरह्मणि ) वेदसवा्या्यो एवं ्रतादि के अवसरों पर ( उप ).खदा 
समीप हदय देश में विराज । देखो अवि९ सं०[ २६९ ] पर १३७ । \ 
( २) हे परमेश्वर ! ( त्वं ) भप (-एषसां ) समस्त पदार्थौ भौर 
ज्ञानो ॐ ( प्रथमः ) सबसे पठे ( दाता ) देने हारे ( असि ) हो मौर 
( स्यः ) सत्यस्वरूप सच्चे, ८ ईंशानङृत्‌ ) सामथ्यं ओर प्रुत्व के देने 
हारे ( असि ) हो । ( शवसः ) बरस्वरूप ८( पुत्रस्य ) पुरषो की विघ्नं 
से रक्षा करने हारे, ( महः ) मान्‌ ( तुवि्य्नस्य ) बहते धनैश्च 
| सम्पन्न आपके ८ युज्या ) सत्संगति को समाधि हारा दम ( श 
॥ श्णीमहे ) प्रास करं । | ध 
3२ ३१२ उड ॐ ठे उ २ 32 ~ ॥ 
(4 [१४६४] रत्न पीयूषं र्य यदुक्थ्यं मद्यो गादाद्‌ ष्देव अ 
बद्‌ १ २ 


3१र २ 96 
9 निरधुक्षत । इन्द्रमभि जायमाने समस्वरन्‌ ॥ ९ ॥। 
4 ~ @©-0.2811111| (<811\/8 8118 \/10\/812/8 01661101. ` 
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ट 
६) 3 १२ 


[१४९५] आदीं के चित्‌ पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिष्या “८ 
3 १२ द्र 3.9 


भभ्य नृषत्‌ । दिवो न वारं सविता व्य॒रएुत ॥ २॥ 


2२3३१ क 3.१.१५ ३२ ८ २३ १२३२ ° 


[१४६६] अध यदिमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा सुवनामः- 
9 र दव ` 2२32२ रर 


मञ्मना । यथन ना बषभा वि राजास ।॥२३।॥३॥ 
त्र० ९। ११०।८, ६, & ॥ 


भा०--( १) विद्वान्‌ लोग ( यत्‌ ) जवर ( प्रतनं ) सनातन भति 
उत्तम ८ पूयं ) पूवं पुदपोभ से घेवित, अति पुरातन, ८ उवध्य.) अति 
परक्तसनीय, ( पीयूपं ) अश्तस्वरूप ब्रह्मानन्द रस॒ को ( महः ) बडे 
८ गाहात्‌ ) अति गम्भीर ८ दिवः ) यौलोक, मूर्धा स्थर या सहस्नदक--~“ ` 
कमल से ( आ निरधुश्चत ) साक्षष्य्यर द्वारा प्राक्त करते है त्व वे 
( जायमानं ) प्रक्र होते इए, साक्षात्‌ ञान का विषय होते इष ¢ 
अभि ) आत्मा ओर परमात्मा की साक्षात्‌ ( सम्‌ अस्रन्‌ ) उक्तम रीतिः 
से स्तुहि करते है । 

(२) जब ( दिवः ) प्रकाशचसररूप आतमा ( वारं ) आवरण को,. 
घेरने वाञे अन्धकार को ८ सविता न ) सूयं के समान समस्त जगत्‌ काः 
भेरक परमात्मा ८ वि उणुंते ) खोता या हटा देता ह ( आत्‌ ) तव ही 
( केचित्‌ दिष्या ) प्रकाश मेँ वत्तमान होकर भी कछ एक ( वसु-रुचः )" 
आत्मा के साधक या इन्दरियादि उपकरणों के चभस्कारों को पम करने 
हारे साधक ८ आप्यं ) अपने प्रास करने योग्य बन्धुरूप ( देम्‌ ) इस 
भरु कोथा समाधि ते उत्पन्न भपने को ही ( पश्यमानासः ) देखते इए 
उसकी ( अभि अनूषत ) स्तुति द्विया करते हे । 


---- 


१४६५- “दिवः पोयूषै", १४६६ "वारं न देव, १४९५ विश्व सुदनेष्‌ 
वितिष्ठते शति ऋ० । 
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(३) (यूथेन) जिस प्रकार गौं क गोल मे ( बृषमः ) सांड 

खदा रहता ओर शोभा देता है उख प्रकार ८ यद्‌ ) जघ आप हे ( पव- 

मान ) सवके प्रेरक ! प्रभो ! ( इमे ) इन ८ रोदसी ) यो ओर एथिवी, 

श्ण मौर अपान दोनों को भौर ( इमा) इन ( विश्वा ) समस्त 

( सुबना अभि ) रोकं या इन्द्रियमय ह्येष प्राणों के ( मञ्मना ) बर 

वंक (नि स्थ ) भीतर भ्यास होते हो तव ( विराजसि ) आप 

-विकेष रूप से शोमा को प्रा होते हो । «£ | 
6 3उ ड 3 १ २, 3८१ ६९ 3१र स्र, 

4 [१४६७] इममू खुत्वमस्माकं सान्‌ गायज्न नव्याखम्‌ । 

५२८२८ 3३. ˆ = क्ट 

^“ ग्ने देवेषु भ वोचः ॥ १॥ 


२३ १.२३ 9 
-सिन्धोरूमो उपाक शा । 


0 
५ १४६८] विमक्कास्ते चि्रभानो लिन्धोरूम उपाक । 
~ ॐ २ 3१२ = 


सयो दाशे क्षरसि ॥ २॥ \ 
9 ३१२ रर 39 २ ¬{; 2 “ ५ 
०“ [१४९९] ना नो मज परमेष्वा वाजेषु मध्यमषु ।- ` - ध्‌ 
(~ 4 ^+ 


न्य ~ 
{रै .-> 


शिक्ता वस्वो अन्तमस्य ॥ ३॥ ४॥ 
ः ` च्र० १।२७।४, ६, ५ । 


आ०-( १ ) व्याख्या देखो अवि° सं [२८] ए १२ । 

(९ ) हे ( चिघ्र-भानो ) उपास्य ! कान्तिसम्पश्च ! विचित्र ररिमर्यो 
से युक्त ! नाना प्रकार के सूर्यौ के स्वामिन्‌ ! भ्रमो ! जिस प्रकार 
.( सिन्धोः ) विशाख नदी के ( उपाके ) समीप से ( ऊमा ) छोटी २ 
नदर काट ली जाती दै, उसी श्रकार जाप अपने विश्तार विभूतिभरवाह 
च से ८ दा्चषे ) अपने आत्मसखमपेण करने हारे मक्त के भति ८ जा विम- 
-कछाखि ) विविध प्रकार से नाना विभूतिं वांद देते द मौर ८ ख्यः ) 
घ्र ही ( हरसि ) भभिमत आनम्दरस बहा देते ई । 


©©-0.28111111 |<811/8 ॥8/8 \/1५\/३।8\/8 ©0॥661101. 
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~+ अ० १७ । ख० १।स्‌० ५ | उत्तराचिकः ६५३ 


(५. ११ ०0 


यी 1 


( ३) हे अगे ! ( परमेु ) उच्छृ्ट ( वाजेु ) ज्ञान भौर बलदुक्तः 
पदार्थौ मे से ( नः आ भज ) दमे प्रास करा ओौर ( मध्यमेषु ) मभ्य 
कोटिके पदार्थो से भी हम प्राक्च करा भौर ( अन्तमस्य ) समीपतमः 


( वसः ) वास योग्य पदार्थौ को भी ( शिक्ष ) प्रदान. कर । 
3१२ गर 3२३१ २ ३१२ 


+ 1 
[१५००] अहमिद्धि पितः परि मेधामृतस्य जग्रह । 4 


39२ रेर 
अद खय इवाजने ॥ १॥ 


२ ३२३ १२३ १२ 


[१५०१] अहे प्रत्नेन जग्मना गिरः स्थासि करववत्‌ । 


२३२ 


. यनेन्दः ष्ममिद्‌ दधे शष्ममिद्‌ दधे ॥ २॥ 


2 ॐ ररर >२ १ 


[१५०२] ये त्वामिन्द्र न तृष्टुबु ऋषयो ये च तुष्टुवुः । 


ममेद्‌ वधेस्व खुष्ुत वधेस्व ष्टुतः ।॥ ३॥ ५॥ ऋ० ८ 1 ६1 १०-१२॥ 
भआ०-( १ ) व्याख्या देखो विकर संख्या [१५२] ९० ८५। 
(२) षि का आत्मरूप ते दशन है । ( अहम्‌ ) नै जीव ( क~ 

ण्ववत्‌ ) मेघावी विद्वान्न पुरुष के समान ८ प्रत्नेन ) अपने पूवं के, 
सनातन ( जन्मना ) जन्म अथात्‌ अपने स्वाभाविक रूप से ही ( गिरः ). 
नाना वेद्स्तुति बाणियों को ८ श्चम्मामि ) भ्रकद करता हैँ ॥ (येन ); 


-जिससे ( इन्द्रः ) मेरा जस्मा ८ शुष्मं )._ आत्मिक _ वर को ( इत्‌ ) ह, ) मेरा आस्मा ( श्ुष्मं ) आत्मिक बरु को । 
` (के) धारण करता है । 


(३ ) हे आत्मन्‌ ! ( ये ) जो अन्ञानी रोग ८ त्वां ) तुश्चको ८ न ). 
नहो ८ तुष्टुवु ) स्तुति करते ८ ये च.) भौर जो ८ ऋषयः ) भा्मसा- 
स्कर करने वाठे मन्तरदरष्टा ऋषिगण तथा गुर्‌ शिष्य तथा ज्ञानी 
जिक्ासु जन ( स्वां तुष्टुवुः ) तेरा यथाथ वणन करते हैँ उनसे ( सु-स्तुतः) 


१५०. “जश्नभः । १५०२ प्रत्नेन मन्मना इति ऋ० । 
-0.2811111 |९81/8 [1818 \/10\/818\/8 06101. 
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६४४ सामवेदभाष्ये [ प° ७ (१) । प° ६ 


~ ~~~------ 


उत्तम रूप घे स्तुति्यो द्वारा बरत. होकर ( मभ इद्‌ ) मेरी ही स्तुतियों ; 


दवारा क्षे ( वधस्व ) बृद्धि को प्रा करा । 
अर्थात्‌ प्रत्येक जोव अपनी हौ की इदे उपासना ओर पभ्राथना से 
-चर्वान्‌ होता है । दूसरे कौ प्रायनोपाखना उस छियि निष्फल ह । 
इति प्रथमः खस्डः 
2 
1 1.2 
2.८ [१५०३] अग्न विश्वेभिर भिजोंषि बह्म सहस्कृत । 


> ड अ २ ४.१ ६ 
> २३ उखः 4 


ये देवघ्रा य श्रायुषु तेभिनौ महया. गिरः ।॥ १॥ 
ऋग्वद नास्ति। 
। 3 १ २०८१द्‌ चर ॐ १२ 


न्वये 


[९५०४] म ख विश्वभिरश्नि्िर्िः स यस्य वाजिनः । 
` (क प उ उर ड भ्ड उ र्व 
| हः नये तोके अस्मदा सम्यङ्‌ वाजैः परीवतः ॥ २॥ 
१ 


ऋ२५दं नस्त ॥ 
‰ । ४८ १.२ 3१२९ ३१५ २ 
£ [९५०५] स्वं नो श्रमे अग्निमिव्रह्य यश्च च वधय । 
१२ ॐ भ्र 


स्वं नो देवतातये रायो दानाय चोद्य ।॥ ३॥ ६ ॥ 
० १० । १४१ । ६॥ 


मा०-८ १ ) हे ( सहस्कृत ) बरूपटेक, बडी तपस्या, ब्रह्मचय 

. भौर समाधि वख से साक्षात ८ अञ्न ) ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! परमा 
स्मन्‌ ! त्‌ ( वि्धेभिः ) अन्य समस्त (अक्षिभिः) जश्निरूप .सुयादि पदाथ 
भौर ज्ञानी योगि द्वारा ( घरह्य ) वेद क्वान का ( जवि ) खव को सेवन 


कराता हे । श्सच्ियि हे देव ! ८ ये ) जो विद्वान्‌ हानी घुरुप ( देवत्रा ) 


यायो 
१५०३ क्वे ( ३ । २४।४ ) समानाकषरसान्नवेशवतीयमृप्‌ उपछम्यते । 


। 
“मग्ने विनिमिरग्निमिःवे.अमंश्या गिरः । यशेपु ये उ चायुत्रः ५ 
©©-0.2811111। |<811\/8 |॥88 \/1५\/३18\/8 01661101 


॥ 
4 
\ 


[मि 
1011264 ९४ 1/8 581718| 01108101 11611181 ५. ‰% ˆ 


+ अन {४। ख ९। सू०७ | उच्तराचक)। »५ ८ ६.५ 
[ भि 


म 0 म ००००० 


॥ 


दम्य गुणुक्त, विद्वानों ओर जीवनगुक्त प्राणां के भीत ओर (ये भायुपु) 


जो कमंपरायण त करपरायण क्ानवान्‌ मनुण्यों के भीतर हँ ( तेभिः | उन द्वारा ( न.) 
इमे ( गिरः › वेद्वाणियों का ( मदय ) उपदेश्च प्रदान कर । ` 


(२) ( यस्य ) जिस ( वाजिनः ) क्ञान भौर बल घे सम्पन्न 
परमेश्वर की ( विश्वमिः ) समस्त ( अशनिभिः ) अशनि के समान तेजस्वी 
। सूय आदि छोकों तथा विद्वानों ले ( प्र ) प्रतिष्ठा है ( सः अश्चिः ) चह 
~` डी शानवान्‌, सव भरकाशक होने से परम अभ्नि है । ओर वहो (सम्यङ) 
~" -उत्तम रीति से सवश्र पूजनीय होकर ८ वाजैः ) ज्ञान भौर कमं साभ्यौ 
ओर रेवया से ( परिङ्तः ) धिरा, युक्त इभा ( अस्मत्‌ ) हमारे ( तनये) 

यत्र ओर ( तो$ ) पौन मे मो ( आ ) पूजाको प्राप्त हो। 


4 


1 (३ १ ( अभे ) प्रकाशस्वरूप ! तु अन्य ( अभ्नमिः 2) विद्वान्‌; 

वाद चार आर्‌ पुर्या द्या ( नः ) हमारे ८ बह्म ) सदु्ञान 

ओर ( यक्तं च ) यत्त आदि शरेष्ठ कम ओर जीवन की ( वधय ) बृद्धि 

१ क ओर ( नः ) हमे ( देवतातये ) विदानो के प्रति दान, मान, सस्कार 

~ आदि दुण्य कायं करने भौर ( रायः दानाय ) धन, ेश्चयं .आद्वि पदाथ 
*ान करने फे छिपे ( चोद्य ) प्रेरणा कर । 


१२ ३२.३१२ 3१ र 3 
. ९५ पथमा जुबद्ितो 4 १२३ १२ 
॥ ५५०६] त्वे सतोम पथम्‌ बुवद मदे वाजाय भवस धिय 
1 कः र्‌ 
द्शुः।खत्वंनो वीर वीयाय चोद्य ॥ १ र्पो 
(पि 
{९५००] ॐ 1 ६ ३.२ ३८ १ 3 २३ न ५ 
अभ्याभ ददे घवा ततरदथोत्सं न काञ्चिज्नपान्न-;म मः 
[. ५ ० (य / 
- न । वि रमा सयः ॥ २।। | -मन्तितम्‌ । शयौधिने भरमाो गधस्न्योः ॥ २॥ 
~ व्र ~~~ 
। ९५०६-१. ८ अग्रत मध श्त्तस्य प्ति एठमेदः ऋ० । 
|, ॥ ©©-0.28111111 ।<811\/8 [8118 \/1५\/818/8 0866101. 
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६५६ २ सामबेदभाष्ये [ अ० ७ (१) । ख० ७ -# 


ककककछक कक क पीं 


न~. 


१.11 १२३. , 2 ९ 
1 
चाख्णः । खदा सरा चाजमच्छा सानष्यदत्‌ ॥ २॥ ७ ॥ 
ऋ० & । ११० 1 ७,५,४॥ । 
| ०-(१)हे( सोम) सव्रके भ्रेरक परमात्मन्‌ ! ( मथमाः ) 
इच्छ, प्रथम घ्ेणी के ( इत विषः ) देहवन्धन को काटने हारे, सक्तः 
पुरूष वे है ज ( महे ) बडे ( वाजाय ) क्ञानस्वरूप ( श्रवते ) यश्ञस्व- 
रूप महामहिम तञ्च -घ्राक्त करने व्यि ( धियं) षी धारणावतीः 
~ बुद्धि, चित्तदृत्ति को (| दधुः ) स्थापित या स्थिर करते दं! हे ( वीर) ` 
| सर्व॑शक्तिमन्‌ ! ( सः स्वं ) वह त ( नः ) हमं मी ( वीयाय ) बल, 
साम्य, शति भाक करने के दिये ( चोद्य ) भरित कर, मागं ददौ । 
(२) जिस प्रकार कोद बुद्धिमान्‌ पुरष ( कन्चित्‌ )' किसी 
( अक्षितम्‌ ) ष्य , ( जनपानम्‌ ) मनुष्यां के जल्पान "गह्‌ को 
( भरमाणः न ) पूणं करने की चेश करता इभा ( गमस्स्योः ) ६६ | 
ङ ( श्यामः ) अंगुलियों से ८ उप्संन्‌ ) जक क निरन्ठर निके चो 
को काट ङेता ६ उसी प्रकार हे विद्वन्‌ ! आप अपने ( भ्रवसा ) कान 
चद ह जलय ` ( जन-पानं ) समस्त जनों को जरभण्डारं के समान. 
आनन्द्रख-सागर को ८ भरमाणः ) पूणं करते इष, मेष को वाद के 
समान इं ) मूढ निकास रूप गर त्च को (शवसा) शङ" 
ज्ञान योगयाम्यास्‌ से (ततर्द ) उदेद कर देते दो, तथ उति अवा 
रस प्रास होने रगत दै 1 होने 
स (३ ) हे ( सोम ) विद्वन्‌ ! ( मस्यय ) मरणधर्मा इस जीव के 
छियि आप ( अषधतं ) मोक्षस्रूप, अविनाशपि ( कम्‌ ) खुख को (6 अजी- 
जनः ) उत्पन्न करते हो ओर ( अदत). अविनाशी ( चारणः ) राक्ष 
करने योग्य, उत्तम ( ऋतस्य ) सस्यज्ञानखूप वेद्‌ के उपदेश क्ये ध 
( धमेन्‌ ) चरममामं मे ८ वाजं ) कान ओर बल को.८ सनिष्यदत्‌ 
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अ० १५००७ ५ 1: 1 1... ९069700 ६५७ 


~ म ००० 


(~ १ 
भ्रदान करते हए ( सदा ) निस्य ( अच्छ ) मटी प्रकार ( सरः) प्रक 
होते हो । 


१ 3.11 (२१3 2 
, [९५०९] पन्डुमिन्द्राय खिञ्चत पिबाति सोभ्य मधु । | 1 शः 
र्च्‌ 01 
प्र राधांल्ि चोदयते मदहिन्वन। ॥ १॥ १५ 
२३१२ ‡ 1) ६ 23 


[१५१०] उणो दरीणां पतिं राधः पृञखन्तमुत्रवम्‌ । 
3२ ॐ 
नुनं श्चि स्तृवता अश्वस्य ॥ २॥ द 


२३ २ ०२१ 3३ २३ 


~> [५११] न श्यांऽ३ऽग पुरा च न जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ | 
¶ 


१ २ उरे २ 
न की राया नेवथा न भन्दना ॥ ३॥ < ॥ 
ऋ० ८ । २४ । १३-१४ 0 

भा०--( १ › भ्याख्या देखो भवि° [३८३] ५० २००1 

६२) (राधः) आराधना योग्य ञान सा अभिरुषित देश्चयको 
८ एन्वन्तं ) प्रदान करते इए, उदेषय तक प्राप्त कराते हुए ( रीण. 
पतिम ) हरणशील इन्व आदि सूरयो भौर विद्वानों के पाक परम रो भौर षिद्वानों के पाक परम 
-आस्मा के प्रति ( उप अब्रवम्‌ ड ) अति समीप दोर अ यड कह रहा 
हकि ( स्तुवतः ) तेग यथार्थ॑स्ररूप वणन करने हारे ( अश्वस्य ) गति 
शौक, कमफल के भोक्ता, जीव आत्मा की प्राथना ओ त्‌ (नून) निश्चय से 
( श्चधि ) श्रवण करता दै। 

(१) ( अङ्ग ) हे परमेश्वर ! ( स्वत्‌ ) सुश्च से भधिक ( वीरतर. ) 
सामथ्यवान शक्तिमान्‌ कोद ( न हि ) नहीं &ै । ( न च )-जौर न (षरा) 
पूव कपो भँ भी ( जन्ते ) उस्पश्च हुआ । ओर ( नकिः ) भ कों ( राया). 
रेश्वयं विभूति ओ तुश्च से अधिक दहै भौरन इभा, न होगा ओौर.( नं 


> 


., १५१०-२.“उबो दराखां पतिं दकव स्तुवतो भरन्यर्य ३, “नरधंष इति ्र> 


११ 
१. 


द्‌ 
ॐ 06&-0.281111 |<811/8 ॥8/8 \/1५\/818\/8 060]. 
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शवथा ) नं तुत्त पे अधि तरे जैसा सवंभ्यापक संरक्षक दृसरा है, न 
इः ओर न दोगा, ( न भन्दना ) न तुक्च से उधिक कों कल्याणकारी 
अरश्षसा ओर स्तुति का पात्र हीह, ओरन इरे, न होगा । 

3२ ॐ । 


[६५१२] नदं व श्रोद्तीनां नवं योयुवतीनाम्‌ । 


८1 
# 1 


म? पति बो अधन्यानां घनूनामिषुध्यसि ॥ १।।९॥ 


~ ‰1। ऋ० ८ । ६६ ॥ 
भा०-८१) (बः) आष लोग ( योदुवतीनां ) कमं का भादेश्ष 


करने हारी रचां के ( नदं ) उपदेश करने हारे ओर ( ओदतीनां ) ... 
अध्प्रास्म ज्ञान का उपदेश्च करने हारी वेद्वाणियों ॐ ( नदं ) उपदेष्टा 


ज्ञानरस पिरान हारी शक्तियों ओर वेद्वाणियों के ( पति ) पार्क 
रथं को (इषुध्यसि "४ आश्रय करो जौर सी से इष्ट फल प्राप्त कराने 
की याचना करो 


ओर ( अधन्यानां ) कभी घात न दोने हारी, अविनाशी, नित्य ( घेनूनां ) 


$ति द्वितीयः खण्डः । 
(6 क 
4. 
< १५१३] देवो बो द्रविणोदाः पूणा विवष्टवास्चचम्‌ । 
र 2 ॐ ३३२ र 


उद्वा सिश्चष्वसुप वा पृणध्वमादिद्वो देव आहत ॥९॥ 


33 १२ १२८६ उ 9 
1५९४] तं होतारमध्वरस्य भरचेतसं वद्धि देवा अङ्एवत । 


११९५ 4/ 1 3.२.७92 3 ऽस रर 


3 1 
दधाति रत्नं विधते खवीयम्‌ग्निज्ञनाय दाशुष ॥२।॥१०॥। 


१ 


. ७। १६ । १११२५ 


स १, इवुश्यतिर्यान्माकर्मा 1 ( निष० ३ । १६ । ) 
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~, , 
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~~~ 


भा-( १ ) व्यापा देखो अविकृल सं° [५५] ए० २७ । 

(२) जो( अञ्निः ) ज्ञानव।न्‌ भावाय, परमेश्वर ( दाष ) दान- 
शग, जआास्मसमपरू ( विधते ) परिचयं करते हुए, शिष्य के खमानं 
उपासक ( जन ) को ( सुवीयम्‌ ) उत्तम साम्ययुक्त ( रत्नं ) रम-' 
"गोभ्य, ज्ञान ओर देश्यं को ( दधाति ) धारण कराता £ ( तं) उस 
< प्रचेतसे ) उत्तम क्ानवान्‌ परम पुरुष च्छ ( देवाः ) विदान्‌ सुरुष ' ~ 

< अध्वरस्य ) हिंसारहित ज्ञानयज्ञ का ( होतारं) सम्पादक ओर (वह्धम्‌ ) 
> च्ायनिवांहक ( अङ्ण्वन ) नियत करते, जानते ओर मानते द । 


५ 
(1 

२ १] च (प 9 म ४, 

141 ४. <न 


 . {५१५ | अदश्चि गातुषत्तमो यस्मिन्‌ बतान्यादधुः। 
ॐ. $र रर 3 १२ 3१ 


उणा षु जातमायस्य वचंनमूर्नि नक्तन्तु नो गिरः ॥१॥. 
39 ८१ र 6, 


1 १५१४] यस्माद्‌ रेजन्त छष्टयश्च्ठत्यानि छरवतः । -0° 
& २३ 


खद्स्रसां मेधसाताविव त्मनाग्नि धीभिनैमस्यत ॥ २॥ 
त { ९५१७] भ्र दंवादासो अग्नि० ॥ ३॥ ११॥ + 
चा०-( १ ) व्याख्या देल्लिये अविकरू सं° [५७] प° २१। 
:' ` (२ ) ( चकृस्यानि ) समस्त जगव्‌ के अनेकानेक कतव्य कमं 
८ इण्वतः ) रने हारे ( यस्मात्‌ ) जिससे ८ दृष्टयः ) मनुष्य ( रेजन्त ) 
कोपते हें, भय अनुभव करते है, ( मेध-सातो ) ज्ञानबरू -ओर मेधा को 
` ब्राक्ठ.करने के छिव ( सह्न-सां इव ) सला का दान देने हारेकेतुल्य 
` इष ( अश्न धथोभिः ) तेनघ्वो परमेश्वर को अयनी ध्पान-धारणा बाली 
उदयो भौर कर्मो स्तुतियों, व॒वाणि्यो से ८ स्मना ). अग्ने आत्मा 
दवारा ( नमस्यत ) दपाखना करो । 


न व 
२५१५-३, प्रतीकमात्रमिदरम्‌ । कषचित्पूणं ऽपि क्क्‌ पठयते । 
" ©©-0.28111 (९९18 11818 \/1५\/३18\/8 0661101 
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र = 


1 


( ६.) भ्याख्या देलो अविकङ सं [५] ए° २३ । 


\ [१५१८] अग्न श्ा्यूषि पवसरे० ॥ ९ ॥ 
4; {६५१९] अग्निऋषि; पवमानः पाञ्चजन्यः पुरादतः । 


मुदे.महागयम्‌ 1 २ ॥ 
(1 \ न्ब ॐ म उ 4र ठेर ॐ2¶ २ 
[१५२०] श्न पवस्व सवपा अस्मे वच॑ः छायम्‌ । 
4 ख ४.1 
दघद्‌ रय मयि पोषम्‌ ॥.२॥ ६२॥ व 


1*-८( 1 > व्याख्या देखो अवि० सं° [६८३] प° ३२१ । 


( २) ८ भक्निः ) क्ञानवान्‌, भकाश्स्ररूप परमार्मा ( ऋषिः) 
| स्वतः सव मन्त्रां का द्रष्टा, प्रकाशक, सरब्यपिक ओर समस्तः रूस'र का 
ब्रा ष्टु वल्ल ट पबमान्दे ) सव्र पवित्रकारफ़ ज्योतिष्मान्‌ ओर सबका 
= श्ररक होने से ( पाञ्चजन्यः ) पाचों जन--्ाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र . 
` शौर निषद्‌, य। देव, मनुष्य, गन्धर्वं, अ्सरा, स्थे ओर पितर या ५ 
इन्द्रियों को समानरूप से हितकारी ( पुरोहितः ) समस्तं कार्यो क पूर्व, £ 
हृद्य मे ओर समस्त विश्च सृष्ट के पूते जगत्‌ मँ साक्षी खूप से स्थित दै, 
(च ) उघ ( महागयं ) महान्‌ प्राणों के प्राण, अथवा बडे २ देवादि से 
भी स्तुति क्रिय गये, महान्‌, लानवान, परम उषदेष्टा, विश्चा कीति वषि 
परमातमा से हम ८ ईमहे ) याचना कर । 
(३) हे ( अग्ने) तान प्रङाश्षस्वरखूप ! ( स्वपाः ) शोभन 9हा 
भीर कर्मं से सम्पश्न परमाप्मन्‌ ! भाप ( अस्मे ) हमे ( सु-वीय स्‌ ) उत्तमं 
वर भौर श्लान ( बच, ) ज्ञानमय तेज ,( पवस ) प्राक्त कराओ | 
(मयि ) युन मे ( रयिम्‌ ) प्राण, चक जौर ( पोषं ) प्ट ( दधव्‌ > , 
धारण करामो । 


= = = ज 
अ नत 1 


~ --- ~~~ 
१५१८- प्रतीकमात्रम्‌ । कषात्‌ पृण॥१ क्‌ पथ्यते । ५ 
6-0.28111011 |<810\/8 1\/8118 \/10\/218\/8 (06101 


"^ न र क्दिः 


0 -क9 १ ११८००९६" ८०काछ०ा । ६६१ 


[१५२१] अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिद्भया । २7५ । 


आ दवाच वाक्त यक्त च।॥ १॥ 


3१ 
[१५२२] ते त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वडशम्‌ । 


3 देख 


देवा या बातये षड । २॥ 


५ ? 


{९८२३ ] वीतिद्योजं स्वा कवे मन्त समिधीमहि । 
अग्ने वृहन्तमध्रे ॥ ३॥ ६३ ॥ षर° ५। २६ । १-३॥ . ` 


मा०--८५ ) हे ( अग्ने ) -प्रकाश्स्बरूप ! ८ पावक) सथको पवित्र 
करने हारे ! हे ८ देव ) सब के प्रकाशा ! ओौर स्वयंप्रकाथा, सर्वसुख- 
दाता परमेश्वर ! ( रोचिषा ) अपनी दीसिखूदखूप ( मन्द्रया ) आनश्द्‌- 
दायक ( जिद्धया ) दान प्रतिदान करने की शक्ति से (देवान्‌ ) द्य 
पदाथ, जरु आदि पंचभूतों को भौर ह्ानमय दीि से विद्धानां को जौर 
साकपंण से समस्त ब्रहगण्ड के सूर्यादि रोकों को ( भा वक्षि ) आवहन 
ऋरते, उनके धारण करते ओर ८ यक्षि च ) संगत करते ओर व्यवस्थित 
"र्यते हो । 

(२ हे ( विन्न-मानो) नाना ` बिध कान्तियुत परमात्मन्‌ ! हे 
८ ष्रतस्नो ) समस्त प्र काष्ामान पदार्थो े प्ररक ! (त) उस महान्‌ 
आत्मा ८ स्वश ) सवके दष्टा, या स्वः अथोत्‌ प्रकाशमय ओर सुखका- 

रक चक्षु से सम्पन्न या मोक्षमागं षो दुर्शाने हारे ( स्वा) आपसे 
( ईमहे ) भाथंना करते है कि ८ देवान्‌ ) हमारे दिभ्य गुणयुक्त इन्दियां ¦ 
को ओर उस कार ज्ञान कराने हारे विद्वान्‌ पुरुषां ओर उपकारक. दिभ्य 
पदार्थो को ( वीतये ) उत्तम क्लान. तेज, भौर सुल प्राति के ष्थि 
< भा वह ) पास करोभो । 


©-0.2811111 |<8/8 [18118 \/1५4\/818\/३ 0166101. 
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[वि 


(३) हे ८ कवे) संमस्त संसार के पदार्थौ के भमै'तक कों देखने | 


इरे अन्तयौमिन्‌ ! (अग्ने) प्रकाश्ञस्वरूप ! ( बीति-दोत्रं ) यत्तो म व्यापकः 
८ मन्तं ) प्रकादामान ( चन्तं स्वा ) सव से महान्‌ आपको ही हमः 

. ( अध्वरे ) हिसा रष्ित ज्ञान ओर कमेमय यज्ञ मे ( समिधीमहि ) प्रदीक्ठ 
करते है । 

= इति तृतीयः खण्डः । 

1 २२ 38२ 


[१५२४] चवा नो श्रग्ने ऊतिभिगायजस्य प्रभमोणि। 


विश्वास धीषु बन्द्य ॥ १॥ 


ड २ ॐ १२ 


[१५२५] आ नो खग्ने राय अर सजासाहं चररयम्‌ । 
3 २ 39२ 
विश्वासु पृत्ख दष्ठरम्‌ ॥ २॥ 


२ ॐ 


[१५२६] अचा नो अग्ने खचतुना रयि विश्वायुपोषसम्‌ । 


माकं घदि जीवस ॥३॥ १४ ॥ च० १। ७९॥। ७-९ ॥ 
भा०--( ¶ ) हे ( अग्ने ) परमास्मन्‌ ! हे ८ वन्द्य >) वन्दना करने 
योग्य परमात्मन्‌ ! आपं ( गायत्रस्य > प्राणों के प्राण, रक्षण, -पारनः 


॥ 


# 


करने के साधन शरीर मे, ८ प्र-भम॑णि ) उत्तम रीति से भरण-पोषण ` 


करने के काथ मे ( उतिभिः ) अनेक रक्षा साधनों से ( नः ) 'हमांरी 

( विश्वासु )- समस्त ( धीषु ) कायौ से ( अव » रक्षा करे । 

१५२९ पृतनाराब्दस्य पृद्‌।देशः । ष्डन्नो० इति [ पा० ६। १.।६३ ॥ 
सूत्र मासपुरस्नूनापुण्सख्यानामति बावक्म्‌ । पततम म्लुभ्यनाम 
[नि०२।३ ] संय्ामन्मवच [नि २। १७] 
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2 क्र्रे = -- ^ म ग 


(२) हे ८ अग्ने ) ज्ञानवनू ! आपं ८ नः) हमारे लिय ८ वरेण्यं ) 
सव्र से श्रेष्ठ ( सत्रासहं ) सब्र विपत्तियों को दूर करने हरि ( रथिं ).बल 
ओर अन्न (आ भर ) प्राक्त करावें जो (विश्वासु ) सव. ( प्ससु,) 
मनुष्यो भ या समां मे ( दुस्तरं ) दुस्तरं अथौत्‌ जिसका कोई सुखा- 
बलाया विजयन कर सके ओौर धनयेसादो जिपे कोद समाक्चन 
कर सफे। 


(३) हे (अग्ने ) ज्ञानवत्‌ ! आप ( नः ) हम ( जीवते ) जीवन 

> के निमित्त ८ विश्व-आयु-पोषसं ) समस्त मनुष्यां के पान पोषण मेँ समथ 
( माडीकं ) सुख, आरोग्य रने हारे ( सु-चेतुना ) उत्तम ज्ञान सहित 
(रयि ) अन्न भौर प्राणवल ( घेहि ) द्‌ 1 । 


३ २3 1२ 42 3 न्थ 
। १ भखाजष्‌ । 
[१५२७] अग्नि हिन्वन्तु प्वियः सप्तिमाश्मिवाजिषु । ^ ~ 
तेन जष्म धनंधनम्‌ ॥ १॥ 
1) स 
. [१४२८] यया गा आकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या ! त~ ८ 
५ 3१२ + 1 
तां नो हिन्व मघत्तये ॥ २॥ (र॥ 4 


२ 31. र य 
[१५२६] आग्ने स्थूरं राय मर पृथुं गामन्तमाशवनम्‌ । 2) ° 
९? २ ॐ 
-. अङ्धि स वत्तया पविम्‌ ॥ ३ ॥ 
39१ २ 3२३१२२२ + 
[१५३०] अम्ने न्तव्रमजश्मा स्यं रोहये दिवि । ^. 
क 33: 


दधञ्ञ्यातजनय्यः ॥ ४॥ 


` "१ 


१५२९- ख वत्तया थाम्‌ शति च्रद०। “ संवसया * शति भर्भेरमुद्ितः 
प्रामादिकः पाठः । 
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~~~ 


| (८ 2 १२ 23 १ 3२ 


< 


[५५३१] अग्न कतार्वशामाि प्रष्ठः ठ उपस्थसत्‌ । 


„ बाधा स्तोत्र वणा दृघत्‌ ॥ ४॥ ६४॥ 
चर० १२०। १५६ । १~-५॥ 
भा०-( १ ) (नः) हमारी ( धियः) बुद्धियां, कम जीर स्तुतिं 
 ( भगिनि) ज्ञानवान्‌ पुष, या आास्माया परमात्मा इ ( वाजिषु ) 
संम्रामों म ( आद्यं सिम्‌ इव ) शीघ्रगामी अश्च के समान ( हिन्वन्तु ) 
भरणा करें ( तेन ) उससे इम ८ धनं-धनं ) बहुत वहत धन ( जेष्म ) 
विजय कर, प्राक्च कर । 


(२) हे ( ममे) प्रकाशस्वरूप, प्रमो ! तेजस्विन्‌ { (यथा ) जस 
, (तव) वेरी ८ उस्या) रक्षा क्ञान शमर ( सेनया) मेनासे( गाः) 
, घाणिर्थो, रद्िमयों ओर गौं, भूमियों को ( आकरामट ). साक्षात्‌ प्रा 

करं, भरिजय करं ( तां ) उस अपनी शक्ति को ( नः ) हे ( मघत्तये ) 


धन रेश्वयं प्राप्ति क यि ८ हिन्व ) प्रेरित कर । 
( ३ ) हे ( अग्ने ) कानवन ! तु. हमारे पाख ( प्रथु ) खच विस्तृत 
 ( सोमन्तं ) गौं ओर ( अष्िनं ) कों से युक्त तथा ्ञान-दन्दियो 1, 
कर्मन्द्रियो से सम्पन्न ( स्थूरं ) स्थिर (रयि ) भाण भौर भराणयुक्त देह 
सम्पन्न भौर धन दो (आ भर) प्राच करा।( खः) सुख को (अंग्धि) 
हमारे लिये भरकारित कर भौर ( पविम्‌ ) पाएनाशक पावकरूप यज्ञ, 


ज्ञानवञ्च या ्ानप्रवत्तक धाणी फो ( वत्तंय ) उपदे कर, उसका ` 


प्रयोग कर । 


देव खं तदेव कं यदेव कं तदेव खम्‌ । छान्दोरय उप ० पदिः । 


रिति वागृ्रभ्रयज्ञादिनामसु पठितः । 
(9) हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! साप ( नक्षत्रम्‌ ) सदा गतिक 
कमी भने मां से स्तुत न होने वाले, नक्ष्रस्व्प ( अजरम्‌ ) कमी 
न न श्टोने बाड़ {सू ) सूयं को ( दिवि 9 


-0.281॥1 < भमु 808 \/1५\/३ 


9 


~ 


ती 
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-आ० १४ । ख ० ४। सू० १६ ] उचराचिकः ` ६६५ 


` चयौरोकभ ( भा रोहयः ) स्थापित करते है कि वष्ट ८ जनेभ्यः ) सक 


उस्पन्न ्ोने हारे खोकों ओर प्राणियों को ( ज्योतिः ) प्रकाश ८ दधत्‌ ) 
दान करे । 

( “५ ) अग्ने परमास्मन्‌ ( विश्षां ) समस्त प्राणियों को आप (केतुः) 
जान देने हारे, ( भरष्टः ) . सब से अधिक प्रिय, भौर खथ से ( शरटः ) 
-ठत्तम होकर ( उपस्यघ्ठत्‌ ) सब ॐ समीपतम हद्यदेश् मे विराजमान 
({ असि )हो। आपी ८( स्तोत्रे) स्तुति करने हारे विद्वान्‌ ` षुरष को 


9 = व गगसोकसपतायवाययं 


(योध ) जान देते ह भर घाप हो ८ वयः ) भन्न गौर जीवनः दानां को 
.( दधद्‌ ) धारण कराते है । 
( ॐ २.३२ अड „र ,3 २.३३ 1/0 
-(५५३२्‌ | आग्नमूघो दिवः कङ्कत्पतिः पुथव्या खयम्‌ । 5114. 
4 ध ५ मे [^ + ५ € ^ 2 
पां रेतांसि जिन्वति । {॥ --- 
= 330 । इ ॥ 
{ १५६३} ईशिषे वार्थस्य दि दा्नस्यागम्न स्वःपतिः। > ५/ 
४ 4 
प 


[- 


२ ॐ २ उ १५२ 


न ४२ 3 द र ` 1९ 
{१५३४ | उद्ग्ने शुचयस्तव शुक्रि घाजन्त हरते । ¬ `, ट 

> २३. ३२, ४१२ -. ४ 
तव ज्योतीष्यचेदः ॥ ३ ॥ ६६ ॥ . ९९६९ 
घ्रः० ८ । ४४। ६, २८, `७॥ 2: 


॥॥ 


भा०--८ १ ) ( अयम्‌ ) यह साक्षाच्‌ ( अग्निः ) सव को भागे 
छे जाने वादा, सव का ज्ञानदाता ज्ञानस्वरूप, प्रकाश्ञस्वरूप, परमास्मा 
८ मूर्धा ) सव का मुधंस्थान, स्र देवों भें शिरोमणि, ( दिवः ) चयौलोक 
या सूथं ` आदि दिभ्य पदार्थौ धे मी ( कडुव्‌ ) शरेष्ठ, उनसे भी उचा, 
< एयिष्याः > परथिवी डा मी ( पतिः ) पर्क है । बही ( भयां ) सब 
खोकां ॐ ८ रेतांसि ) बीज रूप फारण सन्ताओं को ८ जिन्वति ) शरीर 


आदि म भरित कर उनको यथासरमय जीवन प्रदान खरता है । ट 
५ ©©-0.280111) |<811\/8 [8/8 \/[५\/३18\/8 @0॥66101. ५ 


हि । 
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६६६ ;. \  ज्लामवेदभराष्ये [ भ० ७ (२) । सू० ९ 


^^ कक 
(१.० १०५.०.००.०.०. ^^ ् ४ 


८२.) हे ८ अभ्नि ) परमात्मन्‌ { ( डि ) क्योकि आप (स्वः-पतिः). 
समस्त सुखमय मोक्ष लोक के पारक है । आपदी ( दान्रस्य ) दान 


देने योग्य भौर ८ वार्य॑स्य ) वरण करने योम्य आत्मसम्पत्‌ वा विभूति 
के भो ( ईशिषे ) प्रस है, अतः ( तव ) , आपको ( शमाण ) शरणम 


रहकर यै ८ तव ) आपके -( स्तोता ) सत्य गुणा का वणन करने हारा 


, (स्याम) रहु। 
| (३) हे ८ अग्ने) प्रकाश्स्वङ्प ! सू्वत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( तव > 
तेरी ८ श॒क्रा; ) कान्तिमान्‌ ( चयः ) वीयं ( न्नाजन्तः ) सब को 
प्रकाशित करती इं स्वयं ८ उव्‌-ईरते ) उरु रदी द ओर ( अकयः ) ये 
सब छान्वियां भी ८ तव ) तेरी ही ८ अ्योरतोषि ) जगाद उयोतियां हे ¢ 
. डने सब पर तेरा ही खामित्व ह जरं तुश्च से दी उत्प्रे । 
= इति चतुथः खण्डः 
इति समभ्रपाटकस्य प्रथमोऽघः समाप्तः ॥ 


इति चतुदंशोऽध्यायः 1 


श्रथ पंचदशोऽध्यायः । 


अथ सक्षम प्रपाटकस्य दितीयोऽथः । 


ज्रषिः--१, ११ गोतमो राहूगणः | २, & विश्वामित्रो गाथिनः । रै ` | 


विरूप भांगिरसः । ५, ६ भगैः भरागायः । % तरित आप्त्यः । ३ उशनाः 
कान्यः | ८ सुदापैपुरुमीर्हौ तथे ग॑न्यतरः । (१० ` सोभरिः काण्वः । १२ 
मोपवन अत्रियः । १३ भरद्वाजो बारईैस्पत्नो वीतहव्यो वा । १४ भरयेगो भागव 


४. 
५ 
॥ 

चेष 


¢ 
24 


| 


अग्निवौ पावको वाहस्पत्यः, अथर्वानो गृहपततिविष्ठौ ससुता तयोवान्यततरः ॥ ` , 
अग्निदेवा । ऊटः--?-काकुमम्भागाथम्‌ । ११ उध्णिक्‌ । १२ (१) भवुष्ड- 


( २-३ ) गायत्रौ । १३ जगती ॥ 
©©-0.280111) |<811\/8 [2/18 \/[५\/३३\/8 @0॥66101. 


॥ द ॥ त 4 | | 1 
: ~ १५ (द्ष् ९.९८  ""इं्तरार्थिकः 2810 6620011 ६६७ 
२ ॐ र रप्र 3३3२३ २ कर रर 
[१५३५] कस्त जामिजनानामम्ने को दाश्वष्वरः ] ` प्रकत 
कोह कस्मिन्नसि ितः॥ १॥ 


[ ५३६] त्वं जाभिञजनानामन्ने मिनो असि भिय 
सखा सखिभ्य एंडयः ॥ २ ॥ ॥ 
[१५२७] यजा नो मिज्ाबसलौ ज यजा द्वा ऋं वत्‌ तंर तु। ४ 
् मग्ने म सव॑ द्मम्‌ ॥ ३॥ १॥ इ 


अर० १२ ७५५ । <2-2- | 


भा-( १) हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! सवप्रथम विद्यमान †' | 
(जनानां) मवुष्यों मे घे ( ते ) तेरा ( कः ) कौन ( जामिः ) बन्धु है १ 
अयत्‌ कोई नही । तेरे छ्यि ( कः ) कौन ( दावध्वरः ) दानशील,. 
भर्हिसा रदित यज्ञ करता है १ (कःह) हे भगे! आप कौन डो, 
(कस्मिन्‌ ) ओर आप किंस मे ( भितः ) आश्रय ।क्ये ( असि ) हो १ 
; अयात्‌ आपका सव ङु अज्ञेय आपही सबके वन्धु है, आप ही सव 
यज्ञमय हे । आप ही स्वाश्रय ह । उत्तर अगके मन्त्र मे देखं । 
(२) हे ( अग्ने) सं पूज्य, प्रकाशस्वरूप ! ( स्वं ) आपः 
 , ( जनानां ) सव उत्पन्न होने हारे प्राणियों के ( जामिः ) उत्पादक ओर 
बन्धु हो ओर ८ प्रियः ) प्रिय ८ भित्र) स्नेही सुहृद ( असि ) हो ५ 
( सलिभ्यः ) समान आख्यान अर्थात्‌ नाम वाटे भक्त प्रेमी, जीवगण 
थ ( सखा ) उनके. सुद्‌ होकर भी उनके लिये ( ईड्यः ) उपासनाः 
। 
(८३ ) हे (अग्ने 9 प्रकाशस्वरूप ! तेजस्विन्‌ ! प्रभो { ( नः ) हमारे 
( मिन्नावरणौ ) जसे मिश्र जन ओर पापनिवारक गुर उपदेशा तथा प्राण 
अपान दोनों को ( यज ) वल ओर ज्ञान श्रवान करं । जौर हमारे 


@©-0.2811111 |<8/8 1818 \/1५4\/818/8 0166101. 
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६६८ सामबेदभाष्ये [ प्र० ७ (२)। ख० > ^` 
स न < ज 
( देवान्‌ ) इदि ओर विद्वानों के ( इत्‌ ) यदा भारी ( कतं ) 
सस्य ज्ञान ( यज ) प्रदान करं । ओर हे ( अग्ने ) शानस्वरूप भापही 
.( स्वं ) भने ( दमे ) दमन करने योग्य समसत संसारख्पं गृह .अथवा 
.८ दमे = मदं ) पना परम आनन्द्‌ ( यक्षि ) देते ईं । 

क्‌ 

€ [१९५] दडन्यो शंमस्यस्विरस्तमांलि दशतः ।. 
~~ त ४२. 9... 
4 


श्नारध्यत बुषा ।॥ १ ॥ 
सम ॐ भर रर पत्वा न देवाः ड १२.३१२ ~ 
[१५३६] वृषो अग्निः समिध्यत <श्वा न देववाहनः । ) 
992२३ २ १ 


तं दविष्मन्त दंडत ॥ २॥ 
$ ड 23 १२.३.१३ 


द [ 94 
1 
| अग्न दीदयतं वृहत्‌ ।॥ ३ ॥ २ ॥ऋ० ₹ 1 २७।१२-*५॥ 
भा०--( 4 ) जिष॒ प्रकार लोडिं-अन्चि अन्धकारा क दर १ - दिक अञि अन्धकारां को हटा 
-कर स्वयं विल दता ह ओर अन्धकार मे राहगीर उसी की जोर के स्वयं विसा दता ह ओर अन्धकार मे राहगीर उसी की गोर 
चरे आते द पुवं अन्धेर मँ मटकते रोग टी को सराडते द उसी र दह उसी प्रकार 
-{ अश्निः ) भकाश्च ओर क्ञान से युक्त ८ तमांसि ) समस्त. भा | 
कन्धश्चरो को ( तिरः >) दूर करने हारा परमास्मा ओौर आचाय ( दशतः ) 
` अवदय नित्य दुन करने योग्य, भौर सव मागो का दशोने वाहा 
-८ हेडन्यः ) स्तुति उपासना करने .योग्य ओर ( नमस्यः ) नमस्कार ^ 
योग्य है । ( अक्षिः ). दी स्षानस्वरूप ( सब सुखां का व्क, 
-परमाष्मा तथा आचाय शेषठ रोने के कारण (ष्यते 2 हृद्य में ज्ञानरूप 
-से प्रकाशित होता है । 


(२) बषः ) सव सुखो के देने वासा, आत्मरूप, सब क 
-छरने हारा ( अञ्मिः ) श्नि, (देववाहनः) इन्द्रियां को वहन कर ‡ 


जाना 
-( सश्च; न 3. सष, अधतर (गिच्० सामी समान ९ 


॥ 
॥ 1 त 


3. 


। (ध १५ च ८०१ ८६५ "उत्तरा 216 6७80011 व 
( खम्‌ इध्यते ) युद्ध म विजिगीषु के अश्च के समान योगाङ्को दवागा भौर 
तेजस्वी, तथा भ्रञ्वडितं किया जाता है । ( हविष्मन्तः › स्तुति उपा. 
सना करने हारे जथवा चर आदि ते युक्त याक रोग भी (ह) उसकी. 
ही ( ईडते › स्तुति करते है । 
(३) हे ( दृष्‌ ) सब शुखों ओर तानो ॐ व्क (स्वा ) तुक्च 
८ श्रेषणं ) सबपरे बर्वामू ( व्यते ) चेतनारूप से ओर तेजः स्वरूप सकल 
ब्रह्माण्ड को प्रकाित करने हारे ८ च्रहत्‌ ) मष्टान्‌ आत्मा परमेश्वर के 
( वयं ) हम ( समिधोमहि ) अपने हृदय में उक्तम रीति सै भ्व 


क्तिकरं। . ~ 
ॐ २ ०१ २ १३ ॐ) २ ५ र 
` [*५४१] उत्‌ ते वृदन्तो अचेयः समिधानस्य दीदिवः। म 1 
॥ 
अग्न शुक्रास हरते । २॥ र 


[1 


३२९ ॐ 


[१.५२] उफ त्वा जुहधोऽदे मम धघृताचीयन्तु ददेत । वद 
अग्ने हव्या अषस्व नः ॥ २ ॥ 


क्रे ॐ १ २ ३१३ ॐ १६ 


ˆ [१५४३] मन्दरं हाचारखुध्विज चित्रमा विभावखम्‌ । क्र 


अग्निमीडे ख उ वत्‌ ड वत्‌ ॥३॥ ३ ॥ ८ 

नन ०.७ । ४४ 1 ४-६॥ 
भा०-हे ( अग्ने)! य्खके भग्रभी! हे ( दीदिवः) निरन्तर 
भका स्वरूप ! ८ समिधानस्य ) उत्तम रीतिं से श्रञ्वरित, भ्रदीक्च ( ते ) 
तेरी ( शुक्रासः ) कान्तिमान्‌ तेजोमय, ८ ब्हन्तः,) बदी बड़ी ( च्यः ) 
` सख्य आदि ज्वाङाएं (उद्‌ ईरते ) उठ री है, उध्वं प्रकाम गति , . 

क रही हैं 
(२३) हे८( हय॑त) खबको भपनेमें ही आहरण करर हारे 
ॐ प्ररयकारक परमेश्वर ! ( मम ) मेरी ( इताचीः ) त, भयात्‌ 


ˆ * ©©-0.28101 |<811/8 ॥8118 \/0\/212/8 ©0॥@०01 
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६७९ , ` सामवेद्भाष्ये [ भ० ५ (२)। सू० ४ ४ 


५०००७, ० 
०५ ०५७५७०१ 
न 

< 


न 


छान्ति.या तेज को धारण करने हारौ ( जह्धः ) आदान-प्रतिदान करने 
वाी चमसङूप इन्द्रियां (स्वरा ) तेरे प्रति ही ( उप यन्तु ) गति करं 
हे ( अग्नेः) प्रकाशक ( नः ) हमारे ( ह्या ) स्तुतियों भौर प्रदान करने 
-योग्य समस्त पदाथौ को आप ही ८ जषस्व ) स्वीकार करो । | 
~. ,( ३ ) मै ८ मन्दं ) आानन्द्वरूप ( होतारं ) समस्त ब्रह्माण्ड यक्त 
-के होता, सम्पादक ( पररस्विजम्‌ ) धतुओं, भ्राणों तथा सस्य ज्ञानियां द्वारा 
-उंपासना करने योग्य, ( चित्र-भानुमर्‌ ) नाना प्रकार के चिन्न विचिक्र 
-कान्तिमाच्‌ सूर्य" से अछृत, चित्‌-चेतना शक्ति को देने वाले प्रकाश्ष से 7 
युक्त, ( विमा-वसुम्‌ ) विविध कान्तिखप घन ते. सम्पन्न, विद्येष दीषि 
> से समस्त जीवां भौर कोको को वास देने हारे उस परमेश्वर रूप (अश्चिम्‌). 
, ज्ञान प्रकादाक की ( ईडे ) स्तुति करता हँ (सड) दष्टी सब स्तुत्ियाों 
1 -को ( श्रवत्‌ ) श्रवण करता ६ । 
( क 3 9 1.9: 
५ [९५४४] पाहि ना अग्न पकर पाह्य्‌ 5३ऽत द्वितीयया । 
, उ:षद 3, 2,.3 १. द व 9, (तः) {मै 
पाहि गीर्भिस्तिखभिरूजोम्पते पादि चतस्भिवेखो ॥१॥ | 
3 3र ५६ > २२ २२ ध (शि) 3. क~ 3. .3.2 हा -- 
[१५४५] पादि विश्वस्माद्र्सो अरावणः भ्रस्म वाजेषु नोऽ 
{| र द 3 ॥ 
~--< त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपिं नन्ता वृषे ॥२।॥४॥ 
( १ पति ~ +, 1 ६० | १२-१० ॥ 
८ 144 - 
“ "भाग्-(१ ) ्याख्या देखो भविकल सं° ॥ ३६ ) ए° श । ड 
५ (२) हे ( ग्वे ) तेजस्विन्‌ ! आप ( विश्वस्माद्‌ ) सब प्रकार 
१ अरावृणः ) जीवने, धन, स्वत्व, अधिकार ओर सुख (कि नदेने ४ 
, -केजूस, ` परस्वस्वापहारी, ( रक्षसः ) दुष्ट स्वभाव @ रास 4 ४ 
( पाहि.) रक्षा कर । १ ( नः ) हमारी ( वाजेषु ) संमामे मे सी धः 
भवं स्म) उत्तम रीति से रक्षा करो ( हि ) क्योकि ( स्वाम्‌ ५ 
दी ( देवताते ) विद्वो की जर अपनी 6 वरध बृद्धि के 
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सवते समोपतम ( आपिन्र्‌ ) अपना बन्धु जानकर ( नक्षामहे ) शरण 
आते है, प्राक्च होते ह॥ ` । 


क 


इति अथमः खण्डः । ¢ ¢ 
--२०४-- | ^. ९८ € 
9 २ ॐ ५+र रर ॐ 2 5 ~~ 
१ भवि [ >~ छ ४ क 
(: ५४६] ना राजजरतिः समिद्धो रौद्रो दक्ताय षमा अवर! 
द श 3 र ज् ण्-१5 
शिकिद्विभाति मास। बृहतासिक्नीमेति ख्शतीमपाजन्‌ ॥१॥ 1. 


4 अ भ्र स्र 3 भर रर 3 २ २ ॐ3२ 3 प 

् क) 

= (१५४५ रुष्णां यदनीमभिवपैसाभूजनयन्‌ याषां बृहतः पिठजौम्‌ ग 
२ व त 
ऊध्व माज खथस्य स्तमायन्‌ दिवो वश्भिररतिविं 


4 


माति ॥२॥ रजः 


("916 3 ९ उ.\ञ्क ध्र 
[१५४८] रधो भ्रुवा सचमान अगात्‌ स्वसारं जारा अभ्यति 

< १ < $रऽद्र्‌ 3.२ (4 द..३ ५1. २३३ 
पञ्चात्‌ । सुपरकतेदयुभिरग्निवितिष्ठन्न॒शाद्भवंशैराभि राम- 
भ 
-मस्थात्‌ | ३॥ ५॥ ऋ० १० । ३ । १-३ ॥ 
[6 भान-(१) हे ( राजग्रू ) प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ | भाप (इनः) 
र < ढे स्वामी. ( अरतिः) सव के मीत९ व्यापक हं । आप ह (समिद्धः) 
खूब भछशमान दोध्र (रौद्रः) दुं को रखाने हारे, पाणो के भयंकर 
वण्डवेधाता होकर भी ( दक्षाय › जोन ऊ {विट स्ख्नन के छियि ( सुषुमा } उत्तम सुपुमान्‌ ` ) उत्तम 

॥ गन्द रस॒ के उत्पादक नौर उतम जन्म देने हारे, सौम्ब'( अदस रस के उत्प।द्क ओर उत्तम जन्म देने हारं, सौम्य 

शा देते है । वह आपः परमेश्वर ( चिकिद्‌ › सर्व॑ ज ८ छता ) 
उड़ मारी (भासा) ानमय प्रका ओर भौतिक तेजते स्त (विभासि) 
भक्राशमान हो रहे है ¦ वही भप ८ रुशतीम्‌ ) रुचिर कान्तिवाी -उपाङूप 
भन्ति को ( अप अजन्‌ ) वृर कर धनः ( सिक्तम्‌) छ्णवरणां रात्रि 


[पे 
=. 


= न 


१५४६-- १, सुष्टु सूयत श्त खखपुः सोमस्तदरान्‌ । ओषध्यात्मना स्वितताऽग- 


“  ' रिति सायणः ।. ~ ‡ 
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६७९ ०७२९० ७ ^, ऽसपदेद्ारयेः1 ० [> प्ररि ०७०(तये। सू० ४ 

„~ -----~-~-~--~-~-~------------------ 
को ( एति ) प्रास कराते है । अथात्‌ जिस.श्रकार अग्नि की दिखा 
दिन को छोड कर रात्रि म प्रकाश करती है उसी प्रकार आप भी ज्षानमय 
स्थानों के अतिरिक्त अक्ञानमय दशा भ भी प्रकाश करते भौर या (ररातों) 
कान्तिमय संसार की जाग्रत्‌ जदस्था को दूर कर ( असिक्तीम्‌ ) रान्निरूप 
अलय शुदा म बदल देते दे । ओर इसी प्रकार रात्रि या प्रख्य दृशाको 
आप ही पुनः उपा अर्थात्‌ सग॑दशा मे बदरे है । ; 


१ 
५ \ 
= ५ 


( २ ) पूर्वोक्त मन्त्र मे कहा दह॒ अग्निस्वरूप परमेश्वर ( अरतिः 1 
सर्व॑था एक, अद्वितीय { यद्‌ ) जब ( ष्णां ) छष्णवणे या सब.को कषण 
करने हारी, प्रख्य करने हारी ( षमी ) गमनश्षीका काल्गति क ` 
(वर्प्ा ) अपने रूप ले ( जमि भूत्‌ ) वश कर छेता है, छता है, व्यापल्तादहै 
शौर € दहतः ) बडे भारी ८ पितुः ) पालन करने हारे, पिता परमास्माः र 
को ( जां ) प्रजननशील ( योषां ) छटुम्ब बसतेहारी खी के समान 

¦ | मस्त पञ्चभूरो का परिपाक करके नाना प्रकार से उनको मिरे हारी 
गं कारिणी प्रति सक्ति ऋ. प्रकृति शक्ति को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न ग्यत्तरूप में भ्रकट करता! 
इभा, णवा ( योधो" ) दिसाकारक परलय॒कारिणी शक्ति को भी (पितः ॥ 
जां जनयत्‌ ) पाटक की उत्पादिका शक्ति मँ बद्रूता हुआ, ( दिवः ) \ 
इस चौरो बरह्मण्ड के ( वसुभिः ) बास देने हारे रोको के सित 
( सूस ) सब के प्रक सूयं के ( भानुं ) दीसिमरय पिंड को ( उष्म) (2 


३. भसिक्ना भरात्रा भरिता (नि० ९।२६) । रत्रिनामस (निष॑र) । 
१. पनी इति नदीनाम । ऽय्‌ गत ( अदादिः ) इत्यत ्ौणादिक नि ` 
"(उ ४४८) । नदावचनेऽनमोदाततोऽन्यत्राचयदात्त इति माधवः । श्र 
प्दयश्त्च प्वेति नात्र नदी्रदणम्‌ । ^ । 
४, योषा-मूष हिसायाम्‌ ( स्वाह; ) । यतेवा मिभयािभयार्भस्व # | 
.भपि वा सामान्या योपा खी, जगुप्सायस्य यायते ( वुरा० 1१. १ 
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उपर आकाश म ( स्तभायन्‌ ) स्थापित करता इभा ( वि भाति ) आप 
-संब से अधिक प्रकाशमान होता है । । 


(३) जिहर प्रकार रात्रि ओर उपा के ृ्टान्त से भ्रक्य भौर सग का 


वणेन किया है उसी प्रकार इस मलत म सूय भौर उवा के दटान्त से 


इनः सगशक्ति गौर परमात्मा के सम्बन्ध को दते ई । ( मद्रः) 
कस्या अर सुख करा ईहायाः सब $ मज्न छसे २ सब के भजन करने योग्य परमात्मा 

{ भद्रया ) समस्त संसार को मोश्च ओर भ्रण दाग सुख इग्पगदन संसार कमं 

~, करने्ारी श्रकृति से ( सचमानः ) युक्त होफ़र ( आगात्‌ ) प्रकट इभा युक्तं होकर ( आग ॥ ° 

` जिल प्रर ( जारः ) समस्त संप्र छो जरण करने हारा, ब्रह्मा वा 
बहगण्ड की समस्त आयु को नाश करने हारा, श्द्रूप वी परमास्मा 
 .( पश्चात्‌ ) पुनः ( स्वसारं ) स्वयं सरण करने हारी, स्वतः खटिरूप अ ) स्वयं सरण करने हारी, स्वतः खष्टिर्प अ 
.निकार को प्राक्त होने हारो श्रङृति दो (अमि एति ) पणंखप खे च्याप 
खेता है, वह ( अग्निः ) प्रकाशमान, देदीप्यमान परमात्मा ( सु-पर-केतैः ) 
उत्तम विज्ञानमय ( चयुमिः ) नियमों से ( बि-तिष्टच्‌ ).नाना खूप व्याघ्ठ 
होकर ( उशद्भिः ) मनोहर ( बणे; ) खों से ८ रामं ) रमण कने यो 
» | स जगत्‌ को ( भूमि अस्यात्‌ ) भरकर करता दै, चल्याता है, अ्यवस्थि् 


-करता है । | 
श ५) 9 १ < 3.93 
' [१५४९] छया ते अग्ने अङ्गिर ऊजा नपादुपस्तुतिम्‌ । (त 
9 र ॐ "~ 


9२ 
वराय देव मन्यवे ॥ १॥ 


=-= ---_-_ 
१५४८ २, अगिराः-मृणोप मधर ( गारा कना अ्न्चना? ) । ( नि० ३। 
३।५) गानां शेष र्घः, ऽति ब्राह्मणम्‌ । 
२. यह्रिस्यपत्य नामस पठितः । यहुयातिदपयततेशयारादिकात्वथत्यये मग ` 
ह) ~ 
स््रादित्वागिनिपात्तनम्‌ । म्‌।त१च। हूतश्चेति माधवः । 
४३ 
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८.1९५५०] दाराम कस्य मनसा य्लस्य सहसो यहो ¦ 


कद वोच ददं नमः॥ २॥ 
3२३ १२ 14. 2 


॥ 
1 मघा स्व्‌ दि.नस्करा विश्वा च्स्मभ्यं दुक्ितीः। 


८ वाजदविणसा गिरः ॥ ३॥ ६ ॥ ० < । ८४ ! ४-६॥ 


| 


आ०-( + ) हे ( अगिरः ) सदअ्या प ! सवप्रका खक, तेजख्िन्‌ 
सवम बर, प्राण भौर रषखूप मे विद्यमान (अग्ने) इानवान्‌ भौर 
भ्रक।रामान ! हे ( उजं नपात्‌ ) वर के भण्डार ! हे (देव) सव्रको ज्ञान, 
अकाश्च देने हारे ( वराय ) सव्रसे श्रेष्ट एं वरण करने योग्य ( सन्ये ‡: 
ज्ञानस्वरूप एवं मभ्ुसरूप, सव के मनन करने योर (तं ) तरी ( कया) 
किस बाणी से हम ८ उपश्तुति द्‌/शेम ) स्तुति इर । 


(२) हे ( खहसः यहोः ) बलू ओर सइनशीरुता से प्राप्त करने 


ओर स्मरण करने योग्य परमात्मन्‌ ! ( कस्य ) छिस ( यज्ञस}. मात्मा ) भिसि ( यज्ञस्य ). आत्मा 
को ( मनसा ) मन या अन्तःकरण से {दा ( मनसा ) मन या अन्तम्करण से ( दादम) आपके सम॒प्ण कर 


(2 ) ननर्क[( क्त्‌ उ) स्सि पिघ या कि ३, 
समय ट सच ) उच्लारण करं, अर्थात्‌ मन ते इस आात्मा.को तो. दे दीः 


[1 


ओर हम कव कवर करं । 


(३ ).( भष ) ओर हे परमास्मन्‌ ! ( हि ) निश्चय से (नः) 
हमारे लि ( स्वं ) आप ( सुक्षितीः ) उत्तम २ निवासभू्ियां भीर 
८ बाज-द्रविणसः ) जान को.वदुनि हारी, जानसस्पन्न ( गिरः) इन 
वेदमयी वाणि को ( अस्मभ्यं दि ) हमारे ही लि ( नः ) हमे ( करः) 
पदेश्च करते, बनाते, प्रब्रर करते, प्रदान करते हो 1 
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न 


द, 3. १.२ ञ3.२.8७.-8 द्‌ 
[१५५२] अग्ने ्रायाङ्मग्निभिदोतारं त्वा वरीमदहे । 
ग्द धद - 3.1३ 4१35 
मा त्वामनु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं वाहेरालद्‌ ॥१॥। 
{१५५२३] अश्च दित्वा सदः सूले ता अङ्गिरः खुचश्चरनत्यथ्रः 
४ ३र रर ॐ ==, क ध - 
५ ऊर्जो नपातं वृतकेशमी महे ऽग्नि यज्ञपु पूञ्मैम्‌ ॥२।५॥ . 
| धर० ८ । ६०।१, २॥ 
न भा०-{ १) हे अग्ने ! परमारमन्‌ ! ओर हे आरमन्‌ ! र (ञ्निभिः) 
प्रकाशक विद्वानों ओरश्रागां के साथ (आरा याहि ) भ्राक्ष हो । इष 
नह्माण्ड ओर पिण्ड मे अपनी शक्ति का दान-अ.दान करने हार (स्वरा) 
चश्च को हम ( होतारं ) अग्ना होनृष्वरूप शन्ति भौर सुखां का दाता 
( इणीम्हे ) वरण काते है ' ८ यजिष्ठं ) सपवे श्रेट यज्ञ भौर दान करने 
हरे ( स्वरं ) तुश्च को जयोतिष्मती प्रज्ञा से ( बर्हिः) इस ह्याशया 
( आदे ) प्राक्च करके ( प्रयता ) अस्यन्त संयत, यरनश्मी 
४ ( हविष ) चम सधनो चा जान भच से रुक्त सिसे ( अननः) भक्ति से युक्त चिन्त से ( अनवत?) 
शत कर, तत पिवान भर अधिक्‌ धरदीस हो या तक म उपरास हो जा कर, ष पहिचान ओर अधिक परदीप्ंया तक्म ज्परसस जा 
(२) ( सदसः सूनो ) बल, तपस्या द्र अभिसंवन, निष्पादने 
अथान उपासना भौर ज्ञान करने योग्य ! हे ( अगिरः ) स्र प्रकाशक 
| अर स्वयंप्रकाश परमात्मन्‌ !.अथत्रा अंगों रमे रसस्वङ्प होकर विराज. 
मान त आमु { ( स्वां ) त॒श्चरो ( अछ भ जले $ ह्ये (हः स करनेकं य्ये( हि) दही 
( अध्वरे ) य्न मे जिक्त श्रकार (ररः) यक्त के चमसाकारे पात्र भस्म 
क्ति जाते हँ उसी प्रकर ( अध्वरे ) हिसा रहित जीवनय्ञ सग 
भतिप्तग स्वरूप व्रह्माण्डमे ८ स) शण भान्‌ ति 9 सवण अर्थात्‌ रति करने हारे 


। ६१ १५५२-१, अन्तु, भब्नुग्याक््नकणकगन गति [ रषाः ] 
06 खकः ष, (न 

द सवः क, [चक्‌ च | स्१ सतुष डत्प, ५५। वः ह 1 गतौ 50: 
(: @©-0.28110। ।<811\/8 8118 \/0%/812/8 @0॥@611011. ९ ५९ 


१ 01011260 0४ 1/8 -"ामवदमाभ्यि । ~} (1९, ०2 ५। 
न 

पञ्चभूत भौर देह मे प्राण ओर इन्द्रियगण ( चरन्ति ) विचरण करते ह 
ने न पसेग्कार ओर यक्ञ॒ आदि शष्ठ कायौसया सब 

८ यज्ञेपु ) सव्र द्‌ ष ^ । 

आत्मां म ( पूम्‌ ) सवते शष्ट, सबपे पूतं विद्यमान एवं पू 

( उः नपातं ) रस या वरू से मामा को पान कर ते दमा को पान करने हारे ( धत-केदं ) 


दीपिूप किरणो ते युक्त भाप हरणो षे युक्त भप ( अभि ) ज्ञानरूप परमेश्वर को { इमहे) परमेश्वर को ( इमहे 


४ ~ याचना कैरते अ ण बाते हे । | 
प र 3 १ 3 + द = बपैनम्‌ । 
¦ शीरशोचिषं गिरो यन्त । 
धप क श १२. 2 १.१. (1) £. 
श्मच्छा यज्ञास नमसा पुरूवु ुखपरशस्तमूतथ 
[८ --- ५९ ३, व ०45 -नायांयाम्‌ । य [म्‌ । 
हसो जातददस दानाय -वायारासु 
(पि ५५] हः म स य स व स ॐ द 11 ८) 72 २ 


& १ ह्वा यो अदम्ता मव्यंष्वा होता मन्द्रतमा द 
~ ४ ॥२॥८॥ श्र ८1७१॥ १०, 
भा०--( ५) (नः) हमारी ( गिरः ) उच्चारण की इई वेद 
चाणियां, स्तुतियां ( दशतम्‌ ) नदि से द्दनीय (शीर-श्ोवि९) 4 | । 
ढे समान देदोप्यमान, कान्तिगुक्त ( पुर -व्ुं ) समस्त भजा न । 
इन्द्रियों को वास देने हारे, उनमं बपरे या बहुत रश्यो के स 
( पुर-प-कस्तं ) सवे श्रष्ट या प्रजान द्वारा कीत्तित, उस उत्तमदलोक, 
परमाप्माख्वरूप अश्म को ( उतये ) अपनो रक्षा के व्यि ( यन्त ) 0 
हं । ( यज्ञासः ) हमारे आस्मा भौ ( नमसा ) आद्र ओर शरद्धा सर्दि 
उको हो ( अच्छ ) भी प्रकार साक्षात्‌ प्राक्त (कि दले 
(२) ( सहसः सूनु ) बरु हारा ज्ञान करने ओर प्रास ४ 
योग्य आर समस्त ब्म के प्रक ( जातवेदसम्‌ ) व्यापक, सवतत स 
शरय॑वान्‌ उस ( अपि ) तेजोमय आत्मा को ( वार्याणाम्‌ ) चर वार्याणाम्‌ ) चरण म 
योस्य पदार्थौ के ( दानाय ) प्राच करने के ट्य ( अच्छ ) प्राक्च ध 4 
(यः) जो (-शुतः ) अदतस्वरूप होकर मो ( द्विता ) ध स्ख्पा. ` 


?81111। |<811\/8 818 \/16\/३/2\/8 0661101. 
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( आ भूद्‌ ) बिच्यमान है 1 एक तो ( मस्येषु ) समस्त मरणधमां प्राणियों 

मे (आ होता ) भोक्ताखूप जीव थवा सब श्राणयो को सुला भौ (आ होता ) भोक्तारूप जीव अथवा सब प्राणियों को सुला भौर मध्यं 
जीवनो का दाता शौर ( विशि ) समस्त प्रजां म ( न््र-तमः ) परम 
-ानन्तदाता द्य = ` 


श्ति द्वितोयः खण्डः । 


२ 3२३४८ २ ३ र रच = न्य्‌ 


9 
ह [९५५६] अदाभ्यः पुरएता विशामाग्निमोरषीणाम्‌। > "म = 
स 3 > २ क्क ब्र ~ 2 
। तीं रथः सदा नवः ॥ १॥ ~ ^, 


क 1, 2 70 
[१५५७] अभि शरथासि वादस द्व अश्नाति मत्येः । एद £ 
३२ ल प व्व 


त्तय पावकशोचिषः ॥ २॥ 
उ श्रर-ररः 3२9 १२३२ ३२१२ (> 
[१५५८] साह्ञान्‌ दिश्वा अभियुजः क्रत॒देँवानामक्तः। ^ >< >. 
३.२ 3.3९ ~ ------- पबत शचा >, 
अआग्नस्तुवेश्चकस्तमः॥ ३। ९॥ ~ स 
¢ च्० २।११।५,७,६१ श 
भा०-८ १) ८( मानुषीणां ) मननशरीर ( विष्ठां) प्रजां का 
(नू ) अति शीघ्रगामी (रथः) रथ के समान देहेन्दियसंधात यां 
कमेवासनां को साथ ही लेकर चरने हारा या सनगं (सद 3 
निरन्तर ( नवः ) नूतन, अजर ( अग्निः ) आत्मरूप यह अश्न (अदाभ्य.) 
देह के नाशो जाने पर भी न मरने हारा, ( पुरएता ) प्ापष्धया 
पालन करने योग्य देहो मं श्रा हो जाता है । क्ष 
(२३) ( दाश्वान्‌ ) दानशील अपने को उस आस्मा के प्रति समर्पित 
करने हारा साधक ( मल॑; ) मरणघमौ पुर्प ( वाहसा ) शरीर को रथ ` 
„ के समन घारण करने हारे उस धाप्मखूप अभि से ही (प्रयांसि । 
# अङतुल्य समस्त सुख भौर भोग्य पदाथ का (अमि अदनोति) मोग करता है 


< - 
[८ १५। १८. 
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कोर अपने आप को ( पावष्ध-क्ोचिपः ) पावन करने हारे तेन के (क्षयं) 
निवासस्थान परमेश्वर को भी प्राक्त करता है । भर्थात्‌ सास्मा से हौ 
तान 4 आर मोक्षकाभील्यान करता है |/ ~ननस्न्मः 

। (३) वड ञप्नि ८ वर्तं दत अन्नादि भोग्य साधनों 
से सम्पच्च, ( विश्वाः ) ससस ( अभियुजः ) आक्रमण करने रोको 
( साह्वान्‌ ) चश करने हारा, ( देवानां ) विद्वानों का एकमात्र ( क्रतुः) 


कायं षम्पःद्, साक्षान्‌ कन्त; अथवा ( दवाना) इन्दिया के छान श गीर 


कम्‌ का ( क्रतुः ) कत्ता ( अद्ृ्तः ) अविनाश ओौर अजन्मा है । 


३६ उ 9र दर 3२ 3 भ्य दर 3 १२ 3३ ^^ 
| [१५५९] भद्रो ना अग्निराहुना भद्रा रातिः सुमग मद्र अध्वरः] 
४२ र्‌ रच 
भद्रा उत भपशस्तयः॥ १॥ 
ॐ ५ > डे २ 3१ २३ 9१ २ ७२ 
[१५६०] मदं मनः छणष्व वृच्तुग्र यना समन्छु सासादः | ५ 
> + ९ 3 [1 


4 


ञव स्थिरा तनुढि भूरि शतां वनमा ते अभिष्टये 
॥ १० ॥ ऋ० ८ । १६ ` १६, २० ॥ 
आए०-( + ) भ्याख्पा देखिदर अवि० संग [ १५१] १० ६०॥ ६ 
८२) हे अभ्रे परमार्मन्‌ ! ( ृत्र-नूय) दिष्ठे अह्ञानां भर 
शरभो को नाश्च करने के कायं मं ( येन) जिस्‌ संकल्पशक्ति से कप, 
( समस्पु ) संप्ामों ने ( सासहिः ) विक का नाश करते ह रस (मनः) 
` हमरे.मनकोमी (भद्रं) कस्यराणकरा ( छइणुष्व ) कर । ( शत्र ) 
भ्रचर+ ने हरे श्ात्रुभा ॐ ( ल्थिरा ) चो को ( अव तनुं) नीच 
, ददा । हम (अनिशर ) अभीष्ट प्रासिकेल्थि (ते) .तरीशसणको 
„~ _ ( वनेम ) प्र्ठिहा। “ 


4१) + 9 3. 


4; ^. १] शन्न वाजस्य गोमत ईशानः सदसो यदो । 


+ 4 अ 3 = 


‰#2 
(८ स्मे देहवि जातवेदा महि थवः॥ ९॥ 
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५ अ० १५। ज ३" च {६ [उतरार्थ 
| ॐ ~ = 
१८२. ३.१२. देर ॐ... 9.83. > 3 ब उ ^. 
[१५६२] स इथानो बष्ठु स्कवितभ्निरीडन्यो गिरा । ~ 7 ~ 
४२०; २ 414 
:श्वदस्मथ्य पुवणीक दीदिहि ॥२॥ पम 
३ २ ॐ ञे ग्र की 4 + < 


{१४६३ | क्षपो राजश्च त्मना वर्तो रतोपसः तत्व, 
१ 


स तिर्म्रजस्म रक्षसो दह भराति ॥३॥ ११॥ - नि (& 
घ्र १। ७६ । ४६ ॥ 27/-27 ` 
थ ०=-( ५ ) भ्याख्या दबी अवि° सं [ € ] ए* ५४ ह 
= , (२)( सः) वह ( अञः) प्रकाशस्वरूप, जानवान्‌ ( इधानः) 
ज्वानरीति से अञ्चि के तुस्य भासमान ( चसुः ) सव्को वास देने भौर 
सबम बने हारा ( कविः ) कऋरान्तदर्ली, मे्ावी ( गिश) बाणी द्वारा 
५ < ईडेन्यः ) सवे स्तुति करने योग है । हे ( पुर-अनीक्‌ ) पुर. वटूत 


भरी, अनोक भयात्‌ शक्ति ते सगत या अनन्त सुख, आनच्द से परि पूण 


करमास्मन्‌ ! चू( अस्मभ्यं ) ह नार ( रेवत्‌ ) प्राणवान्‌ वात्मा छे मातर __ 
< दीदिषटि 2) भरकाशमान हो । 


(३) (उत) भौर हे ८ राजन्‌ ) समस्त प्रजा का अनुरंजन करने 
डरे भङाशमान परमात्मन्‌ ! ( अञ्न ) हे ्ानस्वल्प ! आप ( त्मना ) 
स्वयं आत्मा के बर से वीर, तेजस्वो राजा के समान ( रक्षखः) राक्षसो 
इष्टभावों ओर डुष्पों को ( षरगेः ) दिनि ( उत > शौर ( उपसः ) राज्चि 
क समािश्ाख तक, उपा भ अषौत्‌ नव्य, नोदय कालों सं (शपः) द्र 
अगादो। हे ( तिग्मजम्भ ` तीक्ष्णुक्च ! भञ्नि रे स्मान तेजते अन्द 
कारों को नाश करने-हारे ! आप राक्नक्ती भावों या राश्चसों को (षिः 
इह ) भस्म करो, निसु कतो। जिक्तते के निर्शीज होकर पुनः जन्म मरण. 
खेवंधनकाकारणनद्ों 

इति तुरयः खण्डः | ८ 


५५, 


५ 
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{9/८ 3१२ ३.२ 
[९५६४] विशो विशो वो अतिथि वालयन्तः पुरत्रयम्‌ । 
ॐ 


3 २३ १२ ॐ2२ ८ई६ ॐ 
द्यरिनिवो दयं वचः स्त शुषस्य मन्मामः ॥ १॥ 


3१ ३ 
[> 


[१५६५] यं जनासो हविष्मन्तो मिजन न सपिरासुतिम्‌ । 
४. द्‌ 
र सन्ति भशस्तिभिः॥ २॥ 
=) ~ 4 4) 


0 [१५६६] पन्यां स जातवेदस यो देवतात्युद्यता । 
| 
| हथ्यान्यैरय ददिवि॥ ३॥ १२॥ ० ८ । ७४ ॥ १-३॥ 


ॐ ,. 


¢ + 


भ०-८( १ ) व्याख्या देखो अविकरु स० [ ८७ | ए० ४७ । 

८२) ( हदिष्मन्तः ) ज्ञानवान्‌ ( जनासः ) पयुस्य (यं) ज्ङिः । 
स) स ) सुपण इन्द्रिय भौर मन बो प्रणा करने इर, 
अथवा तेज को देने हारे, अथवा त वी आदति के समान सपण सपणश्रीछ 
न इन्द्रिय भौर मन को प्त सतर आडइत । 
अश्रि ॐ तस्य संजोमय जतमा की (मिघ्नन) मिन्रके सुमान ( प्रश- ,.( 
हितिमिः ) उत्तम स्तृति्यो दवारा ८ भ्र शंऽम्ति ) वणेन करते है । 


(३ ) ( पन्यांसं ) अति स्तुति करने योग्य या व्यवहार म अति 
क्श, समस्त जगत्‌-भ्यवहार को दधाने हारे ८ जातवेदसं ) सवत्तः 
सरशवयवाच, खब पदाथी के हाता उस प्रु की स्वति कगे (यः) जा 
( देवताहि.) देवों के हितकारी यज्स्यान मे ८ उद्यता ) उद्यत, भस्त 

ॐ € इष्यानि ) दम्य आदि उत्तम अश्नमय पदार्थौ को जिस भ्रकार अभि सपने 
4 तेन से आकाश मे दैवा देता है उसी प्रकार जो पु समस्त पदार्था को 
¢ (दिवि ) सूं के प्रकाश भर ज्ञान के आश्रय पर ( देरयद्‌ > 

त द्वरि्त करता हे । अथवा ( यः ) जो ( देवताति >) इस मदान्‌ देध्ग्ण 


शूधिवी, जख आदि के हितकर ( दिति ) आकाक्च म ८ उता हव्यानि 
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.+ अ० १५। ख० ४ । स० १३ | उत्तराचंकः 8८१ 


उध्वं दिशा में नियम से बद्ध सूर्यादि टोकों को ८ पेरयत्‌ ) न तरः 
प्र 


करता हे । (~ 
२ 3१ २३ १ २ 3२ 3१ २ उ 


[१५६७] समिद्धमाग्न समिघा.गिर शख शा पावकं पुरो अध्वरे 


१२ ८ ॐ 


,.श्चचम्‌। विभ होतारं पुख्वारमदरुदं किं , खुस्नेरीमहे 


जातवद्सम्‌ ॥ १॥ 
2 3१२२३१२ ॐ 9२ 2१२ रर 
[ १५६८ |त्वां दृतमश्रे असतं युगेयुगे इञ्यवाहं दधिरे पायुमीड्यम्‌ ˆ~ 


देवासश्च मतासश्च जावि वियु विश्पति नमसा नि षदिरि्‌ 


३२ 3२७ ३ २३२ ०२ उ ६२ ॐ १२३ १०2 


2 
[१५६९ |विभूषन्नञ्च उभर्यौ अनु बता दूतो देवानां रजसी समीयसे! 
ॐ ¶ 


3१ 


यत्‌ ते धीति सुमतिमावृणीमहेऽध स्मा नल्िवरूथः शिवो 
भव ॥ ३ १२३॥ ० ६ । १५ । ७-३ ॥ 
भा०-८ १ ›) ( समिद्धं ) उत्तम रीति से सद्र प्रकाशमय, (खचि) 
द्ध, कान्तिमय, ( पावकं ) सब को पविच्र करने हारे, ( अध्वरे ) हिसा- 
ददित, अिनाश्ची, जीवनभ्रद्‌, संसार रूप यज्ञ मं ( पुरः ) खब से पूत 
(भ्र वम्‌ ) निस्य, अविनाशी उस ( अश्च) तेजःस्वर्प परमेश्वर को 
( समिधा ) ज्ञानमयी (.गिरा ) वाणी से ( गृणे) वणन करता द| 
उसो ( षि ) जानवान्‌, मेघावी ( होतारं ) सवप्रद्‌, ( पुर-वारं ) . 
भरजाओों के रक्षक, ( अद्र हं ) सब से प्रेम करने हारे एवं द्वषरहित, सब 
प्रिय ( कधि) अन्तयामी, ऋान्तदक्षीं ( जातवेदसं ) सवज्ञ उस ` 
शरमात्मा की ( सुग्नैः ) उत्तम मनन निदिष्यासनों द्वारा या सुखकारी 
स्तोत्र द्वारा ( दमे ) प्राथंना खपासना करं ॥ 
८ २) हे ( अञ्न ) परमेश्वर ! ( श्तं ) अश्टतस्वरूप, ( ह्य-वाह ). 
खब स्तुतियों को स्वीकार करने हारे, ८ पायु ) जगत के पाक, . 
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हडयम्‌ ) सव्र के बन्द्नीय, ( स्रं ) पुक्चनो ( युगेयुगे ) पर्येक युग भं 
-विडाग्‌ रोगों ने अपना ८ दुतं' ) सदा उपास्य, मजन-तेवन करने योभ्य ` 
५ ज्ञानं का प्रकाशक ८ दभिरे ) स्वीकारं कण ण किया । भौर 
-( देवासः ) दिष्य क्षानवान्‌ (च) नौर ( च ) मरणधमाो 
-कमेबद्धः सामान्य जीव दोनों तुश्षगे ही ८ जागृ ) खदा जागरणश्नीक 
( विसं ) स्च्यापक ओौर विपेय ख्प ते सब का उस्पादुक ८ विश्पतिं ) 
समस्त प्रजाभों का पालन करने हारा जानकर ८ नमक्षा ) भक्तियोगे 
¡विनय पूतक (निषेदिरे) तेरेही चरणों में आ वैऽते द ओर तेरे गुर | 
| “ चरणो म वैऽकर उपनिपट दवारा क्षान साभ करते ओर उपासना करते हे । ¢ 
(३) हे ( अरने ) प्रभो ! ( उभयान्‌ ) बद्ध भैर युक्त दोनों प्रकार 
-के जीवों को ( वि भूषन्‌ ) अपनो विभूतियों से सुशोभित करता इभा तु 
{ अनु-त्रता ) समस्त यज्ञो परे ( देचानां ) देव, दिच्य पदाथा, एवं युक्त 
जीवों को ( दूतः ) साक्षात्‌ प्रा भौर उन के प्रतिं नाना ्ानध्रकाश्लक 
` ऽक ( रजसी ) समस्त यौ ओर एथिवी लोर मे ( सम्‌-इ यते ) उ्यापक 
-शता है । ८ यत्‌ ) कोरि हम ( ते ) तेरो ही ( घु-मतिं ) उत्तम स्तुति 
ओर ८ धाति ) ध्यान ( आ्ुणीमहे ) करते है (भध) भौर, ९ 


नारा क्लयाणङरी (नवस्व )हो द्रो; 


1 कटप्राणङ्ारी ( मध्र स्म) हो। 


11 ~ 4 
६" १५७०] उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीदैविष्छृतः। (4 


ॐ ५र >= 


< 
4 वायोरनीक भरस्थिरन्‌ ॥ १॥ 
3 र रर 4 
ध्‌ १५४७१] यस्य त्रिघात्वव्रतं वर्दिस्तस्थावसलन्दिनम्‌ । ॥ 
9. ५ 
~ अवन्‌ ॥॥ ^ आपश्चन दध) पद्म्‌ पटम्‌ ॥ २॥ 


= $ 
१. इदग्र ( स्वारिः)। | 
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~ न्द 3१. र ४ 
[१५५२] पद्‌ देवस्य मद्यो ऽनाधुणाभिरूतिभिः । ----- ` 


भदा सू दषोपदच्छ ॥ ३॥ *१४॥ ८” श १२. 6 
----------- च०.६ ।-६-१-1-२-२ २५ ॥ 

आ०-( १) व्याख्या देखो अविकल सं [ १३] ए. ६1 -- 

८२ ) ८ यस्य ) {जघ भामा का ( व्रि-घ।तु) देह को धारण करने 4 
ओ समथं वात, पित्त, कफ इन तीन धातुं का दना ( अदृतं ) अनादृत... 
-नाशुक्त अथवा मांसादि शूणाजनक पदार्था का वना होने श्रेन वरण 
करने योग्य ( अषन्दिनिम्‌ ) भ्रबद्ध॒ अर्थात्‌ आत्मा से सवथा एरयङ््‌ गौर 

द्वस लर स्थिति = प्राप करने हारा, ( बहिः ) इद्धिशील भौर बन्धन 
वाने से ्तानरूपर श्न से काटने योग्य देह बन्धन ( तस्थौ ) स्थिर है उस 
अग्निर आत्मा मे ( आप$-चित्‌ ) समस्त कम भौर प्राणगण ही (षद्‌) 
"स्थान (निद्रधा) भरास्च करते ह अथवा सव्र (आपः) प्राण ओर क्ानब्त्तियां 
{ पद्‌ ) अपना आश्रय (नि दुधा) धारण दराती हं । 

परमात्मा पक्ष मे -९ त्रि-धा ) सत्व, र नस, तमस से बना (अदत) 
भ्रस्यश्च ख्य ( ब्रहिः ) महान्‌ चरह्मःण्ड खूप देद (८ असन्दिने ) गतिमान्‌ 
( तस्थौ ) द्थिर ६ । जिस ( आरः ) समस्त लोक ( पद्‌ निद्धा ) 
स्थान पाते है । | 

( ३ ) (. मोडुपः ) समस्त कामनाओं को पण करने हारे ( देशस्य ) 
'प्रकादामान देव का (ष्द्‌) प्रम पद, परमरूप ( अनाधृटाभिः ) 
सद्विनीय, . अवाधित, ( उतिभिः) सुखां से युक्त दै। जौर टसका 
^ उप्‌ ) साक्षात्‌ दकेन ( सुः इव ) सूयं के समान सदा ( मदा ) 
-ूल्याणङापी ६ । 


99 ५1 / 


षति नतथः खण्डः । 


नि स्तमधयाटकस्य द्वितीयो ऽचः॥ 
1 इति पञ्चदशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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वव 


अथ षोडशोऽध्यायः । 
श्रथ स्तम प्रपाटक्स्य तृतीयोऽधः। 


छ्रःषिः--१, ८, १८ मेध्यातिथिः कारः । र विश्वामित्रो गाथिनः $¢ 
३, ४ मगः प्रागाथः | ५ सोमरिः कर्वः । ६, १५ रानभ्राप मारमा ( 
७ सुकच्च भाङ्गिरसः । ८ रिश्ङ्मा भौवनः । १० अनानतः पाडच्देप।॥ ११ 
अरद्वाजो वाहैस्पश्यः १२ गोतमो राहूगणः । २ ३ ऋजिश्वा शद्याजः | १४ 
बामदेव गौतमः | १६ हयतः पगाथः | १७ देवातिथिः कारवः । १९ शयः 6 
. कारवः { २० परतनारदो काण्दौ | २९१ अत्रि" ॥ देवता--१, ३). 
षे, ७, ८, १५ १७- १९ इद्रः । २ श्न्ाग्नो | ५. अग्नः 1 द चरणः ६ 
£ विश्वकर्मा । १०, २०, २१ पवमानः सोमः | ११ पृषा। १२ मस्तः। 
१३ शिगिरेवाः । १४ यावापृथिव्यी ॥ चनः १, ३, ५, ८, १८-१६ 
बाई प्रागाथम्‌ | २,६, ७, ११,-१६ गायत्र । ९ त्रिष्डप्‌ । १० श्वय 
1.1 २० उष्णिक्‌ । २१ जगती ॥ 
„~ 3 १ ड १२ उ २४. 1.२. 3.१३ ८ 
[1८ [१५७३] अमि त्वा पूर्दपीतय इन्द्र स्तोमेमिरायवः। 


24 3 १ ठ्‌ ॐ ) 


समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त पूडथम्‌ ॥१॥ 


९.३ 2२६ ८२ ॐ । 


{१५५४। अस्येदिन्द्रो वावध दृष्ययं श्वामद्‌ सुतस्य विन्णदि 


„ ~~~ 


2 अचा तमस्य महिमानमायवोऽनु ष्टुवन्ति पु तमस्य महिमान मायवोऽन्‌ ष्टवन्ति पुडथा॥२॥६। 
क्रे = ॥ ३॥ ७, ८ ॥ 


भा०-( १ ख्या देखो अविकल सं [ २५६ ] ६० ५३० । 
(९) (स दत्‌ ) इस ही (सुतस्य) उरपादित खामरूप 
आस्मानम्द्‌ के ( विष्णवि ) व्यापक ( सदे) आान्म्द, इ म + इद्ण्य 2) । 
सुखो के दयक ( दावः ) चख को ( 1. ) बदा देता है । ( यवः | 
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-सदुष्य, आगु मे बद्ध जीव्रगण ओर हानवान्रू रष ( पूञ्रथा ) पूव के 


बर 
व --- 


पकत 
[९५७५] थर वामचेन्तयु्ेयनो नीथाविदो जरितारः । _> ~~ 


इन्द्राग्नी दय आ वणे ॥ ९॥ 
> क र >~ 
{१५७ र] इन्द्राशचो इन्द्राञ्ज नवाति पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ । 122 


2 उद्‌ ८९ 4 


स्ताकूमेकेन कमण ॥। २॥ ४ 


< ३ २२ रक ८१ 3१२ ~ 
[९५५०] इनद्रान्ना अपलस्प षु भ खल्ति चीतयः ए 1 


ऋतस्य पथ्याऽ२६ अनु ॥ ३॥ 


3 २३१२ 
[१५७८] इन्द्राग्नी तविणाखि. वां खचस्थानि परयांसि च ॥ (श 
युचोरप्तूय हितम्‌ ॥ 2 ॥ २॥ 
सअ ० ३ ॥ १२1 ५-८ ॥ 

आ!०--८ १ ) हे ८ इन्द्रानी ) इन्र १ परमेश्वर भौर अभ्निकूप जीव † - 
.( वाम्‌ ) भाष दोनों को ( नीथाविद्‌ः ) सामगान या ब्रह्ममाग कर जानने 
हारे ( जरितारः ) स्ततिकत्तां विद्धान्‌ पुरुप ओर ( उक्थिनः ) वेद्तानी 
“विद्धान्‌ ( प्र अचन्ति ) उत्तम रूप से उपासना करते ह । (इपे) 
चङ प्राक्च कने के लिये उन दोनों ( इन्दराभ्री ) आस्मा ओर परमास्मा को 
(आ श्गे ) वरण करता द । 

(२) हे ( इन्द्र ) ब्रहम ओर जीव ! जो दोनों आप ( दासपत्नी) 
बिनाश्चरू मावो से परिपारित (नबि ) न्वे ( पुरः ) कामनाओं के, 
को ( एञेन कमंगा ) एक कम अथात्‌ योग से हं अर्थात्‌ योगसे ी ८ साकं) एक साथ 


6-0 "00 ८4 "वाक 900 


क [10111266 0\/ ^//8 सिवद 01110818) (7116) [4 300 € 111 
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८ अश्रूनुतम्‌ ) कपा वेतेष्ो, उन आपदोनों कोहम स्मरण करते टै. 
इन्धिष मेद से १०, स्व, रस्‌, तमस मेद्‌ से ३० प्रार हुए, अन्नमय,. 
भ्राणमग्र भौर मनोमय भेद्‌ से तीनों शशो मे ९० पुर होते । एकादश. 
इन्द्रियां ओर मानकर ९९ पुर भी के जाते है । 

(८३) हे ८ इन्द्राच) पूर्गोक्त इन्द्र ओर अगते! ( घीतयः ) ध्यान 
करने हारे विद्वान्‌ जन (ऋतस्य) ब्रह्क्ञान क ( पथ्या ) मार्ग को (अनु) 


-भनुगमन करते ह्‌ ( अपसः ) र्मा कौ ट विः उप पर यदत 3 गर कर्‌. 
के.भापञे समीप तक पहुंव्र जाते हं । 

| (३) हे ८ इनद्राप्नी ) जीव भौ चदा ( वां ) आपे ( तविषाणि) 

„ बखर भौर ८ प्रयांसि) पतान ( सधस्थानि) साथ ही रहते ह भौर 
(युवोः) आप दोनों म ( अप्तूय ) कर्मा भौर लो, प्राणों "स्या प्राणः 
मय सूक्ष्म ओर स्थन शरीरो को प्रति करने वाटा वर भी समानभाक 
से ( हितम्‌ ) स्थापित ई। 
र 3; * 2 - 3 0 


0 ५५७९] शग्ध्यू ऽ३ षू शचीपत इन्द्रं विश्वाभ्ररुूनिभिः 
४. (ज 


0 ^. ३१२३ ३३३२ 3 


अभून हित्वा यशसे वद्धविद्मनु शर चरामसि ॥ ९॥ 
3१२ 


८1 ६५८०] पारो अश्वस्य पुरछृद्‌ गवा्स्युन्सो देव दिररययः +` 


२२३.५ २२ स्ख 
~: न ष दानं परि माद्धपत्‌ स्वे यद्य द्यामि तृदाप्र 
॥ 
1 २.।२३॥ ऋ० ८ । ६१1 इश). 
„~“ भा०-( १ ) ग्याख्या देखो अवि० सं ° [२५३] ए० १२९ । 
(२)( देव) सब सुखो के दाता! प्रकाशस्वरूप! प्रभो! 
परमात्मन्‌ ! भाप - पौरः ) भोक्ता जीव के समस्त कामनाभों वो . 


पूणं एवं डन पारनं करने हारे भौर ( गवां ) व 
करने हारे है । अर्थात्‌ आपने भोक्ता जीव त॒ भोग साधन 
देकर पूणं किया है भौ( इण्धियो को रूप जादि _सोग्य विषय देकर पुण 
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- किया है भौर ८ हिरण्ययः ) मन हरण करने हारे सुवणं के समान तेजो 


से बने हितकरो भौर रमणीक ८ उत्सः ) कूर के समान सब्र भानन्द्रसों 


अ(पड़े लिये आमा ओर इन्द्रियों के प सुख जनक पदां उस्पश्च करना त 
ख्या बडो वात है १ हे परमात्मगू्‌ !९(]कते ) आपके लिय । (दान) दान-षे. 

( नकिः परिमर्धिषत ) कोई भी नश नहीं कर सकता ¦ ¦ अ्पसे मै ( यदु 
चद्‌) जो २ ( यामि). याचना कता है (तद्‌ ) बह र (आभर 


भ्राक्ष कराये । 


४------------- 
(~ स तार्य 


४1 3 १२ 
[१५८;] व ह्यह चेरवे चिदा भग वसुत्तये । साता च्छ 
१ ॐ ५ 
उद्‌ वावृपस्व मघवन्‌ गधिष्टय उदिन्द्राभ्वमिष्य ॥ १६ 
द. २२ 3३२ > 3.3 र उ. २373२ 
[९५८२] त्व पुरू सदसराशि शतानि च यूथा दानाय महस्त (द 
(142 ~ 


३/९ 3 9२ 24 -{ &५९। 


७ {+ 3.23 १2 १ 

श्रा पुरन्द्रं चम विग्रवचसख इन्द्रं गायन्तोऽवकतेः 
॥ २ ॥ ‰॥ ऋण < ।*६१।७।८॥ 

अा०- ८ १ ) व्याख्या देखो अविकल सं° [२४०] प्र १२३ । 
(८२) हे इन्द्र ( स्वं ) आप ( पुरू ) बहुतते ( सहस्राणि ) हार्य 
ओर ( शतानि च ) सैकड़ों ( यूथा ) यूथ (दानाय) दानक्नीक पुरुप दे 
( मंहमे ) देते ह । हम ( विपर-वचसः ) मेधावी सानी, पुरुषां के समान 
वचन बोलने हारे जोर विष्रिध विद्याओं का प्रवचच करने हारे विद्वान्‌ 
होकर ( अवते ) क्ञान जर रक्षा ष्टी श्राति के लिये ८ गायन्तः ) स्तुति 
करते इए ( इन्द्रं ) आमा ओर परमात्मा को हो ८ पुरंदरं ) इस देप 


जर को तोदने हारा ( आ च्म ) स्वीकार करते है । अथवा-ह आरमन्‌ ! ` 


चू सैष हजारों ( सुर 2) पाटन एव दृप्त करने हारे पदां देव 
( दानाय) दानया स्याग करनेकेल्थिही हमे प्रदान करता है अत्‌. 
खनको वैराग्य दवारा व्याग कर विद्धान्‌ ज्ञा होर इस देह का अन्त कर,. 
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सक्ति वेने हारे इन्द्र, देधर की स्तुति करते हुए, इम ८ अवसे ) पनी 


दश्वा ओर ज्ञान क खयि ( चम ) साधना करं । 
~) 3 १२३२३३२ 3 र रर 


(/. [१५८३] यो विश्वा द्यते बडु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
4 


२ 3 ऽर २ ॐ ५द गर्‌ < 9 
मघोने पात्रा प्रथमा न्यस्मे भ्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥ १॥ 
= 3 २ 3 २ उक्र 3१२ 2 


१४४] अभ्व न गोगो रथ्यं हनवो मषञपन्ते देवयवः । 
५ १ 


~+. उमे तोके तनये दस्म विश्पते पाष राधो मघोनाम्‌ 
1. द ॥ २॥ ५॥ च० <।१०३।६,७॥ 6 
भा०-८ ५ ) याख्या देखो अविकरू सं [४४] प° २०। 
(२) हे ( दस्म ) वृशंनीय कमनोीयल्ूप ! हे ८ धिदपते ) समस् 
- प्रज्ञा के पारक परमात्मन्‌ ! ८ देवश्रवः ) देव परमारमा की चा& करने 
वाङ ( सु-दानवः ) अपने को उत्तम खूप से समपंण करने हारे, अक्त 
( गौभिः ) अपनी वाणियों ओर आपकी स्तुतियां से भी ( रथ्यं ) हस 
देश्ङूप रथ के योग्य ( अश्वं न ) अश्च के समान भोद्धा आत्मा ही 
८ मेऽन्त )८ लोधन किया करते है, उसको बराबर तपस्याणों से छड ८ 
पवित्र श्रिया करते है आप ही ( मघोनाम्‌ ) मच.= मख = ज्ञान के धनी 
धुदषां के ( तोके ) युत्र भर ( तनये ) पौत्र ( उभे ) दोनों मं ( राधः? 
. आराधनीय षिवेक का ( पषिं ) दान करते हे । 
नास्य अब्रह्मवित्‌ ङे भवति ( श्ृहदारण्यको पनिषद्‌ ) 
इति अपरः खण्डः ॥ 


4 
3१२३१ ठ 


[१५८५] इमे मे वख्ण श्वी दवमया च खडश्र । 
त्वामवस्यय चके ॥ १॥ &॥ 8० १। २५।१९॥ ¢ 
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[1 पध 


[1 


अ०-( १) हे ( वरुण ) ससे श्रेष्ट, वरण करने योग्य एव सव 


` षार्षो के निवारक परमेश्वर ! (मे ) मेरे. ( इमं ) इस ( हवम्‌ ) उकार 


को ( भ्रधि.) व्रण कर । ( अद्य च ) ओर वतमान मँ हमे ( डय ) 
सुखी कर । मै ( अवस्नुः ) अपनी रक्षा तथा आपकी शरण आर सान 
चाहता हुभा ८ रवां ) आपसे ( आचके ) प्राथना केरता हँ । | 
[१५८६] कया त्वं न ऊत्याभि भ्र मन्दसे वृषन्‌ । १ 


1 1 | 
कया स्तोतृभ्य आ भर ॥ १॥ ७॥ 
० ८।॥६३। १६ ५४ 
भा०-( १) हे इन्द! हे ८ घृष्‌ ) सुखो के वधाने हारे शष्ठ 
परमान्मम्‌ ! ( कया उस्या ) किस अदुस्त रक्षा ओर ज्ञान से ८ त्वं ) 
आप ८ नः ) इभं ( अमि ) साश्नाव्‌ ( प्र मन्दसे ) खूव आनन्दित, सुखी 
प्रसन्न करते ह ओर ८ कया ) किस उत्तसता से ( स्तोदृभ्यः ) विदान 


पुरुषों को ( जा भर ) सव पदाय प्रास कराते ह १ 
२३२ १ २३१२ उक र 3२ 3 ~ 
[२५८७] इन्द्रामिद्‌ देवतातय इन्द्रं भयत्यभ्वरे । ~~ समिन 


ड द्‌ 3१२ 
इन्द्र समीके वनिनो हवामह इन्दं चनस्य सातये ॥१॥। 


1 01 ४ £) 

[१५८८] इन्द्रो महधा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः खनैमरोखयत्‌ । “८/२ 
9 3२२ ॐ १ ६1 २ 3 १२ (=) 
इन्द्रह विश्वा भुवनानि यभिर इन्द्र स्वानास इन्दवः 

| २।।८॥ कऋ०८।३।५,६॥ 
आ०-८ ५ ) व्याख्या देखो अवि° सं° [२४९] प° १२७ । 

(*२ ) ( इन्दः ) परमेश्वर ( शवः ) पने बर्के ( महा ) मदान्‌ 
सामथ्यं ते ( रोदनी ) आङाश्च भौर परथिवी दोनों रोको को ८ पभ्रथत्‌ ) 
विस्तृत करता 2, बनाता दै । (इन्द्रः) दे्वयश्षीर परमास्मा (सूयम्‌ ) सुर्य 
को ( स ) प्रकाशित करता है । (इन्द्रे इह) परमेश्वर. म ही निश्चय 

७ 
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से ( विश्वा ) मस्त ८ सुतरनानि ) सुवन ( येमिरे ) व्यवस्थित है ॥ 
८ इन्दे ) परमेश्वर मं हो ( इन्दवः ) योगी रोग सुक्त जुरष ( समासः ) 
आनन्द रख का छाम करते ह, ओर उसी भे निमम्न दोजाते है । 


ॐ, ^3.-१. ॐ २ 


{४ [१५८२] विश्वकमेन्‌ ददिषा वावृधानः स्व॒यं य॒जरद तन्वां 5३. 


१२ ३.२५ २ उ र--उ+र स्र 
# स्वा हि ते । सुद्यन्त्वन्ये भभितो -जनप्लि इास्माकं 
4 339 २ 39 ई (न 
+ मघवा सरिरस्तु ॥ १॥ ९॥ ऋ० १०।८१।६॥ 
ई भा०-- (१) हे ( विश्वकर्मन्‌ ) समस्त संसार ॐ खटा परमेश्वर ! 
( इविषा ) कषान ते भौर सामघ्यं से ( वादृधानः ) सवते सदा महान्‌, 
{ चन्वं ) विस्तरारशोख, यौ ओर प्रथिवौ खूप शरीर को ८ श्यं ) धपते 


श्राप तू ( यजस्व ) भदान -करता है, अर्थात्‌ एक को दुसरे छा उपकारक ` 


_छनाता है, क्याकि (स्वा हिते) चइ भी तेरा अपना ष्टी स्वरूप हे ट अन्यै ` 

ओर तेरे ते भि अख्पक्ञ ( जनासः ) जन, जीवगण ( यभितः ) इसके 

साक्षात्‌ देढकर भी ( यडन्त ) मोह गो धस होते हें। ( इड ) इस 

विश्लार त्रह्माण्डयन्त के विवरण करने हारे मे ( मघवा ) ज्ञानसम्पादक 

वरम ज्ञानी परमेश्वर ही ( अस्माक ) हमारा ८ सूरिः ) स्ानोषदेशा 
, (भ्स्तु)ष्ो। 

“तत्रेतिहासमावक्षते-विश्वकमा भौवनः सधमेधे सर्वाणि भूतानि, 
.जंइवाञ्चकार स॒ _ आत्मानमप्यन्ततो खददार्चश्टार ! रदा सिडादिनी एषा. आत्मानमप्यन्ततो अदवार्वशार । सदामिदादिनी एषा. 
ग मति 1" ( निर० २) विश्वद्मां भौवन ने सधमेध यक्त भं समस्त 
भूतो छो एवन कर दिया ओर भन्त मे अपने आपश्ठो मी स्ढःडा कर द्विया । 


यह आत्मिक यज्ञ कामी वणन दहै! ओर विक्षाखरूप भ यही यज्ञ घ्या . 


_ण्डमव विराट्‌ शरीर मे मी. हो रषा है विराट शरीरम भी हो । परमात्मा समक्त एथिवी आदिं 
वजे भूतं को मिश्रण करके संसार ईत हं । जर जाप जी उसच्य- 
व ््््-----------------  ~ 


> ४५८ ६=-““यजस्तर पृभिवीमुत ब्नाम्‌*° उति श्रट° 


(पवी) )। ९ 18118 \/1५4\/818\/8 (01661101. 
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^^ + 


(1 


पि 


नन 


( भ्या व्यक्त्या होस उसी. खीन रहता है । तत्‌ ष्ट्वा _ तवेवायु- 


प्र{सत्‌ । ( ऊग्दर्य उप० ) इसी प्रकार आत्मा देह मं पंचभूतों के 


॥ स क 
धां चां कन्दादि ज्िपयों को यहम करतो भौर उन त नं सम्पादन ज्ञान सस्पायुन. करत, 


.ुवः स्वभ्र आर समाधि दशा मं अपने मँ मी मन्न रहता है । 


न 1 5 
जण्यास्मपक्ष मे हे वि्वकरमेम्‌ ! खव कर्भ ॐ कत्तं अवात्मन्‌ ! 


 ( इविषा ) ज्ञान ते ( वचबानः ) वदता इभा ( तन्वं ) अपने स्वरूप 


को तु{ स्वये यस्व ) अपने आप प्राणों हारा थ्न कर रा है। भौर 


> 4 अने जना सुद्रन्तु ) दूसरे सूखे, अनारमन्न शोग मोह को प्रास हो 


जाते ह ओर { लवा ) परमान्म। या आत्मल्तानी आचाय दीं इस 
आभ्यन्तर भाोगगरज्ञ के ्वस्पाद्न भं ( अस्माक सूरिः अस्तु ) इमारा 
नोपदेष्टा द्रो । 


9-तनू = अक्षपा चश्चुषौ चन्द्सूयौ दिशः ओ वाग्‌ विशता वेदाः वाग्‌ विष्ुताश्च वेदाः। 
वायुः भ्राणो हृदयं विश्वमस्य पदुभ्थां पृथिवी चप सवभूतान्तरास्मा ॥. 


परमात्मा का सनयं यज्ञ का रूप--तस्माद्‌ छः समिधो यस्य सूर्यः ।. 


सोमात्‌ पन्या नोपधयः परथिव्याम्‌ । घुमाम्‌ रेतः सिन्बति योविदायां 


द्धा प्रजाः पुरुषात्‌ स॒स्रसृताः ॥ सुण्डक २।१।५॥ 


गीता के यज्तचक्र अर छन्दोग्य डप० म पञ्चाहुति-प्रकरण भी देखने 
योग्य ह । | मनक्त्क 7: श्र -व 
५ २\ = $र १ 3 | -- ~“ 


{१५६० ! श्या श्चा हरिरया पन 
नो. विश्वा 
ॐ ५.५) १४. ५५. (1 देषांसि तयत 


सयुग्धाभः १: सूरोन खथयर्त्राभः)। ~ सस्य रोचते, स्थ रोचते 
पुनानो दषो हरिः! विश्वा यद्‌ रूपा परियास्यक्वाभि 


अ: 92 


खसास्येभः ऋक्वभिः ॥ १॥ 


८, >]. 
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~ दशतो रथो देव्यो दशेतो रथः | अग्मन्नुक्थानि 
| ग १२३१२ रर ॐ 


पौस्थेन््रं जाय दषेयन्‌ वज्रश्च यष्‌ भवथो अनपच्युतः 


च च --- | 


9 3 9र र्र्‌ ~~~ + 
५ समत्स्वनपच्य॒ता ॥ २.॥ 
\-----~=-~~-- 


$ २३१ २3 २ ॐ 2 भर 


[१५९२] त्व इ स्यत्‌ पणीनां विदो षद सं मातृभिमजयासि स्क 


3,2२.3१२ 3 २३ कड 3 २३ 


आ द्म ऋतस्य धीतिभिदमे। परावतो न. साम तद्‌ 


3१२ ॐ १२ 3१२ 3१२ षू 3 १३ 


यत्रा रणन्ति धीतयः त्रिघातभिरर्बौीभिषेयो दध सोच 


मानो वयो दषे ॥ ३ ॥ १० ॥ ऋ० ६ । २१२।१, २, २॥ 
भा०-- ८१) ८ स्य ) सवके साथ स्पशं करने हारे, सबके. 
पोषकं प्राण की ( धारा ) धारण शक्ति, या वाणी दारा वह सोमस्वर्प,. 
आनन्दस्वरूप योगी आत्मा ८ पुनानः ) ओर भी पधिभ्र शुद्धखूप होकर 
( यत्‌ ) जब ८ विच्वा ) समस्त ( खूपा ) पदार्था को ( सस-स्येमिः ) 
खपंगक्षीर भस्य जयात्‌ इम्दरियो भ विराजमान ( करक्वमिः ) गतिशीङ, 
्राप्यभ्राी, (रमिः) उत्तम्‌, प्राणरूप इन्दरयो से { परि यासि ) प्रा 
करता ह तव ( स-युग्वभिः ) अपने सहयोगी किरणों द्वारा ८ सूरः न ) 
जिस प्रकार प्रेरक सूय या राजा ( विश्वा द्वेषांसि तरति ) अपने समस्तं 
, श्रचरुजों को पार कर रेता या पराजित कर देता उसी प्रकार ( अपः ) 
` कान्तिमान्‌ तेजस्वी ८ हरिः ) इरणक्ञीर, या इश्वर के प्रति गमन करने 
शारा योगी ( भया ) इस तरह ८ हरिण्या ) दुःखों क मिटाने ओर जान 
को प्राच करने वाली ८ रचा ) विक्ञेष दीति से ८ पुनानः ) प्रकाशमान 
होकर ( सयुग्वभिः ) अपने योगब द्वारा वश्चीकृत अर्शंगों या इ 
ओर मन के द्वारा ( विश्वा ) समस्त ८ देषोसि ) दषं करने हरि प्राणि 


©-0.2811111। |<811\/8 ॥॥818 \/1५4\/३18\/8 (01661101 
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॥ 


जर योग ॐ शच्ुरूप अन्तविथ्न काम, ध्र भादि रिम को ( तरति > 
कार फर जाता है, उन पर चश कर रेता दै । 


(२) (यद्‌ लब जोव भीर प्रर ब जघ ओर परमार्मा ८ समत्सु ) एकत्र जानन्द्‌_ 
आक्च करॐे समाधि ॐ अवसरो पर ( अनंपय्युता ) अविचकित राजा जीर 
-उ्त्री ॐ समान ( अनपच्युता ) काम, कऋोधादि शाघ्ु्ओं ते कभी विचङिति 
नरी सीत द तव (चेतत्‌) क्ानवामू योगी (आ) पट, उमरूप ले 
-उपासना करने योग, सुप्राण्य, (दिकं) उत्तमरूप से जानने योग्व दिञ्ञा 


(रथः) सूयं ॐ समान योरौ का, (सः) वह (दतः) दशनीय (रथः) रमण 
करने हारा आत्मा (रदिमभिः) दैधरभदत्त जानरषिमयों ते भौर भी (यतते) 
आगे की ओर, युक्तिमां पर वदता है । तब ही (जैत्राय) `भपनी इस खु्छि 
आसं की विजय के छिये ८ इन्दं ) सास्मा को ( दर्षयन्‌ ) धम्यवाद्‌ नौर 
साधुवाद्‌ देता हुआ, टसे भौर अधिक हरित मौर भ्रव करता इमा (पस्था) 
अरुश्षाङी या बलग्रद्‌ ( उक्थानि ) स्त॒तियां का (ग्मन्‌) उच्चारण करता 
३ भौर सब विष्नं ॐ नारक (वश्च च) अपवणं रूप व्च को भी प्रा करता दै॥ 


(३) हे सोम ! योगिन्‌ ! (वं ह) च्‌ ही निश्चयसे (पणीनां) व्यवहार 


_ ज) गान के समान्‌ सनोहर्‌ है 1 ( यत्र ) जिस्म (धीतयः) ध्यान करने 


शार योगी आश्रय छेकर (रणन्ति) रमण छरते ह । ब भात्मज्ञानी योगी 


-0.2811111 [९818 [1818 \/10\/818\8 (0166101. 


च वा१. 
` आग क प्रकारा को ( याति ) भाच कर लेता है कर्‌ दुत > दशनीय 


न. 
1. 


~~~ 
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( जि-घादुभिः ) तीन प्रर की धारणा करने बाखी इन्द्रियों से सस्पज 
( अरुषीभिः ) कान्तियो या दीषियों या किरणों से ही (बयः) जीन भौर 
भ्राण को ( दधे ) धारण करता दै ओर फिर (रोचमानः) सख्यं के समान 
भ्रका्षमान होकर (बयः दधे) विरश्थायी जीवन ओर वरू को धारण कद 
केता है। 


त्रिषाबु मन, वाक्‌, काय। अथवा शारीर के धारक घातु, वायु, द्धिः 


एति द्दित्ीय खर्डः । । | 

त, 1 1 1: : 
८ [१५९३ उत ना गाषाख॒ धियमश्वसां बवाजसाञ्युत । 
नरवत्‌ छखुद्यतये ॥ १९ ॥ कर० ६ । ५३ । १०॥ 

भा०-( १ ) हे परमात्मम्‌ ! आप (नः) इमे (गोषणि) सानेन्द्ियों 
कै प्रर, (उत) भौर (अश्व-सा) प्राणेन्द्ियो के प्रेरक ८ षाजसा ) हान 
शौर ेश्वयं के देने हारी ८ उतत ) ओर ( चरस ) नेताख्रूप आतमा को 
अपनाने हारे ( धियम्‌ } धारणाती बुद्ध भौर व्या शक्ति को ( उत्ये ) 

सो$ च्वि ( हृ ८ इणुहि ) ध्रदान करो । 


1 -शमानस्य्‌ वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः 


भर्‌ २२.३3 ; २ 
८ धिदा कामस्य वेनतः ॥ १२ ॥ श्० १।८६।८॥ 
&& भा०-( १ ) हे (सस्य-श्ञवसः) विद्यमान र बर सबके भ्ररक सस्य 
^ षर से सम्पन्न ( नरः ) शरीर भीर इष्टया कलो वहन_ करने शार नेता ओर इन्द्रियां को वहन करने टारे नेता- 
वरूप विद्वान} ! ओर प्राणो ! (दा्नमानस्य) शमादि गुणों का अभ्याश 
करने वाले (रवेदस्य) प्राणायाम क अवसर पर समस्त गान्न मेँ स्वेद धारणः 


१५९ २--- कुररि कीठये* शति, ऋ० । ` ` 
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करने वारे, उ्ोगी वा ( वेनतः ) विद्धान्‌ योगौ के ५ कामस ^ --- ठि योगी ॐे ८ कामस्य ) मनः 
संकल्प को ( विद्‌!) प्रात करा को ( विदु) राक्ष कराओो । 


< 3३२३ १.२. ७२ 3१२३. "----140 4: 


१ वि 2. 
{१५९५ उप नः खजवो गिः: शुरतन्त्बभतस्य च (1. ~ 
४ पृ त 


सुमा भवन्तु नः ॥ ९३।\ ० ६।५२।९ (५ 
८ -(१ ये जो ( नः) हमारे ( सूनवः) ज्ञान के उपदेक्ञ 
करने हारे विद्वान्‌ या पुत्र. ह वे ( अश्धतस्य ) सरणरहित, भजम्मा परमेश्वर . 
ढ्‌ परिषय मे ( गिरः ) चाणियां को ( उपा शुण्वम्तु > प्रेम से श्रवण कर, 
करा ओर ( नः ) हमारे न्वयि ८ सु-खडौकाः ) उत्तमख्प से सुखकारी 
आनन्दपरद्‌ हों । अथवा-- मे विद्वान्‌ गण ॒( नः गिरः उपशृण्वन्तु 2 ४2) ् 
अपनी शुम वेदो गदेसय वाणियों ्रचण करव । 4. 11 


२ ८ > १२३ 3 १२ ९ ई 1 
[१५९६] भ्र वां मदि वी अभ्युपस्तुष्त भरामहे ॥ 
द्‌ 


- न (३ 
3 ३ ३२ नत्र ः 
शची उप धरशस्तये ॥ १॥ (4: 
> ॐ २ ज्छर्र 3 यग्ख ९} १.८ १ + 


{९५९७ पुनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्तेण राजथः । 
3717 २ उ 


२ ८ र 3 १ १८4 --- 
क द्य < 
_उद्या सना तम्‌ ॥ २१. „9 
{९५९८} मदी भित्रस्य साधथस्तरन्ती पिगप्रती तय्‌ । 
9 2२ ठर स्र १ 
परि यज्ञं नि षेदथुः ॥ २॥ १४॥ 
४ ० ४॥ ५६ ५-७॥ ू 
भ!०-( १ ) हे ( यवी ) प्रकादमान्‌ सूय भौर प्रथिवी के समाम 
राण ओर पान ( घां ) आप दोनों को ( अभि ) साक्षात्‌ करके आपके 
८ महि ) बड़ी ( उप स्तुतिं ) गुणवणेम ( प्र भरामहे ) करते ह । आप दोनों . 
६ प्रशस्तये ) उत्तम ऋति के कारण ( छची-उप ) इदधस्वरूप ह । अथवा 
खौ ओरं पूथिवो के .समान हे गुरु ओर सिष्य या परशास्मनु जोर सक्त जीव 
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भाप दोनों ( महि यवी प्रशस्तये शुची प › स्तुति करने के ल्नियि आष 
अकामान्‌ ओर छद्धरूप ्ो, आपको ( अमि ) साक्षात्‌ कर हम (स्त॒ ` 
डप प्र मरामहे ) आपके गुणों का सवत्र वणन करते ह । । 
(८२) हे जीव ओर परमात्मन्‌ { या शिष्य ओर गुरो ! (स्वेन) भपने 
( तन्वा ) . शरीर अथात्‌ स्वरूप ओर ८ दक्षेण. ) ततान, ब ओर कमं 
सामथ्यं से ( मिथः ) परस्पर ८ पुनाने ) एक दूसरे को पविश्र इष्‌ 
( राजथः ) भरकाशित होते हो ओर ८ सनाद्‌ ) सदा कार से ( धतं )सत्व ` 
श्ञान को ( उद्याये ) धरण करते हो। 
( १ } सूं भौर एथिवो जिस प्रकार परस्पर एक दसरे को जर थोर + 
-रषयश का वितरण करते ह ओर परस्पर पूणं करते है उसी भकार का वितरण करते ह ओर परस्पर प्ण उरते है उन्न पूण करते है उसी भकार इ 
शर ओर शिष्य ! आप दोनों ( मही ) श्डी मदिभा वाङ ( पतं ) सत्यज्ञान “~ 
को ( तरन्ती ) वितरण करते इए भौर सस्यं धर को ( पिश्रदी › पूण॑रूप 
से पालन रते इए ( मित्रस्य ) मित्रच्वरूप परमात्मा की ( साधथः ) 
साधना करते ठो भौर ( यज्ञं ) यज्ञ, परस्पर ॒विद्या-स्वाध्यायङूप यज्ञ के 
८ खि ( परि नि षेदथुः ) यज्ञ कार्यो से निडृ् होकर एकान्त म बैठते हो । 
कः 


3 द्‌ 


0 # ३५२ २१२ द 
{.1५९९] यञ्च ते समतसि कपोत इव गमेधिम्‌ । 
972 


+) 


वचस्तन्न भोदते ॥ १॥ 
8 ४ 3 9 ( ~ द्‌ ॐ 9 २ ड 
40) ध स्नोघ्रे राधानां पते गिवाडो बीर यस्य त । 
ठ 3३१२ 
¢ विभूनिरस्त्‌ खूनुता ॥ २ ॥ 
4 च ३२३ र द्र त 
{2 [१६०१ ।ऊभ्वस्तिषठा न ऊतये.ऽस्मिन्‌ वाजे शतक्रतो । 
८ समन्येषु घ्रवावहे ॥ ३ ॥ १५॥ ० १। २० । ४-६ ॥ 
भा०--( १ ) व्याखपरा देखो अविकल सं° [ १८३ ] ए* ९८ । 
(२) हे ( राधानां पते ) समस्त आराधना्ों मौर ज्ञानो के एकमात्र 
स्वामिन्‌ ! मीर समस्त विभूतिं क स्वामिन्‌ ! ड (बीर) सवंशक्तिमनर ! 
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{१1 


हे ( गिर्वाहः ) वाणियों द्वारा उपदेश्च करने हारे भ्रमो १ युरो ! ( यस्य ) 

-जिख ८ स्तो्नं ) समस्त सस्य उपदेश उस ( ते ) तेरी ष्टी (सूता) 

वेदवाणी ८ विभूतिः ) विश्नेप सत्ता का भ्रमाण था सस्प्ति (अस्तु) हो । 

( ६ ) हे ८ शत-फतो ) शत भक्तानं से युक्त या सैकां कम करने 

शटारे ८ इन्दर ) चायं ! ( अस्मिन्‌ ) इस ८ वाजे ) यज्ञ मे (नः) 

इमारी ( उतये ) रक्षा ॐ लिये आप ( उध्वः ) हमारे उपर सदा (तिष्ट) 

विराजमान रदं ( अनपप ) हम अन्य शवसरों पर भी ८ सं ब्रवावहै ) 
परस्पर सत्संग कर जान छखिया जोर दिया कर । 

यहां इन्द अर्थान्‌ आन्मा का गुर परमात्मा है । “कस्य ब्रह्मचायसि;. 

*०.८ददरस्य वह्मचायंसि " इत्यादि विधानों से दन्द टी गुरष्यानीय है । 


111 1 0 रत 
[२६०२] गढ. उपर वदावदे मदी यज्ञस्य र नि 


- ७ माभूः ८४- 
उमा. का [दरव ॥ ९ ॥ शनो 


२ + ,९. टेर्‌ 1 ३१ २३८ १ 


{ १६०३] अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु । ति < 


। ^ 
4 वटस्य विसञजने ॥ २ ॥ 
८ ४२२८ 9२3 9 पारल्मानम्‌ [अ + <~>-र म । 

[१६०४] सिञ्चन्ति नमसावटगुष्वाचक्र परिज्मानम्‌ । 1६९ ` ` 


नौ चीनवारमाल्तिनम्‌ । २ ॥ १६४ 

। ० ८।७२। १२, १२, २१० ॥ 

भआ०--८ १ ) व्याख्या देखो अवि सं° { ११७ ] प° ६३ । 

( २ ) ( अदयः?) ` भाद्र करने योग्य विद्वान्‌ रुष (-गवटस्य ) 
रक्षण करने हारे दे्वंधन ॐ विसजने ) परित्याग के अवसर पर 
(4 पुन्दर > उस की ए करने हारे उस्म बल के प्रदाता स्वतः भास्मा ओँ 

६०६-- (२) ^“भवतस्य विसजंने?', (२) '“शअत्रतसुष्वा चक्र” उति, छ० ॥ 
१, अद्रय आद्भियमाणाः ति माणः । २. पुष्करे प्रगृद्ध इति सायणः 
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६९८ खामवेदेभाष्ये [ भ० ७ (३) । स्‌० १७ ९ 
न ~ 
( निष ) पूणं खूप से विमान या बरसते दुष ८ म ) ज्ञामानन्द्‌ 
भ्त शो ( अभि आरम्‌ इत्‌ ) साक्षात्‌ किया. करते है । छ 
.. ,५ ८३) दहे िद्धामू माप्मज्ञानी गण ! ( नीदीन-घारं ) निवल इन्द्रिय 
„74 आआादि नव द्वारं चाले, ( उण्वा-चक्रं ) उच प्राणर्क वाङ ( भवटं ) इस 
© देह को ( नमसा ) भन्न द्वारा ( सिचन्ति ) सवलः बमाये रहते है अधौदु; 
जव तक देह बना रहता वै तब तक उसकी जघ्न से रक्षा करते ३ । 
| ८ $ति तृत्तीयः खण्डः । 


^) € 
> 2८ 


र 9 | 
{ "> ^ ^ 
) > 1 1 २ § 9 1. 
॥ " ध्‌ १६०५ [ मा भम मा थमष्माग्रस्य सख्ये तच्च । 
(+ 1 व ॐ ऽर स 
(2, महत्‌ त दृष्णो अभियं ङं पश्येम सुचेशं यदुम्‌ ॥९५ 
{0 ८ भर रर ३र्र ; र रेज र~ 


3 ॥,। 
१६० ६} सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो अस्य रोषति। 
द वु 5८ ऊ इ 9 


ॐ २ ८.२२ २३२२३ २३.१२ 
2 मध्वा सम्पृक्ताः सारघेण चनवस्तुयमाह द्रवा पिब , 
॥ ४ | २॥ १७ ॥ ऋ० & 1 ४।७८॥ 2 | 
# 4. # ८ अ०-( ३ ) हे परमास्ममू ! ( तथ सख्ये ) आपङ़े मित्र मावर्मे 
धि शते इए हम ( मा मेम ) कभी यन खर । (मा भ्रमिष्म ) कमी शम 
£ से पीडित न षो, कमी न थक । (उग्रस्य ) बद बरवान्‌, ( इष्णः ) सथ 
` . खुल की वर्षा करने हारे ( ते ) तेरा ( ङतं ) षमाया हुभा यह संसार 
{ अभिचक्ष्यं ) साक्षाच्‌ स्तुति योग्य, दशनीय एलं ( महत्‌ ) महत व्दा 
दै । हम इसमे ( तुवै ) हिसाश्चीर, जनप, जरा, मरण ओर रोगों ् 
वरिपीदित या वेसचरा होकर भोग रने हारे य! काम से पीडित, घम, 
सथ, काम मोक्ष मादि परवश कटने हारे इम्‌ जी काम मोक्ष आदि परवश्च करने हारे सख जीव गधे ८ हु ) परमेश्वर, 
१६०६-२. तुश्र-ठी दिसायाम्‌ ( स्वापि; ) सत्यता महुली श्राव 
जोयारिकः। दिक्तति । दियते बा न्पाप्यदि्मिदरिति पुशः ॥ त्र 
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के नियम मँ स्थित या यम नियमादि चछा अभ्यासी होकर विषयों से उपरत. 


| इभा ( पश्येम ) देख र । 


(२ ) ( चषा ) वध॑ण करने हारा, षीय का सेचक पुरुष ( दानः ) 
समस्त प्राणियों को जीवन दान करते इष्‌ मेष के समान वीयं दान करता; 
इभा ८ स्यां ) उस्पादनक्षीरु शमि के समान ( स्फिग्यं ) कणिप्रदे्च मः 
स्थित गभंधानी म ( अनुषावसे ) जीव के.ङूप में स्वयं वाख करता है । 
(स्मा वै जायते _ पुत्रः यते _पुत्रः,। बह ( अस्य ) इस गभ॑गत जीव ॐ प्रति 


` टज सषि › रूमी कौप नदीं करता, दां ८ सारेण ) भ्रसरणशील 


खारवान्‌ ( मध्वा ) अष्त जीव { 52४01 } से ( सम्पृक्ताः ) संसक्त. 
इदं ( षेनवः ) शयुक्रधाराएं (01010112510) हैँ । हे जीव ! त्‌. ( तूयम्‌ ) 


, शीघ्री ( दहि) आ ओर ( द्रव ) शीघ्र आ ओर ( पिय ) उस पोषक- 


शसं खा पान कर । 


८ इषा सथ्यीवावमे ) जलां का वषक इन्द्र॒ वीयं कटिभाग मे खव. 
आणियों के ढश ठेता है ( दानो न अस्य रोषति ) बड़ दानश्ीर यज- 
सान इण्द्र पर रोष नहीं करता ८ सारघेण स्वा सम्पृक्ताः ) मघुमक्सी के 
शहद के समान रसीे दृध जादि से भिङ्ति ( धेनवः ) धेनु = हमारे पान 
करने थओग्य सोम है । ( सूयम्‌ एहि दव पिब ) हे इन्द्र तुम शीघ्र २ भाभोः 
वान करो । यदह अथं सायणक्ृत है । 


यहां स्तुतः गभं भ बीज के आने, जमने, जीन के भवे भौर 
शा न स्न वर्णन है । यक्ल्मन्ड के जज्ुसार ह्र कौ उत्तर स्थाज अनुसार इह को उत्तरवेदि स्थानः 


शवदसदिं नया; ( दिगि? ) शत्यः तृख मृशनुत्ते इति पषोढर।दत्व(= 
सपू्वपड स्वः वकारश्वोग्जनः तुव्शः, असमतुष्टः। यद्ध त॒बंशः कमो यरयः 
सः । यद्‌1, नरा कान्त ( दिबःदिः ) शयतः अप्‌ । स्तुष धर्मारिष 
वशोऽश्यति, चकारलोपेन तुवेश 


©©-0.2811111 |<811\/8 ॥818 \/10\/8/88 ©0॥66101. 
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` भ ुङाया जाता ह वदां ष्टी सोम तय्यार करॐ रक्खे जाते द । जौर उत्तर 
“चेदि योषा ओर योनि का प्रतिनिधि है । योषा वै उत्तरवेदिः ( शत० ) । 


स यज्ञाय पर विचार करने से वे सच रहस्य स्पष्ट होते हे । घुङ्ष्‌ का 


९ 


~न वीय प्रोदोक्नम ओर स्थमं अथात्‌ जीव का भोऽ्य_पदाथं भौर बीज कीट 
सेबनाष्टोताहै। गमम रदित शोर षड वहां उसी के. भाधार पर 


जलाकर गमधानी या छत्रक था कमक ८ इसेन्टा ) नामक स्थान जिसको 
घास्तविक योनि कहना चाहिये, उस पर जमता है भौर वहां डी पुष्टि को 


८ ठ केकर १०ब मास मं बाहर जाता है, यह जीवन-उस्पतत वा रहस्य दै । 
4 [१६०७] इमा उ त्वा पुख्वसो गिरो बधेन्तु या मम। 
~ ड 


पावकवणौः चयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत । ॥१॥ 


3२ 3.२7 3 ति 


[१६०८] अयं सहलमरषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पये । 
^ सन्स 8 3 २3 3 ९ 39 


सत्यः सो चस्य मदिमा शम्‌ शवो _ यज्व प्रश्‌ शवो यज विभ्रराज्ये 
१, ॥ २॥ १८ ॥ ऋ० ८। ३।.३,४॥ 
भा० ( १ ) हे ( पुरूवसो ) समस्त प्रजां मे बास करने मौर 

मौर भरघुर धन के स्वामो ! इन्दि भे वास करने जौर नाना जीवों को 


घखाने इरे ( इन्द्‌ ) आत्मन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( मम ) मेरी ८ इमाः ) ये 


{1.1 


< गिर्‌ः) वेद्वाणियां ८ स्वा उ ) तुक्तको ८ षधन्तु ) बाब, तेरी बल्बृदधि . 


-करं पक्षको टी ( पावक-वणाः ) अग्नि. के समान कान्ति वाङ, तेजस्वी 
. ` अथवा पाङन करने हारे स्वरूप बारे शुद्ध, उदार, धर्मास्मा ८ छचथः ) 
स्वयं तेजस्वी, छदहद्य, ८ विपश्चितः ) तपस्वी, ज्ञानवाग विद्वान गण 


८ स्तोमैः ) उक्तम वेदमनम्रं द्वारा ( अभि अनूषत ) साक्षात्‌ जान करः करके 
तेरा गुणगान करते ह । ( अवि० सं० २५० ) पू० १२८ । 


` ` टदे टक जह मास्मा मौर परमास्मा ( सदलं } हजारों (ऋषिभिः) 


-उषत्रायं-््टा, तस्वत्तानियों भौर अतीन्द्रिय अथं के ददान करे हारे परम 
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[1 


[2 


.योगिों द्वारा ( सदस्छृतः ) बल ते युक्त, बर्वानू, तीव्र, सब दुःखों पर 
विजयी किया जाकर ( समुद्रः इव ) रसधाराभाों, आनन्द्नरंगों को ऊपर 
उमड़ाने वाऊे समुद्र के समान ८ पप्रथे ) विस्तार को भ्रा हो जाता है 
अथौत्‌ आनन्द्‌ सागर क समान उमड्‌ पदता है है । ( अस्य ) इस आस्मा 
की ( सः ) वह ( महिमा ) महिमा ( सत्यः ) सत्य है जर (विप्रराज्ये) 


सावी वि म विद्वानों के राञ्य, अधिकार, सन, शिक्षण मँ कर ( यरय ८ यक्यु ) 
खम्‌ कमा म ( भस्य ) इस भारम ॐ. ही -( शवः १ बर्की ( यणे म ( अम्य ) इस शास्म के ही _( शवः) बरकी ८ गणे ) 
मष्टिमा का वणन ठ का वणन करं । ° श्रत्पःः र द 
| 2. .3 .. {3 क 3 २ ५23 
[१६०९] यस्यायं विश्व आणा दासः शेवधिपा अरिः। 4 चिः 


33 २३२ 2२०५४१२ -उउर २२ 9 छ 
[ > 


।, 4 


तिरश्चिदयं वमे पतीरवि चभ्यव सो ज्यते ति] 1 + 1 
ॐ 2.१२ उर 3१ द 39 २ 
[१६१०] तुरण्यवो मधुमन्त घृतश्चुतं वेग्रासा अकमानुखुः । 
^-3 ९ 39 ९ 3 २3 ३ ॐ (ॐ 
८" < -;खस्म रयिः पप्रथ चष्टय शवोऽस्मे स्वानास इन्दवः “८: 
4 २ ॥ ९ ॥ व 
.-~ १६ ल म > 


भा०--( १ ) ( चस्य ) विख परमात्मा का ( अयं ) यह (विश्वः; 
समस्त ( आयः ) श्रेष्ठ ( अरिः ) सनुष्य ( देवधि-पाः ) उसके दिष्य ` 
घन, ज्ञान की रक्षा करने हारा ( दासः ) शत्य के समान दै भर उस 
-यज्ञरूप ( अय ) स्वामी, ( रुशमे ) सबॐ़ नियन्ता, ( पवीरवि ) पाप. . 
निवारक राजदण्ड के सम;न परम तपः-स्वरूप वद्र को धारण करने हारे 
परमात्मा म ( तिरश्ित्‌ ) थइ सर विमान है । हे प्रमो ! ( तुभ्य श्व्‌ 9. 
स्थ खृ्ट भ तेरे गुणों के दशन के व्यि ही ( सः ) बह ( रयिः ) प्राणः < 


-----------~--**--~ व्रत ~न भभ 22 ~ ९ 
१६.२१-?. पश्रिः शल्यो भवति । यद्‌ विपुनाति कायं । तद्वत्‌ पवीरमांयु्ं ५/ 
= तद्वान्‌ पवारवान्‌ ( नि०। ३० श्र० २१ ख० ३० )} 9, 


= “4 
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८1 


^ "०२ ई | 


2 आत्मत्तान करते इए व्मचयं का पान कर । 


2 (2. 
0 3 १9३ 
^ [१६११] गोमन इन्द. खन्वचत्‌ खनः सु हकत _धनिव । ल 


14 य | 
५ 14 101.4/8 98118 (0108111 (1181118| 8010 6810011 


ज नज ~ "ज ० ^-^ ~ 


-आओर देह, प्रथिवी आदि सब मूतं पदां ( अऽ्यते ) प्रकट होते । चू हौ 
.खन का स्वमी सन्चाखड, कत्ता धतां है । 
८ २ ) ( तुरण्यवः ) क्षिप्रकारी, भभ्यासी, छयङ्शल, ( विप्रासः ) 
बिद्धाम्‌ स्मेग ( इतश्ुतषर्‌ ) तेज ॐ देने हारे ( मघुमन्तमूु ) आनन्दुप्रद्‌, 
ज्ञानमय ( अं ) पूजनीय इन्द्र, आस्मा को ( आनरुः ) उषासना फरते 


“ ह जर प्राथना करते हे क्कि (अस्मे) मम ( शविः ) प्राणबर घौर | 
“ कान का प्रकाज्ञ ( पप्रथे ) ददे ओर ( अस्मे ) हम मे ( इष्णयं ) वीयवान्रू 


{ शवः ) बल बदे ओर ८ स्वानाक्षः ) भरणा करने टारे ८ इन्दवः ) छन््े 
की ड्द्धिषश्ो। ब, वौय भर शुक्र प्रापि ङी कामनासे विद्भाच्‌ जोग 


कि 


„8 ॥ 


९ "= 


६. < शयाच च वणेमपि गोपु धारय ॥ १॥ < 


[१६१२] ख नो हरीणां पत इन्दो दवप्सरस्तमः। 


खरतरव सख्य नया ङ्च अव । २॥ 
2२३ २३१द्‌ ग3 १ २३१२ 


[१६१३] खनेम त्वमस्मङा रेव ककिद्नियम्‌ । ` 


9.2 3 ६.3 2.4 १२० 


खादय इन्दो परि बाधो अप थम्‌ ॥ ३॥ २०, ४५ 


ऽ & । १०९५॥.४६॥ 
 आ०-( १) व्याख्प्रा देखो अविकर सं [ ५७४ ] प्र २९६ । 
(२) ( इन्द्रो ) योगिन्‌ ! हे .( इरीणां पते ) इन्दियों के पारक 


` जितेद्छिय ! ( देवप्सरस्तमः ) दिव्य-पदाथौ के वीच सश्रसे अधिक्‌ 


तेज वा दि ले युक्त होशर ( सः ) वह आप ( नयः ) सब मनुष्यो ® _ 


हितकर ( सख्परे ) भित्रके ल्यि( सखा इव ) मिश्र ॐ समान ( नः) 
हमार ८ वै ) यधा, तेज छो बढ़ने ॐ छिपे (मव) हो । ( २ ) परमा- 


7 की ते 
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सामवदभाष्ये [ प ७ (>) | स्‌० २० । 


+ 


|^ 


॥ 
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रमा के पक्ष मे--हे परमास्मनू ! समस्ते समोका ॐ स्वामिन्‌ ! ( इन्दो ) 
शेश्वयजीर ! आप ( प्सरस्तमः ) सवते बडे दरीहिमाग्‌ हो, भाप हमे मित्र 
के समान होर तेन भदान करं । 


(८४) हे ( इन्दो ) ेश्वयशोख राजन्‌, विद्धन्‌, परमात्मन ! (स्वं) 

शाप ( अस्मत्‌ ) हमारे प्रति ८ सनेमि ) अनादिष्यर से चले आये मित्र 

आत कपाभाव कौ.( आ) प्रकट करो । आप ( साह्वान्‌ ) सब विष्नों 
को पराजय करने हारे ( अदू ) देव, परमेश्वर से रहित ( जत्रिणं ) ` 

४. ङेवर भंग करने हरे विषयलोटध,. ८ कं चित्‌ ) किसो भी -भओगमय दे्- 

बन्धन को ( परि चाधेः ) विनाश करो ओर ( दधु ) दो दो, इन्द, सुख 

इः, शोत उष्ग, ज्म =२५, इइ्ोक परलोक आदि के चाइने हारे इस 

अन्तःकरण क भी ( जप ) दुरक्रे। , 


~ 3 > ज्द्न्र 3 3 „, 3 द ० 2 
[१६१४] अञ्जने उञ्जते समञ्जते क्रतं रिहन्ति सध्वाम्यञ्ने | 
1-93-2 3 २ 3२३ 9 

सन्धा ङच्छृबासत पतयम्तसुक्तस हिरण्यपावाः पश्मण्डु 


, ग्रञ्णत ॥ १॥ , प्न 11४ 
(0) १६ र्‌ चर ॥ 
[१६१५] दिपाश्चते पवमानाय गायत सहरी न धारात्यन्धो 
रर उरः ४२३२ परर 


अषति । हिने जूणामति सपति त्वचमत्यो न छीड- 


्‌ ॐ 2 २ 
जसरद्‌ दषा हरिः॥२॥ „41541 
२२३ 9२ ५५८ 
` 1१६१६] ्भ्रगो राजाप्य स्तविष्यते विमानो अह्ाभ्मुवनेष्वपितः <= 


इरिधृतस्चः खदशीको अवो ग्योतीरथः पवते याय १६९ 
। ओक्यः ॥ २३।।२९१॥ , ० ९। ८६1 ४३-४५॥ २.६ 
2 भ०--( 9 ) ज्याख्या देखो भ्रनिकरल सं [ ५६४ ] ए २८८ ॥ । 
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(२) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ८ विपश्चिते ) ्ानशील ब्रहम्तानी 
€ पवमानाय ) सुति के माग मे गति करने ्ारे आस्मा के ( गायत }) 
शुण वणंन करो ।"वह ( अन्धः ) दे को प्राण-धार ण. कराने हारा सोमः 
| आत्मा ( मही ) बढी ( धारा न ) जर्धारा के समान ( अति अषंति ) 


6 


पने तट रूप देहवंधनों को भो तोदकर पार चला जाता है । ( जू्णाम्‌) ` 


। जीणं हुदै ( त्वचम्‌ ) स्वचा को ८ अहिः न ) जिख प्रकार सांप ॒छोढ्कर 
चखा जाता है उसी प्रकार जो अपने जीण करेवर को छोडकर ( अति 
खप॑ति ) निकल भागता है मौर जो ( हरिः) हरणशीरू, गतिश्लीर 


८ इषा ) वङ्वान्‌ आमा स्वयं ( ऋीडन्‌ ) देहो मे रमण करता | देहो मे रमण करता इञा भी : 


( अत्यः न ) अश्व ॐ समान ( असरद्‌ ) एरु लोकसे दुसरें रोक या 
दशा जं माग जाताहै। ` भै भाग जाता 

(३ ) यह सोमरूप योगी, आत्मा, चन्द्र के समान भी वणन किया 
खाता है । वह ( अभ्रेगो ) इन्दि का नेता ओर संसार-बन्धनों को 
कारकर सब भोगों को स्याग कर, आगे श्रेष्ठ पद्‌ की ओर जाने हारा 
८ राजा ) प्रकाश्चमान्‌, तेजस्वी ( जप्यः ) कम जओौर प्रज्ञानं या प्राणों 
मे शरेष्ठ ( त ) अपनी घटती ओर वदती कछाओं द्वारा दिनों के ( वि- 


सनः ) रचने हारे चन्द्र के समान अपनी बोदश्च क्रा जपनी 


ग्पोति्था क बनाने हारा  युवनेषु > रन्न ॐ समान परर्णं (अपितः) 
स्थापित है । जो ( हरिः ) गतिशील आटमा ८ षृतस्नुः ) कान्ति जौर तेज 
से देदीप्यमान होकर था ज्ञान से स्नान करे ( सुदशीकः ) सम्यक्‌ तत्व, 
परमपद्‌ का दशन करने हारा, ( गणंवः ) ज्ञानवान्‌, ( उ्योतिः-रथः , 
उयोतिष्मान्‌ स्वरूप होकर ८ रायः ) परम धन का अधिकारी ८ ओक्यः 


परभपद्‌ के योग्ध्र होकर ( पवते ) परिचरण करता है! 
इति च थः खण्डः । # 
इति सक्तमभ्रपाटकस्य तृतीयोऽधः। सत्तमः प्रपाठकश्च समास 


इति षोडशोऽध्यायः ॥ 
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अथ सप्तदशोऽध्यायः । 
छ याष्टमभ्रपारकस्य प्रथमो-ऽथेः ॥ 
॥ १ ॥ करषिः--१, ७ शुनःराप भाजीगति। २ मधुच्छन्दा वेन्वामिधः। 
& रोयु्वादरपत्यः । ४" वशिष्ठो भेव्रावरणिः । ५ वामदेवो गौतमः । ६ रेभदनू 
काश्यषौ । ८ नृमेष भगिरसः । १, ११ गोपृक्रयश्वदुक्तिनो कार्वोयनो । १० 
सवकच्चः खुकषो वाङ्गिरसः । १२ भिरूप भांगिरप्तः । १३ यस्स: काण्वः । 
१४ एतत्साम ॥ देवत्ा-१, ३, ७, १२९ भग्निः । २, =८-१२, ११ 
एन्द्र । ४ पिष्णुः | ५ श्द्रवायू । & पवमानः सोमः । १४७ एतत्साम ॥ 
छन्दः--१, २, ७, ९, १० १२, ११९ गायत्री । ३, ठ वातः प्रगाय । 
७ त्रिष्डुप्‌ । ५, ६ भनुष्प्‌ । १२ उभ्णिक्‌ 1 १४ पतस्साम ॥ 


२२.३२ उ३.२3र१य्र = 
[१९६१७] बिश्वभिरग्ने अग्निभिरिम यल्लमिद्‌ तचः! <4' 
खनो धाः सदसो यदो ॥ १॥ | 
[१६१८] सिरि स्र 3१ २.३.१२३ १२ तेव 1 
{1 (| ~ रीं 3 
] यच्च शश्वता तना देवंदेवं यजामदे । <..7 (5२! ९ 


इद्धयते हविः ॥ २॥ 


[१६१९] प्रियो नो भ्रस्त विश्पतिद्धोा मन्दरो चरः जितम 


प्रियाः स्वग्नयो दयस्‌ ॥ ३॥ १॥ 
ऋ० १।२९८। २०, ३, ७॥ 


आ०-( १ ) हे ( सष्टसः ष्टो ) वरु से प्रास करने योस्य भप्ने ! 
भ्रमो ! ( विषवेभिः ) समस्त (जश्निभिः ) ज्ञानवान्‌ नेताभों भौर विद्वान 
खदित ( इदं ) इस ( वचः ) बाणी, हमारी भ्राथंना को ओर ( इमं ) 


इस ( यत्तं ) स्वाष्यायरूप स्ानयन्त को भरा होकर ह्मे ( चनः ) परि 


पक्व या उपदेश योग्य शान ( ष्वाः ) धारण कराभो । 
ष 
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८ २ ) ( यत्‌ चित्‌ हि :)“ यद्यपि: ( दवता ) नित्य ( तना ) भात्म- 


खूप यज्ञ द्वारा ८ देवं-देवं ) वरण, इन्दर मादि नानारूप से उपास्यदेव की , 


८ यजामहे ) हम उपासना करते दँ तो भी वह सब ( दविः ) भ्स्तुत 
करने योग्य उपासनामय स्तुति वचन बौर चस . आदि दोम ( स्वे इत्‌ ) 
 जश्चको ही रक्ष्य करके ( हूथते ) दिथा जाता ह । 

( ३ ) ( विदपतिः ) समस्त प्रजां का पारक ( मन्द्रः ) हषकारी 
 आान्ददाथक ८ वरेण्यः ) चरण . करने योग्य परमात्मा ( नः ) हमारा 
.८ भियः ) प्रिय ८ अस्तु ) हो । ( स्वक्षः ) उत्तम आत्म्ानाश्जि.से युक्त 
हो कर उसके भी ८ वयम्‌ ) हम (प्रियाः) भरियहयां। ` 


3 २3३ २ ४२३ १ २ 


| ६ [१६२० इन्द्र बो विश्वतस्परि हघापहे.अनेय्यः; । , , 


ॐ उद्‌ ५ गप 


0.4 
^ न ठ : ६ १॥ 
1. 3२३ $र दर 3 9 २ 


५ 
-;[१्द१] ख नो इषु चरे सनादावच्पा वृधि । ( ह 


क ^ 7, ~ अस्मभ्यमश्रतिष्कुतः ॥ 
८. १२ ३२३२ 3२ २3 वैखा 


[१६२२] वृषा यूथेव वंसगः छृष्ठीरियत्याजखा। 
दश्यानो अप्रतिष्कतः॥ ३।.२॥ ॥ 
7 च्० १।७। १०, ६, ८॥ 


भा०-८ \ ) हे विद्धान्‌ ुदपो ! ८ बः जनेभ्यः ) आप रोगों के 
हित ढे सिये ८ विश्वतः ) - सेवसे ( १९ ) अपर विराजमान ८ इन्द्‌ ) 


` परमेश्वर इन्द्र की ( हवामहे ).उपासना करते ई ओर प्राथ॑ना करते है 8 ' 


, वह ८ केदः) द्वितीय परमेश्वर (अस्मा) हमारा सहायक (अस्तु) हो । 
(२ ) हे ( सत्रादावन्र्‌ ) समस्त पदार्थौ करे एक साथ देने .हारे 

८ इषम्‌ ) सवते श्रेष्ठ, सुखं के घषक परमात्मन्‌ ! ( सः ) वह भाप 

८ धस्मभ्यमर्‌ ) हमारे छ्यि ८ अप्रतिष्डुतः ) सद्वितीयः अपराजित, शक्ति 


©©-0.281111 |<811\/8 818 \/1५\/2।8/8 @0॥661101. 


£< 


३ 
# > 
1 


-- 


॥ ६) ई ^ 4 "उच्चर दक 800 6870011 
{ ७०४७ 


[) 
० १७। 


11 


हस देद-चन्धन 


- मान्‌ , कमी सन्तुक्लित न होने वाङ, कमी भ ल न करने हारे होकर 


८ मयुं चरं ) भक्नादि पदार्थो के भोगने : हारे 
को ( यप बधि ) दूर करो । 

(३) ( इषा ) सव कामनाभों ठो पूणं करने हारा (वंसगः ). 
खन्वुर गति वाखा बेखण( यूथा इव ) जिस प्रकार गौभों के गोखो -मे 
चसा जाता है उसी भकार ( ओजसा ) सपने वरू खे ( ईशानः ) सवे 
शक्तिमान्‌, दे्चयवान्‌ ( भप्रतिष्डुतः ) अद्वितीय परमेश्चर ( टोः ) 


मजुष्यों छो ( इयति ) भाश्च होता है । 2. नरि 
१.२.७३ द 3 19991 क = 1६0. 
{ १६२३] त्वं बथिज्न ऊत्या सो राशांखि योदय । 1. 
२ स्र :3 उ २:92 319२ २२ 


अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विद? गाचं ले तुनः ॥१॥ 
उ२.३-१२ 1. 392 


{ १६२४] पि तोकं तनयं णतं भिष्ट्वनदव्येरपयुत्वभि 
४ । 


~ 
८) 
श 


भ्न हेड देव्या युयोधि नो देवारि रि 
९.5९ ॥२॥.३॥ ° प्स ९» १९ ॥ 
भा०-८ १ ) अ्याख्या देखो अदिकरू संख्या [ ७१ |] ए० १२१ 


(र) हे (अभ्र) ्षागस्वरूप, पापों को भस्म करने हारे ! परमेश्वर 
€ स्वं) च्‌ ( अप्रयुस्वभिः ) सदा साथ रहने वाढ ( कदज्यैः ) अर्दिसक 


एवं अर्हिसित, सुरक्षित ( पठृभिः ) पारक द्वारा (लोक) पुत्र, बाकॐ भौर 


( तनयं ) पौत्र को (पपि ) पाटन करताद्ै।त्‌( नः) -एमरेरे (देव्या) 
आधिदैविक ( हेडांसि ) विपत्तिों ओर क्षार ओर सुखां फे देने घाठे 
गुदजनों ॐ प्रति तिरस्कारं स!दिङे घाणों को ( सदेव।नि च.) आधि त.) आधि- 
मोतिकत बौर आध्यास्मिक्त, मानुष, अलालिक्, तामसं ८ हरासि ) टि 


.“ संशये सीर दिर चरमा क ट सुयो 7 द्र स्र । 1 


२५१23 +र रर य २ 
-> { १६२५] किमित्‌ ते विष्णो परिच त्ति नाम भ्र यद्‌ ववक्षे शिपि ध 3 


-0.281)॥111 (९218 11 115 


+ ७० ५५ रनपलवध्थिं"" भू (+ 463) । स्यू ध\ 


० < न र 9 ण्ड उ 9ररर उदङ: ड + 

५१ <~ अस्मि मा वपो अस्मदपगरह पतद्‌ यदन्यङूपः खमिथे 
५ 6 ॥ 39 २ ~~ 

*^\ ८, खथूथ ॥ १॥ 


9१ उर 3.१२ 


3२३ १ ६“. ॐ १२ 
[१६२६] प्र तत्‌ ते अघ शिपिविष्ट दन्यमयेः शोलामि वयुनानि 


२३१२ ३. 9 ‰‡ उद 
। तं त्वा गृणामि तवसखमतव्यान्‌ क्ञयन्तमस्य 


-रजसः पराके ॥ २॥ 


भर 3 


9. दे र 
[१६२७] बषट्‌ ते विष्णवास आ छृणो तन्मे छृष्‌ शिपि 
| विष ह्यम्‌ । वधेन्तु तवा छष्टुतयो गिरो मे यूयं पात 


स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ३।॥ ४॥ 
नी च्र्‌० ७। १०० । ६, ६;७॥ 
५ 
©. अआ०-( १ ) दे ८ विष्णो ) सवग्यापक † परमात्मन्‌ ! (यद्‌ ) 
८ 
आप. खयं पने को ( शिपिविष्टः ) , प्रिमर्यो से आरत तेजोमय 
4८ र विट ( अस्मि ) ह इस प्रकार अपनी शक्ति को ( ववक्षे ) 
तला रहे है, तब ८ ते) आपका ( & इर्त्‌ नाम ) क्या नास या स 
डप ( परि चश्चि ) कहा जाय । हे मगवन्‌ ¡ ( यत्‌ ) क्योकि ( सम्थि) 
समाधि के अवसर पर भाप ( बन्युरूपः.) दूसरे दी खूप मे ( बभूथ ) 
प्रकट होते है । आप ( पतत्‌ ) वद ( वधेः ) तेजोमय रूप ( अस्म्‌ ) 
हम से ( मा भप गृह ) मत छिपादये । 
(२9 हे (-क्िपिविष्ट ) रषिमर्यो से आविष्ट, अथवा तेजोमय लोकं 
व्याड परमात्मन्‌ १ जै ( अयः ) पनी इन्द्रियं का स्वामी, नितेन्दिय 
होकर ( वयुनानि 2 तेरे समस्त सु स्थित व्य न समस्त खुष्टि, स्थिति, प्रख्य आदि महानु 
३२४५-२. “किमित्ते भय परिचरय भूरपर यदवे", २, भर तत्ते भभ 4: 


` -- माब, इवि ऋ० । 0 
न {<811\/8 ॥॥818 \/1५/३18\/8 (01661101. 


हि 


10111260 0 ^/8 53118| {0111021९ 161108| 800 66810011 
० १७ । ख० २। खु० ५ |] उत्तराच ७०६ 


को ८ विद्वान्‌ ) जानता हुभा. ( तस्‌ ) बह अति प्राचीन ( इष्य ) 
शुक्ारने, निस्य महण ओर शरण करने योग्य नाम ८ भ्र शंसामि ) कता 


ष जोर ( अस्य ) इस ८ रजसः ) प्राकृत लोकां के भी ( पराके ) दृद» , 
परे मोश्च यै भी ( क्षयन्तं ) निवास करने हारे ( तवसं ) महान्‌ ( घं 
शवा ) उस ` सनातन तेरी मै ( अतव्यान्‌ ) ` तुच्छ व्यक्ति. ( ग्रणामि ) ` ` 
स्तुति करता हँ । | । 

(३) हे ( विष्णो ) सवंब्यापक { प्रभो ! विष्ण ! ( ते ) आपको 
~ र ( घासः ) अपने रुख घे ( घपट्‌ ) सवं कामनाभों का पूरक ( जाद्च- 
 णोभि ) साक्चाव्‌ स्वीकार करता हँ । हे ( शिपिविष्ट ) तेजोमय ! ( मे) 
भरा ८ तत्‌ ) वह ८ इयम्‌ ) हण योग्य इभा स्तुति वचन ८ जुषस्व ) 
स्वीकार करो ८ मे ) मेरो ( खुस्तुतयः ) उत्तम स्तुतिरूप ८ शिरः ) 
वेदवाणियां ८ त्वा ) तक्षको ( वर्धन्तु ) बढाव, अथात्‌ तेरी महिमा चछ 
वदाव । हे विद्वान्‌ रो ! ८ यूयं ) जाप लोग (नः ) हम रोगों की 
खदा) निस्य (स्वस्तिभिः) कस्थांणकारी साधनों से ( पातत ) रक्षा करो । 

` इति प्रथमः खण्डः । 


"==> © ~ 7 (1 
१२ 3 गि क. 4 ८ 
{[१६२८] वायो शक्तो अयामि ते मध्वो अग्र दिविष्टिषु) 
§ व 3१२ 3 ५ = 3१ ३ 
आ यादि सोमपीतये स्पादों देव नियत्वता ॥ १॥ 
ॐ 
{ १६२९] इन्द्रश्च चायशेषां सोमानां पीतिमद्ेथ । 
3 २३ र्‌ 1 
यवां हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्यक्‌ ॥ २॥ 


3. 9 २ ॐ १ 


{१६३०] वायविन्द्रश्च शभ्मिणा सरथं शवसस्पती । 


नियत्वन्ता न ऊतय भा यातं सोमपीतये ।। ३॥ ५॥ 
च्छ० ४ ।४७। १--३॥ 


€-0.2811111 |९81/8 [1818 \/10\/818\/8 06101. 
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७१० . . , स्लामवेदभाष्ये [ प० ८ (१) । सू० ६ 
 आ०-( $ ) हे ( वायो ) प्राणास्मन्‌ ( दिविष्टिषु ) दिष्य तेज की 
खाधना०्के जवसरों म मै ( शक्रः ) चीयवान्‌ तेजसी होकर ( ते >) तेरे 
खयि ( अग्रम्‌ ) सबते पूं ( मध्वः ) जद्धत, ब्रह्मानन्द्रस क ( अयामि), 
, -भ्रक्च करता । हे आत्मन्‌ ! ( हे देव ) भ्रकाश्स्रङूप ! ८ स्पाहः ) 
1 अंतिष्दहाकापात्रतू ( वि } नित ण जोर मन ) नियुब्‌ = प्राण ओर मनस्ङ्प 
क्र _ भश्च अयोत्‌ बङ्वान्‌ साधन से ( सौमनपीतये ) सोमरस. पान करने कँ 
ज्षि ( आ याहि ) प्राक्च दहो।। 
(२) हे ( वायो ). भाण ओौर ८ इन्दः च ) इद्र आत्मन्‌ ! आप € 
दोनों दी ( सोमानां ) ज्ञानो या वहगनन्द्‌ रसो का ( पतिं >) पान करने 
के ( भहंधः ) योग्य है । ८ इन्दवः ) समस्त सोम ओर ब्रह्मरसं का 


| आनन्द्‌ छेते हारे योगी ङोग भौ ~~ युवां ) भाप दोनों के भ्रति ( सधय 
ज समान्‌ ८ निम्न ) नीचे, काल स्थान पर्‌ ( आपः न > जीं के समान 
८ यन्ति ) चङ जाते ई । 
(३) ह ( वायो ) श्वानवन्‌ ! ८ इन्दः च ) ओर देश्चयवन्‌ ! 
` आत्मन्‌ ! जीव ! ( घरचस्ः-पती ) आप दोनों बल के परिपाल्क है,. .. 
आप ( नियुत्वन्ता ) मनरूप अश्च से युक्त ८ शुष्मिणा ) बल्षाखी होकर 
( सोमपीतये ) आस्मन्ञान खूप सोम के पान करने ओर ( नः ) हमारी 
( उतये ) रक्षा करने क छ्य ( आ यातम्‌ >) आइये, हमे प्रास हों । 
इ्दियो. छा भारम यर भाण के भ्रति, प्रजां का राजा बा 
नरपति ॐ प्रति नौर योयो का जता सैर म र योगि का आत्मा ओर्‌ प्राण के प्रणि समानङ्प र. 
वचन है। भति) नोने _ तान कतकिनं 
9 २,३१र्‌ ' श्र 3 9 ३.39 ›रर ~ 
. [१६३१] अघ कपा परिष्टो वाजा रभि भर गादसे। | 
1 
यदी विवस्वतो चियो हरि दिन्वान्ति यातवे ॥ १॥ € 
१६३ १--१. “वाजी श्रभिप्रगाहततेः इति ऋ० । । 
` ©6-0.28111। |<811\/8 ॥48118 \/1५\/३।8\/३ 00166101. 
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> अ० १७। ख ० २। सू० ६ ] उचखराचिकः - . ५९१ 


3२३७ 9२३ १३३ 
[१६३२] तमर्थ मजयामालि मदो य ईन्द्रपातमः 
॥ १ रर 3 २३२} ३२ ३१ २ ३३द्‌ 


यं गाव आखभिदेधु पुरा चुने च खयः 
क रर्‌ 


` [१६३३] तं गाथया पुराय पुनानमञ्यनूषत्‌ । 


१२ ७२३ २३ ३२ 

खतो पन्त चीसयो देवानां नास विश्चतोः ॥ ३॥ ६॥ 
ऋ० & । ६६ । २४ ॥ 
भा०-( ¶ ) ( यदि ) जब ( विवस्वतः ) सूयं के समान भ्ररक 
आदित्ययोगी की ( धियः ) अपनी चित्तक्तियां अपनी ध्यान नौर 
धारणा शक्तियो को ( हरिं) प्राण या मन, या दुःखहारी भ्रञुक्त 
( यातवे ) मात्मा के समीप प्रास होने के ल्थि ( हिन्वन्ति) प्रेरित करते 
ह (अध ) तब हे सोमखूप आत्मन्‌ ! ( श्चपा `) उम्यकार ज्ञानो का 
नाकच करने हारी चित्‌ शक्ति से ( परिष्छरृतः ) सुभूपित होकर ( वाजान्‌) 
नाना बरं ओौर बरख से साध्य कार्यो या कानों को ( जभि ) साश्चात्‌ 

स्व्यं तू ८ प्र गाते ) पार कर जाता है । 

(२9८ अख ) इस सोमख्प प्राण या आत्मा के (तं) उस 
रसङूप को.ओषधिरस क समान ८ मज॑यामसि ) परिष्छृत करते है 
८ यः ) जो ८ सदः ) आनन्दश्वरूप होकर ( इन्द्र-पातमः ) आत्मा दवारा 
उन्तम रीति से आस्वादन किया जाता है । ( यं.) जिसन्ने ( गाचः ) 
जञान-इन्द्रियगण भौर ८ स्रयः ) ` ्राणेन्द्रिय ८ पुरा ) पूवकार मे मौर 
( नूनं च >) अव मी ( आसभिः >) देह भँ अपने नियत स्थानों या खुल 


दवारो से ८ दधुः } धारण करते ह । भथवा जिसको ( गावः सूरथः ) 


वेद विद्वान्‌ पूलंकासं म गौर अब सी, अपने ( मासभिः ) खों द्वारा 
चाणियां जओौर स्तुति्थों द्वारा. ८ दधुः ) धारण करते हे । 
(३ ) ( चं ) उस ( पुनानं ) पदिन्र करने हारे जर स्वतः पविच्च 
सोम को ८ पुराण्या ) पुरातन ८ गाथया >) _ गानरूप_छन्दोमय वेदवाण्ि उववाणी, 
१. चपा चपाथेत्रौ सेना, इति सायणः 1 
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७१२ छामवेद्माष्ये [ भ्र० = (१)। खू० ८ 


( अभि अनूषत >) स्तुति करते हैँ ( उत ड ) भौर ८ देवानां ) देवो 

सूर्य, वायु, मष माह दम्य पवा्यो आ ट नान; नाम या खरं 

८ विन्नतीः ) घारण करती इहै ( धीतयः ) वेदवाणियां भी उसकों हयी 
( कृषन्त ) समथंन करती हैँ, उसका ही गुणगान करती हे । 


11 4/८ 3१५ २ उ भद 


(>) 
^. 
(1 १६३४] अभ्वं न त्वा वारवन्तं वन्द्ध्या अग्निं नमोभिः। 


3१ २ 32१२ 


खलघ्राजन्तमध्वराणाय्‌ ॥ १॥ 
भर भरर अ१ र 3१२ 


^. 
\\ [१९३५] सधां नः सखयुः शवसा पुथु्रारा सुशेवः 


मीद्वां अस्माकं बभूयात्‌ ॥ २॥ 
| [१६३६] स नो दराश्ासाच नि मत्यीदघायोः। 


3५१२ उ १ 


पाहि सदमिद्‌ विश्वाय॒ः ॥ ३ । ७ ॥ ऋ० २।२७।२-३ ॥ 
भा०--( १) व्याख्या देलो अविकरु सं [ १७ 1ए० ६ । 

(२.)(खच) बह ही परमेश्वर ( एथुभ्रगामा ) विकश्षार बह्मा 

ण्ड मे ग्यापक ( शवसा सूनुः ) समस्त संसार को भपने बङ्ते प्रेरण 

करने हारा ( नः ) इमे ( सुशेवः ) उत्तम रूप से भजनः करने योग्य है 


बही ( अस्माकं ) हमारे ८ मीदवान्‌ ) सब सुखां को घयण करने वारा, ` 


मेष ॐ समान भानन्द्‌ारी ( बभूयात्‌ ) होवे । 
(३ )८( सः) बह भाप जगदीश्वर ( विश्वायुः ) समस्त भराणिर्यो 
` शो परणं भायु देने हारा ( दूरात्‌ च ) दूर, स जौर ( भासाव्‌ च ) 
समीप मे वत्तमान ( अघायोः ) पापी ( सेवया ) मनुष्य से ( नः ) 
हमारे ( सद्म्‌ ) देह ओर शह को भौर प्रविष्टा को ८ इत्‌ ) भी ८ नि 
) पाट ) नित्य रक्षा करे । 


१२ ३१२ ५१र_ द्र - ॐ १३ 


ध १६२७. त्वामेन्द्र परतूतिष्वभि विभ्वा अखि स्यः 


१२३१२ ३ १२ 
अशासत जनता बुजतुरां सत्व तरख्ष्यतः ॥ १॥ 


6-0.2811111 <810\/8 ॥48118 ल्व सूये 01661101 


(1 


प 


६ 
+ ष ४ द्रा 6८ 
[10111260 0\/ ^\/\/8 581118| 01110811011 9.50 (^ = 0011 निस्लद्= 


„> अ० १७ । ख० ३ । खु° ९ ] उ्चराचिकः वि (० ७१४ 
9 २३ १२ 3 7:२ ४.1 3 २ 39 


{[१६२ब्‌]/ अड ते शष्पं तुर्यन्तमीयतुः क्षोणी शिशयं न मातरा ॥ 


3३२} 35र रर 3१ 
विश्वास्ते स्पुचः श्नथयन्त अन्यवे वृजं यदिन्द्र तूवेखि 
॥२॥ च ॥ ०1 ८ । ६६ ।५,६॥ 1 7 
आ०~-८ $ >) व्याख्या देखो जवि ° .सखं० [१११] ४ 
८ २ ) ८ यन्तं श्जि्ुम्‌ ) गसन करते इषु वाल्क के प्रति ( मातरा 
ज ) जिस प्रकार मा बाप जाते है उसी भकार ( सुरयन्तं ) गति भदान 
. करते हुए तेरे या स्वतः देह से देहान्तर भँ गति करते इए ८ ते) तेरे 
~ (शुष्मं) बकु के साथ ( क्षोणी) यौ भौर प्रथिवी, प्राण मौर अपान 
€ इयतुः ) गमन करते ह ‹ हे इन्द्र ! भात्मन्‌ † ( यत्‌ ) जब ( इत्र ) ` 
विष्नकारी अश्वान तम का त्‌ ( तू॑सि ) नाश करता है तब ( मन्बवे ) | 
` अन्ुस्वरूप या ज्ञानस्वरूप, मननशील ८ ते ) तेरे आगे ( विषाः) ` 
खमस्त ( स्द्धः ) सपधा करने वा काम गौर क्रो भादि बन्तःशचरुं 
ङी सब चेष्टायें ( इनथयन्त ) शिथिकू हो जाती है । 


भ 
$ति द्वितीयः खण्डः । .-- ~1 
>, ५ ४ (८ (~ ~ व 
७ 3१ श्र 3 ॐ: स्ड3 ११ 
{१६३६} यज्ञ इन्द्वमवद्धैयद्‌ यद्‌ भूमि उयवत्य॑त्‌ । ` ¬> ग 7 
| 9५ र्‌ २ 3 २ 
चच्राख ओपशं दिवि । १॥ । प्न पै 


3 १२ 3 ९.३ ९। ५, 8 रे 
{ १६४०] व्यारेन्तरेत्तमतिरन्‌ मदे सोमस्य रोचना । 
2 3 १ रर ॐ दे 


इन्द्रो यदाभेनद्‌ बलम्‌ 
यदा ॥ > ॥ 
द्र द्‌ 3५ 3 भर्‌ श्र 3 ३ 


[१६४१] उद्‌ गा भाज्दाङ्गरोभ्य ादिष्छरवन्‌ गुहा खतीः । 
अवोचं लनुदे बलम्‌ ॥ ३॥ ९॥ ¶५ 
0 1 ॥ 


ˆ , 9६४०-२. व्यपतिरह व्यवययदिति सायणः । 
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७१४ खामवेदभाष्ये [ भ० ८ (१) । खु० १० 


५ 


` आ०-८.१ ) व्याख्या देखो अदि० [१२१] पर ६५ । 

( ३) ( यद्‌ ) जव ( इन्द्रः ) त्मा ( वरम्‌ ) धेर शने वाटे 
काम, करोधादि तामस खावरण को ( अभिनत्‌ ) तोद डारूता टै तक 
( सोमस्य ) श्वान भौर शुक्र के ८ मदे ) आनन्द हषं॑अं ८ रोचना ) 
भकाशमान ( अन्तरिक्षम्‌ ) भीतर विराञमाग चित्त को मी ( व्यतिरद्‌') 
अधिक शक्तिशाली बनाता है । ई 


भौतिक पक्ष मे इन्दर सूयं है । बर मेव ह अन्तरिक्ष द्यौ, जौर एथिवी 
के मध्य का वह भाग जहां मेव विचरता है । सोभ वायु छावेगदहै; ` }; 
निस प्रकार वायु के बल से सूयं मेव को दिन्नभिष्र करतः जौर अन्तरिश्च 
९. | को सच्छ छर देता है उसी प्रकार योगीका आस्माप्राणके बर चे 
अन्ञान आवरण को इटाक्र अन्तःकरण श्छ स्वच्छ कर देता है । इस श्रकार 
की उपमा का भाधार लेकर शविकु्टवचन्‌ द्वारा दोनों तत्व दतीये है । 


(३) इन्द्र, जामा ( अंगिरोभ्यः) अंग अर्थात्‌ देहम रस 

५ सार, आराणरूप से वसमान इन्द्रियों के खयि ८ गुहया >) अन्तःकरण 

हा म ( सतीः ) वसमान ( गाः ) गमनश्षीर, हानभाहक शक्तियों 

को ( भारिष्टृण्वनू ) प्रकाशित करता इमा ८ उद्‌ भाजद्‌ ) ऊपर को 

अरित करता है भीर ( बलम्‌ ) बरतान्‌ तामस आवरण को ( अर्वान्वं ) 
नीरे ( लुलुदे ) पटक देता है, अथात्‌ विनाश करता है । 

अथवा-( इन्द्रः ) परमेश्वर ८ गुहा सतीः गा आविष्टरण्वन्‌ ). 

^ स्थान, भव्यक्तरूप म वत्तंमान वेद्वाणियों को भ्रकट करता इजा 

८ अगिरोम्यः उदाजत्‌ ) विद्वानों, ज्ञानी ऋषियों को प्राप्त कराता है ओर 

८ वलम्‌ अर्वाच सुखदे ) पाश्चविक तामस स्वभाव को उस छान के नीचे 


कर देता है । त. ~ 4 
6 १२ क. भाय (~ 2⁄0) 0) 
६ [ १६४२] स्यु वः सत्रासादं विश्वासु म्‌ । 1, 
¢ १ ब ३१२. (+) ) 
+ ~ उयाघुययतये 1 वाणि 


‡ क ©©-0.281)1) ॥९४11\/३ 


+ -<~7 ट = 
01011260 0\/ 8 58118| 01081101 ©61118| 814 भकिण ८7८ 


> आ० १७। स०.२। ख्‌०.१० ] उत्तराचिकः __----ऽश्५ , 


~) ` 


=> 


3 9र रेर3१२ 3 भर रर 77) | 


॥ १६५३] युष्म सम्तमनवां सोमपामनयपच्चुतम्‌। टः 


नरमवायेक्रतुम्‌ ॥ अता (1 | 
[१४४४] शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुर विद्धां ऋचीषम । 
४ २०५ १५२ = 
अवा नः पाय चन ॥ ३ ॥ १०॥ ॐ 
तस ष ८* ऋण ८ ।६२॥। ७-& 11 
मा०-( ‰ >) हे विद्वन्‌ ( युध्मं ) काम, क्रोध, रोम, मोह, सद्‌». 
मस्खयं आदि सतस श्रजों को मार भगाने हारे ( सन्तं ) सत्यस्वरूप. 
खदा विमान ( अन बाणं › दटटश्य, जन्य की अपेक्षा करके न चरने दारे». 
्रवस्रखूप ( सोमपास्‌ ) षान, आनन्द्रस्र का पान करने हारे ( ध 
पच्युतम्‌ ) अपने छद्ध पद्‌ से न गिरने हारे, ( नरं ) नेताङप, ( अदाय-- 
कतुम्‌ ) अनिवायं, नित्य, अविनाशी कमं = उत्पत्ति, स्थिति जौर प्रख्य के. 
करने हारे, अथवा अविनाश्ली -ज्ञानवाङे इस इन्द्ररूप परमेश्वर को अपनीः 
रश्चा के निभित्त स्मरण कर । 

( # ) हे (करचीपम ) स्ततियों द्वारा प्राञ्च करने योग्य इन्दर ! परमे-- 
शर { आप ( विद्रा ) सव्॑ञ ह । आप (नः ) हरमे ( रायः) धन, नाना 
प्रकार के दान ( पुर ) बहुत वार; एवं बहुत से प्रकारो से ( आ शिक्ष ) 
दान दो । जौर ८ पाये ) परम उच्छ ८ धने ) धन, सोश्च के प्रास चरने. 
भरे (नः) हमारी ( अव ) रक्षा कर । 

सायण ने "पायं धने' . इसका `अथ किया है--“पाराः शत्रवः तन्नः 
मवे धने” अथोत्‌ शुश्ो का धन लुटने के जवसर पर शवर मारी रक्षाः 
करे । इन्द्र अथात्‌ ठ राजा के पश्च मँ यह अथं सगत है । इश्वर प्च म मोश्च 
को “पर पारः का जाता है । उस्म भक्ष करने योग्य धन मोश्चानन्द्‌ है \ 


9 


` "शस को भास करने मे भाने धा विष्नों के बीच रक्चा-करने की दशवर से 


प्राथ॑ना है । यदी जथ आचाय भोर गुरु के पश्च से भी संगत दै (क 


6©-0.2811111 8\/8 #818 \/1५\/818\/8 (0661101. 


3 ~~~ टट -लाएट ८5 [की ऋ्कन्नि 

४ ~ 744 | स्न 
{4 ~ ~ [6०५70 बठ7 06 तं र न्त 4/ 
वेदभाष्ये. [ प° ८ (१)1 सख्‌> ११ 


44. न क ^ 
॥ 


(३ ॥ २३ १ ९ 3 भ्डञ 9 3३१२ रर 
९/४ [१६४५] तब त्यदिन्द्रिये बृदत्‌ वच दक्षयुत कठ म्‌ 
ह) १}. 1 3२३१२ ५ 


घच्न शिशाति धिषणा बरेणयम्‌ ॥ १.॥ 
५ 1 न 
प ९६४६] वब चौरिनदर पौस्ये प्रथिवी वर्धति भवः। 
४.1 ॐ १२ ४ ४ 
स्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे ॥२॥ ` 
र रर उर रर 3.१ २ 3 ५ 
{१६४७ त्वां विष्णुवैदन्‌ षयो मि्ो गृणाति वणः । 
१ रर ऽ २३ 9२ < 
त्वां शधो मदत्यनु माख्तम्‌ ॥ ३ ॥ १९ ॥ 
श्र° ८ । + 1} 
आ०- ( १.) ड इन ! ८ तव ) ठरे (स्यद्‌ इट ८ वरेण्यं ) 
-रण करने योग्य ८ इन्द्रियं ) रेश्वय॑मय सरूप को, ( इहत्‌ ) बड भारी 
< तव दु्चम्‌ ) तेरे बर साम्य, अनन्त शक्ति को ( ठत ) जर ( क्रम्‌ ) 
डस महान्‌ कमे = ब्रह्माण्ड संचाखन को भौर वरण करने योग्य ्ानरूप 
< वद्नं ) देहबन्धन काटने हारे मोक्षसाधन को हमारी ( धिषणा ) डदि 
भौर वाणी (शिशाति) साक्षात्‌ करती ई; उसकी महिमा को दिखराती दै । 
(२)हे८ इन्दर) इस संसार, जगत्‌ को संचालन करने डरे 
( तब ) तेरे ८ पस्यं ) वल, पौरष को ८ चौः ) वह धौरोक निसरमे 
समस्त सूयं, नक्षत्र आदि तैजख पिण्ड भ्रमण करते ह ( बधत ) विक्षाक 
खूप मे प्रकट रता है । मौर ( तव श्रवः ) तेरी की. को ( प्रथिवी ) 
व पएयिवी ( वर्धति ) बदा रही है । ( भाषः ) थे जल, नदिय जोर 
< पवेताशच ) पाद्‌ ( स्वा ) तेरी ही ( दिन्वरे ) स्तुति गान कर रे है । 
= हे परमेश्वर ! ८ इन ) बडा भरी ८ क्षयः ) निवासस्थान 
४ < विष्णुः) सनैव्यापक आाढाशच या एयिवी ८ मित्रः ) स्लेदवानू जक 
(८ < बः) बरण करने योग्य अक्षि आदि ये सव दिभ्य पदां (घ्वी गुणाति) ` 
चसौ सदति करते! {शाक ) ग क (धः) व वेग (स्व › र 


न 0/1 ८17“. 1 


> 


1011260 0\/ ^1/8 ऽवत ९१ "इतस | 810 €6816011 ७ १७ 
० १७। सर० ४ । ख० ९ ] । 
~ -------------------- ज 


ही ( भु मदति ) भलुद्धर रहकर दषं को प्रास होता है, नाना प्रकार लेः 
-चुत्य करता है ॥ 
ति {1 (2. 2 
त्रि तृतीयः खण्डः ॥ ५ 71 ~ दर्म र 


1 1( ८.7... 
१२ 8 १- 3१. 1 "~~ 
[१६४८] नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देष छष्टयः। 
ब -2 3. १.-~----- - 


छअभैरमिंत्रमदेय ।। १॥ 
3 रख 3 १२३१ ४3 ड १२ 3२ 
[१६४९] कवित्‌ छ नो गविषये.ऽग्ने सवेषिषो रयिम्‌ \ 
१२ 3१ > £ 


उडशृडुर णस्छाथि ॥ २ ॥ | 
१ १२ १ दर विद्‌ 3१ २ 3 दवस 
[१६५०] मा नो अग्ने मदएधने परा यथा । छ 
३२३ २-उत् ~ 
सवग ख रथिं जय ५३ ९२॥ द्वन ५ 
# अर० ८ | ७५ । २०-१२ ॥1 १ 
आ०-८ १ ) व्याख्या देखो अविकल सं° [ ११ ] ए०. 4 १, 
(२ ) इ ( जगते ) परमेश्वर ! भप ( नः ) हमारे ८ गविष्टये ) आत्मा 
शौर इन्द्रियों ॐ इष्ट साधन के स्थि ‹ रयिम्‌ ) उपयुक्त विषयङ्प घन 
ओर भ्राणरूप न को ८ ङंविद ) बहुत ९ सु स्वेषिषः ) अच्छः 
भरकार प्रास करता है 1 हे ( डक ) महानू कायसम्पादक आप (नः9. 
हमे भी ( उख कृषि ) महान कीजिये । 
` (३ ) ह जने ! ८ यथा भारत्‌ ) जिस भ्रकार बोन्न डरने वालाः 
अपना वोच परे रैक दिया (र उसी धरकग्र 6 महाधने ) मोश्चरूप 


प्राति के गवसर मे (नः श्चासा जानकर (मा परा † ) 
घन की 


परे न हटा, बल्कि हम ८ संवगं ) उत्तम सोक्षङूप ८ रथिं ) घन ष न हटा, बल्कि हरम ( संवगं ) उत्तम मो्चङूप ( र्थि ) घन्‌ कोः 
( घं जय ) प्रा करादे। 
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9५२ | 3.2.32 3.१ द 3१२ 
(~ समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त छष्टयः। 
खसद्रायेव सिम्धवः ।॥ १॥ 
ॐ२ 3 १ २३ ¶ 


[१९५२] हि जिदं बुजस्य दो चः शिरो विभेद वृष्णिना । 
_ बज्र शतपवणा ॥२॥ ` 


॥ (-@ ;-1 3१9२ 
१६५५३] ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्‌ समवतंयत्‌ । ,. 
१ 


१२३ 
इन्द्रश्चमव रोदसी ॥ ३।; १३॥ 
घ० ८) । ७, ६, ५॥ 
, › भआ०-( १ ) भ्याख्या देखो विकर सं° [ १३७ ] ए° ७५। 

( २ ) ( दोधतः ) समस्त जगत्‌ को कपाने हारे ( शृत्रसख ) आवरक 
अज्ञान या विष्न के ८ सिरः चित्‌ ) शिरोभाग, मूर, जड को भी परमेश्वर 
अपने ( शत.पवंणा ) सैकदा पोरओं = पारक शक्तियो के बने ८ इृण्णिना ) 
सुखां के वषर ८ वज्रेण ) वज्ररूप ज्ञान से ( बिभेद ) सोढं डारता है । 

(३ ) (तत्‌ ) उस समय (८ अस्प ) इस परम भस्मा का ( भजः ) 
^ .सामध्यं भौर तेज ८ तिच्विषे ) प्रकाशित होता है ( यत्‌ ) जब ( इन्द्रः ) 
परमेश्वर ( उभे रोदसी ›) घौ जौर एथिवी दोनों को ( चमं इव ) मानों 
चमे से ढोड के समान ८ समवत्तंयत्‌ ) महकर तैयार कर देता है । 
अर्थात्‌ सृष्टि क भ्रकट होने पर हौ ईश्वर की विभूति का पता चता है । 
अथवा ( अस्य तत्‌. ओजः स्तिस्विषे ) इश्वर का वह तेज ही चमकता है । 
८ यद्‌ इन्दः चमं इव उभे रोदसो समवतयत्‌ ) जिसको व दोनों आका 
भौर प्रथिवी पर वामके खमान मदे इष है । अथोत्‌ उसी का 
स्व॑ तेज ह । 


४“ [१६४] मन्म. वस्वी रन्ती सूनरी ॥ १॥ (बहुः) 
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{1.1 १७१ शख "छग. वु '"खसशेष्विकर५ 2687901 ७१.६४ 
८ ननन" ~~ 


ण 


ॐ 3१र्‌ रर ~ >> ५ 
[१६५५] खरूप वृषज्ना गदीमौ भद्रौ घुयोवभि । (८/८ = 

| 1 

ताविमा उप सपेतः॥२॥ प~ 

१ दर ४१. ४ ६3 3३२ तिष्ठति (0 
{ १६५६] नीच शीषाणि युद्वं मध्य आपस्य 1 1 
3.१.२३... 1 

शुङ्धेभिदैशभिदिं शन्‌ ॥ ३॥ १४॥ १९ 


४, 


तिजलोऽपि श्ग्वदे न सान्त । --~ 
, आ०-( १ ) ( सूनरी ) उत्तम शरीर-रथ की नेत्री, वितिशाछि 
>+ स्वयं ही ८ रन्ती ) समस्त ऋीडा, चेष्टा, व्यापार करने हारी. ( चस्ठी ) 
` भ्राणरूप वसु शां की स्वामिनी (सुमन्मा) उत्तम रूप से मनन करने हारी है । 
१८२) हेः८ खर्प ) वित्तिशशक्ति के समान ङूपवाङे इन्दर्‌, आत्मन्‌ ! 
; दृषनू ) सर्वश्रेष्ट ! ( मा गदि ) जा, ` भकट हो । ( इमो ) ये दोनों 
८ भद्रौ ) कल्याण ओर सुखकारी ( धुर्यौ ) शरीर के धार प्राण सौर 
-अपान ८ जमि ) भ्रस्यक्षरूप मे दिला देते है। (तौ इमौ ) वे दोनों 
शरीर या नासिका मे ( उप सपंतः ) गति करते है । 
८३) हे विद्धा पुरषो ! अस्मा ( आपस्य ) इस प्रा देह 'के 
८ सध्ये ) सतर ( दशभिः >) दल ( शङ्गेभिः ) प्राणो द्वारा ८ दिक्ञ्‌ ) 
श्वान भौर कमे करता हुआ ८ तिष्ठति ) विराजमान रहता है । आप रोग 
उन ( श्णीषणि इव ) क्िरोभाग ओँ रहने वाङे दशो ही ञुखय प्राणां को ` 
{ लि्‌ ) खच्छ था षश करो । 


ति चतुथः खण्डः । 


इति सषदशोऽध्यायः 
इति अष्टमभरपारकस्यं प्रथमो ऽचः 
गुन्द्र 


१६५४-१. भागनदंवता, जीवानन्दीय । 
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॥ 


अथ अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


अथाष्टमपरपाटकस्य ितीयोद्धेः । 


प्रदपिः- मेषातिभिः काणवः, प्रियमेभरश्चांगिरसः । २ भतकषः सुका वा 
करखः । ₹ श॒नशरेप आजीगर्तिः । ४ शेयुरबाहंस्पत्यः । ५ मेधातिषिः 
छावः । ६, ९ वसिष्ठो मेत्र वखणिः । ७ वाख्खिल्यम्‌ । मायुः काण्वः { 
= श्रस्वरीष वार्षागिः । करजिश्वा च भारद्वाजः | १० विश्वमना वेयः # 
११ सोभरिः काण्वः । १२ सप्षयेः मारद्वाजः-- कश्य प-गोऽम-भरभि-विश्वामिष- 
जमदग्नि वसिष्ठा; ! ११ कलिः प्रागाथः । १४, १७ विश्वामित्रो गाथिनः । 
भष्यातिथिः काण्वः । १६ निभरुविः कार्मपः. । १८ मरददाजो वास्पत्यः | 
१२ पवत्साम वामदेवः । देवता--१, २, ४, ६, ७, ९, १०, १२, १५ 
स्रः । द, २१ १८० २९ ग्निः | ५ विष्णुः | ८, ५२, २६ पवमानः 
घमः | १७, १७ इन्द्रागना ॥ अन्दः १-५ १७, २६-१८) १६ गायत्री। 
{ ९, ०९, १२, ११ भगाय वातम्‌ । ८ भअनुष्डुप्‌ । १० उभ्णिक्‌ । 
११ भगाय काकुममर्‌ 1 १४५ वृत । १६ श्ति साम ॥ ४ 
1 | 


3 १ 2 |, 
{ (12 पन्यं पन्यमित्‌ स्तोतार ्ा घाबत मद्याय । 


द 32.39 १ 
6“ सोमे वीराय शराय ॥ १ ॥ (2 


| 
ग्र उ 9२ 3 92 3 9.२ 


६» [१६५०८] पड हरी बद्मय॒जा शग्मा बच्ततः सस्ायम्‌ । 


४ द १ गीर्मिनि्षणसम्‌ ॥ २॥ 


१९५७-२. “गोभिः युते भिवेणसम्‌”” इति ० ॥ 
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५१८ [+ 
ॐ 1 १८ ९ श्च ४०१८ व्‌२ "्"कुष्तंशसिचः 8 ६<ना ७२१ 


3३२ 3१२ २र उ३२द्‌ 3 २ 


[१8५९] पाता बुषा खतमा धा गमजारे अस्मत्‌ । 


नि यमत शतमूतिः ॥ ३॥ १॥ 
ऋ० ८ | २॥ २५, २७, २६ 


मा०-- ( 9 ) श्याख्या देखिये अवि० सरं° [ १२३ ] प° €. <<. 

(२) (इह) इस पिण्डे ( ब्रह्मयुजा ) ब्रह्म के साथ समाधि 
दवारा युक्त होने वाके, ( शग्मा ) रक्तियुक्त ( हरी ) दोनों प्राण भौर भपान्‌ 
( सखायं ) परमेश्वर के मित्रभूत ( गिवणसमू ) गिरां, वेदवाण्यों का 
सेवन करने हारे ८ इन्द्रम्‌ ) एस जीव को ८ गीर्भिः ) स्तुतियों, पाथना 
ओर उपासना के साथ २८ जा वक्षतः ) ब्रह्म तक प्राक्च कराते हं । 

(६ ) ८ सुतं ) जन"्द्रस कोया प्रेरक बट को८ पाता) पान 
करने या धारण रने जौर ( वृत्रहा ) वि्नों का नधा करने वारा बह 
आस्मा ( अस्मत्‌ ) हमारे ( आरे ) समीप ( घ ) ही ( भा गमबरू ) प्राश 
ह । यद ( ्ात-मूतिः ) सेकथों प्रकार से पक्िशाली होकर ( नि यमते) 
संयम साधना करता है । स 
ॐ- २ ८ 3२३ १ २ 7 

[१६६०] आरा त्वा विशन्त्विन्शवः समुद्रमेव खिन्बवः। -7 


न त्वामेन्द्राति (त्‌ £ 


[ १६६१] विब्यकृथ महिना बरषन्‌ भष समस्य जावे न 
-य इ जढरेषु वे,॥ २ ॥। ~--- 
[१६६२] अरं त इन्द्र॒ ङच्तये सोमो भवतु वृह । लत्व 
अरं घामभ्य इन्दवः ॥ १॥ २॥ त° २८।१२।२२-२४ ॥ 


१६६२-१. सयत शपे सोमः। 


^ २. वृ्रहम्‌ पापस्य षा एन्तः, श्ति सायणः । 
1 
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[^ 


। मा०--( १ ) ष्याख्या देलो अवि° सं [ १९७ ] प° १०४। 
¢ ८२) हे ( इन्द ) प्रमो ! परमेश्वर ! (यः ) जो सोमरूप जीव 
स्थावर, जंगम, संघार ( ते जटरेषु ) तेरे भीतर, तेरे उद्र या मध्यभाग 
ञं तेरे मारय म है, हे ८ इषम्‌ ) सब सुखो के वषक १ उस ( सोमस्य ) 
समस्त संसार के ( भक्षं ) स्वल्प से रास को भी हे ( जागृवे ) जागरण- 
(तीक तु टी ( मदिना ) अपनी महिमा से (विभ्यक्थ ) व्याप्त कर रहा ह । 
2८ भस्मपक्च मे- हे इन्द्र ! तेरे ( भन्तः ) हृद्याकाशे, अन्तः- 
> करण भौर इण्डिया मे जो सोम, ब्रह्मज्ञान का आस्वाद है उस सोम के , 
* जास्वादु को भी तू अपने ( महिना ) वदे सामथ्ये से प्रा करता है । 
1 , सोमरस ओौर राजा के प्रकरणे स्पष्ट है । भौतिक पक्ष म- सूं 
+ ८ नद अपने जठर = रदिमर्यो से जल को उडा केता दै घोर सदा देदीप्य- 
मान रहकर अपनी विशार शक्ति से जल के उस सृष्षम भं को धारण 
श्य रहता दै । ५ 
. (३ ) सूयं जिस प्रकार प्रकाक्च के भावरण को दूर हाता है उसी 
रकार पापका नाश करने हारे हे ८ इत्रहन्‌ ` ) विष्नकारी तामस वरण 
ड नाशक ! ८ सोमः ) यह समस्त सोमरूप उत्पन्न हुआ स्थावर, जगम 
संखार ८ ते › तेरी ( इक्षये ) कोख मँ या शमं सं रक्टकर तेरी महती 
छक्ति को द्श्चीने के ल्यि ८ धरं भवतु ) पयास्च है, बह यहूत बडा ओर 
मामू है (इन्दवः) बहुत से इसो भकार के ब्रह्माण्ड या देदीप्यमान लोक 
(८ धामभ्य) तेरी बडी २ धारणा शक्तियों का साक्षात्कार करानेे^ 
ॐ स्यि भी ( अरं ) पया ह भथौव्‌ षष्टी तेरी सक्ति की महत्ता के भारी 
दृष्टान्त है । ` 
6 13१६ 
[१६६३] जराबोघ तद्‌ विविड्ढि विशेविशे याद्कियाय । 
1 
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[1 


जि म ५0 0.१ अअ ५ = 


६ २ उ २ ॐउ१२ य्व 77८ " 
[१६६४] स नो महा अनिमानो धरमकेतुः पुरन्दरः । (८: ( & 
धिये वाज्ञाय हिन्वतु ॥ २॥ ह. 
क ५74, 
उ १3 ब 3 १ 
2 


{ १६३५] ख रेवां इव दव बेश्पतिर्देड्यः केतुः शोत नः । 


2८ २ ॐ ¶ 
उक्थैर ग्निने्द्भालः ॥ ३॥ ३॥ 
प्र० १२ । २७ १०-१२॥ 


भआा०-( १) व्याख्प्रा देखो अक्धिकरू सं° [ १५ ] ए ७। 


(२) (खः) व अश्निरूप सव का मागंदशंक, सव॑, परमेश्वर 
प महान्‌ ) महान ( अनिमानः ) अनन्त, अपरिमेय, ८ धूम-ेतुः ) खमस्त 
-संसार को स्पन्दन था गति देने हारे सामथ्यं से जानने योग्य ( पुरन्दरः ) 
-सबघे अधिक प्रकाशमान, सब प्र ध्मान पदार्थौ का प्रश्ाशक परमास्मा 
(नः ) दमे ( भिये ) विचार शक्ति, इद्धि ओर ( वाज्य ) ब ओर 
सामथ्य प्राक्च करने ॐ स्थि प्रित करे । 

(३) ८ सः) बह ( अञ्जिः) सबका नेता, हानवाब्रू ( उक्थैः ) 
चेद्‌ की क्ञानराशियों से ( इद्‌-भाजुः ) विशार तेजःसम्पश्च ( दैव्यः ) 


सव दिष्मगुणां से युक्त ( केतुः ) सर्स्त संसार्‌ का पक, ( विषपतिः 
अजा का पार्क, प्रजापति, परमात्मा (रेवान इव ) बडे मारी धनी सेड रेवानू इव ) बड़े मारी धनी सेड 
सुर के खमान ( नः ) हम उपासको की ( शणोतु ) भाथंना श्रवण अरे ) हम उपासको की ( श्णोतु ) भाथंना अवण ऊर । 


द्र उ । 
[१६६8] तद्‌ बो गाय सुते सचा शरवाये सत्वने | भवनत 
~ 


न + 


शे यद्‌ गवे न शाकिनि ॥ १॥ 1 
39२ रर 3 
(१६९५ नधा बसुनेयमते दानं सा, शो नुत 
२५4 
। यत्‌ सीसूपश्चवद्‌ गिरः ॥ २॥ -वस्क 
र 
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= मिध अश्वं । सुण च ॥ 


11 लं नो वस्था 7 ॥ 
| ङित्‌ स्प भ्र एदे य॒ | 
शचीभिरप नो वरत्‌ \। ३॥ ४॥ | 
"सन क २ ४५। २२१४॥ 
आ०--( १ ) व्याख्या देखो अविक्रु सं ° [ ११५ ] ५० ६३ ॥ 
( २ )८( यत्‌ ) जव ( सीम्‌ ) बह ( गिरः ) हमारी स्तुतिमय 
` चाणियो को ( उप-्रवत्‌ ) सुन छेता है तव वह ( वसुः ) सब संसार 
करो बसाने हारा भौर सर्वव्यापक ८ गोमतः ) रदिमयां भौर प्राणों या । 
बेदबाणियों से युक्त ८ वाजस्य ) तान ओर बर के ८ दानं ) नहादान, | 
अन्नदान भौर जीवन-दान को देने से (न घ ) कमी नही ( नि यमते ) 
रूकता है । 
( ३ ) ( सः ) बह ( दस्युहा ) उपश्चय करने हारे या क्षयक्षाखी 
विभाकी वेह या अ्तान का विनाश्च करने हारा आत्मा ( गोमन्तं ) 
ज्ञानेन्द्रिय ओर प्राणेन्दरिय रूप गौ्भों के निवासस्यान (व्रजं) बाडा ख्प 
दे को ८ हि ) निश्चय ते ( वि्‌ ) वहुतवार ( प्र गमत्‌ ) प्राक्च करं - 
डता ह । परन्तु ८ स्यः ) वह ही उसको ( शचीभिः ) खान ओर कमः 
साधनां घे ( नः ) हमारे उस देहबन्धन को ( अप वरत्‌ ) परे हटा 
देता है भौर युक्त हो जाता है । भथवा--८ कविस्सस्य ~) डत्सित ज्ञान 
वाड भव्यक्ञानी जीव के या अपना बहुत खा नाश करने हारे मृद अह्ानी 
के ( गोमन्तं ब्रजं द्सयुयु अगमत्‌ ) भक्तानं द्स्यु का विनाश्क, गुरु # या, | 
परमदेव परमार्मा उसके गोमान्‌ व्रज अथात्‌ अन्तःकरण मँ प्रा हकर 
( कछचीभिः ) अपनी स्वान प्रेरणाभों घे डस बन्धन को ( नः ) हमारे | 
कल्याण के व्यि ( जप वरत्‌ ) चूर कर दे हे अथवा--“कवितस | 
१६६८-१. कुत्सित विन्दते वेत्ति सनेति च तस्य, भथा कुविद्‌ बहशः स्यति- ॑ 
नस्ति इति कवित्सः स्थ इति सायणः। 1 
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त ० ण ध ण ११०१५००० १. ०.१०५.००६.० 


चूत से देहा का नाश करने हारे भयात्‌ जो बहुत से जम्म छेकर बडूतसे जो ब्रत से जन्म ठेकर व 


दों को त्याग चुकता है उस जीव को ईश्वर पुनः देदषन्धन से सक्त, 
कर देता है. देता है । । 
वहूनां जल्मनामम्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते ॥ गीता ४ 


इति म्रथमः खण्डः ( ९५ 
= -पप्र 1 


-9 


सड 3 १ 3 १र रर उर (2 7 
{ १६६९] ददं विष्याविं चक्रमे चेषा नि दधे पदम्‌ । (८५८, 


समूढमस्य पां ले ॥ ९ ॥ प ------- 


(1 ठर 3 १२ 3१ 


#: 
[१६७०] जीणि पदा ति चक्रमे विष्ण्गोपा अद्‌ास्यः 


मतो धमा चारयन्‌ ॥ २॥ 
ड ॐ १२} ३१ २ 


{१६७१] विष्णोः कमाणि पश्यत यतो बतानि पस्पशे । 
3. २. 3 
ॐ इन्द्रस्य यज्यः सखा ।॥ ३॥ 
१र रर 3२ उ3१र रर 3 १२ 


{ १६७२] तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति खरयः। 
, दिवीक् चच्ञुराततम्‌ ॥ ४॥ 
षर ग्र 3 १३ ॐर्‌ 3 
{१६७३ 1 लद.वि्ासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते मो विपन्यवो $ 
१५.२3 ९ म 
विष्णोयत्‌ परमे पदम्‌ ॥ ५॥ 
४। (९ 39 २ १ ५.९ विषदा्थवन्ये 
{ १६७] अते देवा भवन्तु नो यतो विन्ावेचक्रमे । 
| 9 त १ > 
। पृरथिभ्या आध सानवि ॥ ६ ॥ ५॥ . 
£ , ऋ० १।२२। १६-२२, ९५ 
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कक्कर ककि 


आ०-८ १.) ( विष्णुः ) सवं व्यापक परमात्मा ने ८ इदं ) यह 
समस्त विश्च ( विचक्रमे ) बनाया ओर उस को व्याप छया । ( त्रेवा ) 
तीन प्रकार से ( पदं ) व्यापककाक्ति को ८ निदधे ) स्थापन किया । (जस्य) 
इसके ८ पांसु ) रोजा को धारण करने हारे बरू मे यह समस्त विश्व 
( समूढम्‌ ) उत्तम रीति से स्थित दै । भ्याख्या अवि° सं° [२२२] 

(२ ) ( गोपाः ) समस्त गतिश्षीर रोका का पारक ( जदृभ्यः > 
निस्य अविनाक्षी ८ विष्णुः ) वह व्यापक परमात्मा (अतः ) निरन्तर गति 
दवारा ही. धमांणि ) समस्त रोको का ( धारयन्‌ ) धारण कटने हारा 
होकर ८ श्रीणि ) तीन ( पदा ) शक्त्यो से ( वि चक्रमे ) समस्त विश्व 
को बना ओर चला रहा है । 

(३ ) ( विष्णोः ) उस सर्व्॑यापक परमात्मा के ( कमणि ) आश्चयं 
अनक कायौ को ( पकयत ) देखो ( यतः ) जिन कर्मो को देखलकरं 
८ तानि ) जीव समस्त ज्ञानो को ( पस्पशे ) प्राक्च करता है । वह दी 
परमात्मा (इन्द्रस्य) इस जीवात्मा का ८ युज्यः ) सदा साथ रहने हारा 


र 


क 


८ सखा ) समान ख्याति अथात्‌ = नाम से युक्त आत्मा, उसका मित्र है ! - 
(४ ) ( विष्णोः ) सरव॑भ्यापक परमेश्वर के ( तत्‌ ) स सवोंत्तमः 


८ परमं ) परम उच्छृष्ट ( पदं ) धाम, परमबर, मोक्ष्ञान को शाद्द््ि 
घे ( सूरयः ) विद्ठाब्‌, आदित्य के समान ज्ञानी पुरुष ( सदा ) निरन्तर 
( प्यन्ति ) देखते ह । बह परम शान (दिवि) भाकाश ओौर एथिवी मं 
८ चष्चुः इव ) स पदार्थो के दशक सूं के समान ८ आततम्‌ ) सवत्र 
ष्यापक दै । 

८५) ( विष्णोः) सर्व्थापक ईश्वर का जो ( परमं) उच्छृ 
८ पदं ) ज्ञानमय स्वरूप है । ८ तत्‌ ) उसको ( वि-पन्यवः ) वशेष ख विरेष रूप्‌ 


से सत्य का यथायं वणन करने हारे ( षिध्रासः ) मेघावी विद्वान (जा-- 


वासः ) निरन्तर कानटषट से जागरण करव हारे, _माद्रदित -ह ड - ) निरन्तर ज्लानदष्टि ते जागरण कूरे हारे, _ श्र | 
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८५ 


| 


श्र १८ क्ष७९९्‌ 484 | दुष्छशंदिकिदा० 8५ ०681001 \9२१७. 
१ 


( =-= इृग्धते ) ्रदीक्च करते है, उसको भकारित करते टै, डसको _भपने 

(६ >) ( यतः ) रिस कारण से ८ विष्णुः ) सरवऽ्मापक परमेश्वर * 
( वि चक्रमे ) सव संसार को रचता है भौर चलाता है ( अतः ) उसी. 
बर से ( देवाः ) समस्त दिग्य पदाथं भनि, वायु, जर, परथिवी, आकाल. 
आदि भूत जौर सूयं, "चन्द्र आदि सब खोक, या विद्वामूगण ( प्रथिब्याः ) 
इसं ोक के ( अधि खानदि ) उच्च से उष भाग पर या उण्छृष्ट पद्‌ मोश्च 
श्राति के निमित्त भी ( नः ) इमे ( वन्तु ) प्रास करावं । 

दून मन्त्रों पर॒ भण्यकारों का अदभुत मतभेद है भौर बह सभौ 
विचार योग्य है । हम संक्षेप से उल्ल करते है-- 

८ › ) सायण--( विष्णुः ) त्रिविक्रमावताश्धारी ने इस अगत्‌ को 
उदेश करॐ़े ( विचक्रमे ) विशेष खूप से क्रमण किया भौर तब (त्रा 
पदं निदधे = त्रिभिः भ्रशचरैः स्व छीयं पदं निक्षिक्तवान्‌ ) तीन भकारों घे 
अपना पद्‌ रक्खा । ( अस्य पांसुरे समूढं = विष्णोः भूकिुक्तं पादस्थाने 
इदं सरथ जगत्‌ सम्यगन्तभूंतम्‌ ) दस विष्य के धूली वाड पैर अं यद सव 
जगत्‌ भरी भ्रकार छिपा दै । 

( २ ) उभ्वट-यन्ञ भ दक्षिण शकट के दायं चक्र के समीप सुण 
र कर इस मन्त्र से ्ोमभ रता है । ८ दव" “जगत्‌" “विष्णु्िचक्नमे' 
विक्रान्तवा्‌, सवप्राणिनो हि भूतन्द्रियमनोजीवव्छयेनाधिति इति विष्णुः 
{च ““्रेधा निरे पदं” पद्यते श्ायते अनेनेति पदं भूम्यन्तरिक्ष खोकेषु 
अभ्निवायुसूयं रूपेण त्रिधा निदितवान्‌ पद । श्च “समूढमस्य पांसुरे 
भस्य विष्गोरन्यव्‌ पदान्तरं विज्ञानघनानन्दमजमद्तमक्षरमित्येवं रक्षणम्‌ 
ससूढमन्तदितविक्ञातङ्रतास्ममिः। पांसुरे सोपममतत्‌ । पासुङ एव अदेशे 
निहितं न इयते तरघमूढमिति, भथात्‌--सब भ्राणियों मं पंचभूत इन्दिस 


१६७०-&. “पृथिम्या सप्तथामभिः' इति ऋ० 1 |. 
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सन भौर जीव इन सव भे प्रवेश करने से वड विष्णु है । उसने इस 
खगत्‌ का क्रमण किया, जिससे ज्ञान किया जाय वष्ट "यद्‌" है । भूमि, , 
सन्तरिश्च भौर पलोक मे ग्नि, वायु, सूयं स्प से तीन ख्यो मं वह्‌ प सूप से तीन ङ्यो सं बह 


| “पदः (ज्ञानसाधन) या शापक छग रवखा ।. इस ही विष्णु. का शन्थ एक विष्णु. का छम्य एक “ 


“यदुः है विज्ञानघन, आनन्दस्वरूप, अज, द्वितीय, अश्चरस्वरूप जिसको 
(16 असाधक, अविद्वायू पुरुष नीं जानते । यड छुसोपसा,.है । 
८८ जिख भकार भूख भरे स्थान भँ पदी वस्तु नहं दीखती उस प्रकार इत्यादि । 
(६) महीधर--इस भाष्यकार ने सायण जौर उण्वट दोनों का शा 
ख्या है। इतना विशेष ङ्िखा टै छि ( “समूढमस्य पांसुरे” पांसवो ॥ 
भूम्यादिलोकरूपाः विद्यन्ते यस्य त्तरपांसुरं तस्मिन्‌ पांसुरे अस्य विष्णोः 
| पदं समूढं सम्यग्‌ अन्तभूतं विश्वमिति शेषः यद्वेति उष्वटवत्‌ ) अथौष्‌ 
पांपुरे-भूमि आदि शोक जिसमे स्थित है उस्र पांसुर पष मँ सब विश्व 
छग है । “यद्वा से जागे दूसरा अयं ठड्वर के समान ्ी है । 
भ्रीफिथ--स संसार मे धिष्णु ने पैर रक्खे, तीन धार उसने धैर 
जमाये भौर सथ उसके पैर छी धूर म जमा हौ गया । 
सायम जौर मोर ने थ मन्त्र पौराणिक भाश्च को छेकर रूगाया ` 
है । उड 4 वष्ट भय सम्मत नष्टं । उसने पद्‌ का अथं ह्ापक,छिङ्ग (~ 
ह्ला है संघार म दशर ४ तीन शापक अञि, वायु भौर सूय 
बतलये हे # भौर चतुथ ज्ञापक वह॒ परम भक्षर बतलाया है जिसका 
 श्चानयागी सुश्च लोग करते द । 
सायण के भाशधसे विष्णुने तीन चरण रक्ते ओर धूलिगयुक्त 
चरण भ समस्त खोक चपि दै। उसङ़े मत मे "पद्‌ क्या वस्तु है यष्ट 
प्रतीत नहो होता । मष्टोघर ने "पद्‌ शब्द्‌ की उड्वद छत व्याख्या को 
मानां है । ओर मूम्यादिरोकमय पांसु से युक्त समस्त ब्रह्माण्ड को एक पद 
माना है । ओर जनि, वायु, सूपं ङ्प से तीनों रोको म विष्णुःका एक 
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ज (कः 
\ न >= 


.9 


न ॥ 
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ज्ञापक सी स्वीकार किया है। इसर्म महीधर के मत मे त्रिविक्रम का 
निरूपण आङकारिक है । म्पि दयानन्द्--( इदं ) प्रसयक्ष भौर अभत्यश्च 
जगत्‌ को व्याप ईर ने ( वि चक्रमे ) यथायोग्य प्रकृति ते ए उने ) पथायोत्य रहति परमाण्वादि 
पादां को अर्थात्‌ अशोको {क्षेप करके सावयव किया । इस जगत्‌ न 
( पाँुरे › प्रशान्त रेणुभों वाड अन्तरिक्ष भँ ( त्रेधा निदधे पदं ) ओर 
तोन प्रकार से प्राक्च रने योग्य "पद्‌ धरा । वह उत्तम रीति से जानने 
योग्य पदां "पद्‌" कष्टाता है । भावाथ यह है कि यह तीन प्रकार का 
संसार बनाया ( १ ) भ्यश्च पएयिवीमय जो _भकाश से रहित है, (२) 
छारणङूप अद्य, ( १ ) प्रकाशमय सूर्यादिकं 1 
(२ ) धर्माणि = अ्जिदोत्र आदि, (सा०) कमौणि = कस, (उ्वटो 
सहीघरदच ), स्वस्वमा वजम्थ ध्म, ( द्या ° ), धतः इन तीन रोका म› रोका भँ 
7० ) तीनों पदो से ( उ०, म. ) 
( ३ ) चिष्णोः कमणि = वौयाणि ( ड० ), सृशटसंहारादि ( म° ), 
-खगद्रचनपाखनन्यायकरणप्रख्य आदि ( द° ), ब्रतानि = अश्मिदोन्नादि 
(खार), लौकिष्वैदिकं कम॑ ८ म० ), कर्म = भधान, पञ्च सोम याग 
नादि, अयवा अश्न वानु भौर सूयं का अपना २ काय । 
( ४ ) विष्णोः परमं पदं = उ्कृष्ट स्यान ( सा० ), वि्ञानषनबहुख 
-खानन्दध्वरूप दिष्णु का परमपद्‌ आदिस्य ( ड० ), मोक्षाख्य ( द्‌° > । 
- (५ ) समिन्बते-दौपयन्ति ( सा०, ठ०, य° » प्रकाशयन्ते प्ाप्ु- 
-खन्ति ( द° )। 
(६ ) देवा = विष्णु जादि ( सा ) विद्वान्‌ लोग ओर श्चि भादि 
पाथं ( द° ) 1 , 


2 अ ^ न. >: 
[१६७५] मो षुत्वा वाघतश्च नारे स्मन्‌ नि रीरमन्‌ । ५.८ 
ॐ~.9 ` “द्‌ ‡ १२ ॐ 2 > >८२ ॐ {रे ` कव 


श्ारा्ता द्वा सघमादे न रा गदी वा खन्नुप शीष ।॥१।॥ 


1 ८८ 
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क अ 
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«>ट८&) ` 
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१ अ म भ ५ ०.० .०५.००.० 


शट (3१२ उर्ड 3२ 3र्ड उ 3२ 


२ 3 ३ (शा 0 ३२ 3३२३ रेड 3 १२ 
५ इन्द्रे कामं जरितारो चसूयवो स्थे न 7 1६ 


4. ऋ० ७। ३२२१, २॥ 
6 मा०-( १ ) व्याख्या देखो अवि०° सं०° [ २८४ | 

(२) हेदृन््र ! ( मधौ) मधु = शाद्‌ पर ८ रक्षःन) जिख 

भकार मकस्वी आ वैठती है उसी प्रकार ८ इमे ) ये ( वहाङ्ृतः डि ) वष 

अक्ल करने हार वेव के विद्वान्‌ ग॒ण ( ते सचा ) तेर साथ सो्चानन्द अ 

नः के ख्यि८सु भासते) या व्रह्म कारस प्राक्च करते 

| । भार ( इन्दर ) उस इन्द्र परमास्मा भँ ष्टा ( वसूयवः ) वश्ु = ज्मा 

को प्राक्च करने की. इच्छा वाले ( जरितारः) स्व॒तिश्षील विद्वान्‌गणः 

( कामम्‌ ) अपनी अभिलाषा को इस प्रकार ८ आदधुः ) रश देते है 


जिघ्र प्रकार ( वसूयवः रथे न पादम्‌ ) घनामिराषी क्षत्रिय डोग अपाः 


चरण रथ पर रखते हँ गौर फिर देश्षों को विजय करते है । 
„2 5 २३ १.२ २२ ८2) 


[१६७७] अस्तावि मन्म पूर्व्य बर्न्द्राय बो म पर बछान्द्राय बोचत । ॐ 


२३ ; २ 33 द ५२2८7 4 
॥ 


4 पूरव छतस्य बृहतीरनूषत स्तोनुमेधा असक्त ( तुमचा असक्षत, ॥ १ 
111 रज 9९41 


| १६७८] समिन्द्रो रायीं धृ्तीरधूलुस स ्लोणोः समु सूयय । 
8 


८ 
3२३ १२ ॐ 
{` सत श्करासः चयः ख गवाशरः खमा इन्द्रममा्दिषुः 
~ ॥ दे॥ ७॥ कर ८ ५२।२१,२०॥ । 
मा (१) (अस्तावि) परमेश्वर की टी स्तुति की जाती है। इसि 
८ प्य ) पूण, रृिकारक, अति प्राचीन ( मन्म › मनन करने योम्य 
८ ब्रह्म ) वेदमन्त्र का ( इन्द्राय ) उस परमेश्वर की स्तुति के छ्मि 
८ बोचत ) पाठ करो । ( कतस्य ) वेद्‌ की या यज्ञविषयक या आत्म, , 
ओर ग्रहविषयक सस्यक्ञानसम्बर्भी ( पूर्वीः ) प्राचीन या पूणं ( बृहतीः > ` 
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इती छन्द्‌ के वेद्‌ मन्तन से ( अनूयत ) स्तुति करते इष ८ स्तोतुः ) 
स्तुतिकन्ता विद्धान्‌ के ८( मेधाः )._ नाना भकार के लान (-चक्षत.) 
उरपन्न होते है । 
(२) ( इन्द्रः ) परमे्र ने (दृहतीः) बदु २ (रायः ) सम्पत्ति 
यां जौर शक्तियां ८ सम्‌ अधूनुत ) भरित की ह ओर ( क्षोणीः खं ) 
(~ ल अर्थात्‌ बहत से सेको को आकाशमण्डलं म चला दक्खा- 
ह सौर ( सूम्‌ ड सम्‌ ) सूय को भी चला रक्ला डे । ८ छचयः ) 
3 कान्तिमान्‌ ८ शुक्रासः ) छद्धः कमं करने हारे नेष्पाप इण्यास्मा उसकी. 
` स्तुति करते भौर ८ गवाशिरः ) षान का आश्रय करने टारे या गो = 
इग्दि्यों का दमन करने हारे जितेन्द्रिय ( सोमाः ) योगी सुञुश्चु आत्माणु- 


[१६७९] इन्द्राय खोभपातवे चच्ष्ने परि षिच्यसे ५ 
लरे च दक्तिणावते वीराय सदनासदे ।॥ १॥ . 


3१२ ४२ 3१२ 3१२ 
[१६८०] तं ससरायः पुरूदचं चयं यूयं च खूरयः 


~ 1 49. 3) 1 


० 1 * 
-- अश्याम वाजगन्ध्प्र सनेम वाजपस्त्यम्‌ ॥ २॥ 


२ 9२ ॐ9र रर 


[१६८१].परि. त्यं इथैतं दरिख= बचे नन्ति वषर्‌ । 


२३२ 3१२ 
12 2.^-यो देवान्‌ विर्वा इत्‌ परि मदन खह गच्छाति ॥| २।८॥ 
ष्र्‌ & ॥ ९८ ॥ १० १२ ||| ध 
आ०--( १ » भ्याख्या देखो अविकठ सं° [ १३३१. ] 
(२) हे ( सललायः ) मिन्रगण ! ( सूरयः ) विद्वान्‌ ( यूयं ) भाष 
रोग ओर ( वयं च ) हम रोग सब ( वाजगन्ध्यं ) ज्ञान की सुगेण से 


„~ 


स 
१६७६-१. “दथाय सदनासद' २. "पुरो्चं. यये बयं च सरमः" &. हरि 


४ स्व एयतैरहार" इति ऋ० ॥ 
^ 
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उख ८ इन्द्रम्‌ ) इन्दर परमेश्वर को ८ सम्‌ मन्दिषुः ) प्रसन्न करते धि 


७३२ 0010280 ९४ ^" स््ीभकेदर्ये ० नि प्र४०य {न्छो५०स््‌० ९ 


युक्त ( वाज-पस्स्यम्‌ ) जौर बर के एकमात्र आश्रय, सवशक्तिमान्‌ (पुरुखच) € 


अपने प्रकाश से सवङक प्रशाशक (तं ) उस सोम परमात्मा को ( जयाम ) .* 


भ्रा हो । सोम ओषधि पक्ष मै-( वाज-गनभ्यं ) रक्गर्वी जौर ( वाज. _ 
पस्त्यं ) यर्कारी सोम का भोग कर्‌ क्रं । 

(३ ) “परि त्यं यंतं हरिम्‌” यह प्रतीकमाश्न उद्‌त है । ष्याख्या 
देखो अवपिकङ सं [५५२ 


1 १ रर ४. 
[१६८२] कस्तमिन्द्र त्वा बसो० ॥ १॥ 


6 3 १२ „3 १र 
{१६८३] मघोनः स्म वृज्हत्येषु चोद्य ये ददति भरिया वघ ! 
1 सव भरणीती दयैश्व सूरिभिर्विश्वा तरेम दुरिता ॥२।९॥ 
० ७।३२। १४, १५॥ 

भा०-८ १ ) “कस्तमिन्द्र स्वावसो०' यह प्रतीकमान्र है । व्याख्या 
देखो भविकर सं [ २८० ]। 

(२) ह ( इयं रं ) सवं दुःखहारी आस्माों ङे स््ाभिम्‌ ! इन्द्र ! 
-परमात्मम्‌ ! ( मघोनः ) कानी पुरुषों को ( इ्रहव्येषु ) आावरणकारी 
अज्ञान अन्धकार शीर विष्नकारी, दुष्ट पुरषो के विनाशश्च के कार्यों 
"( चोद्य स्म ) प्रित कर । ( ये ) जो ८ प्रियाः ) प्रिय ( षसु ) वासः 
योग्य उपकरण गृह आदि अथवा पने धनां को ( तव प्रणीती ) तेरे, 
्रणय = प्रेम के कायं मं या तेरे बनाये हए वेदानुक्क मागं भं ( ददति ) 
(दून करते है उन ८ सूरिभिः ) विद्वानों, त्यागियों की सदायतता षे (विश्वा) 
समस्त ( दुरिता ) पापों को ( तरेम ) हम पार करं । 

इति द्वितीयः खण्डः । 


१६८९-१. कस्तमिन्द्र त्वा वसुमा, श्वि च० 1 
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ह ॥ 


\ ) 


(+ ऋ. 


(५ ~ल सल =” , ~ 1 


+ अ०१८१ संद ।१९७९०१"उलसारविका निरति 
ब्द 7-2-4५ जल त ॥ 
व 4 > {2 "ष 
[१६८४] प्डु मधोमदिन्तरं सिञ्चाध्वया अन्वखः। ८८7 । 
र बीर २२ 3१२ १ 
र तवते सदावृधः ॥ १॥ 
ष्ट्वा हि बीर र दावृ 


[१६८५] इन्द्र स्थातदेरीणां न कि पूष्यस्तुतिम्‌ । ८ 


उदनि शवस्य -न्‌_अन्द अस्दना ॥ २ ॥ 
उन 9 2२३ २३१ 3.*१.२ 
[१६८६] तं बो वाजानां पतिमहमदहि अवस्यवः । + 
: ॐ 9 २ 


५५. 


-अभादुभियूकेभिवो वृ चेन्यम्‌ ॥ ३ ॥ १०॥ 
ऋ० ८ । २४} २६-१८ ॥ 


भआ०-( १ ) व्याख्या देखो अवि ° सं° [२८५] (२ ८) यढ २.६ 
(२ ) हे ( इन्द्रं) देश्वयंवन्‌ ! हे ( हरीणां ) खमस्त गतिमान्‌ सूय, 
चन्द्‌, नक्ष जाविकों के ८ स्थातः ) भ्रण्ष्टापक ! परमेश्वर ! ( ते ) तेरी 
८ पूरव॑-स्तुतिम्‌ ) पूवं के चवि महपिथों द्वारा गाद गदं, सत्य, अथाधं 
गुणवणंना को ( शवसा ) अपने बर से ( नकिः ) कोद भी नही ( उद्‌~ 
आनका ) पा सकता । ओर ( न भन्दना ) न कोड संसार के भति सुख 
> कल्याण के काय करके मी तेरी महती स्तुति को पा सकता है । अथात्‌ 
तू सबसे अधिक शक्तिमान्‌ भौर सब का कल्याणकारी है तेरे तुल्य दृखरा 
“न भूतो न भविष्यति न हभ, न होगा । 

(३) हम जोग ८ वः ) आप रोगो के ( वालानां ) ज्ञान, घन्‌, 
चङ ओर भग्नो के ( पति ) परिपारुक, ( शप्रायुभिः ) प्रमादो से रषि, 
विनाशरदित, ८ यक्तेभिः ) बडे सषि, स्थिति, प्रख्य भादि विक कमः 
तथा प्रजापारनादि सत्कमौ से ८ वाबृषेन्यमर्‌ ) अपने यश्च जौर सिमा 
मे सब घे बडे ८ तं ) स परमेश्वर को ८ अवस्यवः ) ` धन, अन्न ओर 
हान, वेद की कामना करने हारे हम रोग ( बहूमहि ) नित्य स्मरण 
करते है । । 
१६८४-१. “एदु मध्वो मदिग्तरं सि्रावछषयों 
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~ 


1\ ¬ यहां "वः" इस धुष्मत्‌ के प्रयोग से समस्तं संसार के प्राणी अभिप्रेत 
ह पर्ोकि स्तुतिकत्तौ की दृष्टि मँ अपने से अतिरिक्त षब युष्मत्‌ पएद्धाच्य 


दै) परमा्मा केवल ^तत्‌' पदवाच्य दै । त 
ञ्ड श्र ३१२३१ २ 


५ | १६२७] ते गूधैया स्वरथ वेवालो देवमरत्ि. र; 9 
(16... देवन हव्यसूदिषे ॥ १॥ 1 19५ 


ˆ [१६८८] विभूतरातिं विभ्रचिज्रशोचिषमग्निमीडिष्व यन्तुरम्‌ । ५ 


3१ २३८१२ ॐअ > 
शमस्य मेधस्य सोस्यस्य सोभरे प्रमध्वराय पुञ्य म्‌ ॥ २।।११ 
१ श्र०८।१६।१,२॥ 


भा०-( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं ° [१०९] 


( २.) हे ( सोभरे ) उत्तम रोति से क्ञान को धारण करने 
हे ८ विप्र ) मेधाविन्‌ ! व्राह्मण ! ज्ञानोपासक ! क्षिष्य ! तू ( अध्वराय ) 
अविनश्वर्‌ या हिखादि दोषो से सवथा -रहित, स्वाध्याय _ यज्ञ, या शुर 
परम्परा, से कम्‌.विना को शरा न_ होने दे, से अविच्छिन्न ज्ञानयत्त के 
निमित्त ( विभूत-रातिम्‌ ) बहुत अधिकः क्ञानराश्ि के दान करने हारे, 
{ चित्र-श्ोचि्ष ) संग्रह करने योग्य ज्ञान ओर तप शादि तेजस्कर गुणों 
से युक्त, ( अस्य ) इख ८ सोम्यस्य ) ज्ञानयुक्त या स्तान के आनन्द प्रास 
कराने हारे ८ मेधस्य ) पवित्र यन्ञ क ८ यन्तुरं ) नियामक, ज्यवस्थापकः 
( पूरय॑म्‌ ) सवसे पूतं विद्यमान, सबमे श्रेष्ट ( अभ्रिम्‌ ) सबसे पूव, 
विध्मान आचाय रूप परमेश्वर की ( ईडिष्व ) उपासना कर । 
क्‌ १ दर 3१२ 
[१६८९] आरा सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 


उ३.२ अक नर 3९३ २.३ 


नो न परि चम्बोवंशद्धरिः खदो वनेश दश्निषे ॥९॥ | 
.# ५ १ १ 06-0.8111111 |<811/8 18/18 ५/३१९६/३ ५ + [कप २ 


“९ द्रत्छ ० उषं ल्पन्येे त्‌ गलन 
+ अण शद १४.६.९० ०१६ १.8क्तशोिवि ०००००१७० ७३५, 


ग्र ्चछरेर उ उड उ 9 २८3 


तमः १६९०] स माञरजे सिरो ्ररवानि मेष्यो मीद्वार्ससिने वाजयुः 
3 ¢ 3 १२ "क 31-3 


श्रल्तमाध्यः पवमानो, मनीषिभिः सोमो विप्राभिच्धेकत्वमिः 
॥२॥२२॥ चर० ९7.2८1 १०७, १०, ११॥ 


अआ०-( १ ) व्याख्या देखो अविकर सं° [५१३] 

(२) जिख प्रकार सोमरस को इद्‌ प्रस्तरो से टकर, भेदी के रोम 
से षने दृशापवित्र नामक कम्बल के ुकडे से स्वच्छ कर खिया जाता है 
उसी भ्रकार उस आस्मस्वरूप ज्ञान के रस फो भी स्वच्छ कर खया जाता 
है, उसी का वणन करते ई । योगी का आत्मा (सिः न) अति वेगवान्‌ 
अश्व के समान ( वाजनुः ) दरू ओर ज्ञान को प्राक्च करने हारा ( खः ) 
चह ( मेष्यः ) वितिशक्षि के (.अण्वानि 2 _ सक्षम से सुम तस्व को 
( तिरः ) प्राक्ठ करके ( मीढवाम्‌ ) सब सुखों का स्वथं वषण करने हारा 
-धममेष होकर ( मृजे ) छद परित्र हो जाता है । वही ( सोमः ) 
-उमद्मादि गुणों से युक्त सोमस्वरूप आत्मा ( पवमानः ) पविन्न होता 
इभा जौर अन्य ॒दन्दरियडृत्तियों, क्ानदृत्तियों को पवित्र करता इमा 
„+. ( मनीषिभिः ) मनन करने मं गतिशीर, (विग्रभिः) मेधावी (कःक्वमिः) 
 वेदुक्लो दवारा ( अनुमाद्यः) आनन्द छाम करने योग्य, प्रदंसनीय होता है । 

3 भर देर 3२३ १२ त 7 
(१६९१ वयमेनमिदाहयो पापम वञ्जिणुम्‌ । ---- 


तस्मा उ अद्य सवने सुतं भरा नृन भूषत श्त ॥ .१॥ . 
२३२ 3 २८१ 4 


[१६९२] बकश्चिदस्य वारण उरामाथरा वयुनेषु भूषति । {^ 
| 


९८१९५ = 6 ५" 
सेमं न स्तोम जजषाख आ गहीन्द्र प्र विजया धिया 


॥ २॥ १९॥ ० ८ । ६९ । ७ ‰ 
आ०-( १ ) व्याख्या देखो भधिकर सं° [२७९] 


(1 2. {9 


1 1 2 
+ १६११-२. "भाक्ह सतिन" इति ऋ० । । 0; स्य 
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व ~ ---------------------- 7 क 
ऊ (२ ) ( भस्य ) इस भस्मा का ( वारण ) पापों से निवारण 


करने हारा साधन ८ इकः चित्‌ ) इतते८या मे डये/के समान (उरामयिः) 

~ क भद के समान (धारो सं ठ ह २ सके 
# +, हारा होकर (.वरुनेषु ) प्रज्ञा या महाम्‌ कार्यो मै ( जा अबति ) होभा 
१.६. देता है । हे आमम्‌ ! ( सः ) वह आप ( नः ), हमार € इमं ) इख 
८ स्तोमं ) स्तुतिमय चचन को ८ ऊजुवाण ) स्वीकते इष ( चिन्नया ) 
स्ञानयुक्त ( धिया ) ्रज्ञाबुद्धि से ( आ गि ) हमे साक्षात्‌ दशान वो । 


भथवा--८ मस्य ) इस इन्द्र का ( बृकःचित्‌ ) आदित्य ही ( वा-. | 
रणः ) अन्धकार दूर करने का साधन ( उरामयिः ) महान्‌ अन्धकार को 
अयन कर दने हारा होकर ८ वयुनेषु ) समस्त टोकों भ ( जाभूषति ) 
शोभा देता है । अथवा-( कश्चित्‌ ) भादित्य के समान इसका 
( बारणः ) वरणीय्रूप ( उरामथिः ) भक्ञानों का नाद्र करने हारा 
( बयुनेषु ) समस्त प्र्तावानू पुरषं के भास्माओों मँ ( आभूषति ) समा 
येता है । 

अथवा-( घरकश्चिद्‌ भस्य वारणः उरामथिः ) भूमि को काटने हारा 

_ इख ष्ठी सका वरण करने योग्य पदाथ है जो उरामयिः = एथिवी की ऊम 
~ =ई सनानि अमी-घाख को मथन करता है भौर वही ( वगुनेष ) नाना 
ज्ञानयुक्त कार्था म ( भाभूषति ) प्रयोग क्या जाता है । शोभा देता है। 
अथवा- ८ शशृषरिचद्‌ भस्य वारणः उरामथिः ) सव पापों का निवारक 
ज्ञानरूप घञ्न ही इस आत्मा के श्ाच्ुभो का नादा वारण = जायु है 
जो ( घटुनेषु ) सब मागं सं ओर भक्तानं भ (आभूषति) पभा देता है। 


४ जया-राजाके पश्च ( भस्य ) इस इन्द्र राजा का ८ बकः ) 

{ वन्न अथात्‌ खह भौर ( उरामथिः ) श्रमं का मथन करने हारा 

| , (-बारणः ). गज बल दोनों ( वयुनेषु ) संभाम के मैदानो मे या राजक्यो 
ञं ( जभूषति ) सोमा देते है । वह राजा ( इमं ) इस ( बः ) हमारे | 
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८ स्तोमं ) ्ानसमूह गर देश के विद्वान्‌ संघ को ( जङ्षाणः ) प्रेम चे 
छपनाता इजा ( चित्रया ) बिचित्र या ज्ञानयुक्त ( धिया ) बुधि, राज 
नीतिया देश को धारण करने शारी दण्डनीति द्वारा ( आ ग्ट ) उत्तम 
खूप से शासन करे । अभ्य भाष्यकारो ने वृक शब्द्‌ भे स्तेन, चोर आदि 
का हण क्रिया है सो जसंगत.भतीत होता. 1 9. ष्ृको लाङ्गलं विक्त 
चात्‌ ( नि ६। ख०२१)। ५॥ इक इति वञ्ननाम विकत्तनादेव । 
( निघं० २। २०) 1 इक आदान {भ्वादिः ) इति इगुपधलक्षणः ` 
कः । घ्ृणक्तेवौ ` पृषोदरादित्वाद्‌ । ब्रणोतेर्दौगादिकः कः । यद्वा घजो 
वजेन ( अदादिः ) इस्यतः मौणादिकः कः नकारजकाररोपश्च । यद्वा 
बृणक्तेवधक्मंगः । विपू्ंकख . कन्ततेवां एपोद्रादिस्वाञ्गिपातनम्‌ । ६. 
.ष्दाना खगो न बारण' ( ९८८ ) अत्रारि वारणो गजप्यायः सायणसम्मत 
उपरम्यते । 

~ अथधा-( बरृङधिद्‌ यस्म दारण उरामधथिरावयुनेषु भूषति ) जंगी 
दिया मी जो भेडों को मारता ह इन्द्र की आज्ञा म रहता दै । बारणः~ 
अंगखी । श्वा अपि शक उच्यते । विकन्त॑नाद्‌ । छृकशिद्स्य धारण उरा- 
मधथिः । उरणमथिः । उरण ऊ्णावानू अवति । ( निर ५।४।२) 
आदिस्योपि इक उच्यते यदाबङङे ८ निर० ५।५।१) तिच” 39 


६ ॥। 2 
४ उ २ ॐ२उ 3 ५२ {£ त री & ५ 


[१६९३] इन्द्राग्नी रोचना दिवः. परिः वाजषु भूषथः । ^ ५. : 


तद्वां चति प्र वीयम्‌॥ १॥ 
3 १२०१२ 


[१६९४] इन्द्राग्नी अपखस्परि० ॥॥२॥ | 


[१९६९५] इन्द्राग्नी तावषाणि चरां०॥ ३॥ १४॥ 
चर०२। १२९, ७, ८॥ 


भा०-८ १) दे ( इन्द्रानी) इश्र ! रेशयंवस्‌ ! हे अभि! 
» ्वानस्वरूप ! आप ( दिवः रोचना ) चोरोक खो प्रकारित करने ्ारे 
, ४७ 
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ष । 4 य न [ ८ (९ 
् ध 1260 6\/ 113 1111 11611118 ९८८ र) ॥ स १५ र 


कि 


` ` १८ 
द (= दर - 
{= + इन्द्र॒ अथौत्‌ सूयं घा वित्‌ “ के .खमान प्राण ओर पान होकर इस 
। | मूधौस्थल को प्रकारित करते हो ओर ( वाजेषु परि भूषथः ) सव कामो 
। ओ था ज्ञानयक्तो मे ोमो देते, कायं सम्पादन करते हो । ( तत्‌ वीय ) 
| यह सब सामथ्यं ( वां ) जाप दोनों ही का ( चेति ) जाना_ जाता है । 
| राजयक्च मे इन्द्रानी तेभा सेनाथ्यश्च । भौर ८ वाजेषु ) सं्रामां म । 

१ 

: (३ ) श्दा्नी अपसस्परि°' प्रतीकमात् हे । व्याख्या देखो अवि° 
| सं° [ १५७०७ | । £ 
५ (६ ) शन्दाभनी तविषाणि वं०' यह मी प्रतीकमान्न है । व्याख्या 
देखो अविकङ सं° [ १५७८ |. ० ६७१ । 
१ २ व 3.9 द्र १ ¶ 
ते खचा०॥ 
[१६१६] कई (7 २र₹्‌35 २८२ 3१२ 


[१६७] दाना श्गो न वारणः पुरा चरथं द्धे । 
१ २ 3 १ 9१२ 9 


र 


४२3३3 २ अ ९ र 3 ट ॐ (६ #: 
; द्र न किष्ट्वा नि यमद्‌ा छते गमो सहाश्चरस्योजसा ॥२॥ 


^ ४4 २.३.१२ च 3 १ रर 9२ 

म | | [१९९८] य उनः सनल्लनिधुतः स्थिरो रणाय सस्कृतः (त 

१८... १२ ३२३१.३ 3३२३२३१ .द , 3 १9 २ | 
^. : यदि स्तोतुमेघवा श णवद्धवनन्द्रो योषत्या (तम्‌ 
५ 7 0 ¢ 
010 


॥ ३ ॥ १९ ॥ ० ८ । ३३ । ७~& ॥ 
आ०-( १) "क ई वेद्‌ सुते सचा० प्रतीकमान्र है । भ्याख्या । 
देखो भवि० सं० [ १९७ } 
(२) ( खगः) वनैरा ( वारणः) ्ाथी (न) जिस प्रकार 
( दाना ) अपने मद्ञलों के कारण ( पुत्रा ) बहुत से स्थां पर 
| ( चरथं ) विचरण (दधे) करता है भौर उसको को ( न किः नि यमव ) 
गही रकता सी भ्रकार हे इन्दर आप मी मत्त ्टाथी के समान ( दाना) 
। अपते नाना प्रकार के दानो, रक्षण साम्या सदित ( घुरत्रा ) सव्र 
< चरथं देः ) विचरण करते दो, ८ सुते ) इस उस्पनच विशव मं ( श्वा.) - 


भ 
= ~ 
छि 0&-0.281111 ।<811/8 ॥8/8 \/1५\/३18\/8 (0661101. £ । 
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2 १८ (प । २०4 पि | जत्वाहपर्थिक४०। 210 6680901 ७२१९ 
भापको ( नकिः नि यमत्‌ ) कोद मी रोकने धारा नीं है । आप 
च्‌ ) सबसे बडे होरुर ( गोजसा ) पने पराक्रम सामथ्यं से 
( चरसि ) सवत्र विचरण करते हो । भाप ( सुते ) इस दिश्च मे ओर 
हमारे हृद्य ओर यज्ञ भ ( आगमः ) व्या हों । 

(३) ८ यः ) जो आमा { उग्रः ) बीयंवान्‌, शक्तिमागू ८ अनि- 
स्तृतः ) अविनाशी, किसी से न मारा गया, ( स्थिरः ) टस्य, नित्य 
( रणाय ) सवत्र विश्वमे जौर इस वेड भें रमण करने के छ्यि (सं्छृत ) 
संस्कार 3 गया, नाना कमं फलों से, या तपः साधनों से शुद्ध किया 
२ -गया है †"( यदि ) जव ( मघवा ) कानवा आस्मा ८ स्तोतु: ) स्तुति 
करने हारे दिद्धाचू दी ( इवं ) पुकार को ८ श्चणवद्‌ ) सुन छेता है तो 
< इल्दः ) बह ेश्वयवान्‌ आत्मा ८ न योषति ) एथग्‌ नहीं रहता प्रयु 

( जा गमत्‌ > उते प्राठदहोलाताहै। . (द 
परमात्मा के पक्ष भ --( संस्कृतः ) नाना गुणों से पासित होकर 
जव वह अपने भक्त की एकार सुनता है तो उसके हदय से प्रकट होता है। 
शति तृतीयः खण्डः । 


- ५६५ 
क .1 ॐ, 


> त ८1 < ~ 


ॐ 9 २ 3 २३ १२ 


{१९६६ | पवमाना अस्त्तत सोमाः श॒न्छाख इन्दवः 


आम दश्नान ाग्याः। १॥ 
323 १ २ 


[१७००] पकमाना दिवर्पथन्तारेत्तादथ॒क्ञत । 


पुथिव्या अधि सानवि ॥ २॥ 
3.१२ 39 > 39 २ 


{१७०१} पवमानास चाशवः शुभ्रा घ्म्रमिन्द्वः 
र्‌ द 


घ्नन्तो विश्वा अप द्विषः ॥ ३॥ १६॥ 
० ९।द३। २५ २७, २६१ 
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` ~~~ 
आ०--( पवमानो) छढ. पवित्र ( छकासः > शद्ध छक्छ क्म 
` के करने हारे, ( खोमाः ) शमादिगुणसम्पक्न, ( इन्दवः) योगी, विदेय 
जन ( विश्वानि ) समस्त ( काम्या ) वेदबाणियों ऋ (.जमि » साक्षाद्‌ 
( अखष्षत ) प्रकट करते दै । ० 
(२) ( पवमानाः >) द्ध पवित्र, या गति करने हारे, या जान 
वान्‌ पुरुष (दिवः परि) यौ अथीत्‌ भरकाश्चमान लोकां म ( अन्तरिक्षाद्‌ ) 
ओर अन्तरिक्ष से भोर ८ प्रथिम्याः ) परथिवी के, ( अधि सानवि ) उच्च. 
दत मागां भ ( भच ) तप जोर विया का_-समगादन ते ई 1; 
( ३ ) ( शघ्नाः ) शशरगुणयुक्त, ( आाश्ेवः > शीघ्र गति करने हारे, 


प्रमादी, ( पवमानासः ) सव को पवित्र करने हारे, ^ इन्दवः 2 ज्ञानी 
युर ( विश्वाः ) सब ( द्विषः) द्वेष करने ष्टरे इर्षा को, या दवेषभावों 
ङो ( जप घन्तः) धूर मार मगाते इए (सम्म) काय सस्पादन करते । 
यत्तपश्च मे पवमानाः शुक्रा, आशवः, छ्नाः, इन्दवः आदि घब, 
वि्ेषण गौणदृत्ति से सोमरसो मं छगते द । 


(8, 0010 
101 - [ ४९०२) तोशा वच्रहणा इवे सजित्वानापराजिता । 
८ ८44 त २.9. । 


त इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥ १ ॥ 
< १32 ध 

4५१. [१७०३] थर वामचन्त्युकाथेनः० ॥ २ ॥ 

\.- १२ ॐ ऽर > 


4 र र 4 
टा इन्द्राग्नी नवसि पुरः० ॥ ३॥ ९७॥ ` ४, ५.८ 
~ ] ६ । ऋ०३। १२१४६ ४ 
भा०-( १ ) ( तोषा ) भीतरी रोगादि शश्ुजों के नाशक, (शत्र 
हणा ) अक्ञान के हनन करने वारे, ( ख-जिस्वाना ) समान ख्प से न 
करने हारे, प्रव, ( अपराजिता ) कभी न हारने वाङ, अनथक, ( ^ 
सातमा ) बर के येने वारे ( इन्दाशी ) इन्द्र ओर अश्भिश्राण मौर । [ 
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आत्मा भौर अन्तःकरण, परमात्मा ओर जीवात्मा, राजा सेनापति, गुद 


शिष्य होते ह । 
( २, ३ ) ¢ प्रवामचंग््युमििथनः० ” जर “न्दा नदति पुरः "` 
य दोनों प्रतीकमान्न हे । व्यादपा देखो अवि० सं० [१५७५, १५७द्‌] ॥ | 
3१२ 3 १२ पृद्रन 


` [९७०५] उप त्वा रणबलन्दशचं मयस्वन्तः सडस्छव । ट नत 


६३ १२ 


ममन खसञ्महे गरः ॥ १ ॥ 
< 3१२८ .६०८२३२ ३१३ 


1 
{१७०६} उप च्छायामिव घृेरगत्म्‌ शमे ते चयम्‌ । ९.८4 उमरद्ध7 
५८८२८ † 9: प 


खगन द्िररयसन्ड शः.॥ क ५९१५: १ 1 > 


२३१२ 3२ ॐ ५२३ भर 


१७०७] य उधश्र इव शये विग्मशृङ्ञे न वंसगः =. उष्टा 


द 
अग्ने पुरो रुरोजिथ ॥ २1) १८॥ 1 २ ~ ~ 
चत्र त्ाय^ , ० ६। १६1 २७-३९ ॥ 
आअए०-८ १ ) हे ( सहस्कृत ) वरू ओौर साधना दे साश्चात्‌ करने 
योस्य असने ! ८ प्रयस्वन्तः ) ज्ञानी खञ्च हम रोग ( रण्व-सन्ट्शं ) रसण 
करने हारे या रमणीय ओौर दुश्चेन करने योभ्य या सवके द्रष्टा ( स्वा) 
आप परमेश्वर के ( प ) समीप प्रास होने के छियि ( गिरः ) स्तृतिर्यों 


था वेद्वाणिथों का ( सख्ञमहे ) उच्चारण कर । 

(२ ) जिख प्रहर ( षृणेः › देदीप्यमान सूय के तेज से सन्तश्च | 
होकर रोग ( छायाम्‌ हव ) छाया का आश्रय छेते ई उसौ प्रकार हे 
< अभ्ने ) ज्ञानवन्‌ प्रमो { ८ दिरण्य-सन्डशः ) सूय समान स्वरूप बाछे 

, (त) आपके (श्म) पारण सुख को (वयं ) इम ( उप अगन्म ) प्राक्च हां । 

(३)८(यः) जो ( श्या इव ) षाणां से मारने हारे थोद्धा के ` 

> खमान ८ उम्र; ) अति भयंकर शक्तिश्ारी ( वंसगः न ) वैक ऊ समान 


©60-0.रख9॥71। 1<811/8 18118 \/1५\/३18\/8 0661101. ४ 
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स ककि 


( तिग्म गः ) तीक्ष्ण शग भयौत्‌ प्रखर तेज वाले हँ वही जाप हे 
( अशने ) प्रमो ! ( उरः ) सव देहो को ( ररीजिथ ) ज्ञान वत्र से तोड्- 
डारुते हो ओर सुयुष्ठभों क्छ यु कर देते हो । 
सायण ने भश्नि को रुद्ररूप मानकर च्रिपुर-ददन की कथा को ख्गाया 
` ह । छि है-““दद्रौ वा एष यदभ्निः ” इति श्रतेः । रुदङृतसपि िषुर- 
दहनम्‌ अभ्मिङ्ृतमेवेति श्रयते । यद्वा च्रिपुरदहनसाधनभूतं वाणे सश्चिर 
नीकत्वेनाधस्थानादश्भिः पुराणि भञ्नवा्‌ इस्युच्यते 1 ” अथौत्‌ रुदर अद्धि . 
का नाम है, देसी बाह्मण श्रति है । अतः रद्‌ का किया न्निपुरद्हन जभ ` 
हयी का किया कदा जाता है । अथवा त्रिपुर के वहन करने मँ साघन बने 
| बाण मे अभि सहायक था, हसे उरि ने पुरों को तोडा, दसरा कहा 
जाता दै । परन्तु इस का रस्य सायण ने स्प्ट॒नहीं किया, यह आरू- 
कारिक है । वस्तुतः 


५“ वेदृघ्नयी छिने्रागि त्रिषुरं त्रिगुणं वपुः । ( स्क प° ) 


मस्मीकरोतिःतददेवज्िषुरण्नस्ततः स्दतः ॥ ८ स्वन्द० महि० कौ० 
ख० २। अ० २५) 
अर्यात्‌-रुढर के तीन वेद तीन नेत्र है, त्रिगुण दे त्रिषुर है, उसको , 


वह हानरूप से भरकट होकर भस्म कर देने से नत्रिषुरष्न' कहा जाता है । 
१२३७ १२ 


३२३७२ 3 
1 १७०८ | ऋूताषान वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । 


39 


अजस्र घममीमहदे ॥ २॥ 
3१२ २ उ3२ेउक रर 3२ 


८“ [१७०९] य इदं प्रतिप यज्चस्य स्वसान्नेरन्‌ । 


२ 
_ _ _ छतूनुत्ृजतेवशी॥२॥ ______ -- वशी ॥ २॥ 
१७०८-२: ५. विश्वा अतिचार्कप ऋ तरुत्स॒जते वशी यस्य वय उत्तरन्‌ 
श्ति पाठभेशोऽथनौथे । ३. “अग्नेः परेष धामसु ऽति अथव ° । 
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9 २ 3३३१ २३ $ २३२३१ 9 
[१७१०] अग्निः प्रियेषु घाम कामो सूतस्य भव्यस्य } पर८ 


ज्क 
[8.4 


रि 


3 द 3 १; २ = 2८८८५ 
खश्राडको विराजति ॥ ३॥ १९ ॥ व च 
ऋग्वेदे नास्ति ॥ श्राया यजुः २६ 1 ६ | भयवे० ६। ३६1११; ॥ र 
श य \, {५ 
३. तीया यजु° १२। ११७ ॥ ९ 
वपा नव ९१.१६ ९4 रा ड “१ 


आ०--( १ » हे शमर ! ८ ऋतावानं ) सत्यज्ञान से युक्तः या इस 

> ब्रह्माण्ड को धारण करने बाङे ( वैश्वानरस्‌ ) समस्तं नर खथौत्‌ आस्मार्भो 
मै भी भ्यापक, सवके हितकारक, ( ऋतस्य ) सत्यस्वरूप, 
(ज्योतिषः . पति ) सच ज्योतिष्माच्‌ ६1 आदि विष्ारु छो. के 
-श्रतिपालक ( भजल्ं ) अनादि, नित्य, ( घमं ) छदध॒दीसिमानू आपदी 


( इमहे ) उपासना करते ई । 


(२) (यः) जो अभ्भि' परमास्मा ( यज्ञस्य ) भास्मा को८( खः) 

आनन्दमय मोश्च सुख ८ उत्‌ तिरन्‌ ) प्रदान करता है भोर (इदं) समस्त 

> ब्रह्माण्ड को ( प्रतिपश्य ) रचता है भौर सब का वह्तकत्ता, अधिष्ठाता 

` होकर ८ वुल्‌ › प्राणों को भौर गतिशीर पिण्डों ओर छां कालरूप 

वसन्त आदि ऋतुभों को सूयं के समान ( उत्‌. खजते > उच्छृ खूप न 
बनाता ओरं प्रकट करता है । 


(३ ) वह ( अशनिः) सब कां पूजनीय प्रकाशस्वरूप परमात्मा . 


( शूलस्य ) समस्त मूलकार भौर उसे उत्पन्न हए समस्त पदार्था ओर 
( म्यस्य ) मविष्यत्‌ का भौर उसमे उत्पन्न होने वारे समस्त. जगत्‌ का 
८ कामः ) मूर उत्पादक संकट्प का क्त, आदिकारण ( प्रियेषु ) अति 
३. वसी परमात्मतया जगदवरीरव्वा सोऽग्निः । शति सायणः 1 
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_ ओष्ठ भौर विमूतियुक्त, प्रेष्ठ॒ ( धामसु ) रोको मै ( पकः ) एकमात्र, 


^ 


७४ 02011260 0४ ५/8 ऽग्छामवेषमाष्ये[ ०८६) । स १ ( 


बद्वितीय, ( सश्राट ) सावभौम, सन्नाद्‌ परमेश्वर, स्वामी होकर ( विरा- 
अति ) विश्लेष खूप ते विराजमान है। १५ 


शति चतुथः खण्डः । 
इत्यष्टादशोऽध्यायः समासः | 
हत्य्टमप्रपाखकस्य छितीयोऽधैः.। 


द्रधेकोनर्विशोऽध्यायः । | 
अथाष्टमग्रपाटकस्व तृतीयोऽ धः । ५ 
* णऽ 
ऋभिः--¶ विरूप श्राज्गिरप्ः । ए, १८ श्रवटसारः काश्यपः । १ 
विश्वामित्रो गाधेनः । ४ देवातिथिः काणः । ५, ८, €, १६ गोततमे राहूगणः । ` 
ए वामदेवो गोत्तमः। ७ प्रस्करणः कारः । २० वयुतं आत्रेयः | ११ 
सत्यवरा अत्रयः । १२ अवस्युरात्रयः । १३६ वुधगविष्ठिरावात्रेयौ । १४ कुत्ख 
आङ्गरसः । १५ भत्रि भोमः। १७ दो्तमा शीचश्यः ॥ देवचा-१. १० 
१३ भग्निः | २, १८ पवमानः सोमः | ३-५ इरः | ६, ८. ११. १४ 
{+ ) उषाः | ७, ६, १२ १९, १७ अश्चिनो ॥ छन्दः-१, २, ६, 
| 04० गी | ३, ४५, ५ बाहेत प्रागयैः | ८,  रभ्णक्‌ । १०.१२ 
(1 (५.५ पङ्क्तिः । १११५ वेष्डुप्‌ । १६, १७ जगती ॥ 
क-3. १.२; 33२ ॐ २ : 


[१७११] शमितः प्रत्नेन जन्मना शम्भानस्तनन्वा ४३ स्वाम्‌ । 


3 १द 


^ 
1 कविर्विपे वावधे ॥ १॥ 
( 3१र₹ रेरे 3 १२१३ ¶ २३१२ 


४ [१७१२] ऊजो नपातम्राडुवऽग्नि पावकशाचिषम्‌। 
भस्मन्‌ यज्ञे स्वध्वरे ॥ २॥ 
१७११-२. “शत्नेन मन्मना इति ० । ¢ 
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\ ० १९ + +++ । -५> 4 "एष्व 370 68700 इश्च ,. 


3 भर श्य 3३१२ 3१९ कर शेः 
{१७१३] स नो भिज्नमहस्त्वमनग्ने शक्रेण शोचिषा । ` दततक 
देवेरा सत्सि ब्दिंषि ॥ ६।१॥ 
ऋ० ८ | ४४ १२-१४॥ 


भा०-( १ ) ८ अक्षिः ) ज्ञानस्वरूप प्रकाशमय मास्मा ८ प्रत्नेन ): 

सपने पुराने अथात्‌ पूं फे श्विये ८ लन्मना ) जन्म अर्थात्‌ स्वख्प से या 
जन्मभे किये कमे द्वारा ८ स्वां ) अपने ( तन्वं ) शरीर को (द्यम्भानः ) 
छत्तम खूप से सु्तोभित करता इभा ८ कविः ) क्रान्तदर्शी, मेघावी, ज्ञानी 
होकर ८ विप्रेण ) मेषादी ज्ञानमय परमेश्वर फ संग ( वषे ) अपनी 
दि गौर अभ्युदय प्राच करता दै । 

सायण ने “जन्मना' मौर "दिप्रेण' का भथं स्तोच्र किया है । घ॒टसी- 
रामजी-“लेन जन्मना*-ुराने जन्म से-सनातनस्ङ्प से । भरीफिथ । 
खुराने तरीके से । 


( २) ( उजः नपातम्‌ ) बर वीयं का विनाश न होने देने हारे 
{ पवकू-फोियम्‌ ) खों को साध कर पित्र करने हारे तेन से युक्त 
( अभ्निम्‌ >) ग्भिस्वरूप आत्मा को ८ स्मिन्‌ ) एस ( सु-भध्वरे ) उत्तम 
ख्य, अविजाश्ती ( यद्ठ ) दान-प्रतिदान स्छख्प यज्या इ्देवपूजा या 
समाव दका ओ था स्वं पूज्य परम आत्मा मेँ ( भ इवे ) समपित्त | 
करता हं । 

८ ३) हे ( अग्ने ) भाप्मन्‌ ! ष्टे ( मित्र-मष्ठः ) अपने भिच्र परम 
श्मे्टी परमेश्वर फ संग से स्वः तेजस्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू ८ छक्रेण ) छड 
८ प्योचिपा ) तेख दे ८ देवैः ) अपनी इण्द्रियां ॐ साथ ( बहिपि ) इस 
देइ म ( जा सत्सि ) विराजमान दै । 


परंमारम पश्च स-हे मित्र ! या सूय के खमान कान्ति वारे था सब 
` क भिन्न एवं पूजनीय परम प्रभो ! ( स्वं ) भप छद कान्ति घे दिष्य गुण- 
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७४६ . सामवेदभाष्ये [ प० ८ (३) । ख० दे 


युक्त विद्वानों ओर सूर्यादि देव' छो के संग हस्र ( व्हिंषि ) ब्रह्माण्ड 
म (आ सत्सि ) विराजमान हो । 

र ३ १२ ७ 3 १ २ 3१9 २ ९ अमरजः 
[१७ १४।उत्‌ते शुष्मासो अस्थू रत्तो भिन वन्ता च्यव) 

२३ 9 २३ १२ 

खदस्व याः परिस्पुघः ॥ १॥ | 

3१ २ 3, १२र. द्र 3.१ रर 3.३ 
[१७१५] अया निजभ्निरोजसा रथसङ्के धने हिते । 

२३ 9 २ 3 २ ॥ 


स्तवा अबिभ्युषा हदा ॥ २॥ 


# १ २ 3२3 च्ड .3 १२ ड्द रर 
[१७१६] अस्य वरतानि नाधृ पवमानस्य दुढथा । 
भ्र (वारर, ॐ 3,२ 
ङ्ज यस्व पुतन्यति ॥ ३ ॥ 
< न अ 3२3 १.२ 3१२९ ७.१२ 
[१७१९७] तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरि नदीषु दाजेनम्‌ । 
द्‌ १ २ 3२ 
एन्दुमेन्द्राय मत्खरम्‌ ॥ ४॥ २॥ 
क कः त-न ० 
। म ऋ० ९ । ५३ २-४॥ 
भरा०-( १) हे सोम, स्ोस्पाद्क ! हे ( अद्विवः ) आदुरणीय १ 
~ अक्षयवलवनू ! परमात्मन्‌ ! भाद्र करने वाछे भक्तां के स्वामिन्‌ ! ( ते ) 


तेरे ( छष्मासः ) बलप्रयोग ८ रक्षः ) दुष्ट पुर्यो को था विर्न को. ` 
( भिन्दन्तः ) विनाश करते हुए ( उत्‌ अस्थुः ) सबले ऊपर विराजमान 
ह, ( याः) जो ( स्पवः ) तुश्च से स्यदध करते है डन नास्तिको को त्‌ . 


( परि चद्स्व ) नीचे गिरा देता है । | 

(२) हेईसोम ] यवन ! परमात्मन्‌ ! आप ( भया ) इस 
भकार के ( ओजसा ) तेज भौर बरु से विष्नों भौर विष्नकारियों को 
( निजलिनिः ) विनान्च करभे हारे हो । ( रथसंगे ›) इस रमण करने योग्य 
देड या रसस्वरूप तेरा संग खाम हो जाने पर र ( धने ) ठि योग्य 


२७१४-१. षने, धिनोतीति सतः (विरम ३ । ख० ९) धिनोतिस्तपंणाथः। ` 
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“ .. अ० १९। ख० १। सू० ३ | उन्तरार्चकः ` ७७७. 


भओग्य पदाय, के .( हिते › प्रास टो जाने पर नै ( अबिभ्युषा ) निभेय 
` , (हृदा ) चित्त से ( स्तवै ) आपकी स्तुति करता ह । 


८ ३ ) ( अस्य ) इस ( पवमानस्य ) पवमान, स्व॑रेरक, भ्यापक ` 
ओौर सब को पविच्र करने हारे एवं स्वयं पविन्र परमेश्वर की ८ रतानि ) . 
ब्यवस्थाएं ( दृच्या ) दुष्ट अद्धि वाङ, मूख, अभिमानी पुरष से (न 
व्ष्टषे ) अपमान या विनाश नहीं हो सकती । हे परमास्मग्‌ { ( यः )- 
जो ( स्वा ) आपका ( एतन्यति ) विरोध करता है, आपके नियमों भौर 
आन्ञाओं का दरुरंघन करता है आप उसो ( दज ) पीड़ा उत्पन्न 
करते हैँ य। उसका विनाश कर देते है । । 


८४) ८ तं) उस ( मद्-च्युतं ) आनन्द रस के बष्टाने बारे, (बा-. 
जिनम्‌ ) ज्ञानमय, ८ हरिं ) दुःखों के इरण करने हारे, , र 
( मत्सरम्‌ ) स्वरथं परमसुखजनक, आनन्दस्वरूप ८ इन्दुम्‌ ) परमेश्वर को 
( इन्द्राय ) अपने आरभा के हित ऊ लिये ( हिन्वन्ति पाना क 

9२३ १२. ॐ २ त १72 
: [१७१] आ मनद्ररि्द्र हरिभियोदि मयूरयोमभिः ~“ ^ गनि 
२ 3३१ २३ 3 3१२३ १ २ 
मा त्वा के चिन्नि. येसुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव ता इदि ॥१॥ 


3 २ 3२ उ२ ३२ ३२ 


[१७१६] व्््नादो बलं खजः पुरां दमो अपामजः । 


१२३ १२ 3१२ गर 3१9 २ 3 २ + 
स्थाता रथस्य हयोौरभिस्वर इन्दा खडा चिदःख्जः ॥२॥ 


9. २.3.१31 92 3 १२ 


[१७२०] गञ्मीरो उदधी रिष्‌ कतुं एष्यसि गा इव । 


१२ ३१२ र्र्‌ त २ 


र छखगोपा यवसं धेनवो यथा इदं कुल्या इवाशत. 
, ॥३॥ ३॥ ऋ० ३ । ४४।९- ३॥ 
4 २. इ भङ्गे ( तदादिः), रज हिसायाम्‌ ( चुरादिः ) 1 ` 
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भा०-( $ ) याख्या देखो अविकल सं° [ २४६ ] 


८ २ ) ( इृत्रनलाद्ः ) ावरणकारी भ्ञान का नाशक ( बरं रुजः ) 
-बरून करने वाङ, प्राण धारण करने वा, देह या मोक्ष का उपरोध 
करने वाङ, तामस आवरण क्रो तोड्‌ डाल्ने हारे, .( पुरां द्मः ) पंचकोशच 
रूप पुरिथों के विदारक, ८ रथस्य स्थाता ) इस श्थ या देह या विशा 
अह्याण्ड रप रथ के अधिष्ठाता ( अपाम्‌ अजः ) कमं ओर मनः संकल्पां 
को भ्ररणा करने वाठे, ८ हर्योः अभिस्वरः ) प्राणेन्द्रि भौर शहानेन्द्रिय 
अथवा प्राण ओर अपान इनका साक्षात्‌ रूप से प्रक ( इन्द्रः ) आत्मा 
ओर परमात्मा ( दढाचित्‌ ) द्दृ सेद्द्‌, कठोर से कठोर बन्धनो था 
-विष्नोंको मी आ रजः ) विनाश्च कर देता है । 


(३) हेद्‌! ( स्वं ) भाप ( गंभीरान्‌ ) शंमीर ( उद्धीन्‌ इव ) 
समुद्रा को जिस भ्रकार निरन्तर सहस्रां जलधारा पुष्ट करती ह ओर 


-वह सूखते नी, उसी श्रकार आप इस (क्रतु )क्मं करने हारे जीवात्मा को 


नाना जीवन धाराओं से ( पुष्यसि ) पुष्ट करते हो, कमी विना दीं 
होने देते । भौर ८ सु-गोपाः ) उत्तम गोपाकक ( गाः इव ) जिस प्रकार 
-भपनी गौओं को ८ भ्र पुष्यति ) सूव खिराकर पुष्ट करता है उसी प्रकार 
# | जीवां को भी खूब अच्चादि देकर पुष्ट करते है । ओर-८ यथा ›) जिस 
भकार ( धेनवः ) गौं ( यवसं ) अपने चारे पर भाती हे उसी भकार 
ये जीवगण पके पास पहुंच जाते है गौर ( ङुल्याः इव ) जिख प्रकार 
सव नरं था नदि ( हदं ) विशार त्ख या खथुद्र मे आ गिरती 
ई उसी प्रकार ये जीव आप में ही सव भेदभाव व्याग कर आ मिकते हं । 
9२.3१९ उ3२३ रड उ 
{ १७२१] यथा गोरो अपारूत तृयजेत्यवेरयम्‌ (॥ 
3 3 २ अर्व 3१२३१ २उर्ड 3 
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आपित्वे (< ५ द्‌ १ 
आपित्वे नः भपित्वे तूयमा गदि कण्वेषु छ सखा पिव ॥१॥ ` 


६ । 


1/ 


५ 
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श्म० १९॥। स० 


1 ^ ^ 4. 3१२ 3 १ २९५८ ३२४ 
[९७२२] मन्दन्तु त्वा मघवजिनद्रन्दवा राधोदेयाय न्वत । 
3 २ 


२ उरेड ड 


मास्या वमा सुतं ज्येष्ठं तद्‌ दधिष खदः 
प 


च 211 ऋ०८।२ ३, ४॥ 
आ०-( १ ) भ्याख्या देखो भवि० सं° [२५२] 
८ २ ) हे ( मघवन्‌ ) इहानवान्‌ आत्मन्‌ ! हे ( इन्दर ) रेश्चयवन्‌ ! 
( इन्दवः › ये सोमरस हान भौर शानन्वदायक समाधि के विशेष अनु- 


ककि = 


ह भव ( स्वा ) तक्षको ( मम्दन्तु ) हष्षत कर । ( सुन्वते ) हानरस को 


उत्पन्न करने हारे साधक विद्वान्‌ योगी के ( राध-प्देयाय ) दधि भाष 
कराने के लिये ८ चसू-सुतं > प्राण ओर जपान रूप चमू दोनों से उत्पन्न 
द्यि गये ( सोमम्‌ ) सोम अथात्‌ आनन्द्रसं को ८ अञुष्य ) गुखङप 
चे प्राक्च करङे स्वयं ८ सोमम्‌ ) ब्रह्मानन्द को.८ आ अपिबः ) पान करता 


ग्र क्रा ३ ओर च ( तत्‌ >) उस अलौकिक ( ज्येष्ठं ) सबले महान्‌ 
( सष्ः ) सहः-स्रङप, सव शक्तमान्‌ ईश्वर को अपने भीतर ( दधिषे ) 


== ष्ट 
धारण करता है । य त न्न) = 
23१२ ग 
{ १७२३] त्वमङ्ग भ शेखिषो देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । ४९ ६ 
ठर ॐ | 


न त्वदन्यो मघवन्नास्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः 11९ ` 
3.3१८.3८१ 3१२ ॐ () 


[१७२५] मा ते. राघांसि मा त ऊतया वसोस्मानू कदा चना 
२ | 


दभन्‌ । विश्वा च न उषमिमीदहि माचुष वसूनि चषेणि- 
3 


थ्य श्मा॥ २॥ ५॥ ऋ० १।८४। १६१२० ॥ 
आ०-( १ ) व्याख्या देखो अवि° सं° [२४७] 
(२9८ वसो!) सवं संसार को बसाने हारे परभा्मन्‌ ! (तै)* 
तेरे ( राधांसि ) बस्वरूप पन्बभूत ( कदा चन ) कमी ८ सां दय्‌ 9 ९ ५ 
विनाशकारी न हों । भौर ( ते उतयः ) तेरी ` समस्त पारक शक्थि 
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( अस्मान्‌ ) मे कभी ( मा दभन्रू ) विनाश न करं । ओर हे ( मालुड ) 
` सलुष्य ! च ( विश्वा च ) समस्त ( वसूनि ) आवास-साधनों को (उष- 
मिमीहि ) स्वयं उत्पद्च कर भौर उनको ज्ञान कर । ओर (नः चर्षणिभ्यः) 


इम विद्वान्‌ जुषां को वे नाना पदाथं जो तू जानता भौर तैयार करता है 


"६ आ ) प्रदान कर । 
> ऽति यमः खण्डः । 


= {2६ ८ ८ ८ 
< 4311233; २ 3 २3 9 : 
०४. यति व्या सूनरी जनी दयुच्छुन्ती परि स्वस्ुः। 


| विषो अदां दिता ॥ १॥ 
ण द “र 3१२ 
[ १७२६] अभ्चव चजाखषी माता गवाखतावरी । 
3१.२३ २ 
सखा भूद्भ्विनोखषाः ॥ २॥ 


५॥ उभर `ए्रय 3 9२३१२ 3 प्र 

[१५२७] इत, खलास्यश्विनोडत माता गवामासि । नोय मात गवामाक्चि। 
-उतोषो वस्व ईशिषे ॥ ३।।६॥ ऋ० ४। ५२ | १-२। 
भा०-(१)८ स्या) वह ( दिवः) सूयं की ( दुद्िता ) एरी 
` उषा ( परि स्वसुः ) रात्रि ॐ उपरान्त ( वि उच्छन्ती .) तम्‌ को दूर करती उच्छन्ती ) तम को दूर करती 
इ » ( सूनरी ) उत्तम नेश्री रूप ( जनी ) खी ़ समातं (प्रति अद्क्षि) 

-भ्रकट होती है । 
| अथवा--( स्या सूनरी जनी ) वट उपा उत्तम पुत्र उत्पन्न करने 
हारी, श्म लक्षणों से युक्त खरी के समान ( स्वसुः परि ) अपनी अगनी 


सना के पी २८ इ शा 9 जपना रूप भ्रकट करती इदे लोक भँ श्रकट 
होती है, उसी भरकार य ( दिवः ) जादिस्य के समान प्रा ूमान योगी 
क ( इहिता ) जानन्द्‌ रस का दोहन करने वाखी उ्योहिष्मती अक्ता 
-( स्वसुः ) स्वयं सरण करने व्ली, भाप से भाप प्रकट होने वारी 
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[५ 1 


न 0 ^ 


[१७२८] पवो उषा अपुव्या व्युच्छति परिया दिष्टः ति 


्म9 १ ६ द्ग 1 41539 १,..८कसज्जिक्रः१० 66810011 ५५ १ 


अतिभा के ( परि ) साथ २ ८( जनी ) उस्पनन होती इद ज्ञान उत्पन्न 
करने हारी ( सूनरी ) उत्तम मोक्ष माग की नेत्री होकर ८ प्रति अदि ) 


दिला देती है । "काटल 


(२) ( उपाः ) अन्ञानाद्रो का दहन करने क्रारी_उषा, करने करारी उषा, ख।घक 
विशोका भ्रह्ञा.( अश्वा इव ) उ्थापनशीर विचत्‌ के समान (चित्रा) 
बिदिन्न संज्ञानदती, ( अर्षी ) सब प्रकार से कान्तिमती, तेजस्विनी, ° 
€ गबा ) इन्दिथङूप गौभों की ( माता ) उत्पादन करने वारी ( ऋता- 
वरी ) सत्य ज्ञान को वरण करने हारी या प्राप्त करने हारी, ऋतम्भरा 
स्वरूप ( अधिनोः ) शरीर भर मँ व्यापक प्राण ओर अपान इन दोनों 
की ( सधा ) साथ रहने वारी, उनके साय ही वणन की जाने योग्य. 

अथवा समान ङ्प ते इन्द्रिय देशों मे भ्याप्च ८ भूत्‌ ) है । 


८ ३ ) पूं ऋचा के समान ठी हे ( उपः ) अ्योतिष्मति ! विशोका 
नामक रक्ते ! ( उत ) यद्यपि ( सिनोः >) अशि अथात्‌ प्राण ओर अपान 
दोनों की त्‌ ( सखा "सि ) सख। है, ( उत्त गवां माता असि ) नौर 
रो अर्थात्‌ इन्द्रियां डी ठ्‌ उत्पादक माता के समान दै । अथवा उनके 
गृहीत ज्ञान को भी हण करने हारी, श्रमान्नी है ( उत ) तथापि हे 
उवः ! प्रकाद्ास्ररूप प्रदे ! तू ८ वस्वः ) आत्मा या प्राण की ( हरिषे ) 
दाचि को धारण करतीं है । यत धट 


‡[ए 


~< 
[१७३९] या दद्ना क्लिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ 1.7 9 
धिया दवा बसु वदा 1 २॥ 
॥ 


32. .3.१3३ २ रड दर ॐ २ 29 


५ “स्तुषे चामण्विना वदत्‌ ॥ १॥ 


भु ध्र १. 
ग्र ५ 
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५।( 
७५२८ धुन पता ष्ये" ५९०९८द्श । सू० ७ 


~ 1 0 


2२३१२ ३ १२ 
[4 


१ 
| [१७२०] वच्यन्ते वां कङ्कुहासो जूणायामधे विष्टपि । 


क 9.१ 


| यद्बां रथो धिभिष्पताष्‌ ॥ ३॥ ७॥ 


० १! ४६ १२ ~) 
अआ०-( १) (एषा ड ) यष्‌ ( उपा ) उषा, संकर पापदािका 
विकोका प्रजा ( अपूर्व्या ) योगी ॐ अनुभव मे पूवं कमी न आई इई 
( दिवः ) प्रकाशमान भस्मा की ८ प्रिया ) अत्यन्त प्रेमपान्न ङ्प वे 
( वि उच्छति ) प्रकाशित होर है पहि ८ अध्वना 9) देह मे निरन्तर 
गति करने हारे प्राण आर अपान इस विशोका की प्रापि के ल्थि (वां) 
आप दोनों ॐ ( बृठत्र ) बडुत मधिक ( स्तुषे ) गुणद्यारी होने का यथाथ 
वणन करता ह । ˆ { 
` ` टश) (र्यी) जो दोनों ( देवा ) देव, प्राण जौर अपान ( दला") 
अत्यन्त दानीय, अथवा काम क्रोघादि मलों ॐ नाश्ङ, भथवा सब कमं 
कराने हारे, या रोग विनाशक, शरीर ॐ भीतर सय के क के करने 


कराने हारे ( सिन्धु-मातरौ ) दे कौ सब रक्तप्रवादहिनी नाडियों या प्राणो 


को प्रवाहित करने हारे, उनको टीक रीति से संचाखक, ( रयीणां ) ख 
क्ञनेन्द्रिय भोर कर्मन्द्ियां के कान भौर कमो को ( मनोतरा ) मनोबल 
द्वारा भ्ररणा करने ओर मनोवल से ही उने लान भौर क्रिया को स्वयं 
भाच करने कराने हारे, ( धिया ) ध्यान इत्ति से (वसुविदा) वु, आस्माः 
को श्वान कराने वाढे वा उस त स्वयं पटुंचने वाडेषह। “< 
१७२८-१. दरि दंशादशैनयोः । दसि दस्र श्येने ( चुरादिः ), दसि मावार्थैः 
( चरादिः ), तञ्च उपद्धये दसु च ( दिवादिः ) श्तेभ्ये “रफायितञ्ची 
ति०' ्रोणादिको. रक्‌ (उणा० २। १३) दस्यति रोगान्‌ उपक्षपयति 
शि दनः ( दया० उणा० ) । दल्ञा रत्रा द्ासह्यतारं ` द्छम्वारै 
कमंणा.ङष्यादीनां कारयितार । पतवि्ीमेषो कमे कारयन्धौ कुर्याणौ 
वा श्ति दुर्गाचार्यः ( नि₹० भ० & ख० २६ } निर्करोकायाम्‌ 1 
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(३ ) पू्क्त ङ्प से बणित श्ये गये हे अश्ियो ! (वां ) भाष 
वोनों का ( रथः ) जिस प्रकार वेगवान्‌ विमान पक्षों से आकाश 
गमन करता है उसी भ्रकार रमणस्थान यह्‌ आस्मा (यत्‌ ) अब ( विभिः). 
पदार्थौ तक पहुंचने वाख प्राणगणों सहित ( जूणयां ) अतिरदासा योग्य 
या सनातल ( अधि विष्टपि ) मोक्षस्यान पर ८ पताच्‌ ) गमन करता दै 
तद ( घां ) भाप दोनों के ( कङ्शखः ) उत्तम गुण ८ चच्यन्ते ) वणन ° 
क्रिय जाते ह । उन दोनों का ( रथः ) रमणस्थान यड देइ ८ जूरणायाम्‌ 
धधि विष्टपि ) जीणदशा, बदधावस्था तक क्न जल्द पहुच जाता ई । पूर्णायु मोग 
छेत दै तत उन दोनों के शुण वर्ण॑म्‌ क्धिये जाते है । 

२३२ 2 उर न्यञउ१ २ 


{९७३१ | उषरतखिचमाभरास्मभ्यं वाजिनीधति । 


५ ह = 7 
(1.14) १ 2 ल्ट 


ये तोकं च तनं च धामदे। १ 0 


(+ 


9२ उर द्रयञउ १३ 4 
[१७३२] उषो अद्यद् गोमत्यश्वाचवि विभावरी 
च्च द्‌ ॐ 3 
५, रवदस्म व्युच्छ सनतादवति ॥ २॥ 
+ 2 3 २3१9 २ 


[९७३३] युदा हि वाजि नीचस्थो भ्र्याख्खो उषः 


द 3 2 3, १.3 3.4 । 
थानो विश्वा सौभगान्या वह ।॥३॥८॥ €; 
कट० ५ । ६२ । १३-१५॥ 


भ०-८ १ ) हे ( उपः? ) कमनीय कन्या के समान विश्रोकम्र्े ! 
ज्योतिष्मति ! हे ( वाजिनो-व ति ) ज्ञानमय वाणी क्षे युक्त ( भस्मभ्यं ) 
हमे ( तव्‌ ) य ८ धितं) सं्रह योग्य प्रासतज्य ञान ( भा भर ) प्रा 
करा । ८ येन ) जिसमे ( तोकःच ) पुत्र के समान प्रिय पदं क्रीडाशीढ 
चित्त ओर ( तनयं च ) समान द्यटन पालन योग्य इस देह के ( घामहे ) 


+ चारण करं, व्विरकाल तू जितेन्द्रय, चिरायु होकर दहं । 
४८ 
#,। ५ 
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चै 


७५५४ 9 -गूतिदष्येर (.1# +९\। } सू० ९ 


~~~ ~ ~ > 


(-२ ) हे ( विमा-वरि ! ) ज्योति से सम्प या विद्धेषप कान्तिद 
चरण करने योग्य, या कान्ति. से सम्पन्न ज्योतिष्ति ! हे ( उषः ) भस्बन्तर 


मलों कन दाह करने हारी चिविशक्ति ! हे ( गो-सति ) वाणी चा नेन्द्रो ` 


आ रदिम्ों से युक्त ! हे ( अश्वावति ) अश्व जर्थात्‌ कमन, या मनख्प 
अश्च दाखी ! हे ८ सूूता-वति ) उत्तम ऋत अर्थात्‌ त्रिकारूबाधित हान 
चे खम्पन्च अथवा सूनृता वेदवाणी का दशन, सनन भौर निदिध्यासन करने 
हारी त्‌ ( अस्मे ) हमारे छि ( रेवत्‌ ) रयि अथात्‌ इन प्राण ओर 
देश्वयं घे युक्त आस्मस्वरूप को ( वि उच्छ ) हमारे सामने खोर दे । 

( ३ ) हे उषः ! हे वाजिनीदति ! ( अदय ) गाज ( अरुणानू ) चेत- 
नास से युक्त दीषिमान्‌ अथवा रोगरहिते (भश्वाबर) प्राणों को (युक्षव हि) 
हस देहरूप रथ मे प्रेरित कर । ( अथ ) भौर ८ नः ) इमे ( विश्वा ) 
समस्त ( सौभमानि ) क पदाय को ( आ वह ) प्राक्च करा । 


= 09 


१ १७३४] अश्विना वतिरस्म दाग प मद्‌ दसा व । 


अव्‌ रथ मनसा ने यच्छतम्‌ ॥ १॥ 


3१२ १ २ उ भ्र ९१ 


{ १७३४] एद देवा मयोभुवा इसा हिरणएयवत्तेनी । 


कनन < 9 र्‌ 


रैक 


.उषलबंधा वहन्त सोमपीतये ।। २ ॥ 
[१७३६] यावित्था श्लोकस दिरो ज्योसिज्ञनाय चक्रथुः 


स्रा न ऊजं बहतमभ्निना यदम्‌ ॥ ६॥ ९॥ 
प्रर० १1 ६२॥। १६, १८, १७॥ 


1 अ १ 
१७६३-२. उष दाहे, ( स्वादिः ), उषस्‌ अमातमावे ( कण्ड्बादिः }) तथो 


रुषः किच्चेति भसिराणादिः ( उणादि० ४ । २९४ } 


दहतीति खः, क्श्चदरे. पव॑तमेदो वा, ( किया ) असातभ्रकाराः 
( दया० ) । 


ठ ४ 
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स 


§ (~ १९ | &&५ ९९०९] "अदसः व 
न 


भः०-(८ १) हे ( जधिनौ) देदमें (गा शीर ! भाण ओर 
अपान { आप दोनों ( दरा ) रोगों के विनाशक हो । अतः आप दोनों स- 
मनसा ) हमारे मन के मानसर बल के साथ होकर ( हिरण्यवत्‌ ) आत्मा 
से युक्त ओर ( गोमत्‌ › दन्वरियों से लुत ( स-मनसा ) सन, अन्तःकरण 
से युक्त, इन्द्रियों से युक्त ८ रथम्‌ ) इस रमग-योम्य उत्तम रथ प देह " 
को ( अवाम्‌ ) जपने अधीन करके साध्ात्‌ .ङ्प से ८ नि यच्छतम्‌ ) 
. नियम से रक्ो । 
(२) (इह) इस देह मेँ ८ उपः दुवः ) ज्योतिष्मती प्रज्ञा छो ्ान- 

-‡ . जाति से चेतन कर रने चाङे अथवा प्रदर योगी जन (दिरण्य-दतनी) . | 
आस्मा के बरु पर अपनी चेष्टा रररे वाटे अथवा आत्मारूप रथ पर चदे 
इए, अधवा हिरण्य = आर्मा को, दृत्तेनि_ ययात्‌ अपना पः. ओर आश्चय. ` 
बनाने हारे, ८ दसा ) मरादिशतेधकं, अतएव .८ मयोश्युवा ) सुल आर 

` आरीम्य ॐ उत्पादक, ८ देवा ) दिब्यगुणयु्त णि अर अपान दोनों को 
{ सरोम-पीतये ) ब्रह्मानन्द्रसर के पान करने के ख्ये ( मा-वडन्तु ) 
अपने वश्च कर्‌ । (~ 

( ३.) हे ( अशिना ) पूर्वोक्त प्राण यौर अपान ! (यौ) जो जाप 
दोनों ८ इस्था ) इस प्रकार से ( विदः ) चोव्मेक या सूधौमाग से 
( बो ) प्रशंसनीय या अतिघनीभूत्‌ ( स्योत्तिः ) दिश्षेका, विवेक 
ख्याति को ( जनाय ›) साधक दुरुष फे किये ८ चक्रथुः ) उस्पन्न करते हो 
चे ही ८ युवं ) आप दोनों (नः) हम लोगो के ल्यि (उजं ) परम 

` -पोषक रश्चङ्प षर को ( आ वहतम्‌ ) प्राष्ठ रूराभो । ध 3 

इति द्वितीय खख्डः । न ~ ०४ ६ अतुः. 


3१" 


र 3 २ 3२ उद्‌ रर 3१२ 1 


[२७३७] अग्नि ते मन्ये यो ब्ुरस्दं यं यन्ति घेः । अस्त- 2“ ~^ 
3 १२ ्~२३१२ 3२ ३3 १२ १ थतं 


--* अवन्त आशवोऽस्तं निस्यासो खाजिन षं स्तोतञ्य छा भर ॥ १॥ ९५! 
= 
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द ख्ामटे ये © १९ 
७५६ सामवेदभाष्ये 1 ८ (३) । स्‌ १ 
स +र 01141 
3२८ १२ < ऽर द्व इ ५-१२ 3 रर 


# 


(0 3३ २.८ 2२.३१९ < # 1 र 


९) ५ ज = 
ये ६ {ति चायैमिष स्तोद्स्य आ मर ॥२॥ 
क रीतो व ठि न ---१ 


[१७३८] अग्निदं बाज्ञनं विशे द॑दाति विश्वचषरिः । श्मग्नी 


९ = य्तःसन्ति चनं व 
[१७३६] खो ग्नियोः घ्य ख यमसिन्ति धेनंयः। समवेन्ते 


३२ १२ 38 1.3. 


[मं 


>. ॥ १० ॥ च ५१६ । १,३,२॥ 
& आ०--८ 9 ) भ्यास्था देखो अविडक सं० [ ४२५ ] ९० २५७ } 
८३) (हि) निश्चय से (ल्श) प्रजां के हित के स्यि 
( अश्निः ) क्षानस्वङ्प परमाप्मा इथ ( याजनं ) रवान्‌ छप, स्षानी 
सुरुष ओर घल्नादि पदाथ ( ददति ) देता ३ । यह ८ विचच-चपणिः ) 
„^ समस्त संसार को देले वाखा सवंसाक्ची, ( अश्मिः ) प्रत्येक अंग २ मं 
`` अ्यापक खवद्धा प्रशा ह । (खः) वश ८ प्रीदः >) उत्तम भ्रम बे 


3 १५ 2 
| कह रघद्रदः सँ ज्ञातारः सस्य दं स्तोतृस्य छा भर 1३; 
६ (पकः ५४ रुद ~ > «~ 


+ 


(4 
~~ 
~ 


परिपूणं एदे प्रन्न होकर प्रु ( सु-आञुवम्‌ ) ` जपने चा्चय पर भाण ~ 


आप होता है ओर वही ( स्तोुभ्धः ध वायम्‌ ) वरण 
छरे योग ( इषं ) उतम लान सौर अन्न का ( आ भर» प्रदान कर ३ 
(३) (सः) बह (अक्षिः) स्थचि ( गणे ) कष्टा जाता दै, 

( यः ) जो ( षलुः ) खमस्त संघार मो बसाने हारा जौर स्वये सव मे 

चसे हारा, सब का जाच्छाद्क, श्ारण्य ष । भौर ८ य॑ ) जिसके परण 

८ धेनवः ) गौ, बाणियां एवं क्ञानरस का पान करने जोर, कराने हारे 

षिव जन ( सम्‌ भायन्ति ) पटच है । ओर जिसके शरण ( रघुदटवः ? 

९". ज्ञानमागं मं गमन करने दारे विद्रा ८ भ्राप्च होते है, उपासना 

करते &, भौर ८ सु-जातासः ) संसार म॑ उत्तम हिथति ढो प्रा छृत्त्य? 

यशसी ( सूरयः ) सूये के समान प्रजाओं को धसमा्म सं चने हारे 


धारण कटने दाड-जगत्‌ छे ( राये ) उतम्‌ कल्याण के करने दाडे-जगत्‌ छे ( रक दमदमा ॐ सि (वतिः ) उत्तम कल्याण के स्यि ( यति 


^ 


` २. (प्रे याकि? इति पाठः सायणादसम्मत। ॥ छटवेदायः ॥ 
©©-0.2811111 |<811\/8 #/8118 \/0/8।2\/8 06५01. 
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„+ ० १९ । ख० ३ । सू १९१ | उक्चरा्चिक्ः ५५७ 


५, 


11 


- अहा पुष जिस शरण मं ( सम्‌ ) जाजाते ई घ्‌ त्‌ परमेश्वर ज्ञानस्वरूप 
( स्तोक्ृभ्यः ) दिद्वा्र पासद्धां को ( इषं ) उत्तम क्ञान मर णच्नण्ो 
(आ मर ) प्रदान कर। 

१२ ॐ ४ 


ध ¶ 
[१७४०] बहे ने अरघ बोधयोषो राय दितिस्मती । यथा चिन्नो 


3 १द्‌ (-५८। , {| 


छ्रवोधथः सर्सथवसिं ाच्थ जति आन्वसुनृते सुजाते भ्व ॥ १॥ 
४ 3 7२ १.1 । 
१७४९ | छ स्युनीथ शोकदये व्यौच्छो उडितः 1 सा -व्युच्चं 
[ | = 3 $ 3 ५ ५ र स~ 
खङ्ीयसि सत्यश्रवसि अय्य आरे जअश्वस्नृते ॥ २॥ 
$ २.३ :र--- ~ 
[१५४] सा नो अद्या भरद छन्धुरछो ददितदिंदः। यो व्यौच्छः 


(४) 


र्‌ स + १२ 
* खहीथसि खध्यश्रवाद्चि चाय्यं छुजति अश्वसनते ॥ ३ ॥ 
न्दः ८: 
॥ ६१ ॥} ० ५। ह । १-इष् 


(६. 


८ भा०-( ५) हे (उषः ) उषाके खंभानं उपोहिष्मति विशोका 
प्ररे ! दू ८ दिदिरमती ) जयोतिष्मती होकर ( अच ) माज, अव ( सहे ) 
बडे भारी ८ राये ) आत्मल्लानस्प ध्न कों भराक्ष र) केख्ि८(नः 
इमे ( बोधय ) जगा, ज्ञानवाम्‌ रर, धङ्ढ कूर (4 । { अश्व-सृबते ) 
ज्याप आत्मा स छ्यु, श्रत अर्थात्‌ उत्तम ज्ञान छौ एणं करने ओर वाणी 
ष्मो धारण करने वारी प्रकते ! ( वये ) घुने जाने सोग्य सत्र. क खमान्‌_ घुने जाने योग्य सत्र दः 
भविष्डिघ्, भिरन्दर विद्मा, सब दग्धिश कलो उस स्र अ पिरोन्‌ इर 
` ( सुजाते ) उच ङ्प से प्रादभ होते दाङ ( सः ) हमारे ( सत्य- 
` भवसि ) सत्यश्च संकस्पकूारो आस्मा मेँ ( यथा चित्‌ ) जिस प्रार्‌ से 


१. 


2 


उत्तम रीति सेदो सङडस प्रकार ( अकेघयः ). तृ. हान च्छ प्रदाक्ष ` 


कर । देखो व्याख्या अनिकर संख्या [ ४२१ † इ० २१५; ¢ 
(२) (दिवः) हे सूयके समान प्रर र्मा के { दुद्विदः) 
भानन्दुरख छा दोहन छने हारी उवः, तम्र ! (या) जेत्‌ 


@©©-0.2811111 |<811\/8 #818 \/10\/2|8/8 01661101 
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७५८ सामवेदभाष्ये  [ भ्र० = (३) ) ° १२ 
( सुनीथे उत्तम पद पर प्रा, युक्त ८ शोचद्.रथे ) अति पवित्र, छद, 
चित्स्दखूप आत्मा मँ, ( वि जौच्छः ) अज्ञान आवरण को हटाती रही है ` 
वैसे टी अब, हे ८ अश्व-सृदते ) खासा मेँ सस्य आत्मन्चान ब्रह्मत्तान को 

> सत्यवाणी ओर धारण करने हारी ऋतम्भरे ! ( सा ) वड त्‌ ( वाचे ) 

९ तन्तु या पट के समान निरन्तर अविच्छिन्न क्रिया साधन करने हारे 

~ ( सत्य-श्रवसि ) सत्यक्ञानमय ( सु-जाते ) उत्तम ख्प से भदुभूत 
८ स्ीयसि ›) संहनशीर, वङ्वाच्‌ गात्मा मै भी ( वि उच्छ ) अ्ञान के 
आवरण को दर कर । 


{९९ 


ऋ 


(३) हे ( दिवः दुहितः) आत्मा के रस दोहन द्रने हारी 
| विश्चोके ! ८ मरद्‌-वसुः ) वसुङ्प प्राणों ओर सख्य आर्मा को ज्ञान से 
भरपूर करने वारी पूर्वोक्त ! त्‌ (याउ) जो ( सहीयसि सत्यश्रवसि “ 
वाथ्ये सुजाते ) सहन सीर तपस्वी, सस््र्तानी, अविच्छिन्न, उत्तम, ञ्भ- 
खूप सश्र काशमान आत्मा से.( वि जच्छः ) आवरण को दूरं करती है 
(सा) वह तूहे ( जश्व-सदते ) आत्मा को सस्यज्ञान से पूणं करने हारी 
८ नः ) हमारे अन्तान को भा ( अद्य ) आज ( श्चुच्छः ) दूर कर । 
0 के दृष्टान्त से गृहपत्नी के कसैव्य मी इस सूक्त भै बत्तरये हें + 
4 93 १९३२३१२. 3.१२ 
4 ४३] भ्रति पियत रथं वृषु दवान्‌ । 
+, 3 --6 स्तोता बामण्िनावृषि स्तेमिभिभूषति भ्रति । 


£ 6) २ 3 
$ व साध्व मम शरत दवम्‌ ॥ १ ॥ 


र्द ‡ १२ क्र 
[१७४४] अ्त्यायातमश्विना तिरो विश्वा अदे खना 
ॐ; 3२ 3 १ ४ 
दस्ना हिरएयवन्तनी खषुभ्णा सिन्धुवाहसा ¦ 3 
3.9.234 3 रः 


माध्वं मम श्तं इवम्‌ ॥ २॥ 
= पववत \/10\/2/8/8 0601011. च 


£. 


॥। 
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अ० १९। ख २। ख० १२ ] उत्तरार्चकः ७५९ 


द व १२१ ~£ २ 3१ ५ ॐ 9 ब्‌ 2 
[१७४५] भ्रा नो रत्नानि बिभ्रतावश्विना गच्छतं युवम्‌ । 

39 = 4) , 

रुद्रा दिररयवन्तंयी ज्ञषाखा वाजिनीवसू । 

द्‌ डः १२... 2 


माध्वी मम श्तं इदम्‌ ॥३॥ १२ ॥ ऋ० ५।७५।१-३॥ 
[== ९ 

अआ०-( $ ) च्याख्या देखो भविकल सं° [ ४१८ | ए° २१३ ॥ , 

,(८२) हे ( अश्विना) पूर्वोक्त प्राण पानखूप अधिदेवो ! आप 

८ दला >) दोषों फे परिशोधः, ( दिरण्य-वतेनी ) आत्मा के आश्रय पर 


विराजमान, ८ सुयुस्णा ) उत्तम सुख ॐ देने दारे, मथवा सुषुम्ना" उत्तम ` 


पसे शरीर से व्यापक, सुपुम्ना ङ्प॒से विमान, ( सिन्धु-वाहसा ) 


गतिश नादयां म रुधिर क प्ररत करने हारे, ( माध्वी ) मुर्‌, अच्- 


तमय सधुविद्या से युक्त ( सना) सनातन से वर्च॑मान, आप दोनों 
बति जा यातस्‌ ) सब बाधाधों चो पार करॐे प्रा होभो ( खं ) 
ओर यै आमा ( विश्वाः ) सब को ( तिरः ) पार कं । अतः भाप 

, ( मम ) मेरी ८ इवम्‌ ) उपासना या आज्ञा था बचन को ८ श्वं ) 
अवण करो । । 


८३) हे अधिनौ ) अधिदेवो ! ८ युवं ) आप दोनों ( रत्नानि ) 
रमण साधन इष्दिों को धारण करते इए ( नः ) हमारे पास (आ 
गच्छतं ) जाओ । भाप दोनों ( र्दा) देह को छोडते समय कष्ट देने 
हारे, खाने हारे, ( दिरण्य-वक्तनी ) आस्मरूप रथ पर गति करने वाङे 
( वाजिनकी-वसू ) शहानमयी भौर बल्मयी वति शक्ति भ बसने हारे 
( माध्वी ) मधुबिद्या, आत्मविद्या जानने हारे, ८ षाणा ) नित्य इस 
जीवन यज्ञ को सेवन करने लाके ( मम इवं श्रुतं ) मेरे बचन को भवण 
करो, मेरे वशवर्ती रहो । 


` इति तृतीयः खण्डः । 


© - 
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म 


॥१ ६“ क्म ` ॥ 
| | ‹ | न. 98118| 0(10081101 ©6108| 816 6७80011 
र~ 


७९६० ल्लामवद्भाष्ये [ प्र० ८ (३) । ० १३ 


र ~~~~~~~~~~~~~~~-~-~--~-------------------------------------------- 
मि 
ॐ ९ (-) 1 ९१४1 3२ 
( १७४३] अवोष्यभ्धिः समिधा जनानां पति चञुभिवायतीञु- 


५१२३२३२ ५२ उ २ ३१२ 
षासमर्‌ । यद्वा इव प्रश्याग्मजदानाः भ्र मानदः सख्त 


२३5 > 


नाकमच्छ ॥ १॥ ध 
+ ट 11 3२३ 2 3 ३ 3१9२ 


[१७७७] अवोधि होता यजथाप़ देवानूध्वां अश्चिः सुमनाः 


3 5 ॐ १ ॐ 2 
= यातरस्थाद्‌ । समिद्धस्य उशददशि पाजो महाक 
९-५।१ देर ॐ ५ 
देबस्तमसो निरसोःख ॥ २॥ 
५१२ 3 ऽर 3 > ॐ १.१. १२ 
७४८] यदौ गणस्य रशनामजीगः शचिरङ्छते शचिभिरगाभि- 


9 3 
) राञ्जः। छाद्‌ दादा युज्यत शाजयन्त्युच्ानाङूर 


चय्‌ श्हभः ॥ २३॥ ९३॥ ऋ० ५। २१ १-३ ॥ 
अ।०-( ? ) ग्याख्या दलो भदि° सं० [ ४३ ] ए० १९। 


9 
भ्द 


(३) ( देवाच्‌ ) विद्वानों ओौर ३६ देवों को ( यजथाय ) एकन्न ` 
संगति करने के लिये, ( होता ) समस्त जगत्‌ का दान शर्थाव्‌ छस्पचि . 


ओर भादान भयात्‌ प्रख्य का कत्ता ( अग्निः ) सूयं ॐ समान स्वयं प्रका 
शक परमात्मा, ( सु-मनाः ) उत्तम हान से दुक्त ( बोधि )-सदा उदित 
होता है । षहो सबसे ( उष्वः ) ऊपर विराजमान ष्ोफर भी ८ प्रातः ) 
प्रहृष्ट रूप से व्यापक होकर भ्रातः उदित सूयं के मान खव॑त्र (अस्थात्‌) 
विद्यमान रहता ै । ८ समिद्धस्य ›) देदीष्यमान उस महान्‌ भ्रु का 
( रुशत्‌ ) तेजस्वी ( पाजः ) घल ( अदि ) साश्चात्‌ दीखता है । वही 
८ महान्‌ देवः ) महान्‌ देव, सूरं के समान मई!देव॒ समस्त चर भचर 
संसार को ( तमसः ) शखयुखूप तम से ८ निर्‌ अमोवि ) सवथा युक्त 
कर निश्रोयस प्राक्च कराता दै । श्रातः--पराद्‌ अतेरनर (उणादि० ५।५९) 


भ्रहृ्टमतति गच्छति इति प्राततः ( दुा० ड० ) । 
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~ ० १९ । ख० ८ 1 सू० १४ ] उराः ७६१ 


म ण 


` (३)८यद्‌ ) जब ८ दं अस्तिः ) यह अभ्नि, स्वथभ्रकाश, समस्त 

जगत्‌ का श्रकापक, सप्र का प्रबोधक परमास्मा ( गगस्य ) सब्र प्राणियों 

शौर स्थावर पदा छी ( रशनां ) भोग सामभ्री जौर उसभ ब्यापक 
चेतना पराक्ति धौर निचा श्रक्ति को स्यं ( अजीगः ) भपने वश्च मं 

धिये ३, अयने आप समेटे इए है भौर वही ८ ञ्चिः ) सूयं के समान 
श्रका्क ( श्युचिभिः ) छद्ध ( गोनिः ) ररिमा ओौर वेद्वाणियां दवारा 

र तेजश्नी पिण्डो द्वारा ( अङ्कं ) समस्त विश्व के छ शानो जोर पदाथा _ 

_ धो प्रजाश्च कः रहा है तं ( बोजयन्ती ) छान गौर कमे का सस्पादन 
अर वद्ध स्त प्रका रूरने वाखा ( दक्षिणा ) विश्वदलनकारिणी सक्ति 
फो ( युभ्यते ) संसार को जहाम कार्या म ठगाता है । ( मत्‌ ) ओर 
€ उ्तायां ) उक्छृ्ट प घे सत्र दिस्ठृत उस कक्ि को ( उध्वः ) बह 
खकरसे ञ्च पद्‌ पर विराजमान परमास्मा ( ऊंडुभिः ) पनी दान, 
खाद्न क्रियाओं द्वारा ( घयत्‌ ) अशने वश करता भौर अपना व 
वदान कर्ता ह उष्छको भयते भौतर ही ङीन करता या धारण रस्ता दै । 
अकषराच्‌ ( उणादि” २! ७५) अबुते व्याप्नोति इतिं रशना 


- ध्म | -चाता 11 
< द्या ॐ° ) । तुच ट "प 2 -- 
र 


9. 8 2 
{ १०५९} इदं भेष्ठ उणोतिषां ज्येवि रागाद्‌ चिः परकेतो अजति 
प 0 २ ३१ ड ९ 4 पचते 
खिभ्का । यथा प्रसूता खचितुः सवायवा रच्युषस 
ध द ४4 रः 
योनिमारेद् ॥ १॥ 


५ १ > <+ + ५। 3 2 & गि 3 ङ़॒ रेर 
६९५५०] स्थदत्ला ख्शती श्वत्याथाद्‌ा कृष्णा सदनान्यस्याः । 
५ ५ 3 १२ ११ 3 ॐ 


६ ८1 < 1 


समानयन शस्ते अनूची यावा वणं चरत आमि 
>. 


मान ॥२॥ 


= 
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७दद्‌ सामवेदभाष्ये [ थ ठ (३) । ख्‌ १४ 
+ 3 रेड = {1 *। (ष ॥1 षः 
[ १५५१ ]समानो अध्वा स्दस्नोरमन्तस्तमन्यान्या लरता देवं शिषे 


148. प प 419 1 1: ष (: 


॥ > | १४। ऋ० १। ९६३। {-३॥ 

भा०-८ १ ) ( इदं ) यह साक्षात्‌ ( शरष्टं ) सदसे श््छृष्ट ८ ज्यो- 
तिषां उयोतिः ) स ज्योतिष्मान्‌ दिव्य पिण्डों को भी भ्रकाशित करने हारा 
सर्वात्तम उ्योति (आगात्‌) प्राक्च होता है । ®तैर इसी उ्योति से यह (चिष्रः) 
अद्‌ युत आइ दयजनक, परमपूजनीय, महण करने योग्य ८ विना ) महान 
५. डतः अनम प्रज्ञान ( अजनिष्ट ) उस्पन्न होता. है ! ( यथा ) जिस 
इदं उपा ( सवितुः ) स्यं ॐ ( सवाय ) उत्पन्न होने के 
व्यि पूवप है ओर ( राघ्नी ) रात्रि ( उपसे ) उषा के ख्यि ( योनिम्‌ ) 
पूवेख्प को ( आरद्‌ ) छोडतो & ८ एव ) उसी प्रकार धतम्भराखूप 
उषा ( सवितुः ) सवभेरक व्रह्म के ८ सवाय ) कान-पादुर्माव के ल्यि 
पूवखूप है भौर ( राशन ) सब को सुख प्रदान करने वाली सुषुम्ना (उषे) 
. ऋतम्भरा श्रक्ता के उदय के स्यि ( योनि) आश्रय खरप ओआत्माको 

( आरैक ) सम्पक करा देती दहै 
राश्दिभ्यां त्रिए्‌ ( उणादि० ४ । ६७ ) राति खं ददाति इति र्रिः 

( द्वा० ० ) 

(२) (शस्या ) जिल प्रकार छुक्ल्वणां गौ या महिषा के समान 
उषा ( रशत ) दीिदुक्त होकर ८ इशद्‌-वस्सा ) देदीप्यमान सूयको 


अपने श्वेत च्चे के समान साथ लिथि ( आमादुः) आती है ८डउ) नौर 


मानो ( छृष्णा ) इयाम गौ या मदिखा के समान रात्रि ८ अस्याः ) उस 
दवेत शरौर-उपा .के श्यि ८ सदनानि > विराजने के निमित्त स्थान (भारिक) 
खारी कर देती है, मद्र ते छोड देती है ेसा प्रतीत होता है कि दोनों 
( समानबन्धू ) खमान रूप षे प्रिय, बन्धु हों । भौर दोनों ही ( अद्ते ) 


“ कमी न मरने हारी ( अनिवचनी वणं ) श्वमस्त 
र 06-0 भनु प 9 


९ 


(९६९ 
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0. 
< 


-+ अ= १९ । ० ४1 ख्‌० १४ ] उत्तरा्विकः * दद्‌ - 


(न त ज ० म भ भाण 
[त पि 1) १ 1 


, जगच्‌ के वर्णनीय रूप रत साक्षात्‌ करने योग्य ( आमिनाने.) बनाती 


इद ८ घ्यावा >) तेजोडप होकरं ( चरतः ) विचरण करती ह । उसी प्रकारः 
यद्‌ उषा प विक्रोका भ्ज्ञा स्वं अध्यारमर कान्तियों ले सम्पन्न होकर 
अपने रोचमान वाक्त प्राण को या हंसरूप भात्मा को साथ द्यि भ्रकट ` 
होती है [बौर छृष्णा = आद्षण करने वारी या दुर्खों को काटने वारी 
सुषुम्ना इत्ति ( अस्याः सदनानि भारेक्‌ ) इस विशोका उथोप्तष्मत। ग्ना सदनानि आरैक ) इस विशछेका उ्योतिष्मती प्रज्ञा 
के खयि उचित भूमि या आधार तैयार कर देठी ९. सैयार कर देती ६ । ये दोनों ही ( अदत 
अनूची समानबन्धू ) अचरत आरमानब््‌ से पुणे, अवणनीय जौर समान 
नामक सर्दगत प्राण द्वारा बद्ध होती है, या परस्पर समान खूप से सस्बद्ध 
होती हे । ये दोनों ( वर्णं आमिनाने ) घरण करने योग्य भानन्द्‌ या 
आत्मन्तान को उत्पन्न करती इद { द्यावा चरतः ) प्रशयक्षस्रूप आस्मा 
ढे साथ दत्त'मान रहती है । । ध 


(३ ) ( स्ख ) रात्रि ओौर उषा इन दोनों अगिनियों या मादे 
बहनों का ( खमानः ) समान प से ( अनन्तः ) अनन्त ( अध्वा ). 
मागं है । ( तं ) उस मागे पर ( देव-शिष्टे ) देवर्प सूयं से अनुद्िक्षित 
होकर ये दोनों ८ अम्या-अन्या ) एक २ करके ( चरतः } चरती है । ( 
( सुमेके.) शुम रक्षण वारी ( नक्तउपासा ) रात्रि. ओौर उषा दोनों 
(८ वि-रूपे ) विद्ड खूप कारी जौर श्वेत, तम ओर प्रकाश्य रूप होकर 
मी ( स-मनसा ) एकदित्त होकर परस्पर (न मेथेते) नहीं खडती लिश्तीः 
ह भौर ( न तस्थतुः ) न कमी करी सकते ह । इसी प्रकार इन रानि 
ओर उषा के समान इस देह भ विशोका भौर सुुम्ना इत्ति इन दोनों 
८ स्वजः, अध्वा समानः ) बहनों का या स्वयं सरण करने वारी, स्वयं 
्रकट होने वाली दोनों इत्तियों का ( अध्वा ) साग या जाश्रय समान 
है, या वह सर्वत्र देह मँ सममाव से वत्तमान मात्मा ही है । ( देव ,. 
शिष्टे ) प्रकाशमान ज्ञानी आत्मा से अनुशासित होकर दोनों ८ अन्या- 
न्या ) जदी छदी ( तं चरतः ) उसी को पराप्त होती है । अथोत्‌ ये दोनों 
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` अवसर्धाप्‌ं उसी भारमा की ह । ये दोनो ( घुमेओ ) उत्तम रूप ते भानन्द्‌ 
के उस्पनन करने हारी धममेष समाधि के धारण करने दारी ( दिखूपे ) 
सुख ओर ज्ञान दो प्रकार के भिन्न २ अनुभव कराने ते विभिन्न २ ङ्प 
{ बारी होकर ( स-मनसा ) समान ख्प से एक ही सनं ॒का श्रय छेने 
चाखी ( न मेथेते ) एक दुसरे का घाधक.नहीं होती ओर ( न तस्यततुः ) 
„+ निरन्तर स्थिर भी नदीं र्ती, प्रयु कम २ से प्रकट होती ह । 


0 2 २४३२ १२३१२ र्र्‌ ति) र्र्‌ 
{ १७४२] आआाभात्यग्निरुषसामनीकयद्‌िप्रणां देदया वायो अस्थः 


(1 म द .3 ग्‌.ॐ3 ¶ ॐ द्‌ 3३र 
ञ्च्य सून रध्य त पापचासयान्चना घय 


मच्छ ॥ १॥ 


= व, 3..2.3.4ङ्‌ इरे 3 ¶ 


१७५३] न खस्छतं अ मिमीता गविष्ठान्ति चूगमभ्विनोषस्ततदह । 


92 , य १ द 3 ऽर र्र्‌ 3२३ १ र 
दिवाभेपित्वेऽवसता गमिष्ठा भत्यवावि दाशबे शस्मविष्ठा 
| २॥ 


२३ 39२ ग्रञउ3१ २३१२ ३ १५ २ 
¶ १०५४] उता यासं सङ्गते भातरद्यो मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । 


२३२०१२६ ०८१ २ ॐ र ग्र 3 २ 
दिवानक्तमृवखा शन्तमेन नेदानीं पीतिराभ्विना ततान ॥ 
३ ॥ १५ ॥ ० ५ । ७६ । १-~३ ॥ 


भआ०-({ » ) ( अक्षः 2 सूयं ( उषसाम्‌ अनीकम्‌ ) मानो, उषा सूयं ( उषसाम्‌ मानो उषाओं . 


-का यल हो देसे ८ आभाति ) प्रकाशित होता हं । (विप्राणां ) मेधावी 
विद्वान्‌ मक्त पुरुषों की ( देवया ) इष्टदेव परभात तक पहुंचने बारी 
( बाचः ) वेदमन्त्र-ध्वनियां ( उद्‌-भस्थुः ) उठने र्गती ह । हे 


*( जश्विना ) अश्िदे्ो ! प्राण भौर अपान एवं खी घुरषो ! हे ८ रथ्या ) 


देदरूप रथपर आर्द्‌ प्राण गौर अपान भाप दोनो ! ८ द ) इस दे 
मं ( मर्वान्चा ) निग्न देश मे गति करने वाठ टोकर मी ८ यातम्‌ ) भव 
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७ , सामवेदभाष्ये [ भर ८ (३) । २० १५ 6 


॥ 


{ 


+ ०१९ (५४४५६०४ १.७ संशार्िक 800 6उका0ना। ७६५५ 


~~“ 


न १० 


ऊषर आमो जौर ( ( पीपिवांसं ) बरार बढते इए ( घम्रं ) ज्योतिच- 
डप रख को ( अच्छ ) साक्षात्‌ करो । जयवा ( अग्निः, उषसां अनीकं 
अग्निहोत्र की ग्नि उषाओं का युखखूप होकर ( आभाति ) प्रक्रत 
छचेता है । 9 

अथवा- अष्यारमपक्च भ विक्षोका भ्ज्ञाओं का ( अनीकं ) पूक्ड्य 
सुखरूप ( अव्निः ) विश्चेष तेज (आभाति) धारण प्रदो च प्रादित 
होता हे 1 उसी समय विदाम्‌ एुरषों की इष्टदेव आात्मदिपयक वेद्वाणिर्यर- 
प्रकट होती ह 1 शेष पूववत्‌ । हे (अश्िनौ) प्राण ओर अपान ! ठु दोन 
रथपर देह के हितकारी होकर ( अर्वाञ्चा ) साक्षाद्‌ ङ्प ठे प्रक 


होकर ( पीपिवोसं घमम्‌ ) बरावर वदते इष तेज के ८ अच्छ यादे) ` 
. उत्तम रोदि से प्राच रूराओ । जेखा कि दवेताश्चतर उपनिषद्‌ ( =° = £ 
न 


११1१२) ख्विादटै- 
. नीदारधूमाशीमलानिलानां खब्योरविथ॒त्ररूटिकशशखिनारः । 
एतानि रूपाणि घरःसराणि ब्रह्मणयमिन्यक्तिकराणि योगे ४ 
परथिम्यप्तेजोनिख्खे समरित पञ्चात्मके योगशुणे अक्त । 
न त्सय रेगोन जरान श्यः प्राऽख योगाग्निसयं शरीर 
.योग खमाधि के भभ्यास के अवसर मं बरहमस)शषात्‌ ॐ षये जोहार 
चूम, सूय, असनि, विध्‌, स्फटिकं शादि के रूप भज होते हे । रस स्स 
पाचों भूवो पर. वा ह जाता दै । जरा णर शु ठ भौर श्लु इड आ ह शरोर. 


.योगाग्निमिय दो जाता ६ ।. द।. 


८२ ‡हे ८ उपस्तुता) भ्षसनीय ! आद्र योश्च ! हे { अपेन 
अन्विरण राग भौर सपन !या क्ली एुरुषो ! आप दोनों अस्ति भ 
स्यन्त समीप ( ग्‌ 19) श्र्ठ दने दारे ( स्छतं ) उत्तम ङस डे 
तैयार भ्ि इम चरस क्षो (गभ पिभीततः ) सिनाति चह ऊरस्ते। 
्रसयुत ( द्विका अभिष््ि ) अ्रक्श्च था द्‌ि के भाक्िकाऊ सै स्प दस 
८ लवखा ) श्पने पाख्क घर सहित ( जानन्ित्त ) भवश्च ५१६ सेते 
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ही भौर ( दा्चषे ) अपने को खमपंण करने हारे आस्मा के (भवतति भ्रति) 
यनः जोवन म रट कर न आने अर्थात सक्त हो जाने ॐ निमित्त ८ नूनं) 
अवय हो ८ ्षम्भविष्टा ) शान्तिदायक, कल्याणकारी होते हो । 

(३) हे ( भक्चिना ) अध्िगण ! प्राण ओर अपान आप दोनों 

( भह्वः ) दिनि के ( भ्रातः ) प्राक्च होने पर भातःकारु भँ ( उत ) भी 

( बाघातम्‌ ) जोय । भौर ८ सूयय ) सूयं के ८ उदिता, ) . उकवस्थान 

पर प्राक्च होने के ( मध्यन्दिने) मध्याह कार्म भीर 1 ओर 

८ शन्तमेनं ) भति कल्याणकारी सुख श्रान्तिदाय ( अवसा ) अपने 
पारक बरु द्वारा भ्रा होदये । ( इदानीं ) इस समय अल्य_ इन्द्रियां _ 

| <-को ( पीतिः ) रसासवादन कौ क्रिया (न आततान) नदीं की जाती बष्कि 

यह केवऊ ब्रह्मरस के आ्वाद्न का. माग भापङ्े. द्वी करने का है । भ्रातः 

| मध्याह्न भौर सायं इन तीनों कारों ओँ प्राणायाम करने ते योगियों को 

विशेष सुल.की प्राधि होती है । अथवा तेजः-षुन्जों के भरकट होने के 

भरारम्भ, मध्य॒ शौर ४ नैरन्तय कार मे अर्थात्‌ जद दिवानक्तं अर्थात रात 

+ दिन खमान ख्पसेहों ठव भी भ्राण सौर अपान ही ब्रह्मरसास्वादन र्मे 

` -भारी सहायक है। 


(क 


| ४ 


इति रतुथः खण्डः । 


12. 
1 ¢ ड २,-3 7 २ 


३१२.३१ २.३२ २ ५९३१२ | 
[१७५५] एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूवं धरै. रजसो भाद" 
ड ५ 3२३२3 भर 
मज्जते । निष्छृरावाना आयुधानीव श्रष्णदः प्रति गावा 
न क 2 


१ ` शषीयेन्ति मातरः ॥ १॥ (€) 
3३२ ३२३ १२ १2२3१ 
8} उदप्तन्नख्णा भएनवो वथा, स्वायजो अरषीगौ अयत्तत। 
१२३१२} ३१२ १८ 9 २ 3 9र रर 


(> क्रच्चषासो वयुनानि पूेथ। पुषे जमर्वाराशिथयुः; | 
॥ २॥ ८ 
94 . ¢ 
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८६ 


+ 


२ ० १५१०० ५ 4 रिण" ० नत्त रिश ०6700 ७२७ 


२ 2 १२३२३ 3 3 5 २ ३3२३ १ २ 3१ 
चन्ति नारीरपसो न अशिभिः समानेन योजनेना क १ अ क क छ क क क 

{ १७५७} ‡ 
२ २२१३२ 3१२३५ ३ रेड 3 १२ 


-पराकतः ॥ इष वन्त) छते खुद्ानच विश्वदद यज~ 
सालार स्वुन्वते ॥ ३॥ १६॥ ऋ° ¦ । ६२ । ₹-- ३ ॥ 


आ०--( १ ) उषापक्च भ-( एताः उ स्याः ) ये वे, ( उषक्षः ) 
उपाए अन्तरिश्च खोक में ८ पूं अघं › पुवं के आधे भाग. म्‌ ( रजसः ) 7. 


, -सू्ं के ८ भावम्‌ ) भ्रकाकश्च को ( जन्नते ) भक करती दै । मानो 


( केदुम्‌ ) सव को अपना आगमन दश्णौने के स्यि शापक चि, ८८८ 
-ष्वजा = श्चन्डे ॐ समान ( अक्रत ) बना सेती हँ । ( अर्पीः ) प्रकाश्‌ 


„ मान ( मातरः ) मातास्वरूष उपाए ( अरुषीः ) दश्षमान्‌ ८ गावः ) 


किरणो को ( आयुधानि इद ) अपने हथियारों के समान (निष्डृषवानाः) 
सजाती इद (ष्णवः) शतुभों का सान द्र्न करने वाठ सुयो के समान ° 
८ भ्रति यन्ति ) अन्धकार को दूर करने के छियि युद्धयात्रा सी करती दँ ५) | 
ऊध्यादम शश्च मं-८( एताः उ त्याः ) ये वे, जिनङा वणन पू 
{किया ओर जो योगाभ्यासी के छ्य पूं ह वे ( उपसः ) नहं नदे 
-विश्नोकः स्यो तिष्मती प्र्ठाएं ( केतुम्‌ ) जपने श्वापक ( मायुम्‌ ) आददेत्य 
ॐ खमान स्त्य प्रकाश्च ओर विश्योका के भ्रकाश्चक प्राणात्मा का (रजसः ) 
नीहार था धूम ॐ एकटीभाव होने े (पं) पूण ख्पसे ( ) 
भ्रद्धतम या उक्तम रूप से सम्पन्न होजाने पर ( अञ्जते ) प्रकाशित 


= 
२७५५-१. “रजस ‡--रजति रज्यति वा तद्‌ रजः । भूरन्जन्यां कित्‌ | 


( उणा० ४॥ २१७) लोकः सदमधूलिः, सीपुरुषगुणो वा शति 
दयानन्द उणादिन्याख्यायाम्‌, रन रागे [ म्बादि दिवारिश्च ] 

२. शरो हसतविपरीताद्‌ धारयतेरबा रथादुदूते भवस्युधनोतिवा स्यायड्धडृतमो 
विमागः ( निर० ) । ऋषु ग्रधो ( दिवादिः ) । ऋधु वृद्धो छन्दसि ` 
( स्वरादिः ) 1 
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करती ह । वे ( गरुपीः ) संतः प्रकाशमान ( मातरः ) प्रमा चर्यात्‌ 
यथायथं हान कराने वाछी ऋतम्भरा ८ शटष्णवः ) शान्रु पर॒ चदं करने 


० 


हारे सुभट जिस प्रकार ( आयुघानि इव ) जपने माठे आदि शलोको ` 


ऊपर उडाते रौर चखाते जाते है उसी प्रकार ८ गावः ) इन्द्रियद्त्तियो 
कोया प्राणों को ( भिष्कृण्वानाः ) स्वरछॐर भागे प्रित करती हँ । 


योगाभ्यास की यष्ट दुशचा विष धिचारयोग्य है1 भशिद्रय भौर - 


उपा खाउद्ययेदो घटनापं योगाभ्यास म प्राणायाम खी साधना के 
` जनन्तर उतवश् होने बायी विोका ज्योतिष्लदी के उदम नो द्र उदय को दाति 
है । यहा स्पष्ट करनेॐे चयि योगद्याख के सूत्र एवं भाष्य चा उद्‌- 
नृण देते ह । 


मन को स्थिर करने ढे द्यि “ध्रच्छद्‌नविघारणाभ्यरं वा प्राणस्य ।'> 
( षोग० १।३४ ) प्राण के प्रच्छद॑न सौर विदारण का के अभ्यास 
किया जाता है वह प्राणायाम कराता है । इश्च ्रष्टरन_यौर विधारण 
को राण ओर अपानके गाम से पुरा जाता है । अथवा धारणा 
द्वारा--" विषयवही घा प्रह््तस्तपन्ना मनसः स्थितिनिदन्धिनी । "" 
८ यो० १। १५ ) विषयवारी जव कों संवित्‌ श्रद्द उपद्र होजाती दै 


तब भी मन उस्म स्थिर हो जाता है। ओर वे संचित कान मी समाधि 


¦ अशा त्‌ विसा ₹ उत ने ना हो नाता ६ अथात्‌ विशोका के उस्पन्न एने मे कारण हो जाता है । उसके 


ब "हिका वा ज्ोहिरमरी ए ( यो सू १।३६९ ) इकदेल म ' 


धारण करने पर द्धि सत्व सूय के समान भकाशस्वरूपर साक्षात्‌ होता , 


` है 1 उसे बाद्‌ आस्मज्ञान होता है । जेसा इसी सुश्र पर मदि व्याखजी 
ने अपने माष्व मं छिला है । (ज 


“हृदयपुण्डरीके धारयतो अ यद्धिसंदित्‌ । खद्धिसस्वं हि भास्वर 


मान्ाशकल्पं । त्र स्थितिवैशारथात्‌ प्रषृत्तिः । सृर~इन्दु-अह-मणि- 


धरभारूपादारेण विकल्पते । तथाऽस्मिता्.खमापन्नं॑ चित्तं निस्तरङ्गमहो- 
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दधथिकवपं शान्तननन्तमस्मितामान्न भवति । यन्रेदुक्त-“तमणुमाश्रमास्मा 
नमडुनियास्मीस्येचं ताघर्स श्र जानीते इति । एषा द्वथी विश्लोका विषयवती 
खरिमतामात्रा, च प्रशत्तऽ्योरिष्मदी्युच्यते । यया योगिनशित्रं स्थिति- 
एद्‌ भते ! 


अथाषु-हद्य पुण्डरीक मे घारणा करते हुए योगी को बुद्धिसंविव्‌ 
अर्थात्‌ मानस दिष्य प्रहा छी सिद्धि होती है। बह. उुद्धिखत्व मानस 
आश्र = सूयं के समान प्रकाश्षवान्‌ दिश्ाल भाकाश् के समान व्यापक 
भभापटल साक्षाव्‌ होता दै, उस दश्चा म योगी का चित्त ति आानन्द्‌- 
जनक, स्थिर स्थिति को प्राप्त रता ह । ब वह इुद्धिसंदित्‌ या धिति 
पक्ति सुय, खबर, छत्रा मह, दिष्य मणयो ङी विषो प्रभा का स्वरूप 
होकर स्वरथं प्रकाशित होता है, उस समय वह उुद्धितत्व सुपुभ्ना भें रहता 
ह । उसश्टी उत्पत्ति. वैकारिक अंहततव ते ही होने के कारणः अतिसात्विक 
होने ते अस्मितामाश्र “अद एेसा ही भान शोत्ता है । उस समय वह चित्त 
तरङ्गरहित, दिश्षाल खथुद्र के समान शान्त ओर भनन्त प्रतीत होता है । 
इसी श्चा को उपनिपस्वार महपिथों ने उपनिषदों मँ छिखा है--““तमणु- 
आाव्रमारमानमनुविद्याऽस्मीव्येवं स श्रजानीते” इति । यथात्‌ उस अणुपरि- 
माण यव्मा को परा करके अस्मि च ह इस प्रकार ज्ञान कर डता इ। 
वित दो कार की रोरी है द षव लस गन्धादि पालं 
विशोका दी; 4दषचवल, 
मत विपो को सीन सवित्‌ की जागृति दती दै भौर दुसरी 'अस्मिा- 


इस सक्षात्‌ होम से योगी आनल्द मँ मग्न हो जातां ह ओर स साश्चात्‌ होने से योगी आनन्द भँ मग्न हो जाता है ओर फिर 
उघका चित्त इख के द्वारः स्थिति पद को प्रास्त हो जाता है । इस ज्यो- 


 विषपरती ॐ संग एकं चिसशृति का दूसरा खूप भी होता है उस को योग- 


दख मे “खञ्नश्ञान' खा _निद्धादचान' दो नामो से ए कारा जाता है उसका 


४९ 
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श -------------- 


करते हे ते चन्दमण्डक से निकलने वाकी, कोमल णाकलण्ड के 
खमान छ्रवणा, मानो चम्दकान्त मणि की बनी ह जानी चन्द्रकान्त मणि की बनी हो.। बइुत से डी को 
इटदैव की मूतिं जानकर खसकी उपासना करते ह । उस्रि निद्राया 
खुषावस्या को भी तहं का स्वरूप कहा करते है । वेद्‌ ॐ उसके उषा. 
साय “नक्त या "रात्रि नाम ले धकारा दै भ्नक्त या ^रात्रि' नाम ते पुकारा है । योगी का सं प्रकार धारणा 
जा जायाम द्वारा स्थिर चिन्त निस विषय पर बैड जाय वहां ही उसी ` 
छी 'द्स्य--तद्‌ञ्जनता' हो जाती है। भथीत्‌ वह उसी सै तन्मय तदाकार 
हो जाता है । यह समापत्ति" कंहाती है । यह “सवितकौ' ओर निर्वितर्क" 
(सविचारा ओर निर्विचारा, भेद से चार प्रकार को होती है । ये चारों 
ही “समाधि, दशा कडाती ह । इनम निविचार “द्या यँ वित्त पर कों 
ञि या मख का आवरण नदीं रदता_ उस समय खुद्धिसस्व का श्वाड 
स्वच्छ सिनष के समान रहता है । उषी दशा भे योगी का भधात 
छौर श्रद्ालोक' उत्पन्र होता है । “नि्विचारवैशारये ऽध्यात्मप्रसाद्ः” (४। 
४७ ) । ओौर उसी समय “तंमरा यत्र प्रज्ञा" ८ १। ४८ ) शछतस्मरा' 
नामक सत्यदकषिनी इद्धि का उद्य होता है । प्रायः उषा देवता 
` अन्तरो भै इसी "विशोका परज्ञा ओर “स्वप्न ज्ञान भौर चारों सखमाधियां 
सौर श्रतस्भरा का वणेन है । संक्षेप खे यहां विषय दकया है । इसका 
दशेष ज्ञान, योगद्शन पर व्यासमुनिकृत भाष्य देखने छे भ्रा होता है1 


, (२) उषा पक्ष मै-( अष्णाः ) दीठिमान्‌ ८ भानवः ) डषाकाऊ 
की किरणे ( बथा ) सर्वम्यापन करती इद जथवा अनायास, भाप से 
शप ( उद्पषमू ) अपर उठती ह, मानो उपा के रथ मे ८ स्वायुजः ) 


भाषते आप जडे वाली, सुशीरः ( अ्पोः ) दोषिवारी ( गाः ) गौरं । 
ा चेलो के समान रदिम्थों को ( भुक्त ) 'ख्गाया हो । इष प्रकार 
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इवाएं ( पूवा ) सोते के पूवं वत्तमान गत दिवस ॐ ( बथुनानि ) 
ज्ञानो भौर च्यवहारो को ( धकरगू ) घनः वल्ल करती ई ! तव (अरूपा). 
देदीप्यमान उषा ( रुशन्तं भाजम्‌ ) देदीप्यमान चूयं का ( वशितुः ) 
आश्रय ङेती है । ; 


` अभ्यात्मपज्ञ मे-( आदणाः भानवः ष्या उदपव्‌ ) कान्तिमाचर 
रदिम्यां या आलोक _सुडज शी सू मागे छो जाचरण करने हारे नाना 
चारणा प्रदेशों भ प्रकट होते हँ अभात्‌ बहुत ते संवित्‌ उत्पन्न होते है । वे 
{स्वाञुजः) स्र = अपने २ विषयों से या आत्मा से, डने हारी (गाः) इन्दिय- 
इत्तियां ( अरषीः ) विशेष आलोक से गारोढिहि होकर (अयुक्षत) समाधि 
दाशा प्रकट होती हँ अथात्‌ ये णिपयदती दिक्मोकार्‌ है । थे सव उपाए था 


. श्ञानारोक ८ पूर्वथा ) पूवकार से वतमान _८ वयुनानि ) वित्त ॐ खख 


संस्कारो. स्छति्लानों को ( थच्छन्‌ ). जाग्रत कट देते है । भौर ये खख 


भक्ञाएं ( भद्षीः ) देदीप्यमान होकर ८ दक्षन्तं भानुं ) देदीप्यमान आत्मा 
खे ( अशिश्रयुः ) आश्रय किये रहती दै । 


८३ ) जिस प्रकार ( विष्टिभिः) भपने बेतनों के कारण (आ परावतः) 
चूर देश से भी आई ८ समानेन योजनेन ). समान उद्योग में गी इदे 
( अपसः ) काम करने "वारी ८ नारीः ) जिया ८ सु-दानवे ) उत्तम 
दान शीर, ८ सुकृते ) उत्तम .कमेशीर ८ सुञ्ते ) सोम स्वन करते इय्‌ 
८ यजमानाय ) यजमान, वेतनदाता स्वामी णुरष के श्ये ( इं ) उत्पा. 
दित अश्न टस के अभिरुश्ि ऋय को क्षार-पोर कर तैयार करती इ 


( अचन्ति ) उसका यद्ञ गान करती हैँ _(न) उसी प्रकार यह उपाए इ ` 


न्योतिष्मती विशोका परजां (वि्टमिः) तस्व मे प्रवेश करनेवाकी ररिमियों 
से ( समानेन योजनेन ) समान खूप समाधि योग से ८ सुन्वते ) आनन्द 


श्स फे उस्पाद्क ८ सुदानवे ) आत्मसमपंक (सुकृते) निट, छश (चैङश्ए- - 
नाय ) आत्मा के लिये ८ दिश्वा इद्‌ आइ ) खमस्त ८ इषः ) ज्ञान ओर 
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स १००५ 


वर ( धटन्तीः ) प्रास्त करती इद ( परावतः ) द्र दषा तक विमानं 
खदा का ( भरन्ति ) ज्ञान करा देती ह भौर उसी की महिमा का 


चरका करती ड । 
१२ 3 $र श्ट 3 २ २ २3 3 उक्र 
स्यौ व्य ऽदेषाश्चन्द्रा मह्यावो 
म(न] अवोध्यग्नजम उदेति सू वयुऽरेषान्दरा महया 


सविषा । जायुद्धातामाभ्वना यातवे रथं ासावीद्‌ देवः 
3.२५ 3 १ 


सविता जगत्‌ प थच्छ ।। १ ॥ 


3२३ 9२ 3 १२३१२} 3 १२ 1 


[१५५९] यदुु्ञाये वृषणमश्विना कृतेन नो मुना चत्र 


शतम्‌ द स्माद ब्रह्म परतनासु जिन्वतं व्यं घना |. 


शूरसाता मजमहि ॥ २1 


१२३३३२३ १२ ॐ 


(4 अवोङ्‌ चिचक्रो मधुवाहनो स्थो श्वो अश्विनो 


2१२ 3 १.२ 
; । निवन्धघरो मधवा विश्वसौभगः शं नः 
यौतु खुष्डुतः । चि 


वद्तद्‌ द्विपदे चतुष्पद ॥ २ ॥ १७ ॥ 

श्रर० १1 २५७ । १-३ ॥ 

आ०-- (१) (ॐ ) एथिवी म (अग्निः ) ग्नि लिख प्रकारः 

जदधिहोत्र के समय ( अवोधि ) जगाणा जाता है शौर ( सूथः › सय 

( देति ) उदय होता है । अौर ( चन्द्रा ) साह्कादकारिणी ( श्वाः ) 
एं भी ( मक्ठी ) विषा खूप म ( वि गावः ) . विदि तेजं सितं 

बरक हरी -ओर अन्धकारां को हाती हँ उसी प्रकार इस्‌_ आत्मरूप चेद्‌ 

~= ज्ञान रप अशि प्रदी हो जाताहै ओर ब्रह्मरूप पीर सरसावा उदित होता बा 


न म ६ क्रो उत्व क्ल हारी विशोका उ्योतिप्सती उषा के समाय 


| 


र 
४ (किवा } अग्ने तेन से ( वि अवः ) मलादरण) ऋ दुर्‌ र १ पने तेज से ( वि आवः मङाचरर्णी को दर कर देती ऋ, ५ 
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नी 1 


इक्त कारण हे ( भृधिन।.) प्राण र भपान्‌ ! एम दोनों ( यातवे ) 


आत्मा तक पहं रने के छिये ( रथम्‌ ) ख देह या मनरूप रथ के (आः 


अ ु्वपाम्‌ ) शोगाभ्यास द्रा यु. कूरो । -डिनशे ( सविता ) सवक्ना 


भेर ८ देवः ) प्रक्मशमान अआपत्सा ( जगत्‌ ) खमस्त जगद्‌ के पदार्थौ करे ` 


~ ) उत्तम खूप सेडान ङरे। 
२ र प्राग लपार णाए दोनों ( यत्‌ ) जब 


८ बृषणं ) सुखां के व्क ( रथं ) रमणद्वाछ्न, चित्त या आत्मप रख 
को ( युञ्जाथे ) श दरा समित करत हो तड आप (नः). 
मारे ( क्षच्रम्‌ )[रसक छो  घृश्न) देदीप्यमानं तेज से (उक्षतम्‌) 
सेचनं करते छो भौर € अरमा ) इमरारे ८ ए्दसासु ) विषां को महण 
करने हारी इन्दियद्त्तियों मे ८ ब्रह्य )“ टिष्चेण सत्य संदिद्‌ श्वान क्तो 


` { जिन्वतं ) उत्पन्न करते हो यौर ( वयं ) इम ( शर.सातौ ) आत्म्लाष 


की भाकषि से ( घना ) नाना दिष्य हानं के ( जेहि ) प्राक्च करते ई । 

(३ ) ( अध्िनोः ) उन प्राण शौर अपान का ( त्रिचक्र; ) तीव 
-घक्रों से युक्त ( सधु-वाहनः ) अ्टत = ‹ते३य्‌' यथवा एुकमान्न वहन 
करने इारे_ शार्मखप अश्च से युक्त ( जीर.भच्वः ) बडत प्राचीन, सनात, 
अमर, अविनाशी भश्च भथोत्‌ आस्मा से युष ८ खु-स्तुतः ) उनत्तमङूष छे 
अभित किया गया रथ ( अर्वाङ्‌ ).साक्चादख्प से ( यातु ) गति करता 
है । ( मघवा ) वह ्ानवानू यागी आत्मा रथरूप, ( श्रि-बन्धुरः ) सीन 
प्रहार के सारथिपीलें या वन्धनों दे युक्त है ओरं उनमें आस्मा, सन अ 
इन्द्रिय या तीन गुण वात, पित्त, कष भावि तीन धातुये तीन दही 
भरकर के सारथि या.बन्धन के हेऽ है । घौर बह ( दि्व-सौमगः ) सम 
स्त संसार ष्ठो सौभाग्य या घुदैश्वं का देने हारा अथवा समस्त संसार 


, के सव उक्तम रे्व्य को सिद्ध करने हारा होकर ८ नः ) मारे (दविषद) 


समस्त सनुष्य संघार मौर ( चतुष्पद ) पड संखार को ( शचं ) कल्याज 
< आावश्चचु ) श्राष्ठ करावे । । 
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इसी सनातन अश्च के पीछे खगे रथ की कल्पना को भ्रकारान्तर से 
` द्वेताश्चतर उपनिषद्‌ मे इख प्रकार बतराया हैः-- 
सवां दिय उभ्वंमधश्च तियंक्‌ भरकाश्षयस्‌ भ्राजते यद्‌ उ अनदूवाच्‌ 
दवं स देवो भगवान्‌ वरेण्यो योनिस्वभावानधितिषठत्येकः 
दिश्वरूपञ्िगुण खिवत्म प्राणाधिपः संचरति स्वकमभः । 
मरुठमातनो रवितुल्यङूपः संकल्पा हंकारसुमन्वितो यः ॥ 
बसी प्रकार सुण्डक भ-- 
°दिब्ये ब्रह्मपुरे छ्येष ्योम्न्यास्मा प्र ताष्टतः । 
मनोमयः प्राणश्षरीरनेता प्रतिष्टितोऽकरे हदयं संनिधाय । 


शद्विञ्चानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपमश्धतं यद्‌ विभाति । इत्यादि ॥ 
3१ २ 3 ३र रर 3१२ 


द्‌ 
[१७६१] प्र ते धारा असश्चतो दिवो न यन्ति वृष्टयः । 
[रययन 
अरा वाज. सदस्िणम्‌ । २.॥ 


3२ 3२3 २.3 २ 3 


[१७६२] अभि प्रियाशि काम्या विश्वा चत्ताणो अवेति । 


39दर 


हरिस्तञ्चान आयधा ॥ २॥ 
3२३ २ ४२३ १२ 3२ 


[१७६३] स ममजान आयुभिरिभो राजव खब्रतः। 
श्यनो म वंसु षीदति ॥ 


वृढ 3१ २७ ऽर र्ग 
{१७६४} स नो विश्वा दिवो वसतो पृथिव्या अधि। > 
५ ८4 3 १ | ५ | 
पुनान इन्दवाभर ॥ % ॥ १८॥ अ० ९ ।-७७~-२४.॥ 
४ मा०-( + ) हे सोम ! आमन्‌ ! (असश्चतः ) संगरहित (दिषः) 
्रकाशस्वख्प ८ ते ) तेरी ( धाराः ) धारणा शाक्तियां ( दिवः >) चौटोकं 
ते ( धृ्यः न ) वर्षां के समान ( सहस्िणं ) अतिबलवान्‌ या सलं 
ञानं से युक्त ( वाजं ) क्षागस्टख्प परमा^्मा कौ ( जच्छ ) भरा होती 


ङ अथवा दद्ानन्द्‌ का धाराए्‌ं आरमा को (यन्ति) प्रा दोती ह † 
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(२) चष्ट॒ आत्मा ( विश्वा) समस्त ( प्रियाणि) मनोहरं 
( काञ्या ) जगत्‌ के सृष्ष्म न्ञानों को (अमि) साक्चाव्‌ रूप मेँ 
( चक्षाणः ) दुन करता इमा ( आयुधा ) अपने भ्रहार करने हारे 
श्ञान ते ( तुंजानः ) कमं बन्धनो को काटता हुमा ८ हरिः ) मोक्षद मँ 


- गमन करने गूढा सुकाला होकर ( भमि अपति ) सर्वत्र विचरता दै 1 


८ ३ ) ( सः ) धड़ आरमा ८ आयुभिः ) दोषाय, लानवास्‌ तप 
स्यो द्वारा ( मश्छंजानः ) योग साधनों घे परिमाजित किया गया 
( इभः ) निभ॑य ( राजा इव ) राजा के समान नौर ८ येनः न ) 
पक्षि संसार ओ निभ॑य बाज या गरुड के समान ( सु.बतः ) उत्तम 
कमो से युक्त ( वंसु ) भपने इच्ायुद्ठ समस्त रोकं म ८ सीदति ) 


विचरता है । 


( ४ ) हे इन्दो ! सोम ! देश्यवनू ! परमास्मनू ! ( सः ) बह त्‌ 
( नः ) इमे ( दिवः >) यौरोक के ( उत ड ) ओर ( पथिभ्यः अधि ) 
परथिवी पर ® ( विश्वा वस्‌ ) समस्त पदार्थो छो ( पुनानः ) पदिन 
करता इमा ( नः ) हमारे ट्य ( आ भर ) प्रास करा । 

उक्त चारो अन्त्र परमास्मा पश्च मे मी स्पष्ट है । 

( १ ) (असश्चतः ते धारा दिवो शृ्टयो न सष्टलिणं बाज अच्छयन्ति) 
हे इश्वर तुक्च असङ्ग परम पुरुष की घारणपोषणकारी श्क्तियां सहसत धनां 


छे युक्त भन्न को दान करती है । 


(२) ( प्रियाणि विश्वा काव्यानि चक्षाणः आयुता त्तु जानः इरि 
मभि अर्दति ) मनोहर समस्त छोकों छो देलता इभा अपने वख से विध्नं 
का नाशा करता हुआ परमेश्वर सचेत्र ब्यापक है । 

(३ ) ८ स-भायुभिम॑शजानः इभो राजा इव इ्रतः येनो न दसु 
सीदति ) पुरुषां द्वारा हदय मे सूम्डस्प मे साक्षात्‌ करने योग्य बह 
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[णौ 


आभयरूप उत्तम कमौ का सम्पादच्छ परमेश्वर राजा के समान अर धास्मा 
ङे समान सब रोक्छ म विराजमान है । 


(८४ ) चतुथं स्पष्ट 1 
इति पञ्चम खण्ड! । 


- श्रति तृतीयोऽयैप्रपाटकः । इति अष्टमः प्रणाटकः समाक्षः। . 
इत्येष्धोनविशोऽध्यायः समाप्तः 


(न 


भक 


£ १) 
अथ विशोऽघ्यायः ॥ 


अथ नवमप्रपाठकस्य ध्रथमोऽदः॥ 
- "क्ण - ~ 


धविः १ नमेध आंगिरलः । ३ प्रियमे श्राङ्गिरघ्तः । ४ दर्मा 
भो चथ्यः। ५ वामदेवो गौतभः। ६ भरष्वरः काए१ः। ७ यृषदुबथो बामदेष्यः| 
< रिनदुः पूतःक्ा वागिरसः । ९ १७ जमदाग्न मामवः । १० सकष आंगिरसः 
११-- १३ विष्ठा मेतरावरराणिः । १४ सुढा? पैनवः १ ॥ १५ भेधातिभिः बाख 
प्रियमेयश्चांगिरखः | १६ नपातियिः काणः । १८ परङ्च्मरेयो दैतोदादिः । २ 
एतत्साम वामदेवः ॥ देवताः--१, १७ पमानः सोमः | २, ३, ७, १०, 
९३ बदरः । ४-६,१८ भग्नः । ६ भ्नरारनादुपाः 1 ८ मस्त: । ₹ सूः ॥ 
१ पएततघाम ॥ दन्दः-१, ८, १०, १५-- १७ गायत्र । १७ इदा 
अनुष्डम्मुखः परगायः। ( १ ) श्रयुष्टुप्‌ (२, ३) गायत्री | ७ गभ्यक्‌ ॥ 
११ खरिगनुष्टुप्‌ । १३ विसडनुष्डुप्‌ | ५ पदपरक्तः। ६, ७, १२ प्रापो 
बहतः । ७ त्रिष्टुप्‌ । २४ शाक्वरो । १६ भुष्टुप । १७ पदा गायत्री # 

। १८ भ्यिः । २ दिपदा ककुप्‌ । < 
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9 ० २० १ द / 1 तसि? 6680नीं ७.७9 


क ^ 
। 3.3, १, श. बर 9१ < 0 
` [१७६५] भ्रास्थ धारा अत्तरन्‌ वृष्णः सुतस्योजखः। 1 ६३८. 
4 अरः म्र ०८; 8 
देवाश्च षतः ॥ १॥ क 
॥ भः श ३१२ ०9 २ 3१२. 3 ~~ 


{९५६२} सपि मृजन्ति वेधसे गृणन्तः कारवो गिरा । 
¢ 3 द ---उरथ्छरैर 
ज्थतजवानयुकध्यम्‌ घुकथ्यम्‌ | २॥ 
६ उ 9 


(श, 1 


] # 
{२७६७} सुगा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूको । 
दभ ससुद्रसुकथ्य ॥ ३।॥ १॥ ऋ० &। २६। {-३॥ 
मः०--६ १) ( खुक्स्य ) सबके प्रेरर, ( षणः ) सुखो के वषक 
< देवानू ) देनो ॐ ( जनु प्र भूपतः ) इन्छिव इत्ति को अपने अनुदक 
शकर उन पर वा करवे वारे, ( भस्य ) इस _ आत्मा के ( जोजसः 9 
द्धि ओर तेज की धाराषं ( भर क्षन्‌ ) चारो ओर प्रवाहित होती है । 
परमादमापक्च स देव, पन्चभूत जादि.दिव्य पदाथं ओर विद्वान्‌ गण। 
(२) ८ कारदः) कर॑म्य, कर्ता, कसयोगी ( वे्सः ) मेघावी, ` 
विद्वान्‌ पुरुष ८ उक्थम्‌ ) "मरम्‌" दस भकार के उक्य नाम ते कष्टाने 
योग्य स्तुस्प, ेदसृष्को के शतिपाद्य, श्रेष्ठ ( जज्ानम्‌ ) भाभाव होती 
इद ( उयोति९) ज्योति को ( गिरा) अपनी बाणी द्वारा ८ शणन्तः ) 
स्तुति करते इण ( सिम्‌ ) सपणशतीछ, सात इन्द्ियां से यत भस्मा 
कोटी ( दरजान्ति ). मांजते, छद, पवि, परिष्टृत क्रिया रते हे । 
ससि = सात मूर्वागत प्राण, जैते-दो नाक, दो मोल, दो कान, एक सुख 
भौर भारचों वाणी । 


८१ ) हे ( सोम ) हे देश्यंवान्‌ ! हे ( उकच्य ) वेदभतिपा् पर 


` -आस्मन्‌ या आतमन्‌ ! हे ( प्रमू्रसो ) प्रभूत रे्यसम्पन्च परमेश्वर १ 


अथवा स्ामध्ववाम्‌ होकर खथ दिश्च ॐ दने ्ारे भन्तयौमिन्‌ ! 
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७७८ भ्य [ 9० ६.१) । सू० ॐ ( 
) 


भमो ! ( ते) तेरे (तानि) वे समाध दशा प्रकट होने हारे वेजः 
\ } ( ख-सहा ) अन्य सब चित्तदृत्तियों जौर भ्युस्थान संस्कारों को उत्तमे 
४“ रौति से विनाश करने टारे हते है । गतः उनसे ष्ठी त्‌ ( सथुद्रम्‌ ) उखः 
शसो के जानन्ददायक सेत को ( वधं ) जौर बदा । 
ज्योतिष्मती विशोका के त्रिचरण मेँ व्यासदेव ने टिल है- 


“हुद्यदुण्डरीके धारयतो या इद्धिसंवित्‌ बुद्धिसस्वं हि भास्वरमा- 
काशकल्पं तन्न स्थितिवैशारचात्‌ भदृक्तिः सूर्येन्दु उहमणिप्रभारूपाकारेणः 
विकल्पते तथा अत्मितायां समापन्नं वितं निस्तरङ्गमहोद्धिष्टरपं शान्तमन- 
न्तसरिमतामान्नं भवति । ” इसका विवरण देखो अवि० सं° [१७५६] परु 
७७१-७७२ पर उद्धरण टेप्पण । इस मन्त्र मे सुद्र शब्द्‌ से "निस्तर 
मदोदधिकस्प' वित्तद्शा का ही महण होता है । 

4 3२ उर्ड 3 २३२ १२३२ ॐ 


~{१७६८] एष बह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम छतो गृणे ॥ १॥१ 


| 


श्न 


^- [१७६९] त्वामिच्छुसस्पते यन्ति गिते न सयत: ॥ २॥ 
२०८ १२ 3 २ 3 १ द 39२ 


„<+. [१७७०] वि खतयो यथा पथा इन्द्र त्वद्‌ यन्तु रातयः 
9 ॥२॥२॥ सूक्तम्‌ रद नास्त । ८ 


भा०-(१), (३) व्याख्या देखो विकर सं° [ ४३८ [ 


[ ४५३] 

( २ ) हे ( शवसस्पते ) बो के स्वामिन्‌ ! सैशक्तिमन्‌ ! (संयतः) 
प्राणों का संयम करने हारे साघक, देशवर-प्रणिधान के अभ्धासी पुरूष 
की (गिरः न) वाणि्यों के समान समस्त ८ गिरः ) वेद्वाणिय 

^ ( त्वाम्‌ इत्‌ ) सक्चशनो ही ( यन्ति ) प्राच होदी ई । 


^ २ 
१.८) [१७५७१] आ त्वा रथं यथातय०॥ ९॥ 


९^ न्ग 
\, 1 १--३- भनेक रथान पर अवरकिमात्र दाग ३। 


©©-0.28111 |<811/8 ॥818 \/1५/2|8\/8 01661101. 


॥ [१.९५ ` 1 


॥ 
न~ 


[1011260 0\/ ^1/8 | ' "सारि 11118| 810 &€681001॥1 & 
॥। 
श० २० } ख० १ ख० ४ 1 $ व 


१२३ १२ 


१.५९ 3 १२३ 3 
[९७७२] तुदिशस्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मवे ॥ 
१ # 3 र 
आ पप्राथ महित्वना ॥ २॥ 
¶ ५.८ 3 2२ 3 १र₹ ठेर 3१२ = 
[ ९७७३ | यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः ॥ 
२ 3 १९ 3.१२ ह 
दर्ता वचनं हिरणययम्‌ ॥ ३॥ ३॥ <..<~ ! ५ *~ 
न्र्‌ य ।.२६ । ०~-२॥. 


आ०-( $ ) ध्याख्या देखो भविकठ सं° [ ३५४ ] । यह भरतीक 
मात्र हे। 

८ २ ) हे ( छविदयण्म ) प्रभूतं अनन्त शक्तिषाछिनू ! हे ( ववि 
कृतो ) विष भ्रभूत कमं करने वाड ! अथवा बडुभज्ञ { जनन्तृजान । 
हे ( शचीवः ) क्ति के स्वामिन्‌ ! हे ( सते ) ज्ञानवन्‌ { परमेश्वर 
आप ( विश्वया ) समस्त विश्च मँ उ्यापक ( सदिस्वना ) महिमा याः 
मदान्‌ सामथ्यं से ( आ प्राय ) सर्दत्र भ्यापक है । 


(३ ) ( यस्य महः ) जिस महान्‌ तेरी ( महिना) बदीभारी | 


` से ( हस्ता ) तेरे हनन साधन दौ विशाख दक्वा ( परि ) स्च 


ऽ ततस र ट व ) उ क 
( उ्मायन्तं ) भ्यापक ( दिरण्ययस्‌ ) गतिशषाक ( बनं) बल्न को (इयत्तुः) 
अण करती र, वह त्‌. है १.९४ मर &;€ 


अ २ १२ 
[१७७४] ञ्य यः पुरं लार्भिणीमदीदेदत्यः कविनैभस्या३ नावो } 
1 ५ 


स्रो न खटक्वाञचछतात्मा ॥ १ ॥ 
3 २ 3 9२ 3 3 २ ३ १ 


७ ~ 
ॐ २ क्र किः ॐ क 
न्मा ची रोचनानि विश्वा रजातत शशलानेे 
0५-9 अभि जन्मा १२ 3: २३१२ ००.8७ 


अस्थात्‌ । होता यजिष्ठ अपां सघस्थे ॥ २॥:* 
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अ @ 121011>80 0\/ ^\/8 581118| (सीरिधिदमीध्यै 4 ६९८ १ # 1 2 रं 
४ ५ र ५, 4 
~ ~~~ ~ 


3 २०3 २ ॐ 5 ५ ॐर्‌ 


व = 4 
[१७७६] अयस द्योता यो दविजन्मा बिश्व ठ्य बायरशि धद 
द ॐ १ द 3 5२ 


१२.३ 5 
„ (९, स्या। मतो यो अस्मे स॒लको ददाश ।॥ ३।१४॥ 
(० - क १।२४९। ३-५॥ 


1 4 1) भआ०्-(१) (वः) जो ( नार्भिणीं ) नर = आत्मा ओर मनद 
\ निवास योग्य ( पुरं ) इस देदखूप परी को ( आ अद्टीदेत्‌ ) सव प्रद्धर 


1५ 0 ३ | 
र 1 से प्रकाशित करता द, चेठन_बनाये रखता है. वड ८ कविः ) कऋान्तदूरधा 
#". ` इन्दियों दवारा कमण करर हरन हारा ट चमः हारा (५ नभन्यः ) अन्तरश्च आद्यन्त 


# ९, १1 


-मे ज्यापरु८ अर्वां न ) अश्च के समान वेगवान्‌ जर ( सूरः न ) सू ढे 
-समान ( रुरक्वाग्‌ ) कान्तिमान्‌ ( शतात्मा > सेक प्राणियों अ जात्मा- 
खूप से ( धदीोदेत्‌ ) विराजमान दै । ~ 
५ ६२) यह अग्नि ( द्विजन्मा ) ज्ञान जौर करभ इन दोनों से धयना 
्ादुमाव करने हारा अथदा कर्णा मोक्ता डप से, अथवा साधारण अश्न 
निस प्रकार दोः थरणि्यो े ररड़ने से ~> भकार द भरणा के रडने से उत्पन् होता हि उसी प्रदर वेद. 
आर णव हन दो अरनिः से भारमान _सन्तसाम शरणव इन दो जरणियां से प्रकाशमान अन्तस्त्ना (जी) तीन ~+ 
( रोचनानि 9 शर, अन्ति भौर यौः रोको को ( छछचानः ) प्रकागिए को ( छश्ुचानः ) भरकारित 
करता इभा शा, अथवा तीनां तन भृति के सत्व, रजस, तमस, इनको परिशोधित, ॐ सत्व, रजस, तमस, इनको परिक्रोधित 
ष्छत करता हा ८ विश्वा > समस्त ( रजांसि ) खोकोंमेथादेष्ोम 
-( भस्थात्‌ ) दिराजसान है । जौर ` बष्टी ( होता ) सवका भ्रहण करने 
हारा ( यजिष्ठः ) सनसे बडा यज्ञक्तां होकर (अपां) सेोर्कोके था 
कम भर शानां के ( सधस्थे ) एक साथ रहने के स्थान ब्रह्माण्ड मे 
-( अस्थात्‌ ) विराजमान है । | 
९८३) (वः) जोभभ्नि ( दविम्मा ) कृती ओर भोला इन धो 
र्पो पा म्‌.भक्ट होने हारा अथवा पूवो" खूप से ३ेह . गौर "भोड्य' इन _ होने हारा अथवा पूवो ख्प घे देह ओर “दम” दः 


न्क ह र 9 - द 
ग्र भरण्यो से निमित दने ला ( शेता ) स ज वावा खौ _ 
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1 ^ ध्व = 
५ जयात्‌ प्वचरण करने वाले व्यापक वायु के समान प्राणरूप हृद्याश्च 


। ; ह २०। ४० १& ण छरसदिकिद्धग 810 €©810011 ७८१ 


~~~ ~" --~ ~ ~~ 


आदानकतौ हे ( सः ) वह ( शिश्वा ) समस्त ( वार्याणि ) वरण करने 
योस्य; उत्तम, ८ शरवस्या ) कीतिं के योग्य कार्या को ( दधे) धारण 
 करतादै। (यः) जो ८ मषः) प्रणम अस्य -( अस्त 3 इसके जो ( मस्यंः ) मरणमा पुरुष॒ _८ ३ ए 


द्‌ 3 ज २३.य्ब्‌ £ ५ 3 ४ म 4 8 
[१७७७] अग्न तमद्याश्वं न स्तामः करतु न भद्रं हदेस्प््छस्‌ ४. ` 
3-१ २ 3उ3 १२ 


प्ध्यामा त श्रेः ॥ १1 


२ ञ्खछर्र3उ ६२३२ 3१२ 3 २ 
भ 


[१७७८] अचा ह्यग्न .कतोभंद्रस्य चत्तस्य साघोः। 
3 -2. 4१ 2 1 १२ 


 रथीक्रतस्य वृतौ वभूथ ॥ २॥। 


व 
ण वत्‌ 


0. ०.१२ ३,११.२ 3 १ „ रर { 
[२७७९] यभन अक्र भवा नो अवाक्‌ खवादेणं ज्यातिः। 
२3 १२ 3३२} 3१२ 


क [4 


अमन विश्वभिः सुमना अनीकः ॥ ३1 ५॥ 
| , च्र० ४१०1 १-२४ 


आ7०-( १ ) भ्याख्या देखो अधिकक सं° [ ४३४ | 

(२) ( श्रध दहि) ओर क्योकि हे अग्ने ! परमेश्वर ! आप (हतः) 
यदे भारी ( दतस्य ) सस्य जान ओर इस महाम्‌ ब्रह्माण्ड के ( रथीः ) 
चारण करने श्रे ( बभूथ ) हो ओर ( ऋतोः ) प्रत्ानखरूप -( सद्गस्य ११ 
सजन या सेदन दरने योग्य कल्याणकारो ( दक्षस्य ) बर उल्साड. | 
सम्पन्न ( साधोः ) अभीष्ट फलं के साधक यन्त के भी (रथीः). 

, श्रवतंकदहो। ` 

(३ ) हे ( भग्ने ) प्रकाश्स्दरूढ ( अयोतिः ) ज्योतिःसख्वरूप आप्‌ ` 

( चः न ) सूयं के रमान्‌ ( विषठभिः ) समस्त ८ अनीकैः ) खखसरूप ` 
^ दिम्बशुण पदार्थों के छित ( सुःमनाः ) उत्तम चित्त होकर (नः) हमारे. 


@©-0.2811111 |<817\/8 ॥818 \/10\/812\/8 ©०॥छनीण). 
व । | ^ 


७८२ ०५८२०५०० ऽग्ंमिवेकभाष्ये ०० ९५८०२३०८१) | सू० ७ ॥ 


€ अवक्‌ ) समक्ष ( एभिः ) इन ( भकः ) अचनायोस्य तेजो से ( भव ) 


.1--4 
इति प्रथमः खण्डः । 


1 । = “~+ % 1" 
४. ४ ९.३.१२ 39 3 रर रर {८1 6; 
4. ९७८०] अन्ने विवस्वदुषस राधो अमत्यै । <^“ 
| #, 3 २२३ २ १ २३१२ 


\ 
(, ८९५ ॥ (11 दाशुषे जातवेदो बहा व्वमदया देवां उषलु थः ॥ १॥ 
॥ छ, ९) २ 3 र रर 3१३२ .१ 3१२ ३१२ 


८3 ५ 3 
(क. 
4; सजूराश्विभ्यासुषला खबीयेमस्मे चेदि रवो वृहत्‌ ॥ २॥ ८ 
14 ॥ ६ 1 ऋ० र २४। २, २॥ 

{2 भा०-( १ ) व्याख्या देखो अविकूरु सं° [ ४० 
^. ( ३ ) हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! आप ( गध्वराणां ) सव यतो के 
४ ( रथीः ) नेता जौर.८ जटः ) सव विद्वानों ले सेवित ८ हव्यवाहनः ) 
समस्त स्तुतियों के धारण करने हारे एवं समस्त जगत्‌ के धारण छरने 

हारे ( दतः हि ) खवव्यापक या उपासित ( अघि ) है । आप ( अश्वि , 

भ्यां ) प्राण भौर अपान के द्वारा ( उषसा ) ्योतिष्मती विदोका अज्ञा 

(2 द्वारा ८ भस्मे ) दभ ( सुवी्ं ) उत्तम वर भौर (त्‌) विशा (श्वः) 
{१५ ञान ( धेहि ) धारण करावें । 
39 २५०८१५२ रर उ १र रउ 9 २ 


{१७८२] षिध दद्राणं समने बहनां युवानं सन्तं पलितो जग 


८1 3२३ रर 


| दस्य पष्य कड, मित्वा ममार ख ह्यः समन ।५। 
3 9 दख 3 र रर रर 
6 [१७८३] शाक्मना शाको अरुणः खपणं आ यो महः शरः सना" ` 
८4 १२ 3३२ १२.३२ ३२ 
(2 , - नीरः । सुचि सस्यमिव वसुः स्पृ 
ै 5 #। 
४ ~ ^ ‡ }“ < 4 
4 ज्ञतात दाता ॥ २॥ ~ ८.८ 


| पः 1 ~ ` 
००५41 नध ॥ ‰0 ध ` "त 


1 


मर २०००९००२.(८ ७4 1 


(2 24: > “< < -- 
3. = 


(८. 
-- > \. 


१८ <^ 1 (+ -1/ ~~ 


9८ए 


3 न ----~ २३१३ उर 


५३ र्ट इ + 3.9 
{९७८४ प्मिदेदे वृष्या पौंस्यानि येभिरोक्तद्जहत्याय वद्ध! ` ` 
र 3 रे ॐ 


र्‌ उ दै २३१२ द्‌ 
ये मणः क्रियमाणस्य मह्न ऋते कमैम्रदजायन्त देवा 
॥ ३ ॥ ७ ॥ ऋ० १० । ५५ ॥ ५-७॥ 
आ०-( १ ) व्याख्या देखो भवि° सं०° [ ३२५ ] 
(२ )८( यः) जो ( श्रः ) सवभेरक ( सनाद्‌ ) सनातन, वित्य, 
'( अनीडः ) खतः सवका आश्रय होने से किसी अन्य पदाथं का आश्रय 
ज ठेने हारा, सव का स्वयं मूलकारण, ( अरुणः ) दीषिमान्‌ सब. का 


श्रेरक, ८ सु.पणंः ) उत्तम क्ानवान्‌ सवा उत्तम पार्क, ( शाक्मना ) 


अभिलाषा योग्य, ( वसु ) आव आवास योग्य सव _मूभियों का (जेता) 
श्िजेता ( डत ) ओर ( दाता ) जीवों को सव देश्व्यी छा दान करने 
हारा है । ल य 
(३) परमात्मा ( एभिः ) इन मरुद्गण रूप श्च (1 
५८ इष्ण्या ) सुखो के वपौने वाठ ८ पौस्यानि ) नाना पौरुषयुक्त वों को 
„८ ददे ) अपने बश्च मेँ कर रहा है (येभिः ) जिन वेगवती शक्तियों खे 
८ इृप्र-हस्याय ) प्राणियों के उपद्रव शान्त करने के लिय, भथवा अन्तान, 


चिष्नों का विनाश करने के व्यि, (च्ञजी) कान च्च्र छा धारक. 
विद्वान्‌ ( भौकषद्‌ ) खलो, जल्ये जोर . हानं की वपां करता है । भर - 


८ये देवाः ) जो देव, विद्वाचगण आर द्व्य किया ( सहनः ) बडे 

भारी ( क्छियमाणस्य ) किये जाने योग्य -( कमणः ) जगत्‌ -ध्रगादनरूप 

कमे के ( करमम्‌ ) तथ्य ज्ञान मे निदित कमदन्धन को ( उदू अजायन्त ) 
वार कर सु दो जाते है । 


८-0.2811॥1 ।<811\/8 ॥/8112 \/10,/82)/8 (01601011. 


क 


ध 1८. > ^ तता 
र ~------ ग्‌ 


र ७ ०७८२०५0 ५/2 ऽगखससेकथाष्ये ०" ध ००१०६) । स्क 


1; 
त दः 
1 3 १ २ 3२ 33र _ भ्र 3 93 
[१७८५] अस्ति सोमो अयं खतः पिबन्त्यस्य मरुतः । 
| 
€~. उत्त स्वराजो अश्विना ॥ १॥ 
{२ २ 1 1 + । 


` [२९७८६] पिबन्ति मिथो मित्रो अयमा तना पूतस्य वर्णः । 
ॐ - २ १५२.---- = 


निषधस्यस्य जावतः ॥ २॥ 
> 3 १२ 3 २ उर रर 3२ 3 १३ 


[१७८७] उता न्वस्य जोषमा इन्द्रः सुतस्य गामतः। 
उर 


प्रातहातव मर्खाते ॥ ३।। ८॥ 
क्० ८। ९७ । ४-६॥ 


भा०-८ १ ) ष्यास्या देखो अवि° सं° [ १७४ | 
. (२) (मित्रः ) सयं के समान त्नेह॒कूरने हारा, सघक्छो पने रे 
कमं मे प्रदत्त कराने हारा, ८ अयमा ) सवका स्वामी, म्यायकारीः 
८ ( वरणः ) सब दुर्बो का निवारण, ये तीनों देव ( जावतः ) इदान केः 
उस्पाद्क, आनम्द्‌जनक .( तरि-पधस्थस्य ) प्राण, अपान जौर समान, या. 
‡ इवा, पिङ्गडा मौर शुुम्ना तीनों मँ विराजमान _ जौर 7 तीनों मँ विराजमान (तना) सोमख्प 
न का ( पिबन्ति) पान करते 1 मित्र, अयमा ओर बर्ण ये ` 
तीनों योगियों के तीन भद्‌ है ! १ सूयं के समान प्रज्ञाखोकवान्‌ मित्र, 
भूतजय करने हारा इन्व्रियसंविद्‌ द्वारा स्थितप्रह्त, अयमा ओर विशाख 
आकाशकल्प समुद्र के समान शान्त, शुद्धचित्त सत्व का अनुभवी योगी 
“वरुण, काता है । 
(३) ( प्रातः ) प्रातशकार के अवस्चर म ८ होता इव ) जिस 
` प्रकार सोमयाग करने चारा होता प्रसन्न हो जाता है उसी भ्रमर 
८ इन्दः ) अध्यात्मयोगी का मासा (उवो) भी (ज) निय से 
८ जस्य ) इस (गोमतः ) इन्द्रियों के संवित्‌ जानो से थु ( तस्य 
` उत्पादित ब्रह्मरसं को ८ जोषम्‌ ) सेवन कर॒ घ्ि ( आ मस्सति ) खर, 
, अप्रहदोजतादैे ङु 


©©-0.281111 |<811\/8 ॥॥818 \/५/8।8\/8 0661101. 
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41 


4 


„+ 


० २०/०५) २ त "खरसंरारवदिका१० वशात ल्ठवा0णाा दुषु 


मन ५ 
४1 न १ न 1 


१११२ 


[१७८८] बरमा अस्तिं सृयै बडादित्य मदौ असि । 
२6६. 392२ 3 १ ॐ 9 3 
महस्त सता मद्ेमा पनेषएरम महदा देव महा अल्ल ॥१॥ 
3 १२ 3१ > 3 १२ 3१ २ 
{१५८९ ] वट्‌ खये श्रव्रसला महा रस्ति सजा देव मदा असि । 
१२ उफर्द्‌ १२३ 3 39 २ 


महा देवानामद्खयेः. पुरोदितो विशु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ^; 
॥ २॥ ९ ॥ ब० ७.1.२२1; ॥ द .व्त्ननलल 
1०--( १ ) भ्याख्या देखो अविकठ सं० [ २०६९१] २५५४१ 1 9६1 
(८२) हे ८ सूय ) सबके भररक परमात्मन्‌ ! भाप ( अवसा ) षान 
ओर यश्च के द्वारा ८ मट्‌ ) सच्च ( महान्‌ ) सवघे बद्‌ (असि ) शे । 
हे ( देव ) प्रकाशस्वरूप परमास्मन्‌ ! आप ८( सत्रा ) सच्च निश्चय से 
{ महान्‌ असि ) सबते बड़े हो । भप ही (महा) जपने महत्व या महती 
शक्ति से ( देवानां ) सव विद्धानां ओर जीवों के ८ असुयः ) श्राणा चो 
चलाने हारे, ८ युरः-दितः ) साश्चाव्‌ घुरोदित के खमान प्रव्तैक, उचन््े 
साक्षाच्‌ धारण करने इरे जौर साक्षीरूप ब््टा हो, माप ही वास्तव मे 
८ षिसु ) सर्वत्र विषयेष रूप से व्यापक, ( अदाभ्यम्‌ ) अविनाशी, नित्क 
(ज्योतिः ) भ्योतिसरूप, र काशस्वरप दै । 
इति द्वितीयः खण्डः । 


छ 


24 रा 
१२ ॐ २ 3३ 2 /---- १६ 7 


[१७९०] उप नो इरि भि; तं यादि मदना पते । (7. 


उपनो दरिभिः छतम्‌ 1 १॥ -, 


3 १र रैर 2१२ 


{१७९१} दिवा या छ नहन्तमो विद इन्द्रः शत कतुः । 8“ 


, .उपनो हरिभिः तम्र ॥ २॥ 
षद 
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\ 4७६ 00२९५ ०५ ^/8 ऽगगङ्मेकमपीष्ये"[२प्र ००९्‌प्९९) । स० ११ 


1 


भभ 


र्‌ 3 क्र 3 ¶१र॒ . रर+उ3) २ 
[९७९२] त्व हि वु्रहन्नेषां पाता सोमानामसि । 
१२ 3 9२ 


उप नो हरिभिः तम्‌ ॥३।१०।। ० ८।६ १८) ३३ ॥ 


अ१०-( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं° [ ६५० ] पू० ८४। 

(२)८ यः) जो ( इत्रहन्तमः) समस्त विधो का विनाश्चक 
ओर ( शतक्रतुः ) सैकदृ क्म का करने हारा है उसको ( द्विता ) दो 
रूपों मं ( विदे ) मै जानता ह । एक परमात्मा रूप से भौर दसरा जीवा- 
र्मा रूप से । वड ( नः सुतम्‌ ) हमारे उत्पन्न किये पदार्थो को (इरिभिः) 
अपने हरणकारी वाजु आदि साधनों ओर आत्मपश्च अ इन्धि द्वारा ` 
{ उप ) श्राक्च करं । 


(३) हे ( इत्रहन्‌ ) अज्ञान के विनाशक ! ८ एषां ) इन ( सोमाः 
नां ) खों, समस्त जगत्‌ के जीवों का ( पाता ) पालनकता (स्वि) 
च्‌ ही ( अघि ) है । ( नः ) हमारे ८ सुतर ) योग साधनों से परिष्छृत 
आत्मा को ( हरिभिः ) छान साधनों द्वारा ( उप ) भाप होदये । 


२ ॐ 9 9.3 3 १.२ 3१२३७१२ 


[९७९३] प्र बो महे मदेकघे भरध्वं प्येते भर स्मि छखध्चम्‌ 
१२ ॐ १२ 


पवश. पूताः प्रचर खषायुप्राः। १॥ 
| र्र२3३ २ ४ ॥: 


ॐ 
[१७९४] उरुडयचसे महिने सुकृक्तिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः+ 
3२ 


तस्य बतानि न मिनन्ति धीराः॥ २॥ 
3१२ ॐ २3३ १द दर्‌ 


[१७९५ इन्द्र वाणीरजुत्तमन्यमेव सत्रा राजानं दधिरे खदध्। 


इयश्बाय वहया समापीन्‌ ।॥ ३॥ ११।' 
च० ७।२९। १०-१९॥. 


भा०-( १ ) व्याख्या देखो भविक सं° [३२ ८] ए० १७० + 
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1 11 म ००००२०१ द ०७.०७ ०१५५०७०७ 


(२) ( दिधराः) विद्वान्‌ व्राह्मण खोग ( उर-व्यचते ) सष्टानू 
अह्वाण्ड ओँ व्यापक ( रुहिने ) बडे भारी ८ इन्द्राय ) परमात्मा दी ८ सु- 
क्तिम्‌ ) उत्तम स्तुतिरूप ( ब्रह्म ) वेद्‌ का ( जनयन्त ) षान प्रकट 
करते है । ( धीराः ) वे विद्यादान्‌, ध्यानवान्‌ पुष ८ तस्व ) उसके 
८ व्रतानि ) उपदेश किये नियमों को ( न मिनन्ति ) विनाश नदीं करते 


 उस्रंघनं नहीं करते । 


(३) ( बणीः) वेदवाभिरक पीर सश्रा) खर्स्त वश्व के. 
{ राजानं )` प्रकाशक, स्वामी, ( अनुत्तमन्यु ) अदितीय नित्य ज्ञानी, 
नित्यं सासध्यंवान ८ इन्द्रं एव ) इन्द्र को ही ( सषटध्यै ) सव परः दमन 
खरने के दिये सरो परं ( दधिरे ) स्थिर करतीं ह । अतः हे लर ! ८ हयै 
छाय ) समस्त प्यकं ओर जीवों मं व्यापक इश्वर के श्चिये ( आपीन्‌ ) 
अपने समीप आप उत बन्धुभं को ( सम्‌ हय ) उत्तम रीति से बदा, 
उन्नत कर । 


५२ 2 १२३ २३ १२८ ५र देर 4 
[ + 


{१७९६ ] यदिन्द्र रावतस्त्वमतावददसशीय । 
उ २३१ ॐ 9 रर्‌ १२ 
स्तातःरमिद्‌ दखिषं रदावसो न पापत्वाय राकपम्‌ ॥१॥ 
१.९ २३२ 3१9२ उर्‌ रर 3 १२ 
{ ५७६७] शिन्तेयमिन्‌ महयत दिवेदिवे राय श्रा चुहाचदु ददे. 
दख 3 9 २ 3 २ ॐ २ ॐ 3. ॐ द्‌ 


२ ॐ 
न हि सदन्यन्‌ सवघवन्‌ न श्यं वस्यो रस्ति पिता 
3 2२ 
न्न ॥२॥ १२॥ ऋ० ७।३२। १८ १९.॥ 
अा०-( १ ) व्याख्या देखो जविकल सं° { ३१० | ए० १५९ । 

(२) परमेश्वरं का संकट्प है कि ८ सहयते ) दानशीर या मेरी स्तुति 
करने हारे (ऊहथिद्‌ विदे) कषीं भी ष्टो वहां ही उक्षे जानने वपने ॐ चयि 
(दिरदिवे) भ्रतिदिन (रायः).धनों को ( आ श्िक्षेयस्‌ ) दान दिया करता 
दु इस प्रकारक्ी ईशर की द्याद््ि होने से भक्त का भी संकल्प होताष्धै 


@€-0.28101)। ।९81/8 11208 \/10\/818)/8 (0661101. 


#द्धटः 21011280 0४ ^1/8 ऽग ०स्तमवेक्भरष्ये"०[० अ ००१६९) ॥ स्‌ १३ 


(क 1 111 नि 


कि हे ( मघवन्‌ ) रेश्वय॑वन्‌ ! ( स्वद्‌ अन्यत्‌ ) तेरे से दसरा कोद भौर ` 


भ्यक्ति (नः) दमारे छ्य ( वस्यः ) आवास देने हारा, स्वंशे 
-( आप्यं ) प्रा करने योग्य, इष्टदेव, उचम वस्तु ॒वा बन्धु बनने योग्य, 
बन्धुजनो का हितकरो ( नहि ) नीं है भौर चञ्च से उ्चम दूखरा 


( पिता च) पिता पार्क भी (न) न्ींदे। 
3 ¶र धव | 8३ 3२३. 9 ॐ २ 
१५९८] श्चघी दवं दिंपिपनस्याद्रेवबौघा विभस्या्च॑तो मनीषाम्‌ । 
ॐ छ 3 १२ ३२ ३3३ 


कृष्वा दुवांस्वन्तमा सचेमा ॥ १॥ 

६. 9 द > 39२ 3.१ २उक र्र्‌ 
, (१७९९ नते गिरे अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्ड्ुतिमसुथस्थ विद्धान्‌ 
9 २३१२ 


खदा ते नाम स्वयशो विवक्मि ॥ २॥ 

8 9.9 6 3१ २ 3 रै 
[१८००] भरि हि ते सचना माडुषेषु सारे मनीषी इते त्वाभित्‌। 
व 31१. २29: -2 


मारे श्रसमन्‌ मघव ज्योक्‌ ऊ२॥३॥ १३॥ बर० ७।२२।४-६॥ 


` भा०--( ¶ ) हे इन्द, दे्यवन्‌ ! ( वि-पिपानस्य ) आमन्द्र 
क पान करने हारे ( अद्रेः ) जाद्रणीथ गौर श्षानी, एवं पव॑त के समानः 
इद्‌, काम क्रोध आदि से दीणं न होने वाजे योगाम्यासी के ( हनं ) 
शकार को ( श्रुधि ) श्रवण कर ( अच॑तः ) स्तुति करते इष ( विप्रख ) 
मेधावी विद्वान्‌ उुङष छो ( मनीषाम्‌ ) मन की गति, उत्तम ३ यशो- 
म॒ना बा स्वति को ( घोष ) आप जानते ह † सौर ( सच } भाष 
सहायक रूप घे ( इमा ) इन ( दुवांसि ) द्यम कामनाओं को ( अन्तमा) 
इद््वगम ( इव्व ) कीभिये । ` ` ; ` 
(८२) हे इन्द देश्वय॑वनर्‌ ! ( असु॑स्य ) जीवों भाणो के हितकारी, 
( चरस्य ) शुभां के नाक, भथवा सक प्रेरक ( ते ) तेरा धणंन करने 
हारी ( शिरः ) बाणियों की भी (न द्ष्ये) की परित्यागं नहीं 
४1 ध र 
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न ००. म म 


करता । ओर ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर तै ( ते सु-स्ठुतिमर्‌ ) तेरी उधम 
स्तुति को भी कमी ( न ) नदीं ( इष्य ) स्यागता । ( ते) तेरे (खयश्षः) 
पने यद्स्वरूप उञ्बर ८ ( नाम ) नाम, स्वरूप फो ( सदा ) नित्य 

( विषष्मि ) विविध प्रकार से बखाना करता ह। 
८३ ) हे ८ इन्दर ) रेयवन्‌ ! ८ ते ) तेरे छ्य ( मानुपेषु) मनुष्या 
मरं ( भूरि) बहत से ( सवना ) उपासना प्रषार या वेश्य दै । 
( मनीषी ) मननशील विद्धान्‌ भी ८ स्वाम्‌ इत्‌ ) तेरी दी ( भूरि) 
-+ बहुत ( इवते ) स्तुति करता दै । हे ( मघवन्‌ ) श्ानाश्रय ! हे सब 
शाद्धिमनर्‌ ! प ( अस्मत्‌ ) इमे ( आरे ) दूर ( ज्यो ) कमी मी 
अपने को (मा छः ) मत कर । „ 


शति तृतीयः खण्डः । ६ 
४,१.८1 
५० = व 
उभर श्र 39 ३१२ “^ 


[१८०१] मोष्वस्तै पुरोरथमिन्द्राय शरषमचंत । अमौके चिद्‌ 
२३१२ २.3३ 3 


ज्लोकञृत्‌ सङ्क समस्सु वृत्रहा । अस्माकं बोधि चोदिता 


8 नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ २॥ 
सि ख २३२३१ द्‌ 3 १२ 


ॐ 
[१८०९] त्व सिरधूरवासृजोऽधराचो अद्म । चशड्रन्द् 


जष्विषे विश्वं पुष्यास्षि बायेम्‌ । तं त्वा परिष्वजामदे 
3१२ 3 गं 3 


नभन्ता मन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ २॥ 
[९८०१] चि षु विश्वा अररातयोऽयो नशन्त नो धियः! अस्तासि 


दर रर्‌ १२ 3.२. उख 


श्वे बधं यो न इन्दर जिघां ति 1 या ते रातिदेदिवैख 


१द्‌ १२ उ रख 
नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥.३॥ १४॥ 
‰ ऋ. १९६ ।१-३॥ , - 


[4 [1 
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भा०--( १ ).( अस्मै इन्द्राय ) इस देश्वयंवान्‌ प्रथ के ८ पुरो- 
रथम्‌ ) विश्च, बह्माण्ड रूप रथ को पूणं करने हारे था पान,करने वाके, 
या.गति देने वाले ८ श्युषम्‌ ) वरू को (ग्रसु भव॑त ड ) यथा्थरूप ते 
णन करो । देखो, वह दर ८ अमीके ) अत्यन्त समीप, चिच में 
साश्नात्‌ ( चित्‌ उ ) ही ( रोकङृत्‌ ) सव का दशन रता है, सबको 
 देखता दै, या चिच्च मे सब ढे पराश करता ह 1 ओर ( सङ्ग ) संगो 
जाने पर आस्मा को शरास कर ( समसु ) इन्दि यशृतियों भं ८ वृत्रहा ) 
तामस आवरण का नाश कर देता है भौर इमारे भावों को जान जाता 
दे ( अस्माकं ) इमारे हित के छिये ( चोदिता > वेदोक्त भरणा ( बोधि ) 
ज्ञानरूप से देता है भर इमारे भावों को जान जाता है ८ अन्यकेषा ) 
1 तुच्छेति शच्रु, काम आदि के ८ धन्वसु ) कमानो पर 
८९ ५ ॥ चदे इए ८ ग्याक्रा ) ग चिल्डे भी ( नभन्तां ) टूट शूट 
८ २१ हे ( इन्द ) परमेश्वर ! ( त्वं ) दने ( सिन्धू 
को भोर शरीर की नादियो को ( भधराचः ५ जाने 4. 
खजः ) रचा ह । ओर तू ( अहिम्‌ ) न इटने वाङे या आघात था 
पीडाकरी तामन्त भावरण या मेष को ( अदन्‌ ) विनाश्च करता ई । 
दे (इन्द ) फे्वयवन्‌ ! तू ( अश्रः ) शबयुरदित सव का मित्र ( जक्ञिषे) 
जानाजाताहै | एते दी (तं) उस सव के मिश्र, परमस्नेही ८ ववा ) 
आपो ( परि स्वजामहे ) हम आङ्िगन करते है, अपना निरन्तर का 
सङ्गी बनाते दं, जपनाते है, द्म मं धारण करते ४ । ८ अन्यकेषां ज्याकाः 
घभ्वसु भधि नमन्ताम्‌ ) शनुभों के धनुषां प्र चदु डोरं टूट जावें । 
` ` (३)हे इन्र! (नः) इमारे ( विश्वाः ) समस्त (अयं; ) श्रु 
ङ्प, इम पर चदाह करने बाले ( अरातयः ,). अदानज्नीर, उचित कर स॑ 
देने हारे, ( विश्वा ) सव शल्ुगण ८ वि सु नान्त ) नाना भ्रकार से खूब 
नाकच को शरास हं । हे ( इन्द्र ) दशवय॑बन्‌ ! (यः) लो ( नः) ह 


©©-0.28111 |<811/8 ॥॥8/8 \/५/28\/8 @0॥661101. 


[10111260 0\/ ^/\/8 5818| १ (110 211011/({/161112| 810 66810011 
० २० । ख० ४ सू० १५ | उत्तराखक्‌ 


01 


ण ण म नण मन 


(जिषांसति) विनाश रना चाहता है उस (शत्रवे) शत्रु के नार केष्यि 
८ बधं ) अपने इननकरी यख, को ( अस्तासि ) प्रयोग कर । भीर (या ) 
जो( ते) तेरी ( रातिः) दान ओर कृपाहै वह इमे ( वकु) धन 
जादि पदार्थो का ( ददिः.) दान को । ८ भन्यकेषां ज्याका धन्वसु अधि 
नमन्ताम्‌ ) भौर अन्य तुच्छ शुभो के घटां पर की निवल डोरिर्मोँ 
नष्ट हो जावे । 


3२३ 3३२ 3१र₹ 3१२ 
[९८०७] रौ इष रेवतस्तोहा स्यात्‌ त्वावतो मघोनः । ~. 
- स < 
ग्रद इरियः सतस्य ॥ १॥ 8) {द ५ 
32.33 २३ २ 3 १इद रर नै 


[१८०५] उक्थं च न शस्यमानं नागो रथिरा चिकेत । 
२३२ 3१२ । 


न गायच्च गीयमानम्‌ ॥२॥ ` 
23 १द्‌ द२द२ञउ3 १२ 


[१८०६] मा न इन्द्र पीयत्नवे मा शत परा दाः 


शिकला शीः शचीभिः ॥ ३ ॥ १५॥ 
छ०-८ । २। १३१८ ॥ 


भ०-८ १ ) हे (हरिवः) गतिमान्‌ समस्त लोको के स्वाभि ए 
यवा किरणं डर प्राणो के प्राण ! हे भ्रमो ! छोक मे (रेवतः ) घनाञ्य, 
सुरूष का ८ स्तोता इत्‌ ) स्तुति शटरने हारा ही ( रेवान्‌ ) धनवान षो 
जाता है ओर श्वानी पुरुष का उपासक तानवाच्‌ ( स्याद्‌ ) हो जाता है । 
फिर ( स्वावतः ) चश्च जैसे अलुपम ( मघोनः ) जानी ओर ० 
€ सु-तस्य ) देयवानू, अथवा ब्रह्मानन्द्रस के उत्पादक श्रञचुका 
र इव्‌ ड) स्तिर क्या कहना ! तेरा उपासक सो मारी धनी ओर ज्ञानी - 
आवय हो ही जायगा । 


(२ ) व्याख्या देखो वि, सं [२२५] ए ११५॥ 
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) | 


( ३ ) हे ( इन्द ) परमेश्वर ! ( नः ) दमे ( पीषत्मवे ) हिखक, दुष्ट 


शुरु के हाथां मे (मा षरा दाः ) मत डाङ५। भौर हमे ( शर्ध॑ते ) हमारा ' 


मान मंग करने हारे हिंसक पुरुष के हाथो मे ( मा परा दाः) मत डर । 
चू ( शचीभिः ) भपने कानों भौर शक्तियों से ही हे ( सीवः ) शखिमान्‌ ! 
हे ( शिक्ष ) पिश्चित कर, दण्डित कर, भयवा ज्ञान प्रदान कर । 
॥ | १२३४ २२७ ५ २ ॐ २ 
१८०७] न् यादि हरिभिख्प कगवस्य सृष्टिम्‌ । 
३२ उ १२३३२३१ २ < 
दिवो अमष्य शाखतो दिवे यय दिवावसो ॥ १॥ 
२-ॐ द (ॐ उर ॐ द्‌ ३३ १२ 

[१८०८] अन्ना वि नभिरेषामुरां न धूयुत इकः 1 
3२३२३१२३ १२ ॐ २ । 

दिवो भमृष्य शासतो दिवे यय दिवावसो ॥ २॥ 

१२३ द २ दर द्र 

९१८०] आ त्वा प्राचा बदष्धिढ सोमो घोषेण दकततु । 
ड 


ब्‌ 3 १.२३. .१-२३१ २ 


दिवो असुष्य शासतो दिद यख दिवावस्तो ॥ ३ ॥ १६॥ 


ऋ० ८.२४ । २५.२,.२.॥ 
आरा०--( + ) व्याख्या देखिये अवि° सं° [ १४८ ] ° १७३ । 
(२) ( शकः ) भेद्या ( उरां न ) जिस प्रकार भेष को ८ धुदुते ) 

युन ता है, भय से कंपित करता है सी भकार ( पुषा). इन.आर्णे 

5) ८ नेमिः ) नमन्‌ करने हारा, वा करने डारा. भार्म मी उस ८ उरां ) 

म ष्यापक चिति शक्ति को ( वि धूनुते ) पते ब ॐ प्रचित करता 

ै। ( दविः) भकाशमान, ्रकाडास्वरूप, विश्व मे रमण या क्रीडा करने 

डरे ( म ) शासकरूप ( अ्युश्य ) इस परमात्मा के ( दिवम ) 

् क्ञान को हे ( दिवावसो ) ल्योतिरूप प्रकाश भँ वास करने हारे 
जीवास्ममू ! त्‌ ( यय ) प्रा हो । ॑ 

(३) हे प्रन! ( इह ) इस संसार मे, इस अन्म मँ ८ सोमः ) 


सखोमरस का भावान करने ्ारा भास्मक्ञानी ( मावा ) विदाम्‌, श्ानोए-. 
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-------- ॥] 
= =, नं 


दशक ( न्वा ) तेरी ( वदन्‌ ) स्तुति करता इला ( घोषेण ) वेद जान 
के साथी (खा बक्षतु) चक्षे धा्षहो। हे ( दिवावसो ) आत्मन्‌ ! 
€ असुष्य शासतः दितः दिवं यथ ) आत्मक्रीड, आत्मरति होकर उस 
च्छासन करने इरि परमार्मा ॐे श्रकाश्स्वरूप मोक्ष खोक को तू. प्रासं हो। 
१२ ॐ २८१ २२३ १३ ॥ 
धृ १८१०] पदस्व सोम मन्द्यचिन्द्राय मधुमत्तमः ॥ ९ ॥ 
3१9 २ 3 २ ४ 


 ¶ र ब्र 2.१ 
{१८१९} ते सतासो विपश्चितः शुक्रा बायुमसच्तत ॥ २ ॥ 


4 १९१ ४ १२ & 
{१८१२} असृ देवदीतये दाजयन्तो र्थ दव ॥ २॥ ९५ ॥ 
शर० ६॥..&5 १६, १८० १७ ॥ 


भ०-( ९) हे (सोम) जानैष्य ते युक्त (मधुमत्‌-तमः) अतिष्षय 
कान सम्पञ्च रोक ८ मन्हुयन्‌ ) आनन्दमय होता इभा प्रथु की स्त॒ति । 


करता इभा योगिन्‌ ! चू ( इ्दाय 9 परमेश्वर कों श्रा हीने के छि 


4 पवस ) गति कर, यज्ञ कर । | 
८२) (ते)वे ( विपश्चितः ) हानसुम्पश्न छानों का संग्रह करने 
हारे या ्ानरूप भलि क चयन करने दारे परमात्मदर्शी ( छक्राः ) 
तेजस्वी, या शुक्ल कमं करने हारे, ( सुताघ ) सिद्ध योषी ( वायुम्‌ ) 
सद्‌ पररः प्रथु परमास्मा को ( गखश्चत ) भरोत १।.4 (८ (८8 


५8६२९ १५ 
(३ ) सोमस्वङ्प योगी गण ( चाजयन्तः ) संप्राम करने हारे 
इवजयी ( रथा इव ) र्था के समान स्वयं ( वाजयन्तः ) ज्ञानस्वस्प होकर ,. 
< रथाः ) केवर आस्मस्वरूप च प्रतिष्टित होकर ( देववीतये ) इश्वर को 


. आ होने के छ्यि ८ खरम्‌ ) जा रहे है। 


शति चतुथः खण्डः 1 


~----" 2 : -- 
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0 ज भन ० ०५०० न ~~~ ~~~ =-= -५७००.७ ७०१०० 


र्र्‌ 3 9२ 3 23 3.3२ 
[१८१३] आग्नि हतार मन्ये दास्वन्ते वसाः खलु । 
र्र्‌ 3१२ 3 २ ३ २३१ २ | 
सदसो जातवेदस चिप्र न जातवदस ॥ 
2 392 3२ ॐ १ 2२ उर 
य ऊध्वेया स्वध्वरा देवा देवार छपा । 
3१ २ 3१२३८१२ ॐ १२ 3१२ 
घतस्य विश्ाडेमद्धशक्रशोचष आजहयानस्य खापेषः ।१ 
१ २ ॐ २ ७३२ 
[१८१४] यजिष्ठ त्वा यजमाना हुवेम व्येष्ठमङ्किरखां विभ 
9 २३१२ 
मन्मभि्विप्रेभिः शक्र मन्मभिः। 
ड द्‌ ड > 
परिज्मानभिब यां ह्येतारं चर्षणीनाम्‌ । 
१9 २ ८ १२२२ २ २ ॐ त्य 2२ 5२ 
शोचिष्केशं वृषण यमिमा विशः भ्रान्त जतथ दिशः।२॥४ 
1 प ढ्‌ 1 | र 3 
[१८१५] स दि पुरूचिदोजसो विदक्मतः। दीदाने । 
५ 3१२३१५२ रर 3 
भवति द्हन्तरः परशर्नं दहन्तरः ॥ 
२.३.२३ १२३ २ ३२३ २ २ 
बीड चिद्‌ यस्य समृतौ श्रवद्‌ वनेव थत्‌ स्थिरम्‌ । 
ड 


जे चो 


(9 ध ष्बद्माखा यमत नायते धन्वासहा नायत ॥ ३ १८१ 
ऋ० १1 १२७ १-२॥ 

भ?०-( १¶ ) व्याख्या देखो अधि० सं° [४६५] ए° २३५। 

८.२) हे ( विप्र) ज्ञानवन्‌ ! अस्ते ! परमेश्वर ! इम ८ यजमानाः ) , 
देवोपासना करने हारे ऊोग ( यजिष्ठ ) सब उपासन्ना म से ससे अधिक 
ष्ट, ( अगिरसां ) समस्त श्ानवान भात्माओं ने भी ८ उ्येष्ठं ) ओष्ठ परः 
मात्मरूप ( स्वा } भापको ८ विप्रेभिः ) विह्ेप रूप से भाषणे महत्व को 

हार, ज्ञानमय, (मन्मभिः) मनन करने योग्य, गंभीर ८ मन्मभिः ) 
विचारो, मन्त्रौ से ( स्वा ) आपको ८ इ्वेम ) स्मरण करते ह । हे (शक्र ` 


©©-0.281111 |<811/8 ॥॥818 \/५/8|8\/8 0661101. | 
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„ अ० २०१९७७०९, 189 थत" कतर कते 300 ०630० ७५९५. 


म थ भ ज न 


व्क क 


तेजःस्वखूप ! सवक प्रकाशक !. ( परिञ्मानं इव ) सवभ्यापक के तस्य 
८ चां ) तेजसखवरूप, ( चप॑णीनां ) समस्त मुषं भे ( होतारं ) छपा का . 
दान करने हारे ८ सोदिष्कें ) कान्तिमान्‌ सूमोदि पिण्डं को वशं करने 

` हारे ८ शृवणं ) सव सुख क वधक ८ यं ) जिस आपको (इमाः) ये समस्त. 
( विकलः) आपसे आश्रय पाने हारे जीवगण ( प्रावन्तु ) प्रा होते ई 
८ विशः > मे प्रजाप आपको ( जूतये ) कल्याण के 1खय्‌ प्रास क के दिये प्रास कर । 


| (३) (सः) निश्चय सि चह अञ्चि ( वि-रुकषमता ) विष कान्ति 

~; से युक्त ( मोजसा ) तेज से (पुरुचिव्‌ ) अति अधिक (दीद्यानः) प्रकाशित 

। ` होता इमा ८ दरु-हन्तरः ) इषां को विनप्ल करने हारे. ८ परञ्यः न ) 
फरसे के तमान ( द-हन्तरः ) द्रवणक्ञील, विनाच्षी इस दे्ट बन्धन को 
काटने हारा ( भवति ) होता है, ८ यस्य ) जिसको (सम्‌ ब्रती ) सस्सङ्ग 
साश्ाच्‌ प्रास्त करं रेने पर ( वीडु ) र्द कौर ८ यत्‌ ) जो ( स्थिरं ) 
स्थिरस्थायी यह संसार य" द्टवल्प्रन ८ चित्‌ ) मी ८ घना इव ) जंगल }} 
या जलों के समान (रवत्‌ = सवत्‌ ) छितरा जाता ड । अश्चि के संयोगसे | 

५ निस प्रकार जंग जल जाता मा जल .माप होकर विरीन होता दै। ^ 

2 इसी रकार यह समस्त संसार भी जिस मे प्रलय कार म विलीन दोजाता ` 

ह वह ( निः सहमानः >) संमस्त संसार कौ सव विरोधिनी शक्तियों के 

शपते वशा करता इभा ( यमते ) समस्त संसार की म्यवस्था करता इ 

जोर डसी स क्रीडा करता है एवं ( घन्वा-सद्या न ) धचुषर विजयी ॐ 

खमान ८ भयते ) संसार के रणक्षेत्र मे मी माता है भरं ८ न भयते )} 

इसके भीतर पार भ भ नदीं आता । 


„ , इति नवमस्य भ्रपारकस्य ग्रथमोऽधैप्रपाठकः# 1) 
र 


रि 


“~ ~. ---- --~----* ~~ ~ 


नि 


न क देषां चिनमतेनात् विंशाद्रयायस्य, पन्चगखयडच्य्‌, च विरामः । 
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अथ नवमपपाठकस्य दितीयोऽधः. ॥ 


ऋभिः-- ग्निः पावकः । २ सोभरिः कारवः । ३ श्ररुणो वैतरन्यः । 

५, ६ यक्त्सारः काश्यप अन्ये च ऋषयो टष्टङिगाः*# । ८ वत्सभ्री भौं लन्द्रनः। ‹ 
₹ मोपूक्तथश्वशृक्तिने। काणवायने। । १० त्रिरिरार्ाष्ट्‌ः तिधुदरीपो वाम्बरीषः | 
१२ उलो बातायनः । १३ बेनेमागैषः ३, ४, ७, १२० ३ति सामानि ॥ 
` देकता-१,-४, ७,८, २२ श्रग्निः । ५, ६ च्वि देवाः ॥.३ स्रः! १० 
आएः ११ वायुः । १३ वेनः] ३, ४, श्रग्निः | ७, वाक्‌ । ५२ स॒पथंः। 
अनः १ (१२१२) वि्टारपङक्ति;, (३५) सतोवृती ( ६ ) उपरि. 
-उञ्यतिः अत । २ प्रागायम्‌ काङुभस्‌ । ३ जगती । ५ ६; १३ त्रि्डुप्‌। 

४, ७ ८-२१ गायत्रा । १२ त्िष्टप्‌ ॥ 


2 2२3 २ 3 


६ 
[१८१६] अग्ने तव धवो वयो मदि च्चष्जन्ते अरयैयो विमावसे। 
१२ 9१२ 3 9.२३ ६: ३२ 3१२ * 


चहढगा शखसा वाजसुकथ्यां ३ दधासि दाशे कवे ॥१॥ 
3११२ र्‌ 3 १ 3१ 
[१८१७] पाञकव्चीः शक्रदचै अनूुनवच उदियिं भाुना। 
र २२ १३८ ३२२८ ५ 3२८ १२ ॐ कर 
एन मातरा विचरन्नुपायद्धि पृखात्ति रोदसी उभे ॥ २॥ 
२०७१५ २ ॐ 9 द्‌ 
र्‌ १८१८ ऊज नपाज्नातचेद्‌ सुशास्तिभिभेन्दस्व धीतिभिर्हितः 
3१२ 
त्थ इषः सन्दश्च सरिवपंसः श्वित्रोतथो वामजाताः ॥ २.॥ 
2 2 १र 
[१८१६] ज्यश्च अथमस्य जन्तुभिरस्मे रायो अमत्य । 
| ब ५: 


ख दश्चेतस्य वपुषो वि राजि पणा दशतं कतम्‌ ।॥४॥ 


| ॐ दभ्यिलिगा द्वा म्ये पठः, १८१६-३ मन्दस्व्थीतिभिः. ४. पणा्सान- 
सिग इति ऋण 1 ४ 
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जा ज ४ ० 


५ {९.0 
3 ३२३ दे. 3१२ ॐ १२३३ 2२ १६३ 


ब 
[१८२०] इष्कसौरमध्वरस्य पेतसतं यन्तं राधसो महः। रातिं 
3१9 २ १ 14. -8 ~ 3 रे 
वामस्य शुभग महीमिषं दधगसि सानास रयिम्‌ ॥ ५॥ 
31 1 3१ 
[१८२१] ऋतावानं मिषं विश्वदशैतमाग्नि स्नपय दधिरे पुरो 
क्र १ > ॐ 2 


2१३ 3 र्ड 


२ 9 
जनाः । शल्क सथ्थस्तमे त्वा गिरा दैस्या मानुषा 
3.2 9 
चुगा॥६।॥\९॥ वरर० १० । १४० 1 १-६ प 


आ०--८ १ ) हे ( भस्ने ) ज्ञानस्वरूप ! भकाशक ! ( विभावसो ). 
+ अयने विशेष प्रका से. सव ऋ साने नौर . सर्वत्र स्यं बसनेदारे 
उथाप परमाह्मन्‌ ! ( तव ) तेरा ८ श्रथः ) कीतिं ओर ( वय॒ः ) जान्‌, 
जन ( महि ) महान्‌ है भौर तेरी ( अर्चयः ) उवारायं सूये आदि रूपो 
८ ्नाजन्ते ) प्रकाशित हो रदी ह । हे ८ हदूभानो ) सब प्रकाशो से 
महान्‌ ! आप ( उक्थ्यं ) वेद्‌ द्वारा प्रतिपाद्नौय ( वाजं ) ज्ञान को 
देने के लिये हे ( कवे ) मेधाविग्‌ ! द्‌. ( दा ) आत्मसमपंण कूरने' 
हारे दिष्य को भयाय के, समान (दधासि ) धारण करतां ह 1 
(२) हे अग्ने ! त्‌. ( पावकवर्चाः ) पवित्र करने हारे तेज से युक्तं 
> ८ ्ुक्र-वर्चाः ) श्क्ठ, निमेल कान्ति से सम्पज्च, ( मनून-ध्चौः ) सब घेः 
अधिक तेजस्वी होकर ८ भालुना ) प्रकाल तेज ॐ सित ( उव्‌-कयषि ) 
उद्र होता दै, हदय मे प्रकट दोता ्। जिस प्रकार ८ पुत्रः) इत्र, 
८ मातरा ) माव्र्लरूप चा मा बाप दोनों फे समीप ( विचरम्‌ ) विचरता 
इवा उन्न पुनः पारता दै जीर पोषता है भौर जिस प्रकार यह य 
आङाश्च-ओौर यिव दोनों के बीच विचरता इभा (ठभ) दोनों (सदसी). 
लों दो दक्षाद्‌ रता है भौर पान पोषण करता है उसी प्रकार त्‌. 
= मी खमस्द श्येनं च ( उपा्रसि ) सवर्य उन्म व्यापक होकर दक्षा करत 
खरौर ( श्णद्धि ) पाटन करता £ 1 इष श्रकार देहगत जीवात्भा पर्‌ मीः 
, यद मन्द्रस्य! 


६ 
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( ३ ) हे (ऊजो नपात्‌ ) बरू को, सामथ्यं को एचं ्रह्मानन्द्रस्च को 
कमी > परित्याग करने हारे ! हे ( जातवेदः ) सठक् ! त्‌ (सु-शस्तिभिः) 
उत्तम स्तुतिर्या से ओर ( धीतिभिः ) देदांभ्ययन ओर अन्निद्ोच्ादि यद्धा- 
"धानो से ( सन्द ) प्रसन्न ठो, अपना आनन्दमय स्वरूप प्रकट कर । 
( भूरि-वपंसः ) नानारूप ८ चित्र-उतयः ) दिचिच्र या मनोहर बुद्धि बा 
< चाम-जाताः ) उत्तम प्रकृति के कीन, ` विद्वान्‌ खग भी ( त्वे ) तेरे 
निमित्त हौ ( इषः ) नाना अच्र आदि हवि ष्टो (सं दषुः) भिमं 
-डाख्ते है या तेरे आश्रय नाना कामना करते ै , 

(४) हे (अघने ) प्रकाशस्वरूप ! हे ( अयास्यं ) अधिनाद्ी परमा- 
त्मन्‌ ! भाप ( जन्तुभिः ) उन्प होने हारे जन्तुञों द्वारा (राञ्यम्‌ ) देयं 
को ( इरज्यन्‌ ) बद़ाते हुए ( अस्मे ) हमारे ( रायः ) धनों चो (्रथयस्व) 
चदाभो । ( सः ) बह भाप ८ दशंलस्य ) दशनीय ८ वुः ) श्रपते वीजं 
वपन करने हरे, उत्पादक सामण्यं से ( वि-राजसि } स पर इश्वर होकर 
विराजमान हे। भौर आप (दभत) दश्च नीय (रदु) अपने दनापु हए इस 
संसार को ( एणश्चि ) पारन पोषण करते हो । 

( ५ ) ( ऋध्वरस्य ) इस महान्‌ जगत्‌-मय यद के ( इण्ठत्तारम्‌ ) 
भ्ररणा रने हार, या पृणरूप से संचाखन करमे हारे ( प्र-चेतसः ) उन्तम 
ज्ञानवान्‌ ८ महः ) बडे श्रेष्ठ, ८ राधसः ) अराधनीय यां साधनयोग्य , 

भन या हान को ८ क्षयन्तं ) अपने वश्च करने हारे, उसे स्वामी ओर 
( वामस्य ) प्रास करने योग्य उत्तम भेष्ठ पदार्थौ डे ( राति ) दाताकी 
इम स्तुति करते दं । हे परमात्मन्‌ ! आप ८ मही ) बहुत बड़ी (सुभगा) 
उत्तम सौमाग्ययुक्त, छम ( इषं ) अन्न आदि सम्पदा को भौर (सानसि) 
परस्पर विभाग करॐ़े मोगने योग्य अथवा प्रत्येक को पएरथद््‌ २ प्रा् 
८ रयिम्‌ ) प्राण, देह आदि जध्वात्स-सम्पत्ति को ८ दधासि ) धारते गौर 
अदान करते ्टो । 
( ६ ) ( जनाः ) मनुष्य जोग ८( ऋतावानं ) सत्यजञान से युक्त, 
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(मदि) चड़ सामथ्य॑वान्‌, ( वि्-दरसंतम्‌ ) सवप्ने अधिक दशनीय, विच्च क 
इष्टा एदं सव पदार्थो के प्दश्ंक विदान्‌ (अभ्निम्‌) घश्च अथोत्‌ माचाच के 
खमान, अग्रणी, ज्ञानक शक परमेश्वर को भपने (पुरः) समक्ष साक्षिषूपसे 
अतर मानैदशक प से (सुम्नाय) खुल को प्राप्त करने एवं पस्येक काये पर 
-दत्तस रू से मनन करने जर स्वयं उसका उन्तम ज्ञान प्राक्च करने फ 
ये ८ दधिरे ) पुरोहित, भाचायं आर गुखूप भे रखते ई । उसी प्रकार 
`डे परमात्मन्‌ ! ( माजुषा ) मननश्षीर ( युगा ) नर-नारियों फे जोड 
( सप्रथस्तमं ) सर्वत्र अति प्रसिद्ध, विख्यात ( शत्कणेम्‌ ) शृतिखूप \ 
3 कर्णो से युक्त अथवा वेद के डहुसार समस्त जगत्‌ छे रचने हारे (गिरा ) 
उस वेदवाणी के अटुसार. ८ दैव्यं ) दिन्ययुणो से युक्त ( स्वां ) तुक्षको 
अपने सुख सम्पादन ऊँ ल्य ( पुरः दधिरे ), सव कार्यौ मे साक्षीया 
-आचायं पुरोहित के समान स्थापन करते द 1 
षति पल्चभः खण्डः 1 
39 
` द्र उ२ ८ 5२ 3१२ 1) < 
{९८२२ ] म्स अने रोतभिः सुवीराभिस्तरति बाजकमेभिः। 
२3723 र 


यस्य त्वं सख्यमा्चिभ॥ १॥ 


५१२ 3 १२ र 3 २२.३२३ १२ ` ॐ 9 
क 


{१८२३] कच दरप्सो नीलबान्‌ वाश उ्राध्विय इन्धानः सिश्णवा 
२ उ१ २३१२ 3२ उ ऽर रर 


ददे । स्वं मदीनासुषसामासि परियः चपो वस्तुषु राजसि 
॥ २। २॥ ऋ० ८ 1 १९॥। ३०; ३१ ॥ 
आ०--ध्याख्या देखो विकर सं° [१०८] ° ५८ । 
( २9 हे ( सिष्णो ) आनन्द्रस से हदय के सेचन म समथं ! घमं 
== मेघरूप आत्मम्‌ ! ( तव >) तेरा ( प्सः ) द्रवणश्षीर श्यापक रस (नीर 
चानू ) शाश्नयद्याता, ( दाशः ) कमनीयरूप, ( छस्वियः ) प्राणों मँ रहने 
..„ चाखा ८ इन्धानः ) प्रदी होर (ना ददे) सन से हण किया जाता एवं 


(नीः ॥ 


न 
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संबन्धो पने घश्च करता है, जाना जाताहै। (त्वं) त्‌ ( महीनां) 
विद्रु या पूजनीय ८ उपसरं >) ज्ञानोदय से युक्त विशोका उयोतिषमत्तीः 
प्रन्ाभों का ( प्रियः ) प्रिय (असि ) ह मौर (क्षपः) सवं दुभ्खों के नाक्षः 
` करने वालो, रान्नि फे समान अन्तः साप्विक निद्रा से सम्बद्ध ( घस्तुपु ), 


तस्व म ( राजसि ) प्रकाशमान, जागृत रइता है । 
3 3 २ 3 पर च्र= 23 9 2 
4 [१८२४] वमोषधघीद्‌धिरे गभंशटरत्वियं तमप आग्नि अनयन्त 
3१२ १२ २२३२ 3१२ ४२२ 3 7 > 3 ५ २ 


मातरः । तभित्‌ समानं वनिनश्च बाीखवाऽन्तवेसीश्च खुवकते 
3 १ रे 


च चेश्वहा।३॥>३॥ ० १०।६१।६॥ 
आ०-(१) (तं) उस (ऋस्विय) बरतओं म सुखदे तेजो ख्पपे प्रकटः 
, होने हारे अभि को (ओषधीः) भोषधिगण (गभम्‌) अपने भीतर रस स्पदे 
( दधिरे ) धारण करती ई (तं) उसी ( अञ्चि ) अभ्चि को ( मःदरः ) सवकेः 
मूलकारण ( भाषः ) आपः = जख भी ८ जनयन्त ) उत्पन्न करते है भौर 
( तम्‌ इव्‌ ) उस्ने ही ( समानं ) समान रूप से ( वनिनः ) बन के 
बड़ २ वक्ष भी धारण करते ओर उत्पन्न करते रै यौर उसी अश्रि के 
( अन्तवतीः ) गभं धारण करने हारी पुण्िणी ८ च ) भौर ८ वीरधः ) 
विप रूप से रोहण करने इारी रताए्‌ ८ विश्वहा ) सर्वदा उदान्न करती 
ॐ दै । उसी प्रकार वनस्पति नौर रताओं के दन्त से आत्मा की उत्पत्ति का 
.वणन करते है-( मातरः ) मातापं, ( आपः ) प्राक्च षने भोग्य पतिर्यः 
से संगत ८ ओषधीः ) ` तेन = वीय को धारण रने वाडी ( तं ) उ 
आत्मरूप अग्नि को ( त्वियं ) चधतुकाल भें होने बाख ८ गर्भं दधिरे ) 
गभंरूप से धारण करती है ८ तं ) उसी को ( जनयन्त ) बालक रूफ 
घे उद्पञ्च करती ह । ( च ) भौर ,८ वनिनः ) नर इक्षो के समान एरक ~ 
ओौर ( बीरधः ) छताओं े समान ८ अन्तरव॑तीः च ) गमिणी शिया 
(षिच्ठ-हा) सदा (समानं) समान भाव से (सुवते) डलको प्रसव करती ई 
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मर २९। स> ३। ख० ४ | उचराचकः ८०१ 
-फृरतः शक वनस्पतियां मे भी वही जीव है । पथं ओ जक शृषटिरूप 


ल थिवी पर आकर वनस्पति रूप क्षे उत्पन्न होता है ौर खाये जाकर 
बही वीय यनकर पुनः शुरुपों द्वारा वही गर्भौ म निपिक्त होता ३ भौर 
वही गभ मँ जमकर पुनः पुश्ररूप से उत्पन्न होता है, यह सुक्ष्म रहस्य 
-उपनिषवों में पन्वाहुति प्रकरणा. मं दर्शा गया है । 


[१८२५] अग्निरेन्द्राय पवते दिक शुक्रो ति राजति । 


द ॐ # | 
महिषीव धि जायते ॥ २॥ ४॥ ( नारि, ) 

भा०-( १ ) (अग्निः) वह आत्मा ( इन्द्राय ) परमेश्वर की प्रास 
छे त्वयि ( प्रवते ) विवेक से निम शकर उसक्मी ओर ` गति करता 
दै । ८ शुक्रः ) ुक्टक्मां, निम कान्तिमान्‌ होकर ( दवि ) मोक्षम 
{वि-राजति) भ्रकाश्ित होता है । ( महिषी इव ) जिस प्रकार ( महिषी ) 
राजमहिषी, महारानी नाना भ्रक्छार के खूप धारण करे भरजा के खम्भुख 
उपस्थित होती 2 उसी भ्रव्छार वदी आस्मा (वि जायते) नाना रूपों भे प्रकट 
होता अथवा ८ मदिषी इव ) दुग्धरस देने डारौ मेंस के समान ब 
आत्मा - आनन्द्रस्ं की धार वण करने हारी, महती कामधेनु बनकर 
वितिश्षक्ति के रूप मे तःतम्भरा रूप से भक्ट होती ह । 

अथवा अभ्नि = परमात्मा इस न्द्र = स्मा के स्यि प्रकट दोता है 
अही मोक्ष मे डुदधरूपसे विराजमान दह । वदी उसको रस देने हारी 


` कामधेनु क समान नाना पदां भदान करता है । 


1 9 जाणार यजः कयन जागार वम्‌ सामानि 23 २०५ उर रर छ (५ द: 3३२२३ २3 ३ 


या जागार तम खामानि 
र 


¢ २ 3 3.२ ३५र दर 


~ `. यन्ति । यो जागार तमयं खोम आद तवादमास्मि सस्य ` तवादमस्मि सख्य 
५ 


.: स्योका२। | १॥ ४॥.ऋ०५।४४। १४॥ 
ज्ञा०-८.¶ ) (भः) जो विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता (जागार) अविद्या की नींद 
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, स्लामयेदमाष्ये [ भ्र ६ (२) सू० ७ 


कक क (नथ ०५ 


८०२ 


ज 
पकी 


चे जाग जादा हे ८ दं ) उखके ( क्रचः ) चर्गवेद्‌ की ्रटचाएः भोर ` उन 
के खमान ज्ञानप्रद जन मी ८ कामयन्ते ) चाहते ह । ओर ( चः जो 
८ जागार ) अविद्या निद्रा से जग जाता दै ( तम्‌ ड ) उसको ही ( सा- 
मानि ) साम के उपासनापर क मन्त्र ओर उपासना करने वादे क्त लोग 
मीः € यंनत > प्रास होते ह ( यः ) जो ( जागार ) ज्ञानभागं खाय, 
| सावधान रहता है ८ तम्‌ ) सको दी ( सथं ) य़ ( सोमः ) सोमरूप, 
सव का प्रेरक जगवीश्वर, चा संसार का देश्वयं भी ( शग ) कहता है 
कि ( तव सख्ये ) तेरी मित्रता मे हौ ( बहर ) मै मी ( न्योकाः ) |~. 
निवासं करता द । इसी ऋचा से भगङी ऋचा म इस जागरणक्षीर निरा- 


डस ठपस्वी को “अभिः नाम से बताया है । 
= 3: द शद 3 9.१ 3 २३ 9 
[एत२७] अस्निजौगार तमृचः कामयन्त +1रलज।गार्‌ तसु सा 
द ॐ १३१२) 23६१२ यर 3, २ ३१२. 
जानि यन्ति अग्निजोगार तमय सास खाह तवाहनमास्म 


= 5 ॥ १॥ ६ ॥ ऋ० ५।४४।१५॥ | 
भा०-(9) पूं रचा के (यः) "जो, कौ जिज्ञासा मेही पह 
उत्तर शरा कदी जाती है । इससे विद्वान्‌ निरास आत्मा केसाथरे ` 
परमात्मा का मी वर्णन इस रूप से होता दै । अथौत्‌ (अभि) परमास्मा ही 
खदा ( जागार ) जागता है, ( श्रचः ) ऋग्ेद.की ध्र चाप्‌ (तं) 
८ कामयन्ते ) चात ई, (तम्‌ उ सामानि यन्ति) उसी का सामग गान 
करते ई ओर ८ अभ्रिः जागार ) जो ्ानस्वरूप, सव प्रकाशक सदा जागृत 
रहता ह ( तम्‌ ) ठस परमेश्वर का ही ओर ( सोमः ) यज्ः स्थानीय सोम 
अथवा कर्मभरघान यद जीव भी कहता है कि (तव सख्ये हम्‌ नि 
अस्मि ) हे भगवान्‌ ! मै आपके मित्रमाव भं सदा जाश्रय प्रा करं । ^ 
9/2 2१2 3२ 3 १ > ल 9 
{ १८२८] नमः. सखिभ्यः पूवैस द्यो नमः साकनिषेभ्यः । 
~ श भद्‌ श्र 3१३ । + 
चुञ वाच गत पदीम्‌ ॥ ९॥ ४ 
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[10111260 0\/ ^\1/8 ८१ 00111081101 (2011118 8300 6689011 
. इरे र्दे। ५९ । सू ८ | उच्तर(चकः ८०३ 


~ ~~~ ---~-*- * 
= न ~= 


र्‌ ८३२ १.२ उ 9 


क्‌ 
{१८२६] युञ्ज.वाचं शतर्परीं माये सदस्नर्तनि । 
(1 
गायनं ब्रष्डुभं जगत्‌ ॥ २॥ 


र्र्‌ 3.२३ 9 .२.३.२१...३.१ २ 


{ १८३०] गायं त्रैष्टुभं जगद्‌ विश्वा रूपावि सम्म्रतः। 
3 पर 


हेवा! ओकांसि चक्रिरे ॥ ३॥ ७ ॥ ऋर्धेदे नास्ति ॥ 
1०-(4) (प्सद्थः)प्‌त्र विद्यमान, पुणबह्य, मोक्षधाम मे विराज- 
मान ( सलिभ्यः ) मेरे आत्मा के समान आख्यान वाठे सुक्तारमाभों के 
> (नमः) म नमस्कार करता दँ । जौर (सखाकनिषेभ्यः) साथ ही दिराजमान 
विद्धान्‌ मिश्रो के लिये मो ८ नमः ) जादरपूवंक नमस्कार है। ओ आष 
रोगों के समान हौ ८ शत-पदीं ) वैकड शानां ते पूणं ( वाचं › देववाणी 
का ( युञ्जे ) समाहित चित्त से विचार करता हं । 
( २ ) ८ शत-पदीं ) सैकडां श्ञानों से रुक्त ८ वाचं) वाणीका 
{ युन्जे ) योगसमाधि द्वारा मनन करता हैँ भौर ( सइख-वतैनि ) ५ 
सड माग से युक्तः सखदखवत्मो सवेद जिसमे (यावत्र) गायत्र (्रेषटुमे) \ \ 
> चष्टुभ मौर (जगत्‌) जगत्‌ साम विशेष है उसका (गाये) गान करता ई । 
( ३ ) ( गायत्र, ब्रद्टुभं, जगव्‌ ) गायत्र, ष्टुभ र जगत्‌ इन 
तीन मुख्य सामों के ही ( विश्वा ख्पाणि ) नाना प्रकारके रूप (सु 
ऋता ) बनाये गये है । जौर उन्म ही (देवाः) विद्धम्‌ लोग (ओकसि) 


-संहिवाओं का या ज्ानवानों का (चक्रिरे) साक्षाद्‌ कर प्रकाश फरते ई । 


{१८३१] अग्निज्यातिज्यांतिरागनिरिन्छ्रा ज्य विन्द्र 1 
3 


२ ८ 5३२ 
सृथों ज्योतिण्योतिः सृयेः॥ १॥ 
१८२०-२. भेकांसि--बाहलकदवतेरौ णादिः कक्‌ ( उया० ३। ४१२. 
भकः-राश्चिः स्थाने ना । भथवा यतेः साभषातुभ्योऽघ॒न्‌ (उखा० 


४।२१३) उच्यते श््याकः। 
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८०४ सामचेदमाष्ये [भ्र (क । ० & - 


= भ ण 
# १ 

नि क. 1 

क, * 

[क 


१२७ द्‌ श्र उ १२ 2११ 
[१८३२] पुनरूजोनि वतैस्व पुनरग्न इषायुषा । - 
दुननैः पाह्यंहसः ॥ २५४ 
32 3 १३२२२ 3२३ 9 2 3 9 1 
[१८३] सद रय्या नि वचेस्वागे पिन्वस्व धारया । 
विश्वष्रनय) विश्वतस्परि ॥३।॥ ८॥ 

करदे नास्ति । श्राया यजु० ३1 € । । द्वितीया यज्ञः १२ । ४० +. 
तृता चजुः* १२।४१॥ | 

मा०-( 4 ) ( अभ्निः ) अनि ( ज्योतिः ) उ्योतिःखखूप है ओर 
( ज्योतिः ) भ्योतिःस्रूप ही (अश्न). श्नि हे । ( इन्द्रः ) इन्द्र आत्मा | 
मी ( ज्योतिः ) ज्योतिःस्बरूप है भौर ८ ज्योतिः ) जमोतिमय पदाथ ही 
( इन्द्रः ) इन्द, मात्मा दै ।.( सूयः ) सबका प्रेरक सूय भ्रु ( ज्योतिः ) 
श्योतिय हे । (ज्योतिः) ज्योतिर्मय पदाय ही ( सूयः ) सूयं है । फडः 
ब्योतिम॑य होने से ही अभि, इन्द्र ओर सूयं तीनों नाम एक पदाथ के द 
बह समानङूप से तीन नाम एक पदाथं के भौर इनका चौथा पयय ति. 
है । ये चारो नाम सुख्यता से इश्वर के सौर गौण दि से अन्यो क सीह; 

(२ ) हे भक्षे परमात्मन्‌ ! जाप ( उजौ ) रसस्वरूप आनयन 
खूप मँ भोर ८ इषा ) ज्ञानरूप म जौर ( आयुषा ) जीचनङ्प ते (यनः) 
पुनः ) धार वार इम ( नि वख ) प्रकट ह । अथाव र्यकः समार 
दषा भ एवं प्रतिजन्म म आपके सत्‌, चित्‌ भौर आनन्द तीम रूपों के 
हर दुन हो । ओौर आप (नः) इमे (इनः) फिर मी ( अंहसः परि) 
पाप घे बचाव । ५ = व= 

(३) डे ( ज्ञे ) परमात्मन्‌ ! ( रण्वा ) अपने रम च, ~ --- रमणीय, मनोह 
इ ८११-- 4. ^“अग्निञ्योपिज्येतिरग्निः स्वाहा सूयो अयोतिसथातिः ख्यः | 


स्वाहा” इति याजुषः पाठः 1 मध्यमः पाठे मञुरेन्त्े नास्त । 
©©-0.281111 |<811/8 ॥॥818 \/५/३।8\/8 0661101. 
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प [सक ^ 


मोहनीय. देचयमय रूप ते ह्मे ८ नि वत्तस्व ) पुनः प्रा हो । हे अभ्र ! 
धाप हे (विश्वतः परि) स्ते सधिक, पूवं स पर शासन करने हारे 
८ विश्वष्रम्या ) समस्त संसार को अपने मीतर ठे छेने हारी सवध्यापिनी 
(धारया ) अपनी रञ्चधारा घे ८ पिन्वस्व ) द कर ! 

(मे षष्ठः खण्डः । 


~~~ 


5 ब ५ श्छ ७. र २र 3. र २3 गास्‌ -भ 
[१८३४] यदिन्द्रा यथा त्वमीशीय वस्व पक इत्‌ । दभर एतमः 


3 ~: स्तोठामे गोखखा स्यात्‌ ॥ १॥ ॥1 | 


3 9.३ | ) ग ८ 
[१८३५] शिद्धेयमस्मै दित्सेयं शचौपवे मनीषिण ।, '| £. < ~ 
3 १द्‌ 1 =) २.६ 
यदद गोपतिः स्थाम्‌ ॥ २॥ ॥ 0 
३१२ 3२३ १२ ` 8 =} । 6 


[१८३९६] चच इन्दर सृता यजमानाय सुन्वते । ` ` 
गामश्च पिंञ्युषी दुदे.॥ ३॥९॥ 
५. क्रर० ८ । २४ । १--२ ॥। 
म!०- ( 3 )ग्याखया देखो, भविक सं° [ १२२ ] १० ६५ । 
व (8८) ( गोपतिः ) बाणी, भूमि खीर 
शौ का पति = पाठर ( स्याम्‌ ) होड तो हे ( एचीपते ) शक्तिमन्‌ 
ईर, ! भासा भौर बरहमविया क स्वामिन्‌ ! मै (अस्मै) इस ( मनीषिनि } 
मनसी, नितेम्धिय जद्धिमान्‌ पुरूष को ही ( वित्सेयं ) वान करने की 
इच्छा कड ओर ८ शिकषेयम्‌ ) विध्या की शिचा दु । 
(६) हे ८ इल ) परमात्मन्‌! ( ते ) तेरी ८ सुदता ) उत्तम सत्य 
चत्वा ॐ दर्शाने हारी, सत्यसयी ( घेदधुः ) ्चानरख का पान कराने दारी 
` वेदवाणी ( सुन्वते ) ज्ञान सम्पादन करने वाख ( यजमानाय ) स्वाध्याय 
~¬ च्च ढे कने हारे गध्या ऋ ( पि्ुधी ) घट करती, इ ८ गाम्‌ ) 


©-0.281111 |९81/8 [18118 \/10\/818\/8 (0661011 
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कक 


वाणी जओौर (भ्र) भास्मिक साम्यं युक्त भामा छा भी वर (दुहे) प्रदान 
करती है । 
द्र3उ3२३ १२ 32१२ 


[९८३७] आपो हि ष्ठा मयोञ्युवस्ता न ऊजं दघातन । 
3 भरं रेर3उ .१ 2२ 


महे रणाय चक्षसे ।॥ १॥ ; 
3१२२८ २३ १ २ 3१ २ 


[१८३८] यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते नः ¦ 
१ ३ 


उशतीरिव मातरः ॥ २॥ 
२२ ३१२ 3 १ 
[१८३९] तस्मा अरं गमाम बो यस्य च्याय जिन्वथ । 
प्रापो जनयथा च नः॥ ३॥ १०॥ 
श्रर० १० । ९ । १-२ ॥ श्रथन | ५ १-२॥ 


भः०--{ १) हे ( पः ) भ्रा होने हारी स्ान-जरघाराभो १ 
तदल शान्तिदायक आपके गुणमय प्रमो ! आप ही ( मयोभुवः ) शान्ति 
शौर कल्याण के उस्पन्न करने हारे ८ स्थ ) टो । ज्ञानक ८ नः ) हरमे 
( उजं ) बरु या आरन्द्‌रस प्राक्च करने के छिथ ८ दघातन ) भने मँ . 
धारण कर । भौर वे ही हमर ( महे ) बडे ( रणाय. ) रमणीय, शृ॑नीय 
दष्टदेव के ( चक्षते ) वक्षन भात करने के किये ( दघातनं ) समथं भौर . 
, शृष्टकरं। 

(८३) हे ८ भाषः ) भ्वव्य योगभूमियो वा श्रञु की शख्ियो ! 
(यः ) जो (बः) जाप का ( रिवत्तमः ) अति कल्याणकारी, शान्तिदायक 
सर्वात्म ( रसः ) आनन्द्रस है ८ तस्थ ) उसको.८ इद )` इस रोक मँ 
|| कराओ । भाप साश्चाव्‌ ८ उशतीः ) पर्न 
के अति उनको पुष्टि करने की रासा घे भरी ( मातरः ) मातां क 
समान हम सुश्चगों को ८ मातरः ) ज्ञान देने हारी हो । < 

८ ३ ) हे ( आपः ) भाष्यततम योगसूमियो ! ८ तस्मा ) उस रस के } 
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आठ करते के छियि ष्टी ( वः ) ` जापक भ्रति इम ( भरं ) . भ्डी प्रकार 
. (€ गमाम ) प्रा । ( यस्य ) जिसके. -८ क्षयाय ) देश्वय ॐ लिये काषः 
` ( निन्वथ ) इमे भरित कले । ( नः ) ओर जिसके लिये इमे ( जन- 
यथ. च ) उत्पन्न करती हो, द्षके ङ्यि समथं मी होती हो !  . 
डन मनतं अ भापः जल है । यह बे ज है जो आमा नद मे बहत. 
: ह जिसका वणेन ग्यासदेव ने किया है-- 
“"आस्मा नदी संयमपुण्यतीर्था सत्योदका श्रीरूतटा द्योभिः” ॥ 
अथवा जिसे वह कर भक्त कटा करते ईहैः-- | 


` “सौषधं जान्हवीतोयं वैद्यो नारायणो हरिः ।* 


"१.3. 9.१. 3२.39 3३ 


[१८४०] बात भा वातु भेषजं र्मु मयोसु नो इदे ।. 
2.3 १२ 


र न आयूषि. तारिषत्‌ ॥ १॥ । 
१ 3२ 32२ 3 १ २ 


- 3१9 २ <) ९। २ ४ ः ४ प; 
[१८४१] उत बात पितासि न उत श्रातोतत नः संखा । | र्न 
१ २ 3१. २ 


स नो जीवातवे धि !॥ २॥ 


२३१३३ १२ 


( २३१ ३ 3२ $ 3 
> [श८७२] यददो वात ते गुदे ५दगरृतं निदितं गा । 
९ २१ द्‌ 


नना 


ठस्य नो चदि जीवसे ॥ ३॥ ११॥ 
्रः० १०। १८६ ' १-२ । 
आ०--८ १ ) म्थाख्या देखो अवि° सं° [ १८४ ] ¶रु* ९८ । 
(२) हे वात ! सबंम्यापक परमात्मन्‌ ! भाप (नः) हमारे ( पिता 
असि ) प्राणवायु के समान साक्षात्‌ पारक है, ( उद भ्राता ) ओर प्राण 
सद ण के समान भरण करने पोषण करने वाड ओर ( नः सखा ) हमारे 


= = 

~> १८४० ऋषिदेवता च नान्यत्र सुदिरासपलम्थंसे | वस्तस्य जीवा 
नन्दमुद्रपिततसायखमाभ्यमाभित्य॑व शेयः । अजनेरभुद्रितसदितांयां 
देवतं “इति सामः भातं भ्दरिवम्‌ । .. ४६ 
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(1.1 1011260 0\/ ^\/8 साश्रलश्ीस्ये ताकि (५, खु० १२ 
सास्मा के समान हमारे प्रेमी भित्र! (खः) बह णाप (नः) हमै 
( जीवातवे ) जीधनमय यज के ज्यि सदा खमयं ( इधि ›) करो । 


(₹) हे ( वात ) प्राणों ® प्राण परमात्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जो (अद्र) ` 
खद कमी न सूलने योग्य (भ्त) अश्टतरस, परम ्ञान ८ ते ) तेरे (गृहे) 
शरण म ( गुदा ) इष्यरूप गुदा मे ८ निष्ठितं ) गुष्ठरूप से रक्खा है भग- 
खच्‌ ! ( तस्य ) उख ( नः जोवसे ) हमारे जीवन के निमित्त ( घेदि ) 


अशान करो । 
ड 2 १२ 3 १२ 3२3 २२३१२ 


{१८४३] जिं बाजी विश्वरूपो जनिं हिरण्ययं दिख्नदत्तं खु- ` 
3२३१ रेरे3 5२ 3 षर र्र्‌ःउ39 


पणः । स्यस्य भाचुखतुथा सानः पार स्वय मधजा 
नं 


जजन ॥१॥ = 
२८११ ॐ श्ड ॐ 9 २ 
४... अण्ड रेतः शिरिये किश्वरूपं तेजः पुथिठ!माधि यस्स 
4 ॐ २३ २ ब्‌ ॐ एर . रेर 3 


वेमूच । अन्तरिद्धे स्वे महिमानं भिमानः कनिक्रन्ति 
3 > २ उ $ 


वृष्णो श्वस्य रेतः ॥ १॥ 
२७३ 3३ 3 भरे गरेर 3 5२ 32२3१ 2 
१,८[१८४५] अय खदा पारं युक्का वसानः सृयेस्य भान यज्ञो दा- 
9 २३१ २३ १२ उ २ उर रर 
` धार । खदस्रदाः शतदा भूरिदावा घता दिवो युष- 
` नस्य ।कश्पतः ॥ ३॥ १२॥ 

` “ ऋेदे नाश्ति । यथि यजुषि च नोपएलम्थते । 
 भा०{ + ) ( विशव-रूपः ) माना प्रकार ॐ रूपो को धारण करने 
डरा जीवात्मा ( वाजी ) ानवानू भौर चरवाम्‌ होकर ( सु-पणः ) उत्तम 
अज्ञान भौर पाछन करने के सामथ्यं से सम्पन्न, था उत्तम मा्गमामी 
८ ऋश्चः ) कमां शरो. को परिपाक करके ( दिरण्यथं ) तेजःसस्पञ्च ( जनि 

9 भपने भूरभूत ( भव्करं ) भवमस्वरूपः को ( बि्रत्‌ ) परिषु्ट करवा 
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न ०0७१ कत न 
भी प + १ म 


~ 


दुभा ८ श्डतुथा ) प्राणों क बरपर भथवा नियत कार के अनुस्षार स्वयं 
4 सूर्य॑स्य ) आदिष्य के ( भानु ) कान्ति ओर तेज को ( वसानः ) भारण 
करता ह्ुजा ८ स्वयं ) आप से भाप ( मेधं ) उस पवित्र परम पुरुष को 
< परि जजान ) ्ञान कर छेता है, प्राच होजाता दे । । 
( २) ( विश्वरूपं तेजः ) नाना प्रकारं के नर, तियद््‌ आदि ष 
-धारण करने हारे जीवारमारूप ञथोति ने ८ भप्सु ) जणं भ ( रेतः ) नीय 
रूप होकर ( शिधिये ) आश्रय प्रास किया, ( यत्‌ (0 उसके बाद्‌ वष 
पृथिष्याम्‌ ) एयिवी भं (अधि सं वभूव) जीवरूप से उत्पन्न हुमा । उस 
© वद ८ स्वं ) अपने (मूहमानं ) खामध्यं को ( अन्तरिक्षे ) (अन्तरि 
ओ सौ ( मिमानः ) व्यापारित करता इजा अर्थात्‌ पक्षी या सूय खूप में 
अकर होकर ( दृष्णः ) उस वीयसे सव के परिता ( भदवसय ) परमात्मा 
ॐ ( रेतः >) वीयं की ( कनिक्रन्ति ) मदिमा का वणन करता दै । ल 
(३) बह विश्वरूप श्चि ( यज्ञः ) आस्मारूप ( दिवः 761 
< चक्ता ) धार भौर ( सुवनस्य ) इस रोकं की ( विदपतिः ) समस्त 
-देहधारी श्रजाथों का परिपाख्कः ( खहख-दाः ) सला पदार्थौ का दाता, 
क ( दाः ५ सैकडां पदार्था का दाता अओौर ८ भूरिदावा ) हरेक चस्तु च 
-बहुतसी मान्रा का दाता, थवा बहुत वार देने चास्मा, ( सला ५५ \ 
< युक्ता › देशं को ( वसानः ) धारण करता इरा ( सूर्यस्य ) सूय के 
भालु ) तेज को भी. ( दाधार ) घारण करता हे । 1 
य समि कप त जीन का र्न्‌ सा ह जिसका संप स 
णंन शेता उपनिषद्‌ भ इस्‌ स से सिव -ड 
 शुणान्बयो यः डतकमंकत्त कृतस्य तस्यैव स चोपभोरछा । । 
= , स दिश्ङूपद्ियुणस्त्वमो पराणोधिपः संचरति स्वकममिः ४ ` 
~ .रगुष्ठमाध्रो रवितुल्यखूपः संकष्पाहंकारखमन्वितो यः । 
~न | शदधगु'भेनास्मगुणेन वैव धाराभमाम्रो इवरोऽपि टः ॥ 
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# ॥ 


` संकट्पनस्पशशनदिमोहैमासाग्बुदृष्दूयार्मविद्द्धिजन्म । 
कसाजुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यमिसंप्रपद्यते ॥ ` 
स्थूलानि सृष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही ख्गुणे्॑गोति ॥ 
क्रियायुणेरास्मगुणेश्च तेषां संयोगे तुरपरोऽपि दृटः ॥ 
. ` अनाच्नन्तं कङ्कस्य मध्ये विश्वस्य सखष्टारमनेकरूपम्‌ 1 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं तास्वा देवं मुच्यते सवंपाक्ञोः ॥ 
; [ श्वेता भ० ५ 
१.३ 3 र्द < | य यर 3 > 2२ - 
[१८४६] नाके खपरीमुथ यत्‌ पतन्त हदा वेनन्तो शवभ्यचक्तत 
ठै 9२ ड १२ ३.२ २ २ १.२ 3 
„ . चा ।.िरण्वपक्तं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं 


सुररयुम ॥ १॥ ` ` | 

3 $ २ र ४ १५६३ 3:२३ ॐ भर ब्र 

[१८५०] ऊन्बा गन्धवा अति नाके अस्थात्‌ पत्यङ्चित्रा विश्न 
। ज जः र खडरक ८ 8 
दस्यायुानि । चसाना अत्कं रभि इशे क. स्वादे 

०.“ 3 3 3 


नाम जनत प्रयासि ॥ २॥ 


॥ 3 १ 46 ६ ष्व्‌ ड २ 3 १२ ८१२ ॐ 
[१८४८] दष्लः समुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन्‌ गरूधस्य चचछसष 
11 ॥ -२ 3३२ 3) २ 3 द 3१,२३ 3 


८ 1 विधमेन्‌ ९ भानुः छकख शोचिषा चकानस्तृतीये चके 
>< रजसि धरियासि। ॥ ९३॥ ऋ० १० । १२३ । ६-< # 
(८ भा०--(4) आत्मन्‌ ! कान्तिमन्‌ ! द््टः ( स्वा ) तुको ( यद्‌ ) 
लब ( हृदा 9 हदय से, मन से ८ वेनन्तः ) कामना करते हु विद्वान्‌ 
‰ छग ( अमि अचक्षत ) साक्षात्‌ करते हे तत्र वे ८ हिरण्य-पक्चं ) ज्योतिः 
स्वरूप, ( वरुणस्य ) सबसे वरने योग्य, दुखं के निवारक परमात्मा के 
(र्त) पास गमन करने हारे जर (सुरष्युम्‌) अपने साम्य को धारणं 
कर वारे, ( शुनम्‌ ) शक्िल्लाणी चश्च को उस समय (यमस्य) समस्त 
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[कक क 


जजन 


संसार के नियामक जगदीश्वर के ( नाके ) दुःख रित ( योनौ ) भाभय- 
स्यान, मोश्चपद मँ ( डप पतन्तं ) विचरण करते इषु ८ सुपर्णं ) उक्तम 
ज्ञान ओर कमं रूप पमं के धारक पक्षी के समान ८ अभि अचक्षत 9. 
देखते दे । । 

( २) (गन्धव) गौ = किरणों के धारणः करने हारे सूय के, समान 
अपनी इन्द्रियां को धारण करने वासम वह भात्मा भरतयक्ष रूप से (चित्रा) 
विचिन्र, दर्शनीय ( आयु्वानि ) यमनियमादि साघनारभो कोवा इन्द्रियों 
को ( बिश्नत्‌ ) धारण करता हा ( कं ) मानन्द्मय, सुल रप (खः न) 
सधं ॐ समान तेजोमय ८ नाम ) परम रूप को ( दरो ) देखने के ण्यि 
( अभिनाके ) मोश्च मायं म ( अस्थात्‌ ) स्थिति प्राच करता दै भौब 
( प्रियाणि ) अपने प्रिय, यथेष्ट कामनाजों को ( जनत ) उत्पन्न करता ( 


८.८4 


है, यथेष्ट विचरता है । । 


(८ ३ ) .बह ज्ञानी आत्मा ( यत्‌ ) जब ( द्रप्सः ) स्व्यं बने हारे 
नद्‌ ॐ समान,गति करता इभा ( सञदम्‌ ) इस भानन्दु-रस के भगाष 
र सुद्र ॐ समान गंभीर परम जगदीश्वर को ( भमि जिगाति ) भ्रा होता 
ॐ॥ हेया ( विधर्मन्‌ ) अपने विशेष धारण करने हारे भगवान्‌ की दया मे 
स्थित होकर (गृध्रस्य) इसकी आकांश्चा करने हारे याघ्रक के समान मोश्चा- 
मिराषी की ( चक्षसा ) द्टि से ८ पयन्‌ ) अपने स्वामी को देता द 
, तव वह खं ८ माचुः ) सूयं ॐ समान ( छक्रेण } अध ( शोचा ? तेज 
ते ( चकानः ) देवी होता इभा ( तृतीये ). तारण करने हरे, परम्‌+ 
सर्वोत्कृष्ट, ( रजसि ) प्रकाशमान पद्‌ सं ( प्रियाणि ) अपने भिय मनोरथो 
को विमान के चुल्य ( चक्रे ) पूणं करता ह1 
4 । $तति मघम खर्डः 1 


इति सयोऽध्यायः | 
इति नवमश्रपाटकस्य वितीयोऽघेः । . . ` 
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दतो १ 
अथेकबिशोऽध्यायः । 


अथ नवपथरपारकस्य ठतुतीयोऽषः ॥ 


विः १---४, ५ (१--२ ) भपरतिरय देद्रः, ५ ( ३ ), ३ (३ ), 
ष्= (१७१) पायुमौरदानः। ७ (१, २ ) शासो भारदाजः| ६ (१) 
जय देनद्रः ( १-३ ) गोतेमो राहूगणः ।। देवता--9, २ ( २- ),-३-४ 
५ (द), द; ७,९ (१) षर, ₹ (२) मरुते वा।॥२८(१) 
नदस्य: ५( १) अप्वा (३) -स्षवः द, = सिगोवताः संम्ामारिष; 
( ३ ) ४१ जह्मायि । & ( र-ई ) विश्वदेवाः ।| चन्दः. ३ (१) 
(१), *(१);९(१-२) षिष्डुप्‌ । ५८२;) इ (२६) 
५८१,२) ८८२) भनुष्टु्‌ ६ (३) प्ति ॥ ६८९) बिराट्‌ 
स्थाना, ७ ( ३;) षिराड जगती ॥ 
न्ड 3 ¶ २ ॐभर 


१८४९] अ्राश्चः शिशानो इषमो न भीमो घनाघनः प्षोभणश्च- 
२ ङे द 3 १र्‌ द्द्‌ 


षशणीनाम्‌ 1 सचतरन्दनोऽनिमिष पकचीरः शतं सेना 
[4 म्र 


अजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥ १॥ 
9१ र 3१२ * ॐ 


ॐ 
{ {८५० ] सङ्क्रन्दनेनानिभिरेख जिष्णना युत्कारेण दु इच्पवनेन 
| 9१ दे 3 9 


शष्णना । तादेन्द्रेण जयत तत्‌ सदण्वं युघो नर इषु 
दस्तन धुष्णा॥२॥. 


१.२२१.२०८ ऽश रर ञउ क्ड 3 9१ 


{९८५१] स इशुदस्तैः स निषाङ्गेभिवेशी स खटा स युध इन्द्रा 


9 १३१ २ उ ३ १२ 3१ २ 


गणन । स स्ष्टजित्‌ सोमपा ब्शध्य्‌ ऽ३ऽग्रघन्वा भ्रति 
हिताभिरस्ता ॥ ३॥ १॥ ऋ १०। १०३ । १--३॥ 


©©-0.281111 |<811/8 #॥8/8 \/५\/2|8\/8 0661101 


= 


^^ ^ 
१; ९। 


२५ 
ख १८ ध 3। स४१ 4 "दुतम 16 6687011 [- 4 द्ध 


किक क न त 


मा०-८ ¶ ) ( इदः ) पेश्वय॑शीर इन्द्र राजा निस प्रकार ( शि 
शानः ) ती्षणमति, ( आः ) शीघ्रगामी, ८ इषमः न भीमः > शृण के. 
समान अति भयंकर ( घनाघनः ) षाचुभों को वार २ मारने वारा, (चष- 
णीनां ) मलुष्यों ओर प्रजा्ों को ( क्षोभणः ) विष्चुञ्ध करने, पा देने 
हारा, ८ सं-अन्दनः ) शुभो छ श्ुखाने वाका या उनको संम के लि 
बुङाने वादा, ( अनिभिषः ) आरस्यरहित, ( एक-वीरः ) एकमान्न बौर ˆ 
होकर मी ( साकं ) एक साथ ढी ( शतं ) सकदों ८ सेनाः ) सेनाए 
( बजयत्‌ ) विजय जर लेता दै, उसी भ्रका< यह इन्द्ररूप आत्मा (भाञ्चः). 
ड्यापक, ( शिल्लानः ) अतिसूक्ष्म, सूर्वेम २ त्वो म भी जानेके घ्यि 
तीक्णमति, ( षभः न भीमः > जिस प्रकार बैर अपने दोनों सीगां षे 
आय चैदा करदा है उसी प्रकार तप भौर कान से सबके हदय 1 द 
डते वाखा, ( घनाघनः ) आनन्द को. निरन्तर वाने के व्यि साक्षात्‌ ` 
ममेव स्वरूप, ( चरपणीनां ) पदां देखने हाग, इन्दि को कंपाने हारा, 
न्तम .गति देने हारा) ५ संक्रन्दनः ) उत्तम रीति से शश्वरस्व॒ति का उचा 
रण करने चारा, ( अनिमिषः ) आदस्यरहित, निद्रा को मी बश्चकारी 
( एकवीरः ) इन्द्रियों म॑ एकमात्र सामर्यवान्‌ देकर वह ( साकं > 


`. पक साथ ही ( शतं सेनाः ) संवो चिस्तदृत्तियं को ( अजयत्‌ ) विजय 


कर ऊेता है । | 

(२) हे ( नरः ) पुरषो | जाप लोग ८ सं-कम्दनेन ) शुभो के 
शाने वाङ ( अनिमिषेण ) भल न कषपकने वाके, निराटसरी, सावधान» 
(८ जिष्णुना ) विजयक्रील) ( युत्कारेण ) युद. करने हारे, ( दुः-स्यवनेन) 
अदिरचित रहने शरे ८ श्ना ) चैयवान्‌, ( इ हसतेन्‌ ) घलुष बाणा“ 
हाथमे द्यि ( इष्णा) बलघान्‌ (-इष्दरेण ) राजा से जिस प्रकार शचरुभा 
को दवाया जाता ई ओर युद्धं मे विजब भ्रा विमा जाता है खसी भ्रकार 


“ आप छोग ख्खराज से भी अधिक कष्टसाध्य. मोक्ष को ( सं-कऋन्द्नेन फ) 


सतिकीक, ( अनिमिवेण } अनार, ( लिषयुना ५सब इन्द्रियो, विषयों 
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न ज भ भ म ५ [व 


- पर जयी, ( युव्‌-कारेण) विघात विध्नों घे युद्ध करने इारे (दुश्च्यवनेन) 


` -सायना से अविचल ( धृष्णुना ) चैयवान्‌ ८ इ पु-हस्तेन ) जान को हाथ 


नं खयि ८ दृप्णा) सुश्लवषंङ ८ इन्द्रेण ) इस इन्द्र अत्मा से (लव्‌ सहध्वं) 
-वह सव सहन करो ओर ८ युधः ) भने वाले आभ्न्तर शुभं को 
( जयत ) जीत जाभो । ति +) 

(३ ) समे ( सः, इन्द्रः ) वह इन्द्र रात्रा ( इपुदस्तैः ) धुप 
चाण हाथ में ल्य सुभटो ते ( वशी ) सब राट पर वश करतः है उसी 
भ्रकार ( सः ) वह.जात्मा भी इषु अथात्‌ कामनाओं से प्रेरित, मस्त्‌ 
अत्‌ एकादश प्राणां से समस्त छरीर पर वश करता ई भौर ईश्वर अपने 
"वियत्‌ जल वायुं एवं श्रवहण जादि मरूता द्वारा खम्रस्त संसार पर वश्च 
कर रदा 2 । ( सः ) वह इन्द्र राजा जिस प्रर ( निषद्किभिः >) वाणां 
से मरे तृणीर्‌ तक्रस वाख सुभा ङेद्वारा नगर. वा. र्का ( वश्ची ) 
विजय करता है उसो प्रकार गात्मा, इन्दर; निस्पर निरन्तर रंग रहने हारे 
प्राणों दवारा हौ शरीर पर एवं परमात्मा ध्रतिपरमाणु से. व्यास पभू 
द्वारा सब बहमाण्ड पर वश कर रहा दै, सः इन्दः ) वद इन्द्र॒ राजा 

-जिक्च प्रकार ( युधः ) युद्ध करने हारा .दोकरं { गणेन ) अपने सहायक 


अरज।ग्ण घे ( संखष्टा ) मि कर ~( सष्टजित्‌ ) भप्ने विपक्ष मिञ 


शाञ्चुसंघ को .जीत छेता दै उसी प्रकारं बह इन्द चात्मा ८ युधः ) समस्तं 
देषो को चङाता हुभा ८ गणेन संसष्टा ) अपने प्राणगण से दी इस देह 
को उचित रीति से निर्माण डरॐ स्वयं अपने से विपक्ष मे संगठन स्यि 
काम, कोष, लोभ, मोहादि इन्द्रिय व्यसनों को एक.वार ही जीत केता 
हे ॥# जौर पस्मास्मा भी { गणेन ) ्राङ्तिक वेकारिक्‌ गण द्वारा समस्त 
संसार का ( खष्टा ) रचने हारा होकर ही सब संसार ॐ संघात से बने 


| 


4 


क 


++ कच 


पदां को अपने वश्च करता है । जोर जिसु प्रकार राज्याभिषेक युक्त राजा 


( सोमपाः ) सोमर का पान करे ट बाहु-शर्थौ ) अपने बाहव मं 
खतकृ्ट होकर (उग्रधन्वा) भयंकर वसुष केकर ( भ्रति.हिताभिः ) फके गये 
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0५ ५ न मी 


८१५ 


भ भ ०५ म ० अ 


नामो वे ही ( सभ्‌ जल्ला) सव शत्रुओं का नाश्च करता है उसो प्रकार 
-अह इन्द्र॒ मारना ८ सोमपा ) ज्ञान ओर योगाभ्यास रस का आस्वादन 
करके प्राण जोर अपन इन दो बाहुरभो के वल ते सम्पश्च होकर ओंकाररूप 
धनुष को तान कर ८ प्रति-हिताभिः ) भरेरत इडा, पिगरा, सुपुम्ना आदि 
जादो से इस देह-वन्धन को शीघ्रही काट डालता दहै। भौर व 
वरमात्मा भी समस्त संसारखूप सोम या सूयंर्प सोम का पान या अदान 
करने, या अपने व्च करने हारा अपने प्रक बक से सव॑शक्तिमानर्‌ उ्रूप 
न संखार शो कमं उ्यवस्था से सब को धुन डारने हारा होकर नपनो 


शररितं धाच्छियां ते ( अस्ता ) संहार करता ई । 
१२ -ञ १ नि १९२ 3 9 3 १२ 
{ १८५] बृहस्पते परिदीदा रथन रक्ताडामनचा अपवाघमानः। 
॑ 5 ^ रः शर 1 1 
प्रमज्ञन्त्सेनाः भमरखा युधा जयन्नस्माकमेष्यविता 
रर 


24 


रथानाम्‌ | २ ॥ ॥ < 
रउ १२७ 3 द 3 3 भर खद 


ई 3 भद्‌ 
{ १८५३} यलबिक्ञ्यः स्थविरः धदीरः खदस्वान्‌ चाज समरन 
। २२ = 7 ८; 2) 1 € १२४ | | 
९4 उग्रः । छभ्रियीमो अभिसलत्श् सदोजा जनाभेन्दर रयसमा- 
२४ ` उ... 
(न) क ॥ 
न: गोवत्‌ ॥ ९ 3१. १४ 
` { १८५३] गोत्रभिदं गोविदं वज्जवाड जयन्तमज्‌म अमृणन्त मो 
ट्‌ 39 ॐ १ वि + 
जसा । इमे सजाता अञ्च वीरयध्व सस्रायो अचु 


त ८ ९ ९, (8 
सरमध्वम्‌ ॥ ३ ॥ २ ॥ चर० १० 1 १०३ ।**५८७२ ५ 
, ` = भा०--( १ ) हे ( इपते, बृहती-वाणी के परिपाख्क आतमन्‌! 
। " -जिस प्रकार बृदरी-बडी भारी सेस का स्वामी, सेनापति ८ रक्षोहा ) - 
दश पुरषो का विनाशक, ( अभिन्रामू ) शत्रुम को दूर हीसेमार मगाता 
ˆ“ इमा अपने ( रथेन ) रथ से युद केन्र म चारों शोर परिक्रमा करता. है 
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म ण 


डस प्रकार हे आत्मन्‌ ! तू भी ८ रक्षोहा ) सव समाधिविघातक विभ्नो- 
काम, ऋध भादि भावों का विनाश करं, ( अमित्रान्‌ ) स्ने दृत्ति के 
विनादाक, शश्ुमावों ॐ उचेजक .भ्रश्मोभनों सा द्वषमावा को ` वत्कब्राघनाः 
दवारा दूर करता हुजा ( रथेन ) अपने मन यू देहखूप रथस स्वीया) 
परित्राट होकर आओश्च माग पर णमन करः भौर जिस प्रकार सेनाएति 


क 


( चेनाः भरमन्जन्‌ ) शचर-तेनाओं को तोडता फोड़ता दुभा ओर ८ युधा ) 


अपने श्रह्ारों से ( श्रष्धणः ) प्रति्हिंसक शच को ( जयन्‌ ) जीतता हणा ` 


अपने पश्च के र्थो का रक्षक होजाता है उसी भ्रकार हे इदस्पते = इन्दर 


आत्नन्‌ तु मी ( छेनाः भमन्जस्‌ ) मह से उतपन्न दोषदरत्तिया की विना , 


करता इभा ८ युधा प्रष्रणः जयन्‌ ) प्राणायाम के दर से दिरोधि इन्द्रो 

को वदा करता हुभा ( भस्माक् ) हमारे ( रथानाम्‌ ) इन दे का 
( भविता ) परिपाक ( एषि दो ) । 

८ २३) जिस श्रकार सेनापति ( ब-विच्वायः ) अपने समस्त सेना~ 

. सामध्यं को मी भ्रकार जानता इमा जौर साथ ही श्नरुबर को मी 

जानता हआ, ( स्थविरः ) पुराना, अनुभवी या स्थिर खूप ने युद्ध केः 


अवसर पर जमनेवाखा, ( प्रवीरः ) सब वीरो म उत्तम, सामथ्यंवाद्‌ 


८ सहस्वाच्‌ ) शचरु के क्रमण को सहन करने हारा, ( वाजी ) क्लान, 
ओर वेग से युक्त, ( सहमानः ) शच्रु पर विजय प्राक्च करता हा, 
( उमः ) सीक्ष्णस््रभाव होकर ८ अभिवीरः ) वीर सुमय को साथ च्वि, 
( भभिसरवा ) सास्विक बर आर तेज कों धारण कर ( गोविद्‌ ) अपने 
अश्वा को रासां से सम्भारकर ८ जेन्नं रथं ) विजयशीरू रथ पर चदृता रै 
खसी प्रकार हे इन्द्र ! मात्मगू त्‌ भी ८ बरुविश्चायः ) भस्मिक बङ्‌ को 


जान कर, ( स्थविरः ) योगखाधना अर्यात्‌ सुय॒ष्ु साग के योग्य तपः , ` 


साधनों मं स्थिर शूप घे रह कर भथवा पुरातन, तू ( प्रवीरः ) उच्छृ 
सामन्बधान्‌ भाणो छो संग छियि, ८ अभिसत्वा ) सस्व ` गुण में अरतिष्ठिढ 
 दयोकर ( सहौजा; ) ्रोजस्वरी भौर ८ गोवित्‌ ) जितेन्द्रिय, वेदवाणियः 
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1 


। 
1 


जै 


॥ 


च, 


2 
ट १९९७७ ४ १९ "इसिः 20 रः ८१५ 


नी कक 


का ्षानी या आत्मा-र्प गौ को पराच होकर ८ जेर रं ) मोमा 


पर विजय करने हारे रथ, परब्रह्म पर ( आतिष्ठ ) आ बैर, उसी 
थिर होजा । 


(३) जिस प्रकार ८ गोत्रभिदं ) शघ्रूङुखो का नादा करने वाड ८ गो- 
विद्‌ ) प्रथ्वी के षिजेता या विद्वान्‌, ( वज्नवाहुं ) वञ्ञ- खड्ग हाथ म 
स्यि (अञ्म जयन्तं) संमराम विजय करते इण (ओजसा) अपने बट से (श्र- 
णन्तं ) शत्रु का नाच करते इए सेनापति को उसके सहवत्तीं सदायकः 
रोग ओर बान्धव रोग प्रोत्साहित करते भौर उसके साथ ही स््रयं भ 
उसकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करते है । असी श्रकार हे ( सखायः ) 
खमान आख्यान = नाम से पुकारे जाने बाङे इन्द्रियगण ! हे ( सजाताः) 
उखके साथ ही अपना सामथ्यं प्रकट करने हारो ! आप लोग मी ( गोत्र 
मिदं ) उस देह-दन्धन को तोढुने हारे ( गोविदं ) आत्मा को या यदमे- 
श्वर को प्राच करने हारे, ्ानी ( वद्भबाडं ) वैराग्य थ? ्ानरूप तलवार 
को हाथ म लिये, ( ओजसा ) अपने तप आर ञान के सामथ्यं से कास 
क्रोधादि अन्तश्शत्रभों को ८ प्र्टणन्तं ) मदन करते इए, ( अज्म) चरम, 
भराप्य स्थान तक ( जयन्तं ) विजय करने हारे ( इम ) इस ( इन्द ) 
आत्मा के ( अनुवीरयथ्वं ) पौछे २ उसकी आक्ता मं रहं कूर सामथ्यवान्‌ - 
रहो ओर ८ अलुसंरभध्वं ) उसके शासन में ही सब काय करो । 


2 2 2 


1) 4. 


[१८५५] अभिगोत्रासि खदा गाहमानोऽदयो वीरः शतम- 


५ 
स्युरिनद्रः। ठुश्चयवनः पतनाषाडयुध्यो ऽ३ऽस्मकं खना 
२३ 


अवतु प्रुत्ख ॥ १॥ 


3२ 3. २,३१.२ ॐ २. 3२ १ 


[१९८५६] इन्द्र भासां नता बृस्पतिदत्तणा यः फुर एतु सोमः 


देवसनानामभिभज्जतीनां जयन्तीनां मरतो यत्त्व्रम्‌॥२॥ 
० &-0.28111 |<811/8 ॥/8/8 \/1५\/३18\/8 0661101. 
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ण ० 
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१ 3/9. 3.03 1 २ 
९८५०] दन्दस्य वृष्णो वर्णस्य राज्ञ आवित्यानां नखा शच | 


23 २ 4 ५ प ॥ 
उश्रम्‌ । महामनसां खबनच्यवान। घोषो द्वानां जय- 


ॐ २ 
लासुदस्थाव्‌ ॥ ३।। ३॥ अ ९० 1 १०६. ०९ 


भा०-( १ ) जिस प्रकार ( इन्दः) वीर सेनापति यः राजा, 
( सोन्नाणि अभि ) शानु के समश्च, उनके प्रति चदे करता इभा 
ओर उनद्धो ८ सहसा ) सपने बर से ( गाहमानः ) चीरता इञा, 
( अद्यः ) उन पर दयाभाव न रखता इजा, (बीरः) वीर, सासभ्यंवान्‌, 
८ शतमन्युः ) सेषृडों प्रकार से उन पर क्रोध करने हारा, (दुङच्यवनः) 
श्न्र्ओं वे अविचाङ्ित, ८ एतनावाड्‌ ) शत्रुखेनायं का विजेता, ( युत्सु ) 
यदी स्च अपनी घेना्ों को रक्षा करता है उसी प्रकार ( गोत्राणि अमि ) 
देहो के भीतर ( सहसा गाहमानः ) जपने बल के सामथ्यं से विचरता 
इभा, ( अदयः ) तपस्वादि हारा शरीर के सुखो पर विचार न कर, 
निम होकर तप रने हारा ( वीरः ) सामध्यंवान्‌ ८ इनदरः ) मात्मा 
८ शतमन्युः ) सकट परज्ञानं से युक्त होकर, ८ दुश्च्यवनः ) ऋदि. , 
सिद्धि ॐ भ्रखोभनों भ न गिरकर, दूटस्थ होकर, ( पएतनाषाड्‌ ) देत्तियो ` 
को दवाता हुआा ( णयुध्यः ) अद्वितीय होकर, ८ युष्खु ) संमामों से 
आसुर भौर सात्विक मावो के परस्पर संरास के अचसरों पर ८ भस्माक 
देनाः ) हमारी सास्विक्‌ सेना उक्तम श्राण इृक्तियों की ( भ्र अवतु) 
रक्चा करे । ) । 

( २) ८ इन्द्रः ) जिस प्रकार इन्द राजा ( आखा ) इन सरुद्गण? 
वयां का या चायु के समान चदा करने मँ देव सेनाओं का नेता €» 
उसी प्रकार इन्द्र आत्मा मडद्‌गण प्राणों का मी वेता ह। उसके ८ पुरः) 
छागे २ ( बृदस्पतिः ) इती = वाक्‌ का पार्क मन राजा के मन्त्रीक 
समान ( दक्षिणा ) काथैङ्शल बरशाङिनी चिति मौर ( यज्ञः ) । 
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५ 1260 0 ^/8 त 01081101) {8611181 8010 1/0 
+ -अ० २ | 
४ । 
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म 


41 
उच्राएचद्ः 4 ८१३ 


~ 
म 


म 


-पृज्ललीय परमास्मा ओर ( सोमः ) सक का प्रेरक प्राण ये आगे ( पनु ) 
उलटा ह । ( अभिसन्णतीनां ) असुर सेनां का विनाश करने वारी 
८ चबन्तीनृं ) असुर-इत्तियों पर विजय करने वाली ८ देवसेनानःं ) 
-दिव्यशुणवाखी सात्विक इृत्तियों ॐ ( लभं ) जागे सख्य स्थान पर ८ म- 
-य्दः ) एकादश प्राण ( यन्तु ) रासन करते द । 
(३ ) (श्ष्णः ) सुल की वां करने हारे, सिद्ध, घम॑मेध ससाकि 
ॐ साधक ( इन्द्रस्य ) इन्द्र॒ जात्मा का, ( राजः) सब के स्वामी 
.८ दरणस्पर ) सवं श्रेष्ट परसास्सा का ओर ८ आदित्यानां ) १२ जादित्य 


सैर ८ मङतां ) ११ प्राण इनका ( उग्रं ) अति प्रवर ( शद्धः ) चल (4 


-खुषट हयो । ( महामनसां ) विश्ाखचित्त षदं शान क धारणकन्ता 
{ ुदन-च्यवानां ) वनं = देह के बन्धन को नाश करनेहारे (जयतास) 
ञसुरभावों पर विजय, करने वा ( देवानां ) हन _ सात्विक साध्य क , 
( घोषः ) नाद्‌ ( उद्‌ अस्थात्‌ ) उपर उर रहा है । 

घासिक्छ राजा भौर उसकी सेनां के विष्य से यह सन्त्र स्पष्ट ह 1 
एरसाव्सा पश्च मे सी न सन्त्रो की योजना है । प्रष-कार से तोनों 


-छोको का विनाश्च ही श्रिषुरद्हन ह । उस कस्पना को चित्त सै रखकर 


इस अलंकार को लगाना उचित है 


2१9२८ र न्र्‌ ॐ 2२3 92 


[१८५८] उद्धषैय मघवन्नायुघान्युत्‌ सत्वनां मामकानां मनांसि । 
र # १.२२ < 


च 


उद्‌ बु्रहन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्‌ रथानां जयतां यन्तु 
घ्नोषाः ॥३॥ 


23233 ॐ>3 २ 3 .ञर रर 9 


{ १८०९] अस्माकमिन्द्रः सखतेष ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता 


3 भर 


जयन्त । अस्माक वीर उत्तरे भवन्त्वस्माो उ देवा 


ध ट| 


अवतः दवेषु ॥ २॥ 
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[१८६०] असौ या सना.मर्तः परेषामभ्येति न ओजसा स्पर्च- 
२, 2 २३१२७३२ 3 च 


आना । तां गृदत तभसापत्रतेन यथतेषामन्यो अन्यं ` 


न जानात्‌ ॥ ३।॥ ४॥ 
श्राद्दे ऋ० १०1 १०३, १० ११९ । यजः १७। 9₹२। ४३ 
दतीया क्रगवेदे नास्ति रिन्च यज्ञः १७ । ७७ ॥ श्रथ ३1 २।३ 


व 


भा०-( १) हे ( मघवन्‌ ) राजन्‌ ( जायुधानि ) युद्ध के 
खाधनों को (उद्‌ हूषेय.) ऊंचा कर । ( मामकानां ) मेरे सम्बन्धी 
-८ सस्वनां ) सात्विकः वीर ब्खवान्‌ पुर्वं के ( मन्सि) इट्यो कोः 
८ उत्‌.) हरपित करो । ठे ८ इृत्रहन्‌ ) दुगं को घेरने हारे शत्रु के नाशक 
राजन्‌ घेनापते ! ( घाजिनां ) जानी युषो ओौर अचो के ( वाजिनानि ) 
ज्ञान युक्त करा कौशखों ओर वेगां को ( उत्‌ ) वढाओ ओर ( जयता 
रथानरं ) विजयशीढ रथों के ८ घोषाः > नाद ( उद्‌ ) उचे उट । इसी 
प्रकार अण्धात्मपक्च म ( मघवन्‌ ! आयुधानि उदहषेय ) हे परमात्मन्‌ ! 
था छात्मन्‌ ! हमारी दुष्टदृत्तियों से युध॒ करने के या उनको प्रहारं करके 
निकार गाने के साधनों को उन्नत करो 1 ८ मामकानां सत्वनं मनसि 
उव्‌ ) मेरे निजी बहूदारी सात्विक प्राणां को उत्तम बलयुक्तं करे । हे 
( षत्रहन ! वाजिनां वाजिनानि उत्‌ ) अनक्ञान-मावरणों के विनाशक, 
प्रकाश्चस्वख्प भात्मन्‌ ! इन्द्रियों की संविद्‌ शक्तियों को बदाओं । (जयतं 
श्थानां घोषाः, उत्‌ ) विजयशीख सिद्ध आस्माभों के घोष, वेदपाठ जर 
श्तुतियं भी उच स्र से हा । 

(२ ) ( इन्दः ) राजा ( अस्माकं ध्वजेषु स्तेषु ) हमारे शण्डे 
` जब शत्रभों के श्चण्डों म जा मिरु तव भी हमारी रश्चा करे । ( भस्माक 
या; इषवः ता जय॑ग्तु ) हमारे जो बाण है बे ही विजयश्षीह हो । ( अ 
स्माद वीराः उत्तरे भवन्तु ) हमारे वीर उक्छृष्ट बरश्शारी विजयी रह। 
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^^ 


पतिराण युद्धा सँ सी हमारी रक्षा करं । अध्चास्मपश्च मे ( इन्रः ) आत्मा 
( गरमाकं ‡ हमारे ( ध्वजेषु ) प्राणों के ( स्तेषु ) परस्पर संगत हो 
जने पर रश्चा करे, ८ याः ) जो ( इषवः ) मानसर इत्तियां द ( ताः > 
ञे ( जयन्तु ) बलवान्‌ हों ( अस्माकं वीरा ) इमारे पराणप बल्ली 
योद्धा ८ उत्तरे ) उच्टृष्टतर होकर रहं । ८ देवाः ) विद्वान्‌ खोग चा 
दन्द्िय शाक्तियां ८ हवेषु ) इश्वर की उपासना के भवसरों मँ ( जस्पान्‌ ) 
द्मे ८ अवन्तु ) खुरे मागः म जाने से कचाव | 
(३) हे८(  मस्तः ) वादु के समान वेगवान्‌ वीर ! मा भारहारः ~ ) वायु के समान वेगवान्‌ वीरो { या मारनेहायी 
धिपेरी येसो ! ( जसौ या परेषां घेना ) यह जो शत्रुम की न 
ओजसा स्पर्धमाना ) बर से हसारे खाथ स्पधां करती ऊथ्यंति ) 
मारी तरप; बदती चरी रही है ( तां ) प ज्रतेन तमसा 
अपगृढहत ) क्रियाशक्ति को नष्ट करनेहारे तस या सूर से दक दो ( यथा 
+जमी अन्यो जन्यं न जानन्‌ ) जिससे के थक दखरे को न ॒डचान्‌ अ. अन्यो अन्यं न जानन्‌ ) जिससे वे एक दस्र को न_ पहचान सक 
जसी प्रकार अध्यात्मपश्च म--ढे ( मर्तः ) प्राणो ! ८ भसौ ) यह 
(था ) ज ( सेना ) मोदि ृत्तियां की परम्परा ८ परेषां ) प्ररोसनो 
, धी, जपने आत्मा से अतिरिक्त अन्य अनात्स पदार्थौ की (८ भोजसा ) 
जामा के बछ घे प्रतिस्पद्धी करती इदे, डसङे बर था तेज षर आचरणः 
डाली दं मम्भति ) साष्काद्‌ जारी है नौर ग्ध कर रदी हे (ती) 
खसो ८ व्रतेन ) कम जौर हान के इड्‌ संकर्प द्वारा ८ तमसा ) उसको 
"थि कर डालने चाठे बर से (भप गृहत) दूर करो । (यथा) जिसने 
„. -(.अस्यः ) एक भनास्सभाव ( अन्य ) दृसरे माश्च को (न जानात्‌ ) 
1 ज उस्पच्च करे । 
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अन्ति . र 
( देवाः इवेषु अस्मान्‌ ड भवन्त ) देव = दि्यश्घारी, व्द्वान्‌ चना = ' 


~ 


पि 
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| <म्‌ खमकेदभाभ्ये | भ्र० ९ (३) } सु< ४ 
॥ न ण न 
। ॐ ॐ ॐ द्‌ ॐ3.-9 2 
` {८६१} अमीषां चित्तं भतलोभयन्ती गदाणाङ्गान्यणप्वे एरेहि ¦ 
ॐ 2 9९ ॥ < उर न्रउ २ १ 3 9 २ न 
हे निदेद इत्स शोकेरन्धेनाभित्रास्तमखः 


सचन्ताम । १ 


र ५८1१०६९] भरता जयता नर इन्द्रो वः शमे यच्छ ) 
अ ॐ १ 


उश्राबःसन्त वाडवो ऽनाधष्या यथासथ ॥ 
2 5५22८9२ रई ~ 


‰८[९८६] अवसा परा पव शरव्ये ्ह्यखशिते । १ 0, . १-१८ 


४१ ए 


३1६ = रे ६] 3 


\४ ५ ५ गच्छामिन्रान्‌ भपद्यस्व अमीषा क कं च नोचछिषः। २।।५॥ 


~ ह न 

2 + 40 ३ चुर १७ 
४४ ॥ द्वितया यज्ञु० १७ । ४३॥ तृतीया. इ० ६ । ७५॥ १६ ॥ 
य° १७।४५॥ 


भा०-( १) ( अमीषां) इन शत्रुओं के ( चिच) चित्तको 
( भरति खेभयन्ती ) विमोदहित करती इइ दे { अप्वे ) पापगप्रहत्ते ! व्याध ! 
था हे भीते ! ( अङ्गानि ) उनके अंगों को ८ गृडण ) पकड़ ले अथात्‌ 
उनके शरीरां का नाद करदे । (अभि प्रेहि) उन तक पडंच ओर ( हृत्सु) 
हृदया मे भरवेश्च करके उनको ८ शोकैः ) श्रोकों द्वारा ८ निक ) जलो 
८ अनिवाः ) शण ( भन्ये ससा ) भन्बकारमम सोह से ८ स 
न्तास्‌ ) युक्त हो जाय । अध्यास्मपक्ष म-इ पापग्रदत्ते { (८ अप्वे )' 
 सन्मागं से दूर इटनेवाली ( अमीषां ) इन हमारे राणो के ( चित्तं ), 
चेतन सामथ्यं को ८ परतिलोभयन्ती › प्रजोभन करती हुड त्‌ ( अंगानि ) 
हमारे अंगो, शरीरो को ( गृहाण ) ग्रहण करती है । अतः ८ परेहि . 


ट्‌.दूर हटजा । भौर तृ स्नेह न करनेहारे, द्वेष करनेवाले पुरषं के पारू 
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( अभि परेहि ) जग्ती दै ओौर उनको ८ शोकैः ) शोकं द्वारा ८ हस्षु ) 
हृदयो म ( निदह ) दाह उत्पन्न करती, है इसख्यि ( अभिन्नाः) दषः, 
खो जे च इ इ ( अनभन तमसा ) अन्धकार भर मोह स < ज 
न्तास्‌ ) धिर जाव । 

" (२ )हे (नरः) नेता लोगो! (भरत) आगे जडो ८ जयत्त ) 
ओर विज्ञय करो । ( वः ) आप खोगों को ( इन्दः ) श्वय पर 
मात्मा ८ शमं ) सु ओर शान्ति ८ यच्छतु ) दे । ( वः आप खगो 


(8 च्छ ( बाहवः ) बाह्ुएं ( उय्राः ) उभर, दवान्‌ ८ सन्तु) दां (यथा) 


{जिक्षसे ( अनाधष्याः ) आप ल्येग किसी के भरि वक्तीभूत, अपमानित 
न ( अस्थ ) डो । | | 

(३ ) हे इषो ! े शरश्ये ! शारकाण्ड के बने बाण † द ( बह्म- , 
संशित ) ज्र द्वारा तीक्ष्ण चि गये ( मवसष्ा > छोडी जाकर ८ षरा- £ 
यत ) दूरं जा । ओर ( अभित्रय्‌ ) शत्रुओं को ८ प्रपद्यस्व ) पच ओर ध 
, ८ अमीषां ) उनम से ( कंचन ) किसी कोमी(मा) सत्‌ (च्छि) 1 
“बचा रहने दे । अध्यात्मपश्च म हे ( दारव्ये ) अन्तान कं नाश करने 
वाली, हे ( वरदसंधिते › व्ह्लान से या ब्ह्मोपासना स तीक्ष्ण की इडे 
आत्म्वक्ते ! ८ अवसृष्टा ) युक्त होकर ( परा ) इस देह-वन्धन स द्र 
सोश्च धाम म ( पत ) चरी जा ओौर ८ रच्छ ) जानं प्राक्च कर, ८ आमः 
्ान्‌ ) मोहादि शतरुभों ओर बाधक अन्तरायो को भी 6 भ्रपद्यखव ) भ्रा 
कर ( अमीषां ) उनम. सेमी ( कचन) किसी एक को भी (मा- 
ङच्छि्रः ) शेष न रहने दे । 


तदेवदक्चरं ह्म स प्राणस्तदु वाड्‌ मनः । 
"` तदेव सत्यं तद्तं तद्‌ वेद्ध्यं सोम्य विद्धि ॥ , 
„ . _ लग हीस्वौपनिषद्‌ं महां शरंशपासनिशितं संधयीत । 
आयस्य तद्‌ मागवतेन चेतसा रक्षय तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि. ॥ 
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प्रणवो धुः शरो ह्यात्मा च्म तठ्लक्ष्यभुच्यते । 


अपसन्तन वे्धन्य शरवत्‌ तन्मयो भवेद्‌ ॥ ( मुण्डक २।३,३., धे ) 
खण्डक उपनिषद में बह्म को वेधन योग्य क्ष्य मानकर उसका वेध 
करते के खयि गौपनिषद्‌ ब्रह्मविद्यामय धनुष, उपासना की धन पर 
चदा आत्मा रूप बाण ओर प्रणव ओंकार खूप घलुष से निष्परमाद होकर 


छोड़ने पर ब्रह्ममय होजाने का उपदेश्ञ किया है । 
3३२ द्र, 3. ६२. 39२३ 9. 


[१८१४] कङ्काः पणो अदु यत्त्वनाय्‌ “गु्राणामन्नमसावस्त 


गे 39२ 
सना । मेषां मोच्यघदारश्च नेन्द्र वयास्येनानलुसंय- 


न्तु सवाय ॥ १ 
11 


[१८९५] अभिजसेनां मधघवन्नस्माज्डुञ्जयतीमभि। 
४. 
उभौ तमिन्द्र व॒श्रदश्नग्निश्च दहतं भ्रति ॥ २॥ 


३२ ३८६ 3 १२ 2३३ २ 3 १ > 
[१८६६] यत्र बाणाः खस्पतन्ति ऊुमारा विशिखा इव । 


१२३७ २ ॐ 


तज् नो बह्मण॒स्पतिरदितिः शर्म॑ यच्छतु ॥ 


२ 3 १२ 
1कभ्वाद्या शम यच्छतु ॥ ३॥ ६ ॥ 
भे श्ररवेदे न स्तः | तत्र द्वितीया अथै ३२।१।३॥ 
ठृतीया, ० ६ | ७५ | १७ ॥| यज्ु° २७ | ४८। 
 €~~--भा०( १ ) ( सुप्णाः ) उत्तम पक्ष वाख ( कंकाः ) गीध 
~ ( एना ) उन भरात्रा पर ८ अलु यन्तु ) जा दौ, ( भसौ सेना ) वह 


धातरसेना ( गृध्राणां ) गी्णों का ( अन्नम्‌ ) मोञ्य ८ भस्त ) हो । हे ˆ ` 
_ इन्द ! राजन्‌ _( एवां) इने से कोई मो ( मा मोदि ) न वचर , 


| 1 ५} ग्य 
१८३४ (२) ततं युवं", तामिन्द्र वृत्रटन्‌? इति ऋ०, अरयर्व० । 
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त 


मौर ( मघहारः च ) कोहं पापी नी (न) न छट जाय । ( श्नाब्रू 


"सवान्‌ ) इन सघ पर ( वयांसि ) यीध ओर कौवे इी { जनुसयन्तु ) 
सा ङ्गं । 


आध्यात्म पक म-( सुपर्णाः ) उत्तम हान घाटे ( केकाः ) सुखा. . 
सिकापी पुरुष ( एनद्‌ ) अन्तःशात्र ओः, ब्रह्मविदा के वि्नों के (अ 
जुसेथन्तु ) पीडे ङग जायें । अथात्‌ उनका निरू ल नाद कयि बिना न 
-छौडं । ( जसौ सेना ) यह दष्ट॒वास्लनामों डी सेना ८ गृध्राणाम्‌ ) 
-गुध्र के समानं उस्पतनशीलख प्राणों का ( अनस्‌ ) सोञ्य ठते अथात्‌ प्राणों 
के निरोध से उनका नाश्व किया जाय । ( एषां मा मोदि) इन पाप- 
आवो मसे एकमी न द्यूट जावे । हे इन्दे ! जत्सन्र॒ ( गद्यर न ) 
शीर प्राण सी ( एनान्‌ ) इनको ( श्डसंयन्तु' ) पीकर करके सचना 
करं । 

( ₹ ) डे ( मघवन्‌ ) इन्द्र ! राजन ! ( भस्मा ) हमारे प्रति 
< अभि शच्रयतीं >) साक्षाद्‌ शत्ररूप, होकर चदृद्रे करती इदं { तास्‌ ) 
असह्य बलवती ( अमित्रसेनां ) शन्न सेना को जाप ( अग्निः च ) जोर 
अग्नि दोनों मिलकर ( प्रति वहतं ) भस्म॒ कर डा 1 अध्यास्म्‌-षष् 
य-द ( इन्द्र ) श्रद्‌ ! भत्तान नाप्राक ! मघवन. स्ानघन्‌ पुरुष सुम 
टस अभिन्न = द्वेषमा्ों की परस्परा को .अग्निरूप परमात्मा से भिरकर 
-भस्म करदो । 

(३ > ( यत्र ) जां ( विशिखाः ) ` शिखारदित ( मारा इब ) 


त के समान ( बाणाः ) बाण ( सम्पतन्ति ) पड़ रहे हां ( तत्र ) 
` चो एतरद्घभस्पलिः ) वेद का विद्धान्‌, परमेश्वर ( अदितिः ) अखण्डित 


` ~ _ आमयं होकर हसे ( शमं ) शान्ति मौर सुख ( यच्छतु ) श्रदान करं 


| 


-मौर ८ विश्वाहा ) सा ( मं यच्छतु ) कल्थाण करं । 
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------ ---- 


ञर रर्‌ 2. ३२९ 32१२ 

[१८६७] विरक्ता वि मृचा जदि वि व्रस्य नू रुज । 
वि भन्युमिन्द्र यज्डन्नामत्रस्याभिद्ासतः ॥ १॥ 
2 १ २ 


[१८६८] वि न इन्द्र मघो जहि नीचः यच्छ पतन्यतः | 


न्‌ 


यो अस्म्म रभि दासत्यधरं गमया तमः ॥ २॥ 
२72 5 > २ २ ५२ 
[१८६९] इन्द्रस्य बाह स्थविरौ युदानावनाधष्यौ सप्रतीकाव- 
क्य प 2१९ 
सद्यो । त्रे यञ्जीत पथमे योग आग यास्या लत. 


अद्ुसणां खो मइद्‌ |! ३! ७ ४ 
आद्रे क १० १५२ ३।४॥ तृतीया रवे नास्ति । 
भा<- (१) दे इन्द्र ! हे इत्रत ( रक्षः ) राक्षस धुरुष के 
८ वि जहि ) नान्न कर ओर ( धः वि जहि ) इमारे उत्तम द्यो पर 
स्मोभ करने हारे पुरषो को भी विनादा कर { धृत्रस्य ) इमे बेर कर नाश 
. करने हारे न्िष्नरूप शन्न के ( इन्‌.) आघातकारी उन दाद को ( विर्न) 
लोड डाः जिन्हे वे दमारे उपर गडाना चाहता है । ओर ८ अभिदासतः ) 
हमारे ना करने हारे ओर मे दास की तरह पराधीन करने बाले 
, ( अमित्रान >) आभ्यन्तर उ्यसनों के समान इन्रभों कें ( मन्यु ) अभि- 
मान जर क्रोध कें भी ८ वि ) धिना कर । ^ 
(८२) ह इण !( नः ) दारे (षः ) शत्रओं को ( वि जदि) 
नाश्च कर ओर ( प्रतन्यततः ) अपनी सेना बदाना चाहने वाडे लोगों 
को मी ( नीचा यच्छ ) नीचे डारदे । ८ यः ) जौर जो ८ अस्मान्‌ )' , 
हमे ( अभि दासति ) सब प्रकार से विनाश्च करता था दास ॐ समान 
पराघीन करता है उसके ( तमः ) कृष्णा मे या अन्धकार में ८ गम्या... ; ^ 
डा । अष्यास्मपक्च से--आाभ्यन्तर शुभं कन्द आत्मा नाच करे 


५ 


{ल ।  न्न्न्न 
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`^ इय का स्पदं करने वाले दुभवों का नियमन क्रे ओौर विनाशकं 
-ओहादि भावों को दर करे 
(८३ ) (इन्द्रस्य ) राजा के समान इस, भस्मा की ८ युवानौ ) 
जवानी भरी सदा बरना ( स्थविरा ) मज्ञदूत पक्की सदा स्थिर रहने 
` वारी, ( अना्ष्यौ ) कभ पराजित न होने वाली ( सुप्रतीको ) उततम 
सति खे शत्रु का ञुकावला करने वाली, ( अलङ्खौ ) शरां के ठय 
अस्य ( बाहू ) उनकी पीडा देने हारी श्राण सौर अपान दो बाएं हं 
८ भ्रथमे › प्रारम्म मे डी ( योने भागते ) संग्राम के समानं कठिन - 
दायी योग समाधि के अवसरं श्रा होने पर ( तौ ) उन दोनोंको उचित 
रीति से ८ चुन्जीत ) समाधि साधना म भरयोग इरे अर्थात्‌ चिन्तदृत्ति के 
{स्थर करने के किये प्राणायाम का अस्यास करे । ( माभ्यां ) जिनसे 
€ असुराणां ) अन्य प्राणों का ( महत्‌ >` बड़ा भारी ( सहः ) ब 
८ जितस्‌ ) वश्च किया जाता ३ । 


~ न 


१२ ॐ > 2 । ॐ २३२ ८१२ 
[९८७०] अभि ते वभमेखा च्छादयामि समेमस्त्वा, राजःगृतेनलु 


29र रर 2१२ ह ॥1 = 
वस्ताम्‌ 1 उरोवैरीयो णस्ते छणोतु जयन्तं त्वाल्‌~ 
4२ 
देवा मदन्तु ॥ ९॥ 
क भिचा भंव शीष सोऽदय दव । 
ल्या अभि्रा भंवताशीष) 
[९८७९ अ ध 3१२ 3१ द 3१२ 


तेषां बो अग्निनुन्नानामिन्द्रा दन्लु बरवरम्‌ ॥ २ ॥ 


=----- 


१८७१-(३) ध्य नः स्वो यो अरणः स जात उत्‌ निष्ये यो अर्म ्रभि- 


+ दासिः इति ( १।२९। ३ ) इत्यस्पाः पूरवाधिमागः | “देवा- 
£ ~ स्तं घय भूषन त्रेय वमे, ममान्तरम्‌? धवि ( १। १९ । ४). 
॥ , इत्यस्या उन्तरार्थमागः, शति पाठभेदविवेकः, य° | 
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~ ~ ~~ 


[१८५२] यो नः स्बोऽरणो यश्च निष्ठणो जिघांसति । ( | 


2 > २७३ उर द्र 


केचास्व सव धूवन्तु न्रद्य चम अनबान्तर 
३ २3 ऽर 


शस्मे वस्मे ममान्तरम्‌ ॥ ३॥ ८॥ 
प्रथमा वतीयः, च ऋण द। ७५ ¡ १८, १९॥ तृतीया अरथ५० २) 
९१९ ।३, ४ | एप्तयोः पूर्वोत्तरा । दिया ऋ्गवेदे नासि ॥ 
^+~-----~-~ 


शा०-( १)( तते) तेरे ( समाणि ) कोमल मर्म को ८ वम॑णा ) 
ऋवच से ( आच्छादयामि ) उक्ता हँ । ( सोमः राजा ) दीधिमान्‌ राजा 
के समान सबक प्ररक सोम परमेश्वर ८ अतेन ) अमर आत्मघाक्ति से 
( अलु वस्ताम्‌ ) जोर भी सुरक्चित करे ) भौर मी सुरक्षित करे । ८ वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ, परमेश्वर ॥ 
( ते ) चक्षे ८ उरोवंरीयः ) अचिर . से अधिक वरणीय . उक्तम सुख 
१ ( कृणोतु ) उत्पन्न करे । ( जयन्तं ) रम मोश् को प्रा होते इषु (त्वा) 
, -चक्षको देखकर ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ८ अनुमदन्तु ) इषित हों । 


(२) हे ( अमित्राः) दवेषभाष रखने हारे श्चत्रभो ! तुम लोग 


^ | स्ीषाणः ) विना विमाग के, विना सिरषाछे विना दिमाग के, विना सिरवाछे,._ कधी ( जहय इव ) 


८ | सों के समान ( अन्धाः भवत ) अन्धे, अविवेकी हनाम । ( अमि 


जानां ) भपने ही क्रोध की भाग से एके इए ( तेषां ) डनॐे.( वर-वरं) 
उत्तम > पुरुष या शिर को ८ इन्द्रः ) राजा नाद्रा करे । 


(३) (यः) जो ( नः) हमारा ८ स्वः ) खम्बन्धी दोकर मीया 
स्वय ( भरणः ) भग्रियाचरण करनेवाला है भौर जो ८ निष्ट्यः ) दूर 
रह कर मी चुप ख्पम (नः) इर्ये ( जिघांसति >) मारना चाहता है , 
< तं ) उसको ( घव ) समस्त ( देवाः ) विद्वान्‌ रष ८ धून ) 
पिनाश्च करं । ( बरहम.) वेदान भौर परमेश्वर ८ मम >) मेरा ८ णन्तं ) 
भीतरी ( षम ) कवच चा रक्षासाधन हयो । ८ शमं ) चह सुखकारी 


शै 
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एः - - ॥ 
. , १्४१य्‌ . >+ छष्करिकर) ० वारु 66800011 ६ ॥ 


न, 


आनन्द घन संब का शरण दाता ही ( मम ) मेरा ( अन्तरन्‌ ) भीतर 
का एकमान्न रक्षक साक्षी है । | 
१ २.३१ 2२३२२३9 २ 


[१८०७६] मगो न भीमः चरो शिरिष्ठाः परावत आ जगन्था 


3. -4. "२3 


परस्याः । सृकं सं शाय पावेषिन्ड तिग्मे वि शत्रून्‌ ताढि 
वि शधो नुदस्व ॥ १॥ 


११३ 


[१८७४] अद्रे करेभिः शुखयाम देवा अद्र पश्येमाक्लभियेजतः 


2 भर 3१५२ 3 > डक. 2१२ १२२ । 


स्थरेरङ्गस्लुष्टुवां खस्तचूभिव्यैशेमदहि देवहितं यदायुः ॥ | 


ॐ 2..3:-4 2) “<.43 2 2 23 1 


३ भ्व वदाः <~ 
[२८७५] स्वास्ति न इन्द्रः बृदश्रवाः स्वासत नप दा 


स्वस्ति नस्ता अरिखनमिः स्वस्ति नो वृ्टस्पतिद- 


चातु ॥ स्वस्ति नो बहस्पतिदैधातु ॥ ३॥ ९॥ ९.८९ 


८ 
मद्या 9 १० । १८०।२ 1} उन्ठर दे ऋ० १।८६ 1८ ६ ॥ १ 


> 
भए०-( १ ) हे इन्द्र परमेछर ! भाप ( गिरिटाः चरः द्गः न 


र छ. ऊरिसित खूप से विचरण करनेवारे, जंगखी 
व म आयकारी ह एवं आप ( खगः ) योगियों 
ख भीतरी गुफा म खोजने योभ्य या आटम-परिलोधन करने योग्य ट, आपः 
८ कुचरः ) कैट नही व्यापक ह्वे १ जथात्‌ सवभ्यापक १ 
( गिरिष्ाः ) विद्वान वाणियों एवं वेदमन्त्र म शब्द्‌ भौर उस 
सूपं विमान हो भौर साथ दी सथ के ऊपर लासक होने से सब ङे 


“ आयश्रद्‌ ह ! ( आ परस्याः परावतः ) दूर ते द्र देख, अरभ्य सुक्तिधाम 


ते. हमारे हृदयो तंक या परा ब्रह्मविद्या के भी ८ परावतः ) निगूढ परम 


सि रहस्यमुग आग से आप ( आ जगन्थ ) जते हो या भ्रकट होतेहो। हे. 
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न ^^ १ 
| १५१५५ १. 


इन्दर ! परमात्मन्‌ ८ कं ) भरसरणक्शीक, ८ तिग्सं ) तेजोमय, तीय ५: 
( विस्‌ ) परसपावन हानवनच्न को ( संशाय ) अति तीक्ष्ण रङ् | 
-{ श्रन्‌ ) अन्तःशत्रुभों को राजा क समान ( विताडि ) विनाश करौ 
लर ८ धः ) हमारा सवसव भपहरण करनेष्टारे चोर डाङ्थं के समान ; 
तासं भावों को ( वि नुद्रस् ) परे करो, इर हटाभो । 


> ^ 


(२) हे ८ देवाः ) खिान्‌ पुरुषो ! हम सब ( क्णंभिः ) कानों 

€ भद्रं ) कल्याणकारी एवं सदा सुखपूवक उत्तम उपदेशो को ( श 
„ आस ) श्रवण करें ! ओर हे ( यजत्राः ) सदा यज्ञ॒ आदि धम कायौ 
का जनुष्टान करनेहारे भद्र. पुरषो ` ! इम सब ( अक्षभिः ) जांखों से 
 ( भद्रं ) सुखक्छारी एदं कल्याणकारी पदार्थौ खा ८ पर्येस ) दुत॑न रं 
जोर ( तुष्डुवांखः ) ईश्वर का भजन पूवं सत्य का वणन करते इष 
< स्थिरैः ) दद्‌ ( अंगः ) अंगों जौर ( तनूभिः ) चद्‌ श्वरीरों से ८ यद्‌ ) 
जो ( जायुः ) भायु (देवहितं) विद्वानों छे हितत सै टगे या देव परमात्मा 
जो दीघ आयु प्रदान कर उस दीघं ११६ या १२० वषं या इससे भी 
आधिक आयु का हम ( व्यश्चेमहि ) भोग करं । 


(३ ) ( इ्ध-श्रवाः ) सहान्‌ यशसी भौर ानवान्‌ ८ इन्द्रः 1 1 
परमेश्वर ( नः ) हमारा ( स्वस्ति दधातु ) कल्याण करे । ८ तिगवेदाः 
संयन्च, संब पदार्थौ का स्वासीं ( पूषा ) खन संसार का पार्क, एः |. । 
परमात्मा ( नः सस्ति द्धा ) हमारा कल्याण करे ( अरिः , 
एलसकं कारुरूप महान्र शासन का कोड विनाश नहीं करता वह (ताक्ष्यः . . 
सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर ८ नः स्वस्ति दधातु ) इमारा कल्याण करे ( इह 
स्पतिः ) केद्वाणी का पति, स्वामी, पाख परमास्मा ८ नः खरस्ति 

दधातु ) हमारा कल्याण. करे । (कः 1 
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न 


~^ नड 
न ।॥ आरम्‌ रवास्त नो व॒हस्पतिरदघात ॥ 
चह उदट्‌-गगचाच्‌ क स्वासा अगचाच्‌ इसारः सदा कल्याण छर्‌ । 


इति रृतीयोऽधंभषाठकः नवम परपाठकः समापुः ॥ 
इत्यु तराचिकः समाः ॥ 
[ क वेदुस्ं 
इलि सामवेदसंहिता सवासा ॥ 
|  रामवस्वङ्कचन्द्रेऽयदे वटव पौडे सिते शनो । 
,  आलोकमाष्यं वेदस्य लाम्नोऽधिङपहयमत्‌ ॥ 
उति भो प्रतिष्ठितविालंकारपदवीविमूषितेन कलिकातास्थसंर्छृतविध।- 
लयस्य मीमांश्ातीधोंपाध्यलं्ृतेन युरुकृलभवततैक भौमद्परमहंचपरि- 
राजका चामी १० पूस्वपादरीत्वामेश्द्धानन्दसतरसव्‌- . . 
दीशिष्येख भीपरिडतजयदेवशयेखा विरदित्तखामदे- ~ 
दालेक्तमाषाभाष्ये लवप्रपाठक्रात्मक उत्तराधिकमायः 


: पुठिमगात्‌ । समासा चयं सामवेदसषहिता ॥ ~ ---- 
2 € 7 ५८५ 


भृ ॥ 0©-0.28011) |<811\/8 2/8 \/५\/३18\/8 0661101. 


01010260 0 ^\//8 5 अ)8| 7011081101 @1611118| 810 €6810011 


१ 1 


न 


©©-0.281111 |<811/8 ॥8/8 \/10\/8/8/8 0661101. 


द 


५) 


( # 


[10111260 0\/ ^/\/8 58118| 01110810 1161118 810 &€©68010011 


©-0.281111 1<811\/8 1818 \/10\/818\/8 ८०७०). 


[1011260 0\/ ^//8 58118| 0(11081101 @1161118| 810 €6810011 


06-0.88111111 |<811\/8 8118 \/10\/818/8 @0॥66110. 


+ । 


0 ५. १५ ॥ न्द्‌. 
> ध [5 तः ् + | 
1 1 च 01011260 0\/61/8 581718| 0111081101 @161108| 800 6680011 


ॐ 
| 
६ 


त] 


- क प ४ ‡<, 
= र 1 4 
2- = 1* ४ ॐ अ 
१. प “~ 44 2 , नू 


> ©©-0.2811। ।<8\/8 ।12/8 \/10\/8|29/8 (ताजनन). 
| ` 1" न्क # ट 


9 2 [| 
५ ई ५ 9 


